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महामना के महाप्रयाण पर 


श्री शिवमंगल पिंह 'सुमनः 


गए आज यह कसा दादेन आया 


हाय, हट गई हम सबके सिर से कुलर्पति की छाया। 


जिसने नई वाटिका रोपी, सीचा, की रखवाली 
"कलि किसलय सब पछ रहे हैं कहां गया वह मए्ली १ 


. कहाँ " ऋाज , वह सुघार्वर्षिएी] मीठी मीठी बोली 
कहाँ गया जो दीन राष्टू के लिए फिरा ले मोली 


विद्यालय की ईट ईट जिसके दशुन की प्यासी 
ज़िसके गेरेक वस्त्र यहाँ वह कहाँ गया संस्यासी £ 


बनान का सामान जंटाकर 


शूघनाग सा कहां लुप्त हो शया नींव का पत्थर १ 


शा - स्नेह श्रद्धा - सेयम से . विरच्ित अंतर आनन- 
कहा दूध सी हँसी कहाँ वह सर्देखन्‌ सात कोमल तन १ 
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खोंकर- ही - तुमके। पहचाना. हैं जनजीवन त्रात , ... ; 
: मंदिर “के भीतर से उसका कलश नहीं दिख पाता) 
का - भर भर ले हृदय, खड़े खोए खोए से जन जन 
क् बना तुम्हरे आज लुग रहा सूना सूना आँगन। 













| विद्यालय हैं - वही, वहीं उन्नत. उद्ग्रीवः केंगेर , 
4. किन्तु ज्योति वह कहाँ ४ खड़े ज्यों। ध्रमिल स्वप्न अधेरे । 


यद्याप हम जानते तुम्हारी व्यापक विपुल महत्ता 
है वराट, कण कर में बिखरी आज तुम्हारी सत्ता। 


पूरुपुरुणष तुम, अमर ज्येत्ति, सत्‌ चितु आनन्द प्रकासी , 
श्रद्धानूतई चरणों में विहृवल भारतवासी । 


गदगद्‌ 


भाई भाई पुनः महाभारत जब लंगे मचाने ह 
: दोड़े व्यथित मदनमोहन तुम फिर गीता दुहराने । 
क्या क्‍या नहीं किया तुमने पर हाय अमभाग्य हमएा 
टरुपद - सुता की चीर वन गई वन्धनग्रस्ता कारा । 
देख दानवी बवरता से देश जाति जन व्याकुल , 


है दधीच, तुम अस्थिदान हित तत्पर आतुर आकुल । 
है मना किया पर तुमने नहीं किसी की मानी ग 
“युग के भित्तुक, आज कोन है जग में तुम सा दानी.! 
रा अब क्री गैंज रह कानों में शब्द तुम्होरें अभिनव । 
“देशुभकत्या धत्म त्यांगेनः सस्मानाहई सदा भव” | 
देश जाति की व्यथा तुस्हरी सौ 
मरते मरते भी न भूल 
आजीवन . 


साँस में बोली , 

पाये तुम नोग्राखोली। . +- «४ 
रह गंव परखंते विथकित पीर पराई 
तुमने चाहा रहें स्नेह से मिलकर भाई भाई। 


(5 


| 

| विश्वशांति-सुख हित तब जीवन का क्षण क्षण था अर्पित । 
- जिसके लिए जिये उसको तन मन कर गये समपित । 

। . देव, अभाव तुम्हारा वार्णी विवश नहीं कह पाठी। 
वर दा सके संभाल, हमें. तुम सोंप गये जो थाती। 
| ह ॥ 

| 
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माक्सवादं : एक विकासोन्मुख समाज विज्ञान 


श्री फूलनग्रसाद वर्मा, एम० ए०, बी० एल० 


सवा सौ वर्ष से अधिक होता है कि प्रसिद्ध अंग्रेज 


: कबि शेली ने रोम ध्यित 'करकेला' के पहाड़ी खण्डहरों 


में एक वर्गविहद्दीन समाज की कल्पना की है जिसका 
विस्तृत वर्णन उसकी प्रसिद्ध रचना “?2707700९0$ 
[#90ए॥०! में इस प्रकार है-- 


छिल्न-मिन्न हो गया आवरण घृणित, बच रहा मानव केवल 
राजदंड भयहीन, मुच्, टह्ुलारहित पर मानव निर्मल-- 

शजाति श्रेणी विनेद की सीमाओं से परे पूर्ण समता संस्थापक 
वर्गजदना-विस्मय-विस्त, परम मन्मजी, मुक्त विचारक 
न्यायपूर्ण, ज्ञानी, उदार पर विषयवरासनाहीन हृदय वया 2 
नहीं--किंतु वह आत्म-विधायक, उसे ज्ञात कब पाप पुण्य क्या? 
अर्भी कहां कर सका विजित वह नियति, मृत्यु ऑ/क्षगंगुरता 
“यद्यपि सभी दास से पल पल मान रहे उसकी ही सत्ता 
ये पथ के अबरोध न होते तो वह मुक्त रूप हो जाता 
इस अनन्त निरन्तीन गगन का शाग 
तारक इयुतिमय, किला शून्यकी घुँधली आभा बन लहराता । 


उच्चतम,-- 


कवि शेली का यह पुँधछा सपना आज सोवियत 


के भहान प्रयोग के उपरान्त भी अधूरा है। वस्तुत 


शेली कल्पना प्रधान कवि है, वह क्रान्ति का अग्नदत 

। किन्तु उसे समाजशात्री नहीं" माना जा सकता। 
तत्कालीन सामाजिक और आथिक . विचारधाराओं के 
ज्ञान के अभाव 'के कारण शेली मानव समाज की 
सर्वोगीण प्रगति का मांग निर्देश करने में' असफल 
रहा | उसकी अंलछोकिक दृष्टि तथा प्रतिमा का 
व्यावहारिक ज्ञान से असामञ्जस्य होने के कारण हमें 
उसकी रचनाओं में मधुर उदासी की गहरी अनुभूति 
मिलतो है यद्यपि कहीं कहीं पर उसके काव्य में 
आशावाद की सुनहरी झछूक निराशावादी वातावरण 
में प्रकाश का काम करती है। 


* पद्यानुवादक--श्री शिवमंगलसिंह 'छुमनः . -... . 
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- प्रभावित था; 


नेराश्य प्रधान रचनाओं में आशाप्रेरक सन्देश 
का कारण श्रीमती शेली के शब्दों में कवि के मज्जल- - 
मय स्वशक्तिमच््व में अन्तिम विश्वास' हैं। ऐसा प्रतीत 
होता हे कि कवि शेली का पूरा विश्वास था कि 
अन्ततोगत्त्वा मानव की सहज प्राकृतिक मंगल भावना 
जनता को दासता की <ंखला से मुक्त करेगी। कवि 
ने बार बार इस भावना का अपनी रचनाओं में प्रति- 
पादन किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि शेली एक 
उन्नत वर्गविदहीन सम्पज की सुन्दर कब्पना से पूर्णतया 
किन्तु तत्कालीस सामाजिक संघर्ष के 
अल्प ज्ञान के कारण वह वरगगविहीन समाजव्यवस्था 
के निर्माण करने का कं'ई उपाय नहीं उपस्थित 
कर सका | 


उन्नत वगविहीन समाज की कल्पना कोन्मूर्त करने 
का श्रेय काल माक्स ओर फ्रेडरिक एंगेल्स को है। 
इन महान समाजब्यवस्थापक्ों ने जनता के सम्मुख न. 
केवल वर्गहीन समाज का सन्देश ही रखा है, वल्कि 
तत्कालीन समाज का समाजवादी व्यवस्था में बदल 
डालने का मार्ग भी प्रस्वत किया है और हमारे लिए 
यह बहुत कुछ सम्भव कर दिया है कि हम आने वाले 
सामाजिक परिव्तनों की पूर्व सूचना दें तथा उनका 
नियन्त्रण कर सके। इनकी एऐतिदासिक व्याख्या के 
कारण ही समाजवादी समाज रचना का सपना पूर्ण 
हुआ है। माक़्स ने इतिहास का समझने के लिए. एक 
नई दृष्टि दी है; उसने नव्रीन इतिहास के निर्माण 
करने की कला भी दताई है। मार्क्स की महत्ता इतिह 
की नई व्याख्या में ही सीमित नहीं है। उसने मानव 
जाति के इतिहास की गति को समाजवाद की ओर 
अग्रसर करने का उपाय भी बताया हैं। फायरबाख 
के दशन पर अपने ग्यारह निबन्ध में साक्स. ने +छिसा --- 


है-कि.“अब्. तक दा्शनिकों - ने. संसार .की. मित्र पस्रित्र 
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॒ ) . खोकर- हीं - तुमको पहचाना. हैं जनजीवन त्राता, ... 2.2 


सादर “के ,भांतर उसका कलश नहीं दिख पाता 5 


ले : भेर भेरें ले हृदय, खड़े खोए खोए से जन जन 


2] विना तुम्होरं आज लग रहा सूना सूना आँगन । 
विद्यालय -हं. वही, वही उन्नत - उद्ग्नाव कैगेर , 
किन्तु ज्योति वह कहाँ ६ खड़े ज्यों धूमिल स्वप्न अधेरे 

न यद्याप हम जानते तुम्हारी 


न] 
हद पराट 


व्यापक विपुल महत्ता 
» कण कर में बिखरी आज तुम्हारी सत्ता। 


पूर्णपुरुष तुम, अमर ज्योति, सत्‌ चितु आनन्द प्रकासी , 


।. श्रद्धानत चरण में गदगद विदृवल भारतवासी 
भाई भाई पुनः महाभारत जब लंगे मचाने | 
: दोड़े व्यथ्वित मदनमोहन तुम फिर गीता दुहराने । 

क्या क्या नहीं क्रिया तुमने पर हाथ अमाग्य हमारा 

_ ऊपद - खुठा की चीर वन गई वन्धनग्नस्ता कारा । 
देख दानवी बर्बरता से देश जाति जन व्याक॒ल , 


दधीच, तुम अस्थिदान हित तत्पर आतर आकंल । 
“कक, 5 
सबने मना किया पर तुमने नहीं किसी की मानी 
५... डुगे के मिक्तुक, आज कान .हं जग मे तम सा दानी .१ 
८ अब की गज रह कानों मे शब्द तम्हों अभिनव | 


| “४दंशभकत्या धत्म त्यांगेन सस्मनाहे सदा भव! ॥ 
! देश जाति की व्यथा- तुम्हारी सौंस सौँस में वाली ह 

. मरते मरते भी न भूल पाये तुम नोआखोली। . - « 

। आजीवन रह गंव परखंते विथकित पीर पराई 


। तुमन चाहा रह स्नेह से मिलकर भाई साई। 


,. +श्वशात-सुख हित तव जीवन का ऋण ऋण था अर्पित | 
जिसके लिए जिये उसके तन मन कर गये समर्पित | 
३ . वे, अभाव तुम्हारा वार्णी विवश नहीं कह पी। 
वर दा सके सैंभाल, हमें. तुम सॉप गये जो थादी। 


५ 
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सवा सो वर्ष से अधिक होता है क्ि प्रसिद्ध अंग्रेज़ 

: कब शेंली ने रोम ध्यित 'करकेला' के पहाड़ी खण्ड हरों 

में एक वर्गविहीन समाज की कल्पना की है जिसका 

विस्तृत वर्णन उसकी प्रसिद्ध रचना “27077९0605 
[7790ण70! में इस प्रकार है-- 


छिन्न-निन्न हो गया झावरण घणित, बच रहा मानव केवल 
राजदड भयहान, छुक्त, 


च्ड 


देश जाति श्रंणी विनेद की सीमाओं से परे पूर्ण समता संस्थापक 


झलारहित पर मानव निमेल-- 
वर्ग-वदना-विस्मय-विस्त, परम मनर्म/जी, मुक्त विचारक 
न्यायपूर्ग, ज्ञानी, उदार पर विपयत्रासनाहीन हृदय वया ? 
नहीं--किंतु वह आस्म-विधायक, उसे ज्ञात कब पाप पुण्य क्या? 
अर्भी कहां कर सका विजित वह नियति, मृत्यु औशक्षणभंगुरता 
“यद्यपि सभी दास ले पल पल मान रहे उसकी ही सत्ता 
ये पथ के अरोध न होते तो वह मुक्त रूप हो-जाता 
गगन का शखूग 
शून्यकी घुँधली आभा बन लहराता ।* 


इस अनन्त निरद्धीम उच्चतम,-- 


तारक द्यु तिमय, किसता 


हि महाकवि शेली का यह पुँधला सपना आज सोवियत 
भह्यन प्रयोग के उपरान्त भी अधूरा है। वस्तुतः 
7 कल्पना प्रधान कवि है, वह क्रान्ति का अग्नदत 
। किन्तु उसे समाजश्ात्री नहीं" माना जा सकता। 


#0पह हु ३3! 


ज्ञान के अभाव के कारण दशेली मानव समाज की 
सर्वोगीण प्रगति का माग निर्देश करने में' असफल 
रहा । उसकी अछोकिक दृष्टि तथा प्रतिभा का 
व्यावहारिक ज्ञान से अमसामज्जस्य होने के कारण हमें 
उसकी रचनाओं में मधुर उदासी की गहरी अनुभूति 
मिलतो है यद्यपि कहीं कहीं पर उसके काव्य में 
आशावाद की सुनहरी झछुक निराशावादी वातावरण 
में प्रकाप्ष का काम करती है। 





+ पद्यानुवादक--श्री. शिवमं गलसिंह 'झुमन! ..- ... . 
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- प्रभावित था 


तत्कालीन सामाजिक ओर आर्थिक विचारधाराओं के. 


 मार्स्सवादं : एक विकासोन्मुख समाज विज्ञान 


श्री फूलनग्रसाद वर्मा, एम० ए०, बी० एल० 


नेराश्य प्रधान रचनाओं में आशाप्रेरक सन्देश 


का कारण श्रीमती शेली के शब्दों में 'कवि के मद्भल- - 


मय सवशक्तिमच््च में अन्तिम विश्वास' है | ऐसा प्रतीत 
होता हे कि कवि शेली का पूरा विश्वास था कि 
अन्ततोगच्ता मानव की सहज प्राकृतिक मंगल भावना 
जनता को दासता की <टंखला से मुक्त करेगी। कवि 
ने बार बार इस भावदा का अपनी रचनाओं में प्रति 
पादन किया है। यह निररिबाद सत्य है कि शोली एक 
उन्नत वगविह्देन सम्पज को सुन्दर कल्पना से पूर्णतया 
किन्तु तत्कालीन सामाजिक संघष के 
अल्प ज्ञान के कारण वह वगविहीन समाजवब्यवस्था 
के निर्माण करने का कं'ई उपाय नहीं उपस्थित 
कर सका | 


उन्नत वर्गविहीन समाज की कल्पना को"मू्ते करने 
का श्रेय काल माक्स और फ्रेंडरिक एंगेल्स को है। 


इन महान समाजव्यतस्थापकों ने जनता के सम्मुख न. 
केवल वर्गहीन समाज का सन्देश ही रखा है, बल्कि 


तत्काछीन समाज का समाजवादी व्यवस्था में बदल 
डालने का मार्ग भी प्रत्धत किया है और हमारे छिए 
यह बहुत कुछ सम्भव कर दिया है कि हम आने वाले 
सामाजिक परिवर्तनों की पूर्व सूचना दें तथा उनका 
नियन्त्र० कर सके। इनकी ऐतिहासिक व्याख्या के 
कारण ही समाजवादी समाज रचना का सपना पूर्ण 
हुआ है। माक्स ने इतिहास को समझने के लिए. एक 
ई दृष्टि दी हैं; उसने नवीन इतिहास के निर्माण 
करने की का भी बताई है। मास की महत्ता इतिह 
की नई व्याख्या में ही सीमित नहीं है । उसने मानव 
जाति के इतिहास की गति को समाजवाद की ओर 


अग्रसर करने का उपाय भी बताया है। फायरबासख्र 


के दर्शन पर अपने ग्यारह निबरन्ध में मार्क्स ने-छिएा --. 
है कि.“अब्र. तक दार्शनिकों - ने. संसार .की. मित्र भित्र 


/2 ४०५४...“ 


है पु 3-५३ २॥। 


: ही. की हैं. परन्तु असली काम तो संसार को: 
का है।”, 





महान महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान का प्रभाव मानव 
$ विभिन्न क्षेत्रों: में होने पर भी काल मार्क्स 
के पदचांत्‌ उसका यह महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान 
एक स्थिर ओर जड़ सिद्धान्त बन गया | 
दी अंदरस्ट्रेण्डिड् आफ़ कार्ल मार्क्स में 
हुक ने एक विनोदप्रिय फ्रांसीसी लेखक का 
देया हैं कि “ईसाई धर्म की तरह माक्संवाद 
तइबिल है; इसमें भी कोंसिलें हैं । इसमें ऐसे 
जो अपने को मार्क्स के सच्चे अनुयायी 
और दूसरों को पंक्ति से बाहर मानते हैं; 
' अपने भाष्य और भाष्यकार हैं; और ईसाई 
तरह इसके भी अपने रहस्य हैं ।” यहां पर 
: करना आवश्यक है कि उपयुक्त उद्धरण 
री मूलभूत सिद्धान्तों पर किसी प्रकार का 
हीं है | परन्तु यहाँ केबल माक्सवाद के विकृत 
आलोचना की गई है। अतः हम आलोचना 
उठा सकते हैं। किन्तु मैक्स ईस्टमान आदि 
य लेखकों ने मार्क्सवादी मूलभूत सिद्धान्तों पर 
प्रहार किया हैं। अब हम यहां पर ईस्टमान 
मुख्य तक पर विचार करेंगे। 


ज़ मार्क्सिज्म. ए. साइन्स” नामक पुस्तक में 
[| यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि माक्‍्स- 
सामाजिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक धार्मिक 

। उसका कहना हैं कि माकक्‍्स ने तत्कालीन 
के सम्बन्धों को अपने मत की दृष्टि से समझने 
तन किया हैं, अतएवं मार्क्स का दृष्टिकोण 
नहीं हैं, बल्कि वह भावनाजनित और एक 
का धामिक विंश्वास है | ईस्टमान बताता 
कस की विचारधारा उसके इस विश्वास पर 
पंत रही हैं कि वर्तमान सामाजिक प्रक्रिया 
द के पूष निश्चित ध्येय की तरफ़ अनिवार्य 
पढे रही है। ईस्टमान एक प्रसिद्ध अमरीकन 
* जान डूयूबी के निम्नलिखित अवतरण को 
मिथन में पेश करता है कि कट्टर माक्सवाद, 


जहव और संकुचित आादर्शवाद्‌ की वरह'इस 
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विश्वास पर आश्रित है कि मानव के साध्य अस्तित्व के 


है। ये दोनों वस्तुतः धामिक वृतियां हैं। 


ताने - बाने में सबन्निहित हैं। सम्मवतः यह विचार 
माक्सवाद के मूल हेगेल से लिया ग़या है । 


किन्तु इसके उत्तर में यह तक दिया गया हे कि 
मनुष्य की क्रिया उन आवश्यक अवस्थाओं की 
शृंखला में एक आवश्यक कड़ी है, जिनके संयोग से 
समाजबाद की सफलता निश्चित हो जाती है। अब 
यदि मनुष्य की क्रिया एक आवश्यक कड़ी है, तो 
इसका यह परिंणाम होता है कि यदि मनुष्य क्रिया से 
प्रथक हो जाता है तो घथ्नाओं की समस्त शृंखला ही 
टूट जाती है । इस थयुक्ति के उत्तर में माक्संवादी का 
कथन है कि मनुष्य इच्छा करने पर भी क्रिया से विरतं 
नहीं हो सकता । हम यहाँ इस विवाद के विप्रय में 
एंगेल्स का प्रामाणिक मत देते हैं 
अपने अध्ययन में एंगेल्स कहता है “एक अकार से 
दूसरे आकार में परिव्रतन होने की जा प्रक्रिया है, उसमें 
वास्तविकता आर्थिक आवरत्तन के लिए आवश्यक साधन 
स्वरूप मनुष्य का ग्रहण करती हैं।” यदि एंगेल्स का 
वास्तत्र में बह्दी मत है, तो उनके और सँट पाल के 
विचारों में अन्तर नहीं माछ्म पड़ता। सँट पाल की 
मान्यता दे कि एक पूर्व निश्चित ध्येय की सिद्धि के लिए 
मनुष्य ईस्वरनियुक्त साधन मात्र है। ईस्टमान के 
अनुसार बुद्धि की इस वृत्ति में माक्स और हेगेल में 
कोई मौलिक अन्तर नहीं है, यद्यवि यह सही है कि 
हगेल के अनुसार विश्वात्मा इम्त काय को सम्पन्न करती 
ओर मार्क्स के अनुसार उत्तादन की भौतिक शक्तियां 
इस काय का सिद्ध करती हैं। इंध्यमान का कहना 
कि “माक्स ने हेगेल की विद्धात्मा के स्थान में केवल 
एक विश्वयन्त्र रख दिया है, जो एक भिन्न उद्देश्य को 
लेकर ओर त्रिना किसी विद्येप आयोजन के उस समस्त 
क्रियाकलाप को सम्पन्न करता है, जिसकी पूर्ति के 
लिये विश्वात्मा का प्रयोग किया गया था।” और 
यह भी बताया गया है कि वेशानिक दृष्टि से इसमें कोई 
अन्तर नहीं होता कि हेगेल की विश्वात्मा तत्कालीन सामा- 
जिक व्यवस्था के न बदलने के पक्ष में है और मार्क्स 
का विश्वयन्त्र सवहारा बग और क्रान्ति के पक्ष में 


१७ हुई 





फायरबाख के 





मावतप।द्‌ + एफ वात न्दुस्‍तव राज।ज परान त 


है कल ब->-०-+४००-++>+ 


*. यद्यपि हम मैक्स ईस्टमान की युक्ति की क्षमता 
. को त्वीकार करते हैं तथापि हम मुख्यतः दो कारणों से 


उनसे सहमत नहीं हो सकते | पहला कारण यह है 
कि मैक्स ईस्टमान माक्स की शिक्षा के हृदय तक न 
पहुँच कर उसके शब्दों को ही पकड़ते हैं, और दूसरा 
यह कि माक्स अपनी भाषा का उद्धार जमन दशन 
की धामिक ओर आध्यात्मिक शब्दावछी से नहीं कर 
सका | वध्तुतः मार्सस ने आध्यात्मिक विचार शेली 
का परित्याग कर दिया था। किन्तु भाषा की उस 
पुरातन परम्परा को वह नहीं छोड़ सका था। अतएव 
उसके विचारों के समझने में उलझन पैदा होती है। 
पर माक्सवाद की समीक्षा करने में हमको मास के 
विचारों के सार की ही आहलोचना करनी चाहिये। 
हम इस सार का वर्णन कतिपय वाक्यों में करेंगे । 


सन्‌ १८४७ में ही “पीवर्टी आफ फिलासफी” 
नामक ग्रन्थ ने माक्स ने ऐतिहासिक भोतिकवाद के 
आधारभूत विचार का विवेचन किया था। यह 
पुस्तक प्रधों के “फिलासफी आफ पावर्टी” नामक ग्रन्थ 
के उत्तर में लिखी गयी थी | इस पुस्तक में माक्स ने 
अपना निष्कर्ष बताया है कि उत्मादन की भौतिक 
शक्तियों के परिवर्तन के साथ साथ समस्त राजनीतिक 
और सामाजिक ढांचा बदलता है। उसके अनुसार 
कर्घे के युग ने सामन्तवादी समाज को जन्म दिया और 
जब उत्पादन की शक्तियों में पुनः परिवर्तन हुआ तथां 
उत्पादन के परने प्रकार के स्‍थान में भाष की शक्ति 
का उपयोग ऋर मशीन का युग आया,*तब्र एक पूँजी- 


_वादी समाज का जन्म हुआ, 'िसने विचारों और 


सिद्धान्तों को एक नई परम्परा कायम की। इस 
विचार की सत्वता की हमें फ्रीक्षा करनी है। किन्तु 
हमारा यदह्द अनुरोध है कि इस जिचार में धामिकता का 
लेशमात्र भी नहीं हैं । 

माक्सवाद का दूसरा बुनियादी पत्थर वर्ग संघर्ष 
का सिद्धान्त दे | माक्‍स ने निर्देश किया है कि मानव 
जाति का इतिद्ठास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। 
साम्राजिक जिकास के विविध स्तरों पर' शोषक और 
शोषित के बीच जो संघर्ष रद्द है, उसका ही-इतिहास 
मानव समाज का इतिहास है। साक्स के अनुसार यह 
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संघ॑ अब उस अवस्था को प्राप्त हो गया.है, जहाँ 
समाज का शोषित और पीड़ित वर्ग अर्थात्‌ स्वहारा 
वर्ग शोषक और पीड़क वर्ग से अपने को स्वतन्त्र करने 


के लिये समस्त समाज को सदा के लिये शोषण और 


उत्पीड़न से मुक्त करके वर्गहीन समाज की- स्थापना 
करेगा । माक्‍्स ने यह भी कहा है कि संक्रमण काल में .. 
स्वबहारा वर्ग को अपना अधिनायकत्व कायम करना 
होगा जो कि ध्येय की प्राप्ति करेगा । | 


इसमें सन्देह नहीं कि जब्र से बड़े पैमाने पर 
उद्योग व्यवसाय की स्थापना हुई है, हम देखते हैं कि 
पहले उत्कर्ष और आधिपत्य के लिये सामन्तशाही 
और मध्यम वर्ग के ब्रीच संघ्रषं हुआ और अन्‍्ततो- 
गल्वा इस संघर्ष में मध्यम वर्ग ने विजय प्राप्त की । 
अब संसार के रंगमंच पर तीसरे वर्ग ने प्रवेश किया 
है। यह वर्ग सर्वहारा का वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के 
आधिपत्य और प्रभ्त्न का वैंरोध करता है। भाक्स 
के अनुसार यह वर्ग निश्चय ही पूँजीवाद को छिन्न 
भिन्न करके सभाजवाद को स्थापित करेगा, क्योंकि 
आज के उद्योग प्रधान समाज में इसको वे विशेष 
छुविधाएं*प्राप्त हैं, जो और वर्गों को नहीं" हैं, और 
जिनके द्वारा यह सहारा वर्ग समाज के मर्मस्थछ पर 
आघात कर सकता है। साथ ही. साथ इस कार्य 
को सम्पन्न करने के लिये उसके पास विपुल संख्या और 
आवश्यक क्रान्तिकारी शक्ति है । इतिहास को समझने 
के लिये माक्स की ऐसी दृष्टि हं। इस दृष्टि को 
धामिक बताना बहुत बड़ी ग़ेरज़िम्मेदारी है । 


पुनः यदि मार्क्स का विवेचन उसको इस परिणाम 
पर ले जाता है कि सामाजिक विकास की अगली 
मंज्ञिल समाजवाद की होगी. जिसमें मज़दूर वग के 
अधिनायकत्व का संक्रमण काल होगा, तो इस मनो 
वत्ति में विज्ञान के विपरीत कोई बात नहीं है। हम 
आगे यह दिखलायेंगे कि मार्क्स के लखों में किसी 
ऐसी बात का उंल्‍लेख नहीं है, जनिसके आधार पर हम 
यह कह सके कि एक शुद्ध यान्त्रिक विकास समाजवाद 
में परिणत होगा । इस समय हमारा इतना ही कहना 
है कि सामांजिक शक्तियों के विवेचन विशप के आंधोर 
पर सामाजिक विकास की अगली मंज़िक की पूवं 


+ गट : जनवाणा 
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देना विशान विरुद्ध. नहीं है। माक्स की 
सही उतरे अथवा ग़छत--इसकी हमें परीक्षा 
-+किन्तु-येदि यह विवेचन ग़छूत हो, तो भी 
गेचना उपयुक्त नहीं है कि उनका दृष्टिकोण 
है। विंज्ञान: जगत में भी हम देखते हैं कि 
भूलें हो जाती हैं, जिनका कि प्रता बाद के 
नों से चलता है; किन्तु-इससे यह. सिद्ध नहीं 
; पूर्व विचारकों की विचार शैली इस कारण 
क थी; क्योंकि नवीन घटनाओं के आलोक 
चलकर उनके अनुसन्धानों में सुधार करना 
यह उक्ति सारहीन होगी कि डारबिन को 
गली केबल इसलिये अवैज्ञानिक थी कि ब्राद 
हों ने उसके सिद्धान्त में मोलिक परिवर्तन 
। 


रे मत में आज की जानकारी के आधार पर 
$ अग्रिन आकार के सम्बन्ध में पूर्व सूचना देना 
पक नहीं है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जायेँ और 
गन के प्रकार विध्रैष का अनुसरण किया जाय । 
है प्रकार एसा होना चाहिये जो कि घटना 
[| गिहित हो। घना समूह में निहित जिस 
की खोज मार्क्स ने की है वह त्वहारा वर्ग की 
 है। हम इस विचार विमश में “ऐतिहासिक 
कता” और “पूर्व निश्चित ध्येय” आदि शब्दों 
रअन्दाज़ कर सकते हैं, जिनका प्रट्गोग मार्क्स ने 
| अधिक से अधिक इन शब्दों का व्यावहारिक 
। रोज़ छुक्सेमदग का विचार है कि सामाजिक 
की आवश्यकता में दृढ़ विश्वास होने से ही 
के अ'न्द्यलन को शक्ति, उत्साह, बैये, आत्म- 
वाय ओर क्षमता प्राप्त होती है । इस स्थान पर 
इस तक की युक्तता पर विचार नहीं करना है। 
पछ इतना हो बताना चाहते हैं कि जब्र मार्क्स ने 
न की भौतिक शक्तियों में जो परिवर्तन होते हैं, 
परिणामों का अध्ययन कर अपनी इस, युक्ति 


पकूसित किया तो यह विचार शेली सबंथा 
के थी। 


सस्‍्ट्मान की आलोचना पर हमारी - जो पहली 
प हें, उस पर हमने विचार किया है।...* 





मैक्स ईप्टमान की आलोचना पर हमारी दूसरी 
आपत्ति यह है कि माउसवाद के वेश्ञानिक स्ररूप को 
समीक्षा करते समय वह इस बात को ध्यान में नहीं 
रखते कि समाजशांस््र में वेज्ञिनिक अनुसन्धान की 
मर्यादायें ई ।,वह भूल जाते हैं, जेसा कि स्टेमलर ने दिख- 
छाया 'है, कि सामाजिक विज्ञान सोहदेश्य विज्ञान है, जत्र 
कि भौतिक विज्ञान कार्य कारण की दृष्टि से सत्र बातों 
का विचार करते हैं। वह प्राकृतिक विज्ञान के सहश 
समाज विज्ञान में भी उसी मात्रा को निरपेक्षता की 
आशा रखते हैं। प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिये इस पर 
विचार करना आवरइयक दे | लुई बर्थ ने मैनहाइम की 
प्रसिद्ध पुत्तक “आइडियौलोजी एण्ड यूटोपिया” की 
भूमिका में ब्रतावा है कि समाज विज्ञान के झुद्ध वाह्म 
विषय मूलक अध्ययन में दो मुख्य कठिनाइयाँ हैं । वह 
कहता है कि सामाजिक क्षेत में दशक भी दृश्य का 
एक अद्भ है ओर इसलिये निरीक्षण के विषय म॑ उसका 
निजी स्वार्थ है। अतः इस प्रश्न का निर्णय करने में 
यह वात विचारणीय है । इसके अतिरिक्त यह भी 
विचारने छायक दे कि सामाजिक जीवन में और इस- 
लिये समाज विज्ञान में बहुत कुछ क्रिया के उद्देश्यों पर 
भी ध्यान रखना पड़ता है । 


लेनिन ने भी इस निरपेक्ष ज्ञान के प्रश्न पर विचार : 
किया है ओर संक्षेप में उसने यह प्रतिपादित किया है 


कि वर्ग स्वार्थों से छिन्न भिन्न समाज में सवंथा निरपेक्षता 
मूलक अध्ययन सम्भत्र नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि 
आज की सामाजिक व्यवस्थामें समान स्वार्थ ऐसी कोई 
वध्तु नहीं है; ऐसा कहना केवछ एक आल्ंकारिक 
भाषा कां प्रयोग करना होगा। रांवार टुकड़ों में ्चट 
गया है और स्वार्थों तथा- सिद्धान्तों का संत्र्ष चलछ रहा 
है। ऐसी अवस्था में प्रसिद्ध समाज शास्त्री मैनहाइम के 
अनुसार एक ही प्रकार का छाभदायक्र सामाजिक 
अनुसन्धान हो सकता है ओर वह यह है (कि हम 
विविध सिद्धान्त, उनकी सामाजिक प्रष्ठभूमि और 
उनके घोषित उद्देश्यों के आधार की खोज करें । किन्तु 
इससे यह परिणाम निकालना टीक न होगा कि वर्तमान 
समाज में जिद सत्य का अन्वेषण आज सम्भव है, वह 
वर्ग सत्य है। मैनहाइम का यह अनुमान कि हमारा विचार 





. बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। लेनिन्न ने 


+4।4९4। ५ 


परिस्थितियों से आबद्ध है अधिक युक्तियुक्त हैं। और 
यही बात माकस ने पहले ही इंढ़ निकाली थी। माक्स 
के शब्द हैं कि “हमारा विचार सामाजिक परिस्थितियों 
पर अवल्म्बित है ।” माकस की जिस निम्नलिखित बात 
का अक्सर उद्धरण विया जाता है, उसका भी बही अर्थ 
है :-मनुष्योंकी चेतनां उनके अस्तित्व को निर्धारित 


नहों करती, - किन्तु इसके विपरीत सामाजिर जीवन 


उनकी चेतना को निधारित करता है 

उपयुक्त वाक्य अनज्ञानिक तो नहीं है, किन्तु हमारे 
मतमें इसमें कुछ संशाधन करने की आवश्यकता है । 
यदि इस वाक्य का यह्द अर्थ ६ कि किसी बर्ग विशेष 
की चेतना, उस वर्ग चिशेप की परिस्थिति को सामाजिक 
मर्यादा से ऊपर उठ नहीं सकती. तो यह केवल सामान्य 
रीति से ही उस वर्ग के लिये लागू हागा। डिन्तु यह 
उस वर्ग विशेष के सभी व्यक्तितों के लिये सत्य नहीं माना 
जा सकता। समाज में वर्गच्दुत ओर वर्ग बन्यन से 
मुक्त बुद्धिजीवियों की एक बहुत बड़ी रूंख्या है। 


लेनिन इस बात को स्वीकार करता है। लेनिन के 
अनुसार सोशल डिसाक्रेसी का सिद्धान्त मज़दूर 


आन्दोलन की स्वतः बृड़िके संत्यश में बिना आये ही 
स्वतंन्त्र रूप से गठित हुआ है । धनी वर्गों के शिक्षित 
व्यक्तियों ने हो समाजबाद के दाशंनिक, एंतिहासिक 
और आर्थिक सिद्धान्तों का निर्षण और विकास 
किया था। मार्क्स और" एंगेल्स भी मध्यम बर्गके 
स्वयम्‌ स्वीकार किया 
है कि यदि मज़दूर वर्ग को अपने ही कपर छोड़ दिया 
जाता, उसको मध्यमवर्गीय विचास्‍्क्रों की सहायता न 
मिलती, तो वह टड यूनियन की चेतनाके आगे नहीं 
जासकताथा। 5 * «& 

इसलिये यह निष्कर्ष निकालना युक्तिसंगत है कि 
यद्यपि हमारा विचार बहुत कुछ परिस्थितियों से बँधा 
हुआ है और हमारी सामाजिक अवस्था पर आश्रित है 
तथापि उसमें अपने वर्ग और परिस्थितियों की मर्यादा 
का उलंधन करने की चहुत कुछ पात्रता है |. म्युक्स के 
अनुसार इसी अर्थ में त्रिचार सामाजिक परिस्थितियों 


के आश्रित हैं कि यदि देगेल और रिकार्डों उतके पहले. 
- न हुए होते और यदि विशेष ओद्योगिक अवस्थाका 


प्रादुभाव न हुआ होता, यदि पूं जीवाद की आइचये- 
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जनक प्रगति न हुई होती और यदि माक्‍्सके जीवन 
काल में ही किसी न किसी अंश में पूँजीवाद भयावह - 
न थिद्ध होता जाता तो मास की जो विशेष विचार 
परम्परा है वह असम्भव हो जाती। शेक्सपीयर 
के काल में किसी माक्स के होने का विचार भी 


सम्भव नहा 


हमारे मत में माक्संवाद ओद्योगिक सभ्यता और 
एक विकासोन्मुख समाज विज्ञान की विशेष उपज हैं। 
यह हो सकता है कि हमको जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, 
समाज विज्ञान की हाल की खोजों तथा सोवियत के अथवा 
अन्य सहद्य प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मा्क्सवाद 
का परिष्कार करना पड़े | मार्क्सवाद का जो प्रयोग रूस 
में हुआ है, उससे कुछ परिणाम निकले हैं। यह हमारे 
लिये उदाहरण ओर चेतावनी दोनों का काम करते हैं । 
सोवियत रूस की कई सफलताएं उल्लेखनीय हैं। 
वस्तुतः गत महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया दे कि एक 
समाजवादी आधिक पद्धति, जिसमें उत्पादन, ब्रितरण 
ओर विनिमय के साधनों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
अभाव होता है, आश्चर्यजनक जीवन शक्ति से सम्पन्न 
होती है। इसने अन्य आध्थिक पद्धतियों के मुकाबले 
समाजवादी आर्थिक पद्धति की उत्कृष्टता को प्रमा- 
णित कर दिया है। किन्तु रूस की पद्धति में कई दोष 
भी हैं। सोवियत्‌ प्रणाली के कारण आज रूस में नौंकर- 
शाही का अतुल प्रभुख, नई सामाजिक और आर्थिक 
विषमताएं, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का छोप और जीवन 
तथा मनुष्य की खजन शक्ति को एक ही सांचे में 
ढालने के लिये विवश करनेकी प्रवेत्ति आदि. दोष था 
गयें हैं। हमको इसका अनुसन्धान करना पडेगा कि 
ये दोष क्षणिक हैं अथवा केन्‍्द्रीकरण की प्रवत्तिमें ही 
निहित हैं। हमको यह भी देखना होगा कि स्टालिन की 
लिप्सा के कारण, अथवा साध्य की प्राप्ति के लिये प्रयुक्त 
साधनों के कारण, अथवा अन्तराष्ट्रीय क्रान्ति की विफ- 
लता के कारण, अथवा इन सभी कारणों के फलछर ल्स्वरूप 
या इनमें से कुछ कारणों से ये दोष उत्न्न हुए हैं। 
तथा इस अध्ययन ओर अनुभव के आहोक में हमको 
माक्सवाद का संशोधन करना होगा । सोवियत प्रयोग 
से यहें भी स्पष्ट-है कि यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में उसको 


ध 
७ 
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छता मिली है तथापि हम सामाजिक क्रान्ति 


बात के छिये निर्भर नहीं रह सकते कि उससे 
व स्वभाव में स्वतः ऐसा परिवर्तन हो, जायगा 
एक न्याययुक्त सामाजिक और आधिक पद्धति 
ह सके और सामाजिक तथा आर्थिक असमा- 
वृद्धि रोकी जा सके |. मेक्स ईस्टमान ने भी 
: ध्यान: आकर्षित किया है । किन्तु वह केवल 
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प्रश्नको प्रस्तुत करते हैं। इस समस्या का कोई युक्तिः 


यक्त उपाय नहीं बताते । । 
ऊपर विविध प्रशनों का जो विचार हमने किया है 


उस पर हमारा निष्कर्ष यह है कि माक्संबाद न आध्या- 


त्मिक शब्दाडम्बर. हैं और न एक धामिक अन्‍्ध- 
विश्वास है । किन्तु वह एक विकासोन्मुख समाज 
विज्ञान ह। 


महासंकल्प 
श्री रामघारीसिह दिनकर” 
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हर 


गो, सत्य चिल्लाता हे 
मेरा नाम औअचेरे में, 

करुए। पुकारती है मुझ को 
 आबद्ध घृणा के घेरे में॥ 
मेत्री, विश्वास, प्रेम, 

( हैं मेरे सभी लोग, 

परक्कीर मुझे जो सहैं. किसी- 
के भय से में इनका वियोग। 
चाहते. हैं, जाऊँ. 

सत्र उन्हें बचाने को, 

शा कारागृह में कूद स्वयं 
बेंच जाने या जल जाने को। 

एथ लगे कोई मेरे, 

की आज चलगा मैं, 

नो आग उन्हें है भून रही, 
उसमें जा स्त्रय॑ जलूँगा मैं) 
: हों, एकाकी हूँ! 

ए चोहे ते काल डेंसे, 

ऋरुणु के जिसने ग्रसा, 
बढ़े आगे, मुझको वह काल ग्रसे। 


मेत्री, विश्वास, अहिंसा क्यो 
जिस महा दनुज न खाया है। 
हैं कहाँ छिपा : ले ले. मोजन 
फिर वसा ही कुछ आया ह। 
बामी से कठा बाहर अज्े 
'बह दनुज मुझे भी खाने को, 
में 'हो आया तयार प्रेम का 
ऑन्‍्तिम माल चुकाने को। 
भर गया पेट इतन से ही? 
. मुझको! खाने की चाह नहीं १ 
पर, याद रहे, भ॑ सहज छोड़- 
देने वाला हैँ राह नहीं। 


हम 


- बामी -- वामी पर घृम - घूम 


: में तब तक अलख जगाऊँगा; 
.. जब तक न हृठय की सीता को 
तुमसे वापस फिर. पाऊँगा। 
या दे दूँग मैं प्राए ; खमएडल--. 
में हो चाहे जा उपाधि: 
मानवता की जो कनत्र वही 
 गाँची की मी होगी समाधि [# 


” & बापू शीर्षक एक लम्बी कविता का अंश | 
( री, 4 





जनता ओर नेता 


्एएएएेें ्ए 


श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 


राष्टू 'के जनसमूह की संज्ञा जनता है। जनशक्ति 
राष्ट्र की सबसे महती शक्ति है। जनता की महिमा 


' से अधिक राष्ट्र में और किसी की महिमा नहीं है | 


जनता ही प्रत्येक राष्ट्र का महामहिम देवता है। 

जन का जीवन अमर होता दे। राष्ट्र में व्यक्ति 
उत्पन्न होते और विलीन होते रहते हैँ, किन्तु जन का 
जीवन अमरत्व शक्ति के द्वारा सदा आगे बढ़ता रहता 
है। अतीत से वतमान ओर वर्तमान से भविष्य इन 
तीनों कालों में जनजीवन ,की धारा अखण्ड बनी 
रहती है । जिस प्रकार वर्षा काल में नदी किनारे की 
भूमि प्रति वर्ष नयी हो जाती है, उसी प्रकार पीढ़ी दर 
पीढ़ी के परिवंतेनशील क्रम से प्रायः प्रत्येक शताब्दी 
में जनता का भौतिक रूप भी नया हो जाता है, किन्तु 
इस परिवर्तन के भीतर वज्र की तरह दृढ़ और सब्र 
प्रकार से अमिंट और अविचल जो राष्ट्रीय तत्न है 
वह जन का जीवन है। जन की दृष्टि से राष्ट्र अमर 
होता है। जन सच्चे अर्थों में अमृत का पुत्र कहा जा 
सकता है। जिन्हें काल की व्याधा नहीं व्यापती उन्हें 
देव कहते हैं, अतएव जन देवी अंश से ओतप्रोत 
रहता हैं। जनसमूह या जनता की दृष्टि से किये जाने 
वाले कार्यसम्मार भी कव्पस्थायी, होते हैं। राष्ट्र के 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये यही सत्र से बड़े परितोष का 
कारण होता है कि उसका जन अमर है। और फलतः 
उसके द्वारा जनहित के लिए किये हुए कार्य भी 
अमर हैं। 

काल के प्रभाव से हमारे चारों ओर नश्व॒रता फैली 
हुई है। धन, यौवन, जीवन कुछ भी इस नश्वर खेल 
से बचा नहीं है। इस चल विचल पृष्ठभूमि पर जन 
के अमृत जीवन की दृढ़ प्रतीति ही हमारे जीवन और 
कार्यो. को आलोकमय, प्रफुल्लित और आशझा- 
संचार से युक्त बनाती है। यह बड़ें सौभाग्य की बात 
है कि कालकृत धर्म, जन के महान्‌ जीवन को दूर तक्क 


गिल, (जन का जीवन रस बनस्पति जगत में 


प्रवाहित रस के समान सदा बना रहता है। उस में 
उतार चढ़ाव आते हैं, किन्तु उसके अमृत ख्ोत कभी 
नहीं छीजते ! समय समय पर वे उसे हरा बना कर 
इुगुनी शक्ति से फूलने फलने के लिये प्रेरित करते हैं । 
राष्ट की जनशक्ति सचमुच आश्चयंजनक्र चमत्कार 
से भरी हुई एक सत्ता है। उसमें नित्य चैतन्य का 
निवास है ओर उस में आनन्द की मावना भी अमर 
है। जन का सामूहिक व्यक्तित्व जिसे हम दूसरे शब्दों 
में तभ्ट कहते हैं, सत्ता, चेतना और आनन्द इन तीन 
गुणों के कारण सृष्टि की उस बड़ी शक्ति के कुछ कुछ 
समान है जिसे दाशंनिक परिभाषा में ब्रह्म कहते हैं। 
वस्तुतः हिन्दू राजनीति शाज््र में राष्ट्‌ को भौस ब्रह्म की 
संज्ञा दी गई है। | 

व्यक्ति का जीवन परिमित किन्तु राष्ट का जीवन 
महान्‌ होता है। व्यक्ति के लिए तत्रतक शान्ति की 
आशा नहीं जबतक वह अपने आप को राष्ट के रूप 
में परिणत न कर ले, अर्थात्‌ वह राष्ट्र के जीवन के साथ 
एक न हो जाय । व्यक्ति का निजी जीवन स्वार्थ की 
परिधि से घिरा है, वह इस परिधि को जब विस्तृत 
करता है तत्र राष्ट या जन के स्वार्थ के साथ अपने 
स्वार्थ कों एक करने लछगता है। इस प्रकार निजी 
स्वार्थ क्रमशः राष्ट्रीय स्वार्थ के साथ मिल जाता हे 
और इस अन्तर्भाव के -द्वारा व्यक्ति की आत्मा संकोच 
और संकीणता से.छूट कर अपने स्वभाविक विकास को 
प्रात्त करती है, जिसका कि उसे जन्मसिद्ध अधिकार हे 
ओर जिस में उस की सच्ची पूर्णता है। एक जन्म में 
हो अथवा कई जन्मों में हो आत्मा के पूर्ण विकास के 
लिये यह प्रक्रिया आवश्यक है | | 

व्यक्ति के मन पर जो नानाविध स्वार्थों डी मोटी 
परतें जमी रहती हैं, उनको हल करने का एक बड़ा 
साधन राष्टीयता की भावना है। इसे राष्ट्रीयटः का 
आध्यात्मिक पहुलू कहा जा सकता है। यह निर्विवाद 
है कि जन के साथ एक हुए बिना व्यक्ति अपनी प्री 
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जो अखण्ड चैतन्य है, उसका संस्पश व्यक्ति 


की क्रियाशक्ति को जाग्रत करने के लिंए.. 


हैं। राष्ट शरीर से अछग रहकर हम जीवन 
[ नहीं कर सकते | राष्ट के जागरण का प्रकाश 
ते जागते व्यक्ति के द्वारा प्रकट होता है। 
जो विछग है वह मृततुल्य है। जत्र राष्ट्र 
/ तब भी वह सोया हुआ रहता है । 


का जागरण बहुत ही आश्रयंजनक घटना 

सोता हुआ जन- जिस समय जागता है 
गव्यापार, मन का व्यापार, बुद्धि का व्यापार 
एक अपूर्व क्रियाशीलता, चेतना और अनु- 
हर व्याप जाती हैं। सदियों से सोये हुए. 
ग उठते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की 
छ होने रूगती है। जहाँ जहाँ अंपेरा है 
नया प्रकाश फेलने छगता है। मन में नये 
0 आंकुर फूटते हैं और कम में नयी शक्ति 
त है। पूवंजों ने भी जो नहीं किया उसे पूरा 
पाहस जागे हुए. राष्ट्र के युवकों में उत्नन्न 

जन का शरीर तनद्रा और आलूस्य को 


कम के लिए. उठ खड़ा होता है। जनता. 


 अँगुलियों वाले हाथों को नये सिरे से 
है। “जिनके पास हाथ हैं वे क्‍या नहीं कर 
गवान्‌ वेदंब्यास के इस वाक्य - की नयी- 
याएं जागे हुए जन को सूझने॑ छगती हैं। 
श यह नया सिद्धान्त जनता का जीवनशास््र 
है। पाणिवाद को माननेवाली जनता ही 
ती है अर्थात्‌ सब्र कामों 
[प्त कंरती है | 
रेत राष्ट के शरीर और मन दोनों में नंया 
होता है। अथवंबेद में एक स्थान 
। सम्ब्रोधित करते हुए कहा गया है-- 


7 राजथुवेंपथुप्टे | ( अथर्व | शशाशश्द ) 


न | तुम्हारे शरीर का प्रकम्प ( वेषशु ) और 
- का स्फुरण (राजथु) महान्‌ वेग से युक्त है | 


शरीर और मन की क्रियाशक्ति ही 
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ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता । राष्ट्र 


ज्ञान, विज्ञान, विद्या, साहित्य, कला, 


सिद्धि और 


५ जनवाणा 
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राष्ट्रीय शक्ति या आन्दोलन के रूप में प्रकट होती है | 
' यही मातृभूमि के शरीर का ऊर्ज या बल है 
पुत्रों को संचालित कर देता 


जो उसके 
। पृथ्वी के ऊज का 
ही दूसरा नाम राष्ट्रबूछ है। जिस समय राष्टीय ऊर्ज 
रूपी जल के रुघे हुए कपाट खुल जाते हैं, उस समय 
शिल्प, उद्योग 
इनकी बाढ़ आ जाती है। जनता के जीवन में कितनी 
शक्ति है, इसका आभास उसी समय प्राप्त होता है। 
उस बढ़े हुए जीवनप्रताह को यदि ठीक मार्ग पर ले 
जाया जाता है, तो उसके निर्माणकारी तत्त्व नई सृष्टि 
कर डालते हैं । 


जनता के समुदीर्ण या बढ़े चढ़े जीवन को निय- 
न्त्रित करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता नेता की 
है। नेता जनता के आराध्य देव, उसके त्रिकास के 
जन्मदाता और पूरक कहे जा सकते हैं। जनता के 
जीवनरूपी सरोबर में नेता तैरते हुए कमल के समान 
हैं। जनता कबन्ध है, नेता उसके सिर है। जनता 
अथवा राष्ट्रीय जनसमूह में जो विशिष्ट जन हैं वे 
नेता की पदवी प्राप्त करते हैं| नेता सोई हुई जनता 
के मस्तिष्क हैं, नेता ही सबसे पहिले सोते हुए राष्ट में 
जागरण के मन्त्र का उच्चारण करतें हैं-- 


राष्ट्र जाययाम वयम्‌ 


“हम राष्ट्र में जाग! यूह अछख नेताओं के द्वारा 
ही घर घर में प्रहँचता है । यही अलख राष्ट्र का रक्षा 
मन्त्र है। जिस राष्ट्र के अनेक व्यक्ति जागते हैं वही 

जागा हुआ राष्ट्र है। 


नेता जनता के मांगंप्रदर्शक होते हैं। पुरानी 
परिभाषा के अनुसार, हम नेता को पथिकृत कह सकते 
हैं। नेता जो मार्ग बताते हैं जनता उसका अनुसरण 
करती है। जनता के लिए नेता बड़ी मारी याक्ति है। 


नेता के बिना जनता अछाक्त और अनाथ की तरह 


रहती हैं। जनता का तेज ही नेता के रूप में प्रकट 
होता है। नेता के रूप में अपने ही तेज के दर्शन 
पाकर अनता प्रसन्न और सन्त॒ष्ट होती है। जनतन्त्र 


शासनंप्रणाल्ली में नेता का महत्व संबसे अधिक है। 
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कील के किक किसे 
मूर्धाभिषिक्त राजाओं का समय अब्रबीत गया। नेताओं 
के द्वारा ही ज़नता का ऐश्वेय भविष्य में प्रकट होगा । 
जनता की सबसे बड़ी शक्ति उसका ऐड्वर्य ( सावरेन्टी ) 
है। ईइ्वरता का भाव या ऐड्वर्य अथवा प्रमुशक्ति 
अन्ततोगत्वा जनता की वस्तु है। उस पर जन का ही 
एक छत्र और अखण्ड अधिकार -माना गया है। 
राष्ट्र में ऐश्वर्य शक्ति को जनता से कभी प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । ऐड्वर्य का अपहरण राष्ट्र की सबसे 
बढ़ी क्षति है। जनता अपने उस ऐश्वर्य या प्रनुशक्ति 
को स्वेच्छा से नेता के हाथ में समपित करती है। 
जनता के प्रतिनिधि बनकर ही नेता ऐड्वर्य किंवा प्रभु- 
शक्ति का उपभोग करते हैं। वस्तुतः राष्ट्र की जो 
सबसे ऊंची आसन्दी (गद्दी ) है उस पर अपने 
ऐड्वर्य से सुसजित करके नेता को जनता प्रतिष्ठित 
करती है। आरम्म में राजा का आविभांव भी 
इसी प्रकार से हुआ। जनता का नेता ही राजा की 
उपाधि से विभूषित हुआ था और जनता ने स्वयं 
अपने ऐड्वर्य का दान करके उसका वरण किया-- 


विशस्त्वा व॒ण॒तां राज्याय 


प्रजायें राज्य के लिए तुम्हें चुनती हैं।” अभिषेक 
के समय का यह मन्त्र ही राजा और प्रजा के सम्बन्ध 
का नियामक था। आज यद्यपि मुकु पहिनने वाले 
राजाओं का स्थान नेताओं को प्राप्त हुआ है फिर भी 
उस प्राचीनतम और मौलिक॑ नियामक सम्बन्ध में 
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कोई अन्तर नहीं पढ़ा | प्रजाओं के स्वयंवर से ही _ 
नेताओं का जन्म होता है। नेता अपने लिये किसी _' 
देवी अंश की कल्पना नहीं करता, वह अपने आप को 
प्रजाओं का ही एक अंग समझता है। फिर भी वह - 
एक सामूहिक जनशक्ति का प्रतीक है, नरों में वह श्रेष्ठ 
नर है । वेद के शब्दों में हम उसे त्ृतम्‌ कह सकते हैं।. 
नेता की यह शक्ति उस के चरित्र आदि गुणों से 
प्रकट होती हैं। नेता जनता के लिये चरित्र का. 
मानदण्ड हैं। चरित्र सम्बन्धी जिन शुणों की प्रतिष्ठा 
राष्ट्र के लिए आवश्यक है, जनता अपने नेता में उन 
गुणों को प्रत्यक्ष देखना चाहती है। नेता अबनी 
जनता के साथ सच्चे अर्थों में एक हो जाता है, उसके 
स्वार्थ की परिधि फैल कर जनता के स्वार्थ के साथ मिल 
जाती हैं और इस प्रकार जितना बडा राष्ट्र है नेता का 
जीवन भी उतना ही बडा हो जाता है। नेता के 


जीवन यज्ञ की वेदी समस्त राष्ट्र को अपने में सम्मिलित 
कर लेती है । 


कहा जाता है कि आदिराज प्रधु को जनता ने जब 
अपना अग्रणी या नेता नियुक्त किया तो प्रथु भूमिरूपी 
ब्रह्म के साथ एक हो गये | प्रथ्वी के साथ इस्न ऐक्य- 
भाव या तादात्य सम्बन्ध के साक्षात्कार में ही नेता की 
शक्ति का लोत है। यहीं से उसे जनता के ऐडबर्य में 
विशेष भाग पाने का अधिकार होता है। इस प्रकार 
के व्यक्ति को पाकर जनता भबने को कृतझूत्य समझती ' 


है और अपना सर्वस्व उसे समर्पित करती है । 


माक्स और नियतिवाद . 


आचार्य नरेन्द्र देव 


ने मूलरूप में नियतिवाद का प्रश्न जीवस्वातंत्र्य- 
उसन्न हुआ प्रइन था। क्‍या मनुष्य स्वतंत्र 
अथवा वह अवश होकर कार्य करता है ? 
स्वातंत्यवाद के विरोध में यह तर्क उपस्थित 
या था कि यंदि स्वंशक्तिमान्‌ ईश्वर ने मनुष्य 
: उसके स्वभाव की सारी आवश्यक्षताओं को 
के की है, तो मनुष्य को दण्ड देने का उसको 
प्रधिकार नहीं है। इसके उच्र में प्रतिपक्षी 
गैति, मनुष्य के अनुभव का प्रमाण देते थे । 
जीवन में मनुष्य जानते हैं कि वह विकल्पों 
गाव करते हैं | वह यह भी जानते हैं कि मनुष्य 
ति या ढुगति होती है और प्रयोजन विशेष के 
इपूवंक यत्नशील होने से मौलिक ठुधार भी 
| कमंस्वातन्त्थय का केवल इतना अर्थ है कि 
ते विकल्पों में से अपनी इच्छा के अनुसार 
के को चुनने की योग्यता रखता है । 
पक्षी का कहना है कि यंदि कर्मस्वातन्त्य है, 
॥"अपनी परिधि में इतना सामर्थ्य तो होना 
के वह सवशक्तिमान्‌ के आशय को व्यर्थ कर 
न्तु उस अवस्था में ईश्वर का सवंशक्तिमत्त् 
गा। चूंकि ऐसा अचिन्त्य है और ऐसी 
'करना मनुष्य के लिए पाप है अतः मनुष्य 
ता नहीं है । हि * 
विन ( (४।ए४7 ) के कट्टर अनुयाइयों का 
मत था कि मनुष्य का वास्तविक स्वातन्त्रय 


ञमें भी स्वीकार करना <ईइवरं के स्वशक्तिमत्त्व 


'मण करना होगा। इससे विश्व की धर्मता को 
त पहुँचेगा । जीव नहीं समझ सकता कि 
क्यों किसी की नारंक गति आरम्भ से ही 


की है और दूसरों के लिये भगवत्‌ प्रसादवश 


यत किया है। इससे केवल इतना ही सिद्ध 
कि यह व्यवस्था देवकृत है । 

त पीछे जब अपराध करने वाले. के साथ दया 
हार करने की मांग पेश की गयी तत्र यह 
इन#उठ खड़ा: हुआ। सुधारकों की ओर से 


ज्ञोर दिया गया कि चूंकि अपराधी का 


छा 


स्वभाव ओर चरित्र उसकी परिस्थिति तथा शिक्षा दीक्षा 
पर निर्भर करता हैं और वह उसके लिए, उत्तरदायी 
नहीं है, अतः बदला लेने के भाव से उसको दण्ड 
देना निष्ठुर और बुद्धि के प्रतिकूल है । उनका कहना 
है कि मनुष्य स्वंथा' वंशगत गुण और परिस्थिति का 
फल है। वह अवश ओर असहाय है। परिध्थिति 
तथा वंश के अनुसार ही उसका निर्माण हाता है । 
जिस प्रकार घड़ी की सूइयां अवश हैं उसी प्रकार 
मनुष्य अवश है। 

कालविन के जिन अनुयाइयों का इसके सद्दद्य मत 
है उनमें ओर इन सुधारकों में केवल इतना ही विद्वंष है 
कि जहाँ कालविन के अनुयायी मनुष्य का संचालन करने 
वाली शक्ति को ईश्वर कहते हैं वहाँ यह नुधारक उसे 
प्रकृति, शिक्षा दीक्षा या वंशगत गुण या परिस्थिति 
कहते हैं । दोनों अवस्थाओं में मनुष्य की कवृलशक्ति 
शून्य के समान हो जाती है. ओर वाह्मश्मक्ति जो 
संचालन करती है अनन्त हो जाती है । 

क्या साक्स को ऐसे विचारों के साथ कोई 
सहानुभूति थी ? उन्होंने इन विचारों के ऐति- 
हासिक महत्त्व को जाना, किन्तु साथ साथ उन्होंने 
इनकी मर्यादा और श्रान्तता को भी पहचाना, उन्होंने 
यह भो देखा कि इन मतों के प्रतिपक्ष भी समानरूप 


से एकांगी ओर श्रान्त हैं । 


चाहे हम ध्रतीति के प्रमाण को अश्रान्त मानें और 
मनुष्य की इच्छा की' निर्विशेष और परिपूर्ण मानें 
अथवा प्रतीति के प्रमाण को आ्रान्त माने फल 
एक ही होता है। पहले पक्ष में मानवी इच्छा 
दूसरे पक्ष में ईश्वर, परिस्थिति आदि अनन्त का स्थान 
लेती हैं तथा इनका प्रतिपक्ष शून्य का स्थान लेता है । 
दोनों अवस्थाओं में हम प्रधान प्रशन की अवहेल्ना 
करते हैं, क्योंकि हम अकारण ही प्रतिवाद की एक 
कोटि को दबा देते हैं ओर यही मुख्य प्रइन है, जिसका 
हमको विचार करना है। यह मानवी इच्छा और दैव 
कां प्रतिवाद है । 

दाशंनिक, नीतिश तथा समाजशास्त्रवित्‌ चाहे 
विविध रूप से इस समस्या को हल करने की चेष्या 


माक्स और नियतिवाद फ २५ 





करें तथापि सबका इसमें ऐकमत्य होगा कि एक «ंग 
को ध्वस्त करके असामंजस्थ से भागना अनुचित 
होगा । चाहे आप मानवेच्छा के अस्तित्व का अथवा 


सत्ता का प्रतिषेध' करं--चाहे उसे ईइ्बर कहें या 


परिस्थिति या अन्य कुछ, प्रश्न का विवेचन नहीं होता । 

मास ने स्पष्ट देखा कि प्रइन का रूप ठीक नहीं 
है। वास्तविक जीवन की. भूमि में मनुष्य और उसकी 
परिस्थितिं के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का सम्बन्ध होता 
है। परिस्थिति का सवशक्तिमत्त्व स्वीकार करने का 
अर्थ मनुष्य का प्रतिपेध करना है। मानवी इच्छा की 
निर्विशेष निरपेक्षता स्वीकार करना मनुष्य का सर्वशक्ति- 
मच््व स्वीकार करने और परिस्थिति का प्रायः अभाव 
भानने के बराबर है । युक्तियुक्त फल प्राप्त करने के लिये 
दोनों के सक्रिय अन्योन्य सम्बन्ध को समझना होगा-। 

हाब्ज़ (000८5) तथा 'अन्य मौतिकवादियों ने 
पहले ही देख लिया था कि मानवी इच्छाशक्ति में 
निर्मर्यादि “स्वतन्त्रता” आरोपित करना सदोंष है। 
शक्ति और स्वतन्त्रता अभिन्न हैं। प्रत्येक वस्तु उसी 
हृदं तक स्वतन्त्र है जिस हृद तक उसको कारय करने 
की शक्ति है, किन्त प्रत्येक वस्तु की उतनी ही शक्ति 
होती है और हो सकती है, जितनी शक्ति उसकी 
प्रकृति रख सकती है । 

इक्ष अपनी इृद्धि करने में स्वतंत्र है, किन्तु इसी 
शर्त के साथ कि उसकी परिस्थितियाँ वृद्धि के अनुकूछ 


' हैं। पुनः यह उसी तरह और उसी परिमाण में बढ़ 


सकता है, जितना उसकी प्रकृति के छिये सम्भव है | 
यह स्पष्ट है कि दक्ष में पखने नहीं,,उग सकते, इसकी 
स्वतन्त्रता उसको नहीं है । 

मनुष्य अपनी परिस्थिति के अधीन है'. इस वाद 
का क्रान्तिकारी उपयोग तब था जब इसका उपयोग 
ऐसे राजाओं के विरुद्ध किया जाता था, जो प्रजा के 
साथ अन्याय और अत्याचार का व्यवहार करते ये 
और जो यह कह कर अपनी बर्बरता का समर्थन करते 
ये कि साधारण जन इस योग्य नहीं हैं कि उनको 
स्वतन्त्रता दी जाय | प्रजा का शोषण करने वालों के 
विरुद्ध भी यह वाद उपयोगी सिद्ध होता था, जो यह 
तर्क-करते थे कि यह मूर्ख अपने पैसों और अव्नकाश 
का सदुपयोग करना नहीं जानते और इसलिए इनकी . 
नितान्त आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त इनको - 
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है 
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पैसा नहीं देना चाहिये और इनको अवकाश भी नहीं 
मिलना चाहिये। ... - ६ ः 
किन्तु यह वाद भयावह हो जाता है जंब यह . 
मर्यादा का उल्लंघन करता है। पहले तो इस वाद से 
अत्याचार करनेवाललों और प्रजा का शोषंण करनेवाल्लों 
को अच्छा बहाना मिल जाता है। फिर इससे दूसरा 
प्रश्न उत्तन्न होता है। इसका इलाज क्या है? 
फाएरबाख (#८०८ए४०४८) पर. मार्क्स का जो 
तीसरा वाद (70८85) हैँ उसका इसी प्रश्न से सम्बन्ध- है : 
“परिस्थितियों के बदलने और शिक्षा के बारे में जो - 
भौतिकवाद है वह भूछ जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों 
को बदलता हैं और यह कि शिक्षक की स्वयं शिक्षा 
होनी चाहिये ।”--मार््स 
यहाँ राचट ओवन (२०७८४ (27८0) से संकेत: 
है। उनका यह दाता था कि “समुचित उपायों 
का अवलम्त्र लेकर अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा. 
सानब्र चरित्र समाज या संसार को पेश किया जा सकता 
हैं ।! उनका यह भी कहना था कि यह उपाय विद्य- 
मान हैं और यदि वह लोग जिनका समाज में प्रभाव 


हैं चाहें तो इनका उपयोग कर सकते हैं। किन्तु इससे 
हे छू 


यह परिणाम निकलता था कि यह प्रभावशाली छोग 
इन उपायों से काम नहीं लेते और न हेंगे। इनका 
स्वभाव और चारित्र्य ही ऐसा बन गया है जो इनको 
दूसरी ओर ले जाता है । 

इससे यह पहेली निकली कि रावर्ट ओवन का. 
चारित््य' कहां से आया यदि वह उन्हीं परिस्थितियों 
और शिक्षा के फल हैं। यदि उनका स्थान उस वर्ग में 


हैं जो प्रभाव रखता है, तो उनका स्वभाव ओर उनकी 
“ईंचि दूसरों से भिन्न क्यों है और यदि वह उस बाग के 


है, जिसके स्वभाव को बदलने की जरूरत है, तो उन्होंने 
ऐसे स्वभाव को कहाँ से पाया, जिसको पुष्ट करने की 
आवश्यकता है, न कि बदलने की ? 
मास ने इसका यह हल क्‍59२ 

3 5 इसका यह हल निकाला कि मनुष्य और 
परिस्थितियाँ दोनों परिवर्तनशील और अस्थिर हैं तथां. 
दोनों को सदा अन्योन्य सक्रिय विरोध होता . रहता है 
और इससे बृद्धि-विकास होता है:-- . । 

हु “इतिहास की प्रत्येक मंजिल पर हम एक भौतिक 
+रगाम पाते हैं। यह उत्पादक शक्तियों का' जोड़ है; 

बह व्यक्तियों का प्रकृति के साथ सम्बन्ध तथा व्यक्तियों 


।' जनवाणा 








थ सम्बन्ध है, जिसका इतिहास ने निर्माण 
यह सम्बन्ध क्रमांगत है । यह मौंतिक परिणाम 
शक्तियों का समूह, पूँजी के विविध रूप 
घ अवस्थाएँ हैं। एक ओर प्रत्येक नई पीढ़ी 


में परिवर्तन करती है और दूसरी ओर यह-. 


पीढ़ी के जीवन की अवध्था निधारित करता 
सको निश्चित विकास ओर विशेष स्वभाव 
(ता है । 'जिस प्रकार मनुष्य परिस्थितियों को 
उसी प्रकार परिस्थितियां मनुष्य को वनाती 
((०९४४४97 70८0]089) 

प॑ के कैपिटल ((८शूआंतर, ४० १, 
जता, 907. 56.7) में भी इस परस्पर 
न्वन्ध का इसी प्रकार उल्लेख है :-- 

पर एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति और मनुष्य 
सा लेते हैं। इस प्रक्रिया में मनुष्य स्वतः 
क प्रतिक्रियाओं का जो उसके और प्रकृति के 
गरी हैं आरम्मक होता हैं ओर वह उनका 
और नियमने - करता है। वह स्वयं प्रकृति 


ता है। वह अपने हाथ पेर हिलाता» है तथा 
क्री सक्रिय बनाता है, जिसमें वह अपनी आब- 
के अनुरूप प्रकृति के उत्पादनों को आत्म- 
सके। वाह्य संसार पर इस प्रकार क्रिया कर 
को बदल कर वह अपने स्वभाव को भी वदछता 
अपनी प्रसुप्त शक्तियों की वृद्धि करता है 
नको अपने अधीन कर स्वेच्छा के अनुसार 
ने के लिए विवद्ञ करता है ।” 
दो अवतरणों से यह 
प्रतिवाद ( [02८८ए०)757) ) नहीं है। यह 
$ मनुष्य प्रकृति कों बदछता है, अपने स्वभाव 
ता है और अपनी प्रसुप्त शक्तियों का विकास 
» इस कथन का उल्य है कि मनुष्य घड़ी की 
" तरह अवश है-। साथ ही साथ यह कहना कि 
ह सत्र तभी कर सकता हैं जब वह प्रकृति पर 
तिक्रिया करता है, यह कहना कि वह परि 
| को उसी हद तक बना सकता है, जिस हृद्‌ 
रेस्थितियाँ मनुष्य को बनाती हैं, यह मातने के 
है कि नियतिवाद में भी सत्य का अंश हैं। 


कप 


डा > बल बन 


स्पष्ट है कि माक्‍्स 








माक्स एगस्स का 


अनियतिवादी भी है. ; अर्थात्‌ वह आध्यात्मिक और 
यांत्रिक प्रश्न्‌ का सवंथा अतिक्रमण करता है और 
विरोध विकास द्वारा वस्ढ॒तः भौतिक हो जाता. है 


. यही बात आथिक आबकारों के लिये भी सच है। . 
माक्स एंगल्स ने यथार्थ देखा कि समस्त सामाजिक 


क्रिया के लिये आथिक क्रिया का पूर्व होना नितान्त 
आवश्यक है, किन्तु उन्होंने एक क्षण के लिये भी 
इसका प्रतिषेध करने की कल्पना नहीं की थी कि अन्य 
क्रियाओं का सदभाव 
उत्पादन में यह भी हेतु हैं। इसके विपक्ष में उन्होंने 
देखा कि आथिक क्रिया का एक मुख्य उद्दश्य यह है 
कि ऐसी योग्यता प्रतिपादित की जाय, जिससे आशिक 


क्रिया की आवश्यकता चाहे अल्पकाल के लिये ही क्यों 


नहों, न रहे। उन्होंने यह भी देखा कि आथिक 


कक क्रियाओं का महत्त्व इसमें है कि वह आशिक क्रियाओं . 
शक्ति हैं पर वह अपने को प्रकृति के विरुद्ध 


से इतर क्रियाओं की विविधता ओर इयचा को उच्रो- 
त्तर बढ़ाती जाती हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक 
चेष्टाएँ और प्रयत्न बहुधा आर्थिक परिवर्तन को उत्ते- 
जन देकर आर्थिक क्रियाओं के विकास को उत्तेजित 
करते हैं और उनके स्वरूप को निश्चित करते हैं। 

संक्षेप में माक्स एंगल्स का वाद न झुद्ध आशिक 
है और न आर्थिक से मिन्‍न है। यह दोनों 
इसढिये द्वद्वात्मक (09९00९३)) 


एंगल्स ने स्पष्ट रूप से नियतिवाद का प्रत्याख्यान- 


किया है। माक्स और एंगल्‍्स ने स्पष्ट रूप से इसका 
प्रतिषिध किया है कि 


केवछ आशिक तथ्य और शक्तियों का ही मानव समाज 


की ऐतिहासिक उत्तरोच्तर उन्नति पर वास्तविक प्रभाव . 
पड़ता है, उसी वाद के. छिये हम सचमुच “आधिक : 


नियतिवाद”' इस आंख्या का व्यवहार कर सकते हैं । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि यह मास और एंगल्स 
का सिद्धान्त नहीं था | 


[ 2० ए० -जेक्सन के एक लेख के आधार प्र. |. 
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माक्संवाद नियतिवाद के. महत्त्वपूर्ण और यथार्थ 

अंश का ग्रहण करता है | संक्षेप में इतिहास का जो वाद -. 
वह एक आबकार में - नियतिवादी : 
' हैं, किन्तु केवल इस शर्त पर कि वह साथ ही साथ - 


और अन्तिम परिणाम के 


और - 


होने कभी भी यह कहा हैं कि : 
ऐतिहासिक महत्त्व के सम्बन्ध और शक्तियाँ केवल 
आर्थिक होती हैं। जिस वाद की यह प्रतिज्ञा है- कि 





ट्त्त्ग्ल्ज्ज्ा४छ अल बह 


प्रवासी जयप्रकाश 
श्री रामबृक्त बेनी पुरी ह हा 


थ ८5: ५ यो 
.: प्रशान्तू होकर तेयोमारू चछा जा रहा हैं। ज्ये 
ज्यों अमेरिका निकट आता जाता है, जयप्रकाश की 


उत्सुकता और कुतूहल बढ़ता जाता है । अमेरिका,के 


बारे में वह काफी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। किन्तु, 
उन्हें मादूम होता हैं, जेंसे वह सारी बातें भूल गये । 
एक विल्कुल अपरिचित देश में जा रहे हैं--कैशी 
होगी वह भूमि, कैसे होंगे उसके निवासी, किस तरह 
वह अपने को इस बत्रिल्कुल नवीन वातावरण में 
ढाल सकेगे ? 


इसी उधेड़बुन के बीच में हवाई-द्वीप आता है। 
हवाई-द्वीप--मानों यह छोटा सा झपू आसमान की ओर 
देख कर चुनौती देता है : “अगर फिरदौस बर-रूए. 
जमीनस्त--हमीनस्तो इभीनस्तो हमीनस्त |” हाँ, हाँ, 
अगर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है | जय- 
प्रकाश इस 'प्रशान्त सागर के स्वग' को देख कर निहाल 
हो उठे । एक दिन तक रंहकर यहाँ के स्वच्छ नीलाभ 
आकाश, रंग-विरंगे फूछों से जगमग प्रृथ्वी, सुगन्ध 


. और संगगीतमय वातावरण "और उन्मुक्त अनाइत्‌ यौवन 


का सौन्दर्य देखते फिरे। « 


238. 


. . याकोहामा से चलने के १८-वें दिन तैयोमारू 
सान्फ्रांसिस्क्रा पहुंचा | स्वर्ग पहुँचने के पहले वैतरणी 
पार करनी पड़ती है । वह सेकेप्ड क्लास के यात्री थे 
अतः उन्हें एक ठापू में उतौरा गया ओर कोरैंगाइन 
में रख कर डाक्टरी जांच की गई। नंगा करके, 
असम्य का तरह जांच करना, फिजूल परेशानियों में 
रखा जाना--जयप्रकाश को बहुत बुरा छगा। किन्तु, 
चारा क्‍या था ?सान्फ्रांसिंस्को में जहाज से उतर कर 


एक टक्‍्सी वाले के निकट पहुँचे और उससे किसी _ 


होव्छ में पहुचाने को कहा.। टेक्सी वाले ने उन्हें 
एक हन्शी होटल में दांखिकछ कर दिया | नई दुनिया 
की सरज़मीन पर पेर रखते ही रंग भेद का यह नजाया 
जयप्रकाश को जरूर ही “नापसन्द आर्या | किन्तु, जो 
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एक उद्देश्य लेकर आया हो, उसके लिये छोटी बातों में... 


उलसझवा क्या ठांक होगा ? 


तुरत ही पता लगाया गया, यहाँ कालिफोनिया 


यूनिवर्सियी में पढ़ना होगा, दो बकली नामक स्थान में 


है। यहाँ ओर भी भारतीय बिद्ञार्थी हैं, जिन्होंने अपना 


एक केन्द्र बना रखा है, जिसे वे “'नालन्दा क्लब” 
कहते हैं। कालिफोर्निया में नालंदा क्लब | नालंदा-- 
प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, जहाँ दश 
हज़ार विद्यार्थी, निःशुल्क होल्व्लों में रहकर विद्याध्य- 
यन करते थे ओर ये विद्यार्थी सिर्फ़ भारत के कोने 
कोने से ही नहों आते थे, वरल्कि पूरतर में जापान, 
कोरिया, चीन. घ्याम, जावा, नुमात्रा आदि देशों और 
द्वीपों से एवं पश्चिम में मध्य एशिया तक से जाते थे | 
एक हज़ार वर्ष तक अपनी गरिमा दिखाकर जो आज 
एक हज़ऋ वष पहले नष्टभ्रष्ट हो गया+ उसी की 
यादगार का सात समुद्र पार आकर भारतीय विद्यार्थी 
इस क्छत्र के रूप में जिन्दा रखे हुए हैं | नालूंदा 


बिहार में था, जयप्रकाश के बने प्रान्त में--फिर वह 
क्यों नहीं नालंदा क्‍छब का अपना घर सा हीं 
मान र। | 


जयग्रकाश नालन्दा क्लब ने आ गये और स्थाना- 


भाव के कारण डाक्टर के० बी० मेनन के कमरे में रहे, 


जो उस समय विश्वविद्यालय के चौथे वर्ष में अध्ययन 
कर रहे थे ओर वहाँ से डाक्ष्य्रेट लेकर जब भारत 
छोटे, तो सात्रजनिक कार्यों ने ही अपने को उत्सर्ग 
किया । पहले वह पं० नेहरू द्वारा आयोजित सिविल 
लिवटीज बूनियन के मंत्री थे और आजकल देशी राज्य 


प्रजापरिषद के प्रधान मन्‍्त्री हैं। पिछली अगस्त 


कोति म॑ मनन साहब को दस साल सख्त केद की 
सजा हुई था और अब वह कॉमग्रेंस सोशलिस्ट पार्सी 
के सदस्य भी वन गये हैं। सेनन साहब की जन्मभूमि 
केरल प्रान्त हे । हि 

जयप्रकाश ने १६ मई को भारत का तट छोड़ा था 


ड़ 5 


! रा । जनवाणी 





मस्या हमारे देश की राजनीतिक समस्या नहीं है, 
सामाजिर्क समस्या । भारत को इसे सुलझाना ही 
वह दो में से एक मार्ग चुन सकता है। पहला 
है--सामाजिक॒ क्रान्ति का माग | आदमी का 
व. कुछ भी हो, हम. सत्र॒का समाज एक हो 
बैठना, खाना, पीना, शादी विवाह करना 
। आंखिर धर्मान्तर' का. मतलब 'समाजान्तर' 
गीे१ - 
भ्रोर यदि भारत यह नहीं कर सकता तो आज 


न्‍+ अलडलजलस-- 











>> नल न्‍ 


मुसलमान अपने प्रथक्‌ समाज” के आधार पर [पथक्‌ 
दिश” की माँग कर रहे हैं, कल “अछूत' करेंगे । आज 
के डाक्टर अम्बेडकर की आप अवद्देलना कर सकते हैं 
कल आप उनकी भी अवहेलना न्‌ कर सकेंगे | 

देश की वतमान पीढी के सामने यह जीता जागता 
प्रश्न है, जीवन और मृत्यु का प्रश्न | ._ 

इन पंक्तियों के लेखक का तो सीधा सादा अस- 
न्दिग्ध उत्तर है--पहला मार्ग, राजनीतिक क्रान्ति से 
पहले सामाजिक क्रान्ति का मार्ग । 


3 मज़दूर आन्दोलन 


प्रो" शंक्रसहाय सक्सेना 


प्राराम्भक हलचल 

भारतवर्ष में मज़दूर आन्दोलन बहुत पुराना नहीं 
आधुनिक ढल्क के कारखार्ना की स्थापना के 
न्‍्त ही यहां मज़दूर आन्दोलन आरम्म हुआ । 
भी आरम्म- में केवल प्राथना पत्र देने तक ही 
त था। न तो यहाँ संगठित मज़दूर सभाएँ ही थीं 
न उनका कोई निश्चित कार्यक्रम ही था । 
भारत में मज़दूर आन्दोलन का आरम्म १८७५ 
ना जा सकता है। . उस वर्ष भाद्वतमन्द्री के कहने 

ई सरकार ने बम्बई के कारखानों के मज़दरों 
ँच के लिए; एक कमीशन हिठाया था। उक्त 
धन ने बहुमत से यह निर्णय किया कि यह 
री कानून बना कर मजदूरों को समक्षण प्रदान 
की कोइ आवश्यकता नहीं है | इस पर ८मई सरकार 
[इ कानून बनाना अस्वीकार -कर दिवा। इसका 
गम यह हुआ कि इज्जलेण्ड में मैंचेस्टर के सूती 
मालिकों ने आन्दोलन करना आरम्म किया और 


[| में श्री सोराबजी सापुरजी वल्ञाली के नेतृत्व में ' 


र आन्दोलन का जन्म हुआ | 
श्री बद्चाली के आन्दोलन तथा मैंचेस्टर के व्यव- 


यो के प्रभाव का यह फल हुआ कि १८८१ में 
। फेक्टरी कानून पास हुआ किन्तु उससे कोई भी ' 


४ नहीं हुआ। उसमें. केवल शलकों के काम के 


घण्टे नियत किये गये थे। आर्थात्‌ ७ से १२ वर्ष की 
आयु के चालक केवल ९ घण्टे प्रतिदिन काम करेंगे । 


इस ,कानून का संशोधन कराने के छिए भारतीय 
कारखानों के मज़दूरों ने भी आन्दोलन किया । इस 
आन्दोलन के फल स्वरूप भारतीय मज़दूरों को पहला 
मज़दूर नेता प्राप्त हुआ | वह व्यक्ति श्री नारायन मेघनी 
लोखांडे था, जो कि स्वयं एक भज़दूर था और जिसने 
जीवन पयनन्‍्त मजदूरों के हित के छिये काम किया । 
श्री लोखांडे ने सबसे पहले बम्बई में मजदूरों का 
एक सम्मेलन किया । इस सम्मेलन ने एक मेमोरियल 
तैयार किया जिस १९ ५,५०० मज़दूरों के हस्ताक्षर थे । 
उस मेमोरियल के द्वारा मजदूरों ने साप्ताहिक छुट्टी 
दोपहर को आधघे घण्टे की छुट्टी, चोट छगने पर हजाने 
की मांग की थी। अपनी मांग का समथन करने के 
उद्देश्य से मज़दूरों की एक बहुत बढ़ी सभा २४ एप्रिल 
१८९० में हुईं । इस सभा में १०,००० मज़दूर उप- 
स्थित हुए थे और दो स्त्री मज़दूरों ने भी भाषण दिये 
थे । इस विराट सभा का ऐसा प्रभाव पढ़ा कि बम्बई 
के मिल मालिकों ने साप्ताहिक छुट्टी देना स्वीकार 
कर लिया । 
. इस बीच मज़दूर आन्दोलन बम्बई में जढ़ 
पकड़ता जा रहा था। श्री छोखांडे ने १८९० 
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त्म्बईमज़दूर संघ! (9077029 गशी॥। खाते 
/5502490707) नामक संस्था स्थापित की। श्री लोखांडे 
उसके सभापति चुने गए. ओर श्री डी० सी० आयेड़ 
उसके मन्त्री निर्वाचित - हुए | यह भारत में पहला 
मज़दूर संगठन था। 
दूरों के पक्ष का समर्थन करने के लिए 'दीनबन्धु' 


नामक एक मज़दूर पत्र भी निकाला |. भारत में यह - 


पहला मज़दूर पत्र था। 


इसी समय भारतमंत्री ने भारत सरकार के पास 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन ( बर्लिन ) का इस आशय 
क प्रस्ताव भेजा कि भारतीय मज़दूरों की दशा की जांच 
करने के लिए. एक मज़दूर कमीशन नियुक्त किया 
जाय । अस्तु २५ सितम्बर १८५० को भारत सरकार 
ने एक मज़दूर कमीशन को नियुक्ति की, जिसके एक 
सदस्य मज़दूरों के घुभचिंतक श्री सोरातजी बंगाली भी 
श्र। इस कमीशन की सहायता के लिए तीन स्थानीय 
सदस्य, जिन्हें रियो” पर हस्ताक्षर करने का अधिकार 
नहीं था नियुक्त किये गए । बंगाल के श्री रसिकछाल 
घोष, कानपूर वृूलन मिल के फोरमैन श्री फ्रामजी 
मानकजी, और बम्बई के श्री मेघनाथ छोखांडे | इन 
स्थानीय सदस्यों का मुख्य कार्य यह था कि वे कमीशन 
के सामने उपयुक्त व्यक्तियों से गवाहियां दिलावें। 
उन्होंने बम्नई, अहमदाबाद, कछकचा और कानपूर के 
३५ कारखानों के ९६ मज़दूरं स्त्री पुरुषों से कमीशन के 
सामने गवाही दिलवाई 


कमीशन के सामने अम्बई मज़दूर संघ ने एक 
मांग पत्र भी उपस्थित किया । उन मांगों में मुख्य 

थीं रविवार को पूरे द्विन की छुट्टी रहे, .काम के 
श्रंटे ६ बजे प्रातःकाल से ५, ३० सायंकाल के बीच 
में हों । एक घंटे का विश्राम दिया जाय, तनखाह १५ 
तारीख को अवश्य मिल जानी चाहिए | बीमार होने 
और चोट लगने पर आथिक सहायता दी जाय, बच्चों 
के लिए स्कूल खोले जायं। श्री छोखांडे का कहना 
था कि ऊपर लिखी बातें ऐक़्ट में सम्मिलित कर ली 
जाय । 


इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर १८९१ 


में एक ब्रिछ पास हुआ । जिसमें सत्री मजुदूरों के काम 
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यही नहीं श्री लोखांडे ने मज़- - 
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के घण्टे ११ निर्धारित कर दिये गए और बालकों की 
आयु ९ से १४ तक कर दी गई । 


इसी बीच में भारत के प्रथम दो मज़दूर नेताओं, 
श्री सोराबजी बंगाली तथा श्री छोखांडे का स्व॒गंवास : 
हो गया | किन्तु उन्होंने बम्ब्रई में जिस मजदूर - 
आन्दोलन को जन्म दिया था वह मरा नहीं। मज़दूरों.. 
ने उसको जीवित रक्खा। उनका उस समय कोई 
नेता नहीं था इस कारण उनमें साहस की कमी थी, 
किन्तु फिर भी उन्होंने अपने संगठन को बनाये 
रक्‍खा | इसों समय १९०९ में भारत सरकार ने 
लझ्लाशायर मिल मालिकों के दव्ाव के कारण एसेम्बली 
में एक नये बिल को उपस्थित क्रिया । बम्बई के 
मज़दूरों ने एक मीटिंग करके जवान मज़दूरों के काम 
के घण्टों को कानून से निश्चित कर देने की मांग की । 


. १६१० से बम्ब्र३ के मज़्दूरों का दूसरा संगठन 
कामगार हितव्धक सभा” स्थापित हुई । इस सभा 
ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र भेजकर जवान पुरुषों के 
काम के घण्टे १२ निधारित करने की मांग की, साथ 
ही अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भी प्रार्थना पत्र में 
उल्लेख था| सभा ने एक साप्ताहिक पत्र “कामगार 
समाचार” भी निकाछा | १९११ में तीसरा फैक्टरी 
कानून ना जिसके द्वारा पुरुषों के काम के घण्टे १२ 
ओर वालकों के काम के घण्टे ६ निर्धारित कर दिए 
गए । कामगार हितवर्धक सभा आज भी मजदूरों में 
काम कर रही है। 


योरोपीय युद्ध का मज़दूर आन्दोलन पर ग्रभाव 


ऊपर लिखी प्रारम्मिक हलूचलों का मजदर वर्ग 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा । वें अपनी शक्ति को 
पहिचान नहीं सके । किन्तु प्रथम -योरोपीय युद्ध के 
फल स्वरूप मजदूरों में बगग चेतन्‍्य उदय हुआ और वे 
अपनी छिपी हुई शक्ति को जान गए.। महायुद्ध का 
प्रभाव भारतीय निधन जनता पर बहुत गहरा पड़ा, 
सेना की भर्ती, युद्ध का चंदा, और कर सभी का भार 
केवल निर्धन जनता पर ही पड़ा । अस्तु वे बहुत ही 
क्षुन्ध हो उठे। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 


- राष्ट्रीय आन्दोलन: अत्यन्त शक्तिवान और तीज्र हो 


.। 
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उधर ब्रिंदिश साम्रोज्यशाही ने रालेट ऐक्ट 
तथा जलियाँ वाला वाग॒ हत्याकांड. करके और * 
नेताओं को ,केद करके मानों देश में जान फूंक 
ग़रा. देश विद्रोही. हो उठा ओर उसका प्रभाव: 
पर भी पड़ा । यही. नहीं दंनिक आवश्यकता 
ओं का. मूल्य आकाश छू रहा था, व्यत्रसायी 
छः मालिक़ों के घरों में चाँदी चर रही थी 
ज़दूरों को उंस छाम में से उचित हिस्सा मिल 
नहीं देना चाहते ये। अस्त मज़दूरों का 
रेना स्वाभाविक ही था। एक कारण, ओर 
ने संसार के मजुदूरों में नव आशा और उत्साह 
7र कर दिया। इसी समय रूस में जारशाही का 
हुआ और उस ब्रोलशेविक क्रान्ति के -फल- 
हां मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित हो 
संसार भर के मजदूरों ने चकित होकर देखा कि 
[ से धनिकों का पानी मरने ओर छकडी चौरने 
काम करते आरहे थे ओर जिनके शोषण पर ही 
का वैभव निर्मर था आज वे ही एक विज्ञाल 
| शासन कर रहे हैं । अस्तु संसार भर के मज- 
अपने उज्ज्वछ भविष्य की कब्पना से नवीन 
और उत्साह उत्पन्न हुआ। भारतवर्ष के मज 
इस वर्ग चैतन्य से अछूते नहीं रहे ।/इसके 
कर भारतीय भज्ञदूरों को क्राग्तिकारी नेवृत्व भी 
! गया । राष्ट्रीय आन्दोलन में कार्य करने वालों 
म्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने मन्नदूरोपक्रे संगठन की 


व्यान दिया । इन्हीं सब कारणों से - योरोपीय 
£ के उपरान्त मारतवर्ष में मज़दूर आन्दोलन 
तिसे बढ़ा | - 


ज़दूर आन्दोलन. की तीत्र गति का पहला प्रभाव 
भश्रा कि मज़दूरों का संगठन तेज़ी से हुआ। 
ली उद्योग धंधों में काम करने वालों की 2ड 
ने २७ एप्रिछ १९१८ को श्री बी० पी० वाडिया 
त्व में मदरासं के सूती कारखानों के मज़दरों की 
! हुईं। इसके साथ ही मदरास में टाम, प्रेस 
खींचने वालों, मोटर डायवरों ओर आहलमूनि- 
कारखानों. में काम करने वालों की टू ड यूनियन 
हो मईें। .. . , 3 


- मदरास से यह संगठन की लहर वम्बई, कलकत्ता 
और अहमदाबाद में फेंली और देखते देखेतें भारत 
के सभा मुख्य धर्धों के.मजदूर संगठित हो. गए । 

इसी समय २५ फरवरी १९२० को महात्मा गांधी 
ने अहमदाबाद के सूती कपड़े के कारखानों की प्रसिद्ध 
टूड यूनियन स्थापित की । इसमें तनिक भी संदेह- नहीं . 
कि अहमदाबाद का सूती कपड़े के कारंखानों का-मजुदूर 
संघ्र भरत की सबसे सुसंगठित द ड यूनियन है । 


मजदूरों का संगठन हो जाने पर इस वर्ग चेतन्य 
का दूसरा प्रभाव वह हुआ कि मजदूरों में विद्रोह की 
भावना जाग्रत हा उठी। गांधी -जी के नेतृत्व में 
राष्ट्रीय आन्दोलन भा तीव्र हो उठा था। उसका भी 
प्रभाव मऊंदूर आन्दोलन पर पढ़ा। परिणाम यह हुआ 
कि एक के बाद दूसरे औद्योगिक केन्द्रों में बढ़ी बड़ी 
हृड़तालों का हाना आरम्म हो गया। यों भारत में छोटी 
छोटी दो चार हृड़ताल पहले भी हुई थीं, किन्तु यह 

छा अवसर था कि समस्त देश में एक साथ बहुत 
बड़ी हड़तालें हुई, जिनमें लाखों मजदूरों ने भाग 
लिया । ऐसा कोई भी ओद्योगिक केन्द्र नहीं बचा जहाँ 
बड़ी और ढम्वे सम तक हड़तालें न हुई हों। बम्बई 


में तो जनरल स्टाइक हुआ और .र लाख मजदूरों ने 


उसमे भाग लिया। भिन्न भिन्न केन्द्रों में हड़तालों की 
महा नीचे लिखे आकड़ें से स्पष्ट हो जावेगी :-- 


कानपूर ( १७,००० मजदूर ), जमालपूर (१६,००० - :' 


मजदूर ). कलकत्ता (३५,००० मजदूर ), वअम्बई 
( २ छाख मजुदूर ), रंगून (१०,००० मजदूर), ब्रिटिश 
इंडिया नेंवीगेशन केपनी ( १०,००० मजूदूर ), शोलछा- 
पूर (१६,००० मजदूर ), इंडियन मेरीन डाक 
( २०,००० मजदूर ), तोता आयरन वकक्‍से ( ४०,००० 
मजदूर ), बम्बई को दूसरी हड़ताल कपड़े के कारखानों 
- में (६०,००० मजुदर दर ), मदरास ( १७,००० मजदूर ) 
अहमदाबाद ( २५,२०० मजुदूर ) | 
पूंजीपतियों ने देखा कि मजदूर वर्ग शिक्षित 
नेताओं के नेतृत्व में प्रभावशाली होने जा रहा है। वे 
यह देखकर चौंके कि जे। मजदूर कल-तक मिल मालिकों 
के प्रति अन्नदाता ओर माँ बाप की भावना रखता था 
' एक साथ ही विद्रोही हो उठा । अस्त उन्होंने आन्दो- 
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छन को रोकने का प्रयत्न किया | वे अवसर दढ़ ही 
रहे थे कि उन्हें उचित अवसर मिल गया । 


बर्किघहम मिल मदरास में हड़ताल हुई। मिल 
मालिकों ने भी मिल बन्द कर द्वारावरोध (॥.0०८०एं) 


कर दिया | मदरास की मज़दूर सभा ने इस - हड़ताल 


को सफल बनाने का पूरा प्रयंदन किया। अतएव 
चकिंघहम मिल के मेनेजिंग एजेण्ट च्िन्नी एण्ड कम्पनी 
ने श्री बी? पी० वाडिया तथा अन्य मज़दूर नेताओं पर 
मदरास हाईकोर्ट में हानि का दावा कर दिया। 
मदरास हाईको् ने मज़दुर नेताओं के विरुद्ध ७००० 
पौंड जुमाने ओर मुकदमे के खर्चे की डिगरी दे दी 
तथा दइ यूनियन के नेताओं को-आश्ञा दे दी कि 
वे भविष्य मं ऐसा न करे | त्रिलन्नी एण्ड कम्पनी ने 
इस शत पर कि भविष्य में श्री वाडिया महोदय मज़- 
दूर आन्दालन से कोई सम्बन्ध नहीं रक्‍्खेंगे इस डिगरी 
का रुपया वसूल नहीं किया | श्री बी० पी० वाडिया 
फो विवद्य होकर मज़दूर आन्दोलन से,अपना सम्बन्ध 
विच्छेद करना पड़ा । इस ,फेंसले के फलस्वरूप मिल 
मालिकों के मज़दूर आन्दोलन के विरुद्ध एक बहुत 
अच्छा अन्न मिल गया | 


किन्तु ब्रिटेन की लेबर पार्टी-_स फैसले से बहुत 
असमन्तुष्ट हुईं। श्रिटेन की दंड यूनियन कांग्रेस पालि 
यामेंटरी कमेटी का एक शिष्ट मण्डल. तत्कालीन भारत 
मन्त्री से मिला और मारतीय टू ड यूनियनों की 'इस 
फैसले से रक्षा करने! के लिए टुड यूनियन संम्बन्धी 
कानून बनाने की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया। भारत 
मन्त्री ने उस शिष्ट मण्डल को यह आश्वासन दिया कि 
शीघ्र ही वे भारत सरकार को इसःसम्बन्ध, में लिखेंगे । 


(“खिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 


इस बीच में मज़दूर आन्दोलन का और मी अधिक 
विस्तार हुआ और अखिल भारतीय टंड' यूनियन 
कांग्रेस का पहला अधिवेशन पंजाब केसरी ख्र्गीय 
छालछा लाजपतराय की अध्यक्षता में बम्बई में ३१ 
अक्टोत्र १९२० को हुआ । प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस 
ने काम के घंटों में कमी, मज़दूरों में वृद्धि,४ रहने के 
मकानों की सुविधा, बीमारी में चिकित्सा का प्रबन्ध 
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..विचार किया । 


सरकार ने एकः्ट्रड - यूनियन 


चोट लगने पर हराने की व्यवस्था, | ओर 
गर्भावस्‍था में- आर्थिक सहायता इत्यादि प्रइनों पर 
'कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन झरिया 
में ३० नवम्बर १९२१ को श्री जोसेफ ब्रेपटिस्टा के 
सभापतित्व में हुआ जिसमें लगभग दस हज़ार प्रति- 
निधियों ने भाग लिया था । 


जेनेवा का अन्तरोष्ट्रीय मज़दूर संघ 


इस समय अन्‍्तरांप्रीय श्रमजीबी संघ की स्थापना 
हो चुकी थी। बोरोपीय महायुद्ध के समाप्त होने पर 
वार्साई सन्धि में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संघ की स्थापना 


कक 


की आवश्यकता बतलाईं गई थी। असख्तु १९२० में 


.अन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी रुंध्र की स्थापना की गई और 


भारतवर्ष भी उसका सदस्य हो गया । अश्तु भविष्य में 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलनों के प्रस्तावों का भी 
भारतीय मज़दूरों पर प्रभाव पड़ने लगा। इन अम्त- 
रोष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलनों में भारत सरकार स्वयं 
मज़दूरों के तथा मिल मालिकों के प्रतिनिधि मनोनीत 
करके भेजती थी। इन्हीं सम्मेलनों के प्रस्तावों के फल 
स्वरूप भारत सरकार ने १९२२ का फैक्टरी ऐक्ट पास: 
किया | इस ऐक्ट के अनुसार फ़ैक्टरियों में प्रौढ- स्री 
पुरुषों के काम. करने के ब-टे सप्ताह में ६० निश्चित 
कर दिये गये. बालकों के लिए. काम करने के घण्टे एंक 
दिन में ६ निश्चित कर दिये गए तथा कुछ अन्य 
सुविधाये भी प्रंदान की गई । यहीं नहीं क्षतिपूर्ति 
कानून बनाकर फेक्टरियों में काम करते समय चोट 
छूग जाने ओर मृत्यु हा जाने पर मज़दर अथवा उसके 
उत्तराधिकारियों को हजाना दिलाने की भी व्यवस्था 
क्र दी गई । 


नह २६ का ट्‌ड यूनियन ऐक्ट 


यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि ब्रिटेन की 
लेबर पार्टी ने भारतीय - ड यूनियनों की रक्षा के लिए 
एक. कोनून बनाये जाने की माग की थी। इधर श्री 
एन० एमण० जोशी नें भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा में 
ड यूनियनों की रज़िस्टी के लिए एक कानून 
बनाये जाने की मांग की । अस्तु १९२६ में 'भारत ब 


ऐक्ट पास कर दिया | 
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बूत के अनुसार जो ट्रंडः यूनियन सरकांर से 

रजिस्टी करा लेगी, उस पर दीवानी या 
री - मुक॒दमा : नहीं चछाया जा सकता | दूसरे 
मंट ड यूनियनों कों हड़ताछ करने का कानूनी 
र प्राप्त 8९० गये 


यूनियन कांग्रेस 


डा यूनियन कांग्रेस की स्थापना के उपरान्त 
; मज़दूरों का एक केन्द्रीय संगठन बन गया । 
आरम्म से ही दंड यूनियन कांग्रेस पर देश की 
ते का गहरा रंग था क्योंकि उसके प्रमुख 
[| राजनैतिक कायकर्ता थे। धीरेघीरे दड 
| कांग्रेस में दो दक हो गए, दक्षिण पंक्ष ओर 
त। जब नागपूर में (१९२९ में) पं ० जवांहरछाल 
के सभांपतित्व॑ में टड यूनियन कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ ते। उस समय दोनों दलों ने 
# वे एक साथ रह कर अब काम नहीं कर 
ट्ड यूनियन काग्रस म बाम पश्ष का बहमत 
कारण कांग्रेस . ने पंन-पंसिफिक ८ ड यूनियन 
यट से अपना सम्बंध स्थापित करने, शाही लेबर 
न का वहिष्कार करने, साम्राज्यवाद विरोधी लीग 
रत्व होने, जेनेवा के अःतर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ का 
र करने के प्रस्ताव पास किये, और एक प्रस्ताव 
;सने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण खतंत्र होने 
श से पूंजीवाद का नाश करके एवं मज़दूरों 
तंत्र स्थापित करने की घोषणा की । 
तका परिणाम यह हुआ कि श्री एन० एम० 
दीवान चमनव्शछ, गिरी, शिवाराव, एस० सी ० 
था नायडू इत्यादि कांग्रेस से प्रथक हो गए. 
उन्होंने ट ड यूनियन ,फेडरेशन नामक एक दूसरा 
भारतीय संगठन स्थापित किण | दूसरे वर्ष 
अषचद्र बोस के सभापतित्व में टोड यनियन 
का अधिवेशन कलकत्त में हुआ, परन्तु ट 
ः कांग्रेस में और भी दो दछ हो गए.। एक 
बुनिस्ट दछ जिसका नेवृत्व श्री देशपांडे, जो टोड 
- कांग्रेस के तत्काछीन मन्त्री थे; कर रहे थे। दसरे 
वे लोग थे जिनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण था और 
अ्स द्वारा सश्चालित सत्याग्रह: आन्दोलन 





समर्थक थे। कम्युनिस्ट दल ने देश भर में हर प्रकार: 


से देशव्यापी राष्ट्रीय संग्राम की -मुखालफृत की और 
यह कोशिश की कि ट्‌ ड यूनियन कांग्रेस भी इसी राष्टरी- 
यता विरोधी नीतिका समर्थन करे | जब कछकत्ता टू ड 
यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में वह इस कार्य्य में 
सफल नहीं हुआ- तो-अल्ग होकर उसने अपनी अछूग 
से छाल ८ ड यूनियन कांग्रेस स्थापित की ।' 


८50 + 
>भाथक सकट का ज़माना 


यह जमाना संसारव्यापी आशिक संकट ( +९०॥- 
0776 टां55 ) का था। इसका परिणाम यह था 
हमार देश में भी एक तरफ हर व्यवसाय में मजदूरों 
टनी हो रही थी ; दूसरी ओर तनख्वाहों में 
तहाद्या कमी की कोशिश की जा रही थी। इसी समय 
डुतालों की फिर एक 'छहर देश में आई, किन्तु 
पूजीपति और सरकार के सहयोग तथा मजदूर 
आन्दालन में दल्बंदी होने के कारण अधिकतर. हड़ताढें 
असफल रहीं । कुछ दिनों के लिए. मजदूर आन्दोलन 
शक्तिहीन सा हो गया। इसके कुछ पहले यानी १९२९ 
में भारत सरकार ने टुड डिसप्यूटस ऐक्ट बना कर 


7 २. है 
ब्न्ज हे 
ए 6 


ल्‍्ण ॥॥ 


जनहित कार्य, जेसे ब्रिजली, रेल इत्यादि के धंधों में 
विना नोटिस दिये हड़ताल करना गैरकानूनी वना 
दिया ओर मिल मालिकों तथा मजदूरों में. झगड़ा होने 
पर पंच नियुक्त करके अथवा मध्यश्य नियुक्त करके 
समझोता कराने की सुविधा प्रदान कर दी । 

इवर लेबर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 
उसकी उेफारिशों के अनुसार सरकार ने १९३४ में 
नया .फेंक्टरी कानून पास किया | इस कानून के द्वारा 
प्रौढदों क॒ काम के घंटे प्रति सप्ताह ५४ कर दिये गए 


और गालकों के प्रति दिन ५ घंटे निश्चित कर दिये . 


गए, |. इसके अतिरिक्त मौसमी कारखानों का भी 
नियंत्रण क्रिया गया। वहाँ सप्ताह में ६० घंटे निर्धारित 
किये गये । 


कांग्रेस मिनिस्टियों की स्थापना 


जप कर & 
१९२६ मे नवीन शासन विधान के अन्तर्गत 
प्रान्ती म॑ उत्तरदायी मंत्रिमंडड स्थापित हुए, ' आठ 
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प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने | मजदूरों में नव 
आशा और विश्वास उत्पन्न हुआ। समस्त देश में 
हड़तालों की बाढ सी आ गई। अम्बई और कानपूर 
में तो महीनों आम हड़ताल रही, लाखों मजदूरों ने 
इन हड़ताछों में भाग लिया । मजदूर वग में अभूतपूव 
चैतन्य का उदय हुआ | कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने मज़दूर 
कमेटियाँ विठलाई और परिणामस्वरूप मजदूरों के 
तनों में भी कुछ वृद्धि हुई । 


>मभज़दूर आन्दोलन की एकता 


इधर मज़दूर आन्दोलन में फिर एकता स्थापित 
करने के प्रग्त्न किये गए | सन्‌ १९३५ में कम्युनिस्ट 
दल जो राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करने के कारण 
बहुत कुछ बदनाम हो चुका ,था, उसने अपनी भूल को 
महसूस किया और फिर से टोड यूनियन कांग्रेस में 
शामिल हआ । सन्‌ १९३८ गपूर के टुड यूनि- 
यन कांग्रेस के अधिवेशन में थोंड यूनियन फेडरेशन 
भी फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गइ | किन्तु यह 
एकता स्थायी नहीं थी। शीघ्र ही १९३९ में योरोपीय 
महायुद्ध छिड़ गया | रायवादियों ने द्विटिश साम्राज्य- 
शाही से १३,००० र० मासिक लकर उस युद्ध मं 
सहायता देने और देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
शक्तिहीन बनाने का निश्चय कर ल्या | अस्तु उन्होंने 
लेबर फेडरेशन नामक अखिल भारतवर्षीय श्रमजीबी 
संगठन खड़ा किया और उनकी अधीनता में जो 
भीटड यूनि यने थीं वे उससे सम्बद्ध हो गई । 


इधर १९४२ के अगस्त में इण्डियन नेशनलछ 
कांग्रेस के नेतृत्व में जन क्रान्ति हुईं। उस समय. तक 
रूस भी युद्ध में मित्र राष्ट्र को ओर आ चुका था। 
अतण्व भारत के कम्युनिंस्टों के लिए साम्राज्यवादी 
झुद्ध जनयुद्ध वन गया ओर वे राष्ट्रीय आन्दोलन 
ओर जन क्रान्ति का विरोध करने ओर साम्राज्यवादी 
युद्ध की सहायता करने को ही क्रांतिकारी काय मानने 
लगे | अस्तु अगस्त क्रांति में मजदूरों का उतना गौरव- 
शाल्ी भाग नहीं रहा । जहाँ कांग्रेस समाजवादो दल ने 


है ज़दूरों में काय किया था वहां के और अहमदाबाद के 
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मज़दूरों ने उस क्रांति में कुछ भाग लिया। युद्ध के 
समय कांग्रेस के सभी कायकर्टा और-कांग्रेस समाजवादी 
जेलों में बन्द थे, अस्तु मजदूर आन्दोलन दो राष्ट्र- 
विरोधी शक्तियों अर्थात्‌ रायवादियों और कम्युनिस्टों 
के हाथ में चला गया | फिर भी हृदय से मज़दूर वर्ग 
राष्टीय भावनाओं से ओतप्रोत था। इसका प्रमाण 
इसी से मिलता है कि जत्र कांग्रेसनन ओर विद्येषकर 

ग्रेस समाजवादी कार्यकर्ता जेल से छूट कर आये 
तो फिर उनका मज़दूरों पर पूववत्‌ प्रभाव स्थापित हो 
गया | प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव में 
अधिकांश मज़दर सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई । 
बम्बई तथा एक दा अन्य स्थानों पर कांग्रस को मज़दूर 
सीट नहीं मिल सकी । उसका मुख्य कारण यह था के 
कांग्रेस के दक्षिण पक्ष ने उन सी्ों पर कांग्रेस सामाज- 
वादियों को न खा करके उन्हें खड़ा किया जिन्होंने 
मज़दूरों में कमी काम नहीं किया था । 


0 ८ स्थि ८ 
मज़दूर आन्दोलन की वतेमान स्थिति 


आज भारतवष के मजुदर आन्दोलन को वागडोर 
चार भिन्ने राजनेतिक आदश वाले दलों के हाथ में है । 
रायवादी लेबर .फेडरेशन के द्वारा मजदूरों का संगठ 
कर रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी तथा कम्युनिस्ट टो 
यूनियन कांग्रेस के द्वारा मजदूरों का संगठन कर रहे हैं 
यद्यपि यह दोनों दल 2 ड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित 
हैं परन्तु उनका एक दूसरे से शोर विरोध है। इसके 
अतिरिक्त महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के आधार पर 
श्री गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में हिन्दुस्तान मजदर 
सेवक संघ की अभी हाल में स्थापना हुई है। १९४७६ में 


|. 


फिर उत्तरदायी मंत्रिमंडलों की स्थापना होने के 
उपरान्त मजुंदूर वर्ग सानों जाग पड़ा हो। अपने 
अधिकारों, वेतनब्ृद्धि तथा वेतन में कमी न हाने देने 
के लिए सभी प्रकार के मजदूरों ने गम्भीर संघर्ष 
किया । रेल, डाक, तार, टेलीफोन, उद्योग धंघे सभी 
में हड़तालों की वाढ़ सी आ गई | १९४२ की जन 
क्रान्ति के उपरान्त मानों सर्वहारा वग ने अपनी शक्ति 
को पहचान लिया है और वहू अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है । 


0. 
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शक आाशिािश किक लि लीज जज की पी 


भारत की राजनीति और मज़दूर आन्दोलन 


. - आज भारत की राजनीति में बड़ी तेज़ी से उतार 
चढ़ाव हो रहे हैं। राजनैतिक अधिकारों को हथियाने 
के लिए. प्रत्येक राजनेतिक दल मज़दूरों पर अपना प्रभाव 
रखना चाहता है। कम्युनिस्ट लोग जो मुस्लिम छीग 
और अम्बेडकर के अनुयाइयों के साथ गठबंधन किये 
हुए हैं उतका एक कारण यही है कि वे इस युक्ति से 
मुसछमान और कुछ हरिजनों पर अपना प्रभाव जमाने 
में सफल हो सकें | कांग्रेस अभी तक मज़दर आन्दोलन 
की ओर विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुई । कंग्रेस 
सोशलिस्टों ने मज़दूरों में खासतौर से काम किया 
आवश्यकता इस वात की है कि देश ने एक प्रभाव- 
शाली मज़दूर संगठन स्थापित हो जो राष्टीय खतंत्रता 
के तत्कालीन ध्येय को मानता हो और जो साम्राज्यवाद 
से निरन्तर मोर्चा लेने को तैयार हो। तभी मजदरों 
को राष्ट्रविरोधी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के चंगुल में 
फंसने से बचाया जा सकता हैं | 


भारत में मज़दूर आन्दोलन का उद्देश्य 
आज हमारा मज़दूर आन्दोलन विश्वद्वुलित है । 
उसका संगठन बलवान्‌ नहीं है। अधिकांश टो ड यूनियन 
हड़ताल कराना ही अपना एकमात्र कतंच्य समझती हैं। 
















कहीं कहीं तो जब कोई समस्या उठ खड़ी होती हैं और 
संघष अनिवांय हो जाता है तभी मज़दर कार्यकर्ता 


टूड यूनियन की ओर ध्यान देते हैं अन्यथा ट्रेड: 


यूनियन सुत्त अवस्था में पढ़ी रहती है । हमारे मज़दूर 
नेताओं को 'यहन भूलना चाहिए, कि यदि हमारा 
उद्देश्य देश में समाजवादी समाज का निर्माण करना 


है और मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना || 


है तो इस प्रकार के संगठन से हम अपना लक्ष्य प्राप्त 
नहीं कर सकते | ट ड यूनियनों को मजदूर के हितों के 
रचनात्मक़ काय करके उनका सबल संगंठन करना 
होगा | अभी तक मजदूर सभाओं ने मजदरों की शिक्षा 
स्वास्थ्य, रहने के मकानों की समस्या, मनोरंजन, सह- 
कारी उपभोक्ता स्टोर्स की ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया है। मज़दूर आन्दोलन को शतक्तिवान्‌ और 
क्रान्तिकारी बनाने के छिए आवश्यकता इस ञत की 
है कि मजदूर आन्दोलन का सही नेतृत्व हो । साथ 
साथ मजदूरों में रचनात्मक कार्य भी किया जाय । 
इसका सबसे अधिक उत्तरदायित्व आज की परि- 
स्थिति में कांग्रेस समाजवादी दल पर ही है। क्या हम 
आशा करें कि कांग्रेस समाजवादी दक इस उत्तर- 
दाचित्र को अपने ऊपर. लेगा ? 
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संगीत का विकास 
ग्रो० ललितकियशोर सिंह 


ध्वनि की उत्तत्ति वस्तु के कम्पन से होती है। 
कमत वस्तु अपने चारों भोर की वायु को विचलित 
कर देती है, जिससे इसमें “कम्प-सन्तान' या तरंग का 
साञ्चार होता है। यह तरंग हमारे कानों तक पहुँच 
कर इनके पर्दों को कम्पित करती है। इस प्रक्रिया से 
वस्तु के कम्पन की प्रतिकृति हमारे कार्नों के पर्दों में 


पैदा होती है। इस कम्पन के द्वारा ही हमें ध्वनि का 


बोध होता है 

पर कानों का अनुमव एक सा नहीं, भिन्न भिन्न 
प्रकार का होता हैं। कुछ घ्वनियाँ कानों को विशेष 
रूप से प्रिय माद्म होती हैं ; जेसे तार की झनकार या 
बाँसुरी की ०र। ऐसी ध्वनियों को सद्बभीत-घ्वनि या 
'जाद' कहते हैं। इनसे भिन्न प्रकार की ध्वनियों को 
शोर या 'राव' कहते हैं। टेबुह पर हाथ मारने से या 
साधारण बोलछचाछ से इसी प्रकार की ध्वनि निकलती 
है। भौतिक दृष्टि से 'नाद” और 'रात्र' में यह भेद हे 
कि पहला वस्तु के नियमित ओर दीर्घ अर्थात्‌ लगातार 
कम्पन से उत्न्न होता है और दूसरा अनियमित और 
क्षणिक कम्पन से । 

संगीत का सम्बन्ध 'नाद' से है, 'ाब' से नहीं । 

नाद के तीन लक्षण होते हैं--( १ ) तारता, 
(२) तीत्रता और (३ ) गुण । पहले तो नाद महीन 
या मोट अर्थात्‌ ऊँचा था नीचा होता है | बच्चे और 
स्त्रियों की आवाज़ प्रायः महीन या ऊँची होती है। 
वेसे.ही पुरुषों की आवाज़ साधारणतः मोटी या नीची 


, होती है | हारमोनियम- की पटरियों को एक के बाद 


एक दवाते चलें तो आवाज़ दाहिनी ओर बढ़ने से 
ऊँची और बाई ओर बढ़ने से नीची होती चली 
ज़ायगी । जिस छक्षण से नाद की इस ऊँचाई निचाई 


, का भेद प्रकट होता है उसे 'तारता” कहते हैं। ध्वनि- 
- . की तारता जितनी अधिक. ऊंची होगी, उसका कम्पन 
भी उतना ही अधिक द्रुत होगा । 
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ध्वनि ऊँची या नीची होने | साथ ही साथ 
वली या दर्बछ होती है। जेसे, हारमोनियम की कोई 
पटरी दव्रा कर यदि धौंकनी जोर से चलावें तो ध्वनि - 
की तारता में कोई अन्तर न पड़ेगा, पर वह बली या 
तीज दो जायगी | यदि धौंकनी धीरे धोरे चलावे तो 
उसी ध्वनि की तीव्रता कम हो जायगी । नाद के इस 
लक्षण को 'तीज्ता' कहते हैं। छोग प्रायः तारता और 
तीत्रता में धोखा खा जाते हैं। इनका भेद एक उदाहरण 
से शायद अधिक स्पष्ट हा जाय | गदहे के रंकने की 
आवाज तारता में नीची पर तीजत्रता में ऊंची होती 

। इसके उलट, चि6ट्ठि यों की चहचहाहट तारता में 

ऊँची पर तीत्रता में बहुत नीची होती है । 

न दा लक्षणों के अतिरिक्त नाद में एंक ऐसा 
चेंशिए्र होता है, जिससे यह स्पष्ट पहचाना जाता. 
ते रूप-भेद से व्यक्ति की पहचान होती है, वेसे 

| इस वैदिष्य्य भेद से ध्वनि की पहचान होती है। दूर ही 

से सिफ आवाज सुन कर हम कह सकते हैं कि बाँसुरी 
बज रही है या सितार बन्न रहा हैं; कोयल कूक रही है 
या कदृतर घुट्क रहा हैं। परिचित व्यक्तियों को जेंसे 
हम आँखों से उनकी सूरत देख कर पहचान हेते हैं 

बैंसे ही कानों से उनकी आवाज सुनकर भी पहचान . 

हैं। ध्वनि के इस वेशिष्य्य को ही 'गुण' कहते हैं । 

इन तीन लक्षणों वाले अनेक नादों के प्रचन्ध- 
विद्यप से संगीत को उदभावना होती है। संगीत के 
अद्भभूत इन नादों को ही स्वर' कंहते हैं। कोई :एक 
स्वर; जिसकी एक निश्चित तारतां है, चाहे. छाख 
सुमधुर हो, चाहे अच्छे से अच्छा गुण वाला हो, संगीत 
नहीं कहा जा सकता । भिन्न भिन्न तारता वाले ऊंचे- 
नीचे अनेक ख्रों के सुन्दर प्रतरन्ध को ही सज्ञीत कहते 
हैं। अर्थात्‌ संगीत के लिए स्वरों. का उतार-चढ़ाव 
आवश्यक है। स्वर संगीत का, उपादान- मात्र है। 
किसी ,सुमघुर स्व२ को ही संगीत मान लेना वैसा ही 
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है, जेंसा किसी पत्थर के ढोंके में बुद्ध की मूर्ति देखना 
या रंगों के ढेर में रंमा-मदाल्सा के चित्र की कल्पना 
करना | यह कार्य-कारण-विश्रम दार्शनिकों के लिए, 
क्षम्य है, पर कला मर्मजों के लिए नहीं । 


संगीत में स्व॒रों का उतार चढ़ाव अनियमित नहीं 
होता | किसी स्वर को यदि हम ऊँचा करते जाँय तो 
' अन्त में हम एक ऐसे त्वर पर पहुँचेंगे, जिसका कम्पन 
पहले स्वर के कम्बन से दना द्रत होगा; और यदि 
इन स्वरों का हंस साथ साथ उच्चारण करे, तो ये 
आपस में ऐसे मिल जायेंगे कि इन्हें अछग अलग पह 
चानना कठिन हो जायना | वदि पहले स्वर को 'पडज 
या संकेत में 'स' कहा जाय तो दूसरे को 'तार पडज' 
या सं! कहा जायगा | इस स--सं के बीच का क्षेत्र 
ही,संगीत का मुख्य क्रीड़ास्थल है | पर इस क्षेत्र में 
भी स्वरों का उतार चढ़ाव लगातार नहीं होता | स-- 
स के वीच छः सिडिद्॒याँ है. जिन पर ठहर ठहर कर 
स्वर ऊपर चढ़ता है। इन ठहराव के स्वरों के नाम 
क्रमशः ऋषभ ( र ), गास्थार (ग ), मध्यम (सं) 
पञ्मम ( प ), धेंचत (ध) और नूिपाद (न) हैं। 
सरगमप धन सं' के समुदाय को भारतीय 
पारिभाषिक में 'सप्तक' म॑ विद पारिमाफिक में 
अष्टक' कहते हूँ। इसी स्वर समुदाय को प्राचीनों ने 
आराम कहा है। सप्तक के ड#िन्हींद्रों खवरों के बीच के 
क्षेत्रो या सिड॒ढी की ऊँचाई को 'अश्वराल कहते हैं | 
संगीत के महल की थे सिद्दद्याँ वरावर नहीं होतीं । 
स-र, म-प, फ-ध अन्‍न्तराल 
अन्तराढ इससे कुछ ही छोशा और गनम, नत्सं 
अन्तराल सबसे छोटा हाता 5 । इन्हें क्रमशः गुरु स्वर, 
छ्घु स्वर और बर्थ स्वर कहते हैं। यदि गुरु 
आर लघु खवरों के भी दो दो दुकद, कर. दिए जाय, तो 
सारा संस क्षेत्र १२ रा्रियों मं 42 जाता है, जिन में से 
प्रत्येक का मान छगभग एक सर्ध स्वर होगा। इन्हें संकेत. 
मस २ रगू्‌गमसर्मापथध वन न सं लिखेंगे। हार- 
मानियम में इसी अध॑स्व॒रक द्राम का उपयोग होता 
संगीत की इस रूपरेखा शा ध्यान में रख कर 
यदि हम इसके मूलाधार की खंज़ में चलें, तो एक 
ओर हीन से हीन जीव में पहुँचेंग. दूसरी ओर अतीत 
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हीं रहती, वरल्कि एक नीचे स्वर से क्रमशः उठती 
किसी ऊँचे स्वर पर जाकर अड़ती है। प्राचीन 
2८वीं के मतानुसार कोकिछ के इस नीचे स्वर और 
ने ऊँचे स्वर के बीच स-प का अन्तराल होता 
' जीवों में यह विशेषता है कि एर्क जाति के जीव 
एक ही प्रकार के स्वर ओर एक ही क्रम से 
वारण करते हैं। इसलिये कोकिल का स्वर संक्रम 
4 अन्तराल के निर्धारण में प्रमाण माना जा सकता 
इसी प्रकार अन्य जीवों के स्वरोच्चारण का भी 
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से अतीत कां सपश करेंगे | हम देखेंगे कि संगीत का 


विकास जीव के विकास के साथ ही साथ हुआ है। 
डाविन ने अपने 'मानव-अवतरण' ग्रन्थ में 'जीव- 
संगीतः की विवेचना की है-। उनका कहना है कि 
कुच्ते जब्र से पालतू हुए हैं तब से 'चार या पाँच स्पष्ट 
खरों में भूकने लगे हैं ।” घरेलू म॒र्गों कम. से कम एक 
दर्जन स्पष्ट स्वरों में बोछते हैं!” रेवरेण्ड लॉकउड ने ; 
अमराका मे पाए जाने वाले एक विशेष जाति के चूहे 
के बारे में कद्दा है कि यह चूहा अपने गले से अध्ध'स्वर | 
तक का सच्चा अंतराल निकाछ्ता है। यह कभी कभी 
पतन स्वर को ठीक ठीक एक अष्य्क नीचे उतारता है। _ 
उन्होंने इस चूहे के प्राकृतिक संगीत की र्वर-लिपि भी. 
तैयार की है| गायक जाति के बहुतेरे पक्षियों में आव्तक- 
ग्राम ( संगीत के प्रचलित सरगम ) के स्वर-संघात 
के गाने की क्षमता होती है । वाटर हाउस के निरीक्षण 
से पता चलता है कि वनमानुस जाति का मिव्बन 
आराही ( चढ़ाव ) ओर जबरोही (उतार ) मूठना | 
में अघ स्वर के सच्चे अन्तराल का प्रयोग करता है; - | ! 
और इसके निम्दमम ओर उच्चतम ख्रों में एक हा 
अष्टक का अनन्‍्तराहू होता सकी ध्वनि तीत्र औ 
और संगीतमय होती है। गायक ओवेन ने भी इस : 
निरीक्षण की पुष्टि की है। वनमानुस जाति में दूसरी 
जातियों के पद्चु भी तीन तीन स्वर शुद्ध अन्तराल के 
साथ गाते हैं। 





























जीव-ठंगीत में मानव संगीत के प्राकृतिक स्वर- 
+ आम का पाना कोई असंगत घटना नहीं है । मनुष्य 
“और पश्च पक्षियों के कटठ और कान की रचना में 
हे क्षेबल विकास को दशा का भेद हैँ | इसलिये मनुष्य के 
प्राकृतिक लरों का पद्म पश्षियों-के स्वरों के साथ साम्य 
होना आवश्यक है । डाबिन ने हेल्महोज्ञ के . सिद्धान्तों 
के आधार पर बताया है कि “हमारे ग्राम के 
किन्‍्हीं दो स्वरों के बहुतेरे आवरत्तक उपस्वर एक ही 
होते हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि यदि किसी जन्तु 
: को सदा एक ही गीत गाने की इच्छा हो तो वह उन्हीं 
स्वरों की क्रमशः उच्चारण करके इस इच्छा की पूर्ति 
करने की चेष्य करेगा, जिनके बहुतेरे उपस्वर एक ह 
हाँ। अथांत्‌ वह अपने संगीत के लिए उन्होां खरों 
- को चुनेगा जो हमारे संगीद-्ग्राम के 

उपयुक्त वैज्ञानिक तथ्यों से यह सिद्ध है कि मानव 
« संगीत का-मूलाधार पद्म पक्षियों के संगीत में है। अब 
0, जीव-संगीत की आदिम प्रेरणा क्षौर प्रयोजन पर भी 
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जीव-संगीत की ओर भारतीय संगीत के पण्डितों का 
भी ध्यान आकपित हुआ था। नारद, याज्ञवल्क्य आदि 
कप 


शिक्षा ग्रन्थों के प्रणेताओं ने मोर मतज्, शाइदेव आदि 2 ध्योन देना आवश्यक है | 
संगीत के पण्डितों ने स्वरों का . निर्धारण पद्म पक्षियों 0 
की बोली से किया है। शाकह्ल देव ने लिखा है :--- 
मयूर चातकच्छाग क्रांच्च कोकिल ददराः। 
गजश्च॒ सप्तपदजादानू क्रमादुचारयन्त्यमी ॥ 
आर्थात्‌ , मयूर पड़ज, चातक ऋषपम 
गास्धार, क्रोंड्च मध्यम, कोकिल पंचम, मेढक 
और हाथी सप्तम स्वर का उच्चारण करते हैं। इनमें 
से कोकिछ का उदाहरण लेकर हम इसका तात्पर्य्य 
समझ सकते हैं । क्रोकिक ( कोयछ ) जत्र बोलता है, _ 
तो उसकी ध्वनि एक ही तारता या स्थान पर टिकी ध्ड 


वैज्ञानिक निरीक्षकों का घह मत है कि पक्षियों में 
0 सेंगीत का उपयोग विशेषतः निराशा, मय, क्रोध, 
| है: विजय या केवछ आनन्द के भाव प्रकट करने ने होता 
30 ४ है। पशुओं में भी नर प्रायः मैथुन की ऋत में ही 
गाते हुए पाए जाते हैं, जब उन्हें प्रेम, इन्द्र, ईर्ष्या, 
| क्रोध, विजय आदि भावों को प्रकट करने की प्रेरणा 

होती है । इससे यह सिद्ध है कि भिन्न भिन्न भावों को 
प्रकट -करने में पश्चु पक्षी भिन्न भिन्न स्व॒र-संक्रम का 
उपयोग करते हैं। विकास की आदिम अवस्था में मनुष्य 
इन्हीं भावों से प्रेरित होकर गाया करता था | 


छाग . 
घैवत 
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संगात का वकारस कु 





यह इससे जान पड़ता है कि पुरुष का कण्ठ-रज्जु स्त्रियों 
के कण्ट-रज्जु की अपेक्षा लंत्राई में तिगुना होता है । 
वेज्ञानिकों की धारणा है कि विकास के आदिम काल में 
प्रेम, क्रोध, ईर्ष्षा आदि की उत्तेजना में कण्ठ के बार 
वार प्रयोग'से पुरुष का कण्ठ-रज्जु .लंबा हो गया ' 
है। आर्थात्‌ आदिम मनुष्य के संगीत की प्रेरणा भी वही 
थी जो पद्म पक्षियों के संगीत की है । इसीसे मानव 
विक्रास के इतिहास में संगीत का अस्तित्व अति अतीत 
में भी पाया जाता दे। पुरातल्वेतताओं ने खोहों में 
पत्थर के ओज्ञारों और छप्त ज्ञाति के पञ्चुओं की हड्डियों 
के साथ रेन-डीयर की हड्डी और सोंग से बनी बाँखुरी 
पाई है। लेओनाड़इ ऊले ने ज़मीन के नीचे से एक 
ग्यारह तारों का बाजा हँढ निकाला हैं, जो लगभग 
५००० वर्ष पुराना है। इससे यह स्पष्ट है कि-इतने 
प्राचीन काल में भी मनुष्य भिन्न भिन्न ख्रों के संक्रम 
से परिचित था और उसका प्रयाग करता था। सुमेरी 
गायकों का एक ४६०० वर्ष पुराना चित्र पाया गया हैं, 
जिसमें कई प्रकार के बाजे ओर दढोलक दिखाए गए 
हैँ। मिश्र देश में एक ४५०० वर्ष पुराना चित्र मिला 
है, जिसमें दो गवेये तार के चाजे ओर तीन बाँसुरी बजा 
रहे हैं ओर दो इन सभो के चीच तालियाँ दे रहे हैं । 
मेक्समूछर आदि भाषा तचज्ञों की धारणा है कि 
संगीत की उत्तत्ति भाषा से पहले हुइं। आरम्भ में भाव- 
व्यच्जना का एकमात्र साथन संगीत था । अर्थात्‌ खबरों 
के उतार चाढ़व या संक्रम से ही, संकेत रूप में, मनुष्य 
अपनी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। आगे 
चलकर जब्च मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ, तो 
एक एक झुद्ध और व्यापक्र भाव में विचार की 
अनेक धाराएँ खुल पड़ीं। शुद्ध भाव जटिल होने 
लंगे । विचारशक्ति से नियन्त्रित इन भावों को 
केजल स्वर-संक्रम से व्यक्त करना दुष्कर हो गया। 
इसी प्रयोजन से भाषा का विकास हुआ। पर झुद्ध 
भाव क्षेत्र में फिर भी संगीत की उपयोगिता बनी रही । 
इसीलियं आज भी देखा जाता है कि जब किसी विचार 
को भाव से अनुप्राणित करना होता है या श्रोताओं. के 
य में विचारों के द्वारा किसी माव की उत्तेजना 
पंदा करनी होती है, तो वक्ता स्वरों के उतार चढाव 
से काम लेता है! अर्थात्‌ साथंक वाक्‍्यों में संगीत 


+ 
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का पुट डालता है। साधारण बोल चाल में मी वाक्यों 
का उच्चारण सदा एक ही स्वर में नहीं होता । विधे 


ात्मंक्र वाक्य अन्त में-घड्ज से निचले पंचम पर , 


अर्थांत्‌ मध्यम के अन्तराल से गिरता है | प्रथम सूचक 
वाक्य अन्त में पंचम तक ऊपर उठता है। किसी शब्द 
पर जोर देना हो. तो बह एक स्वर उठाया जाता है 
इसमें-सन्देह नहीं कि विचार शक्ति के विकास के 
सोथं भाषा का अधिकार बढ़ेता गया ; फिर भी प्रव॒छ 
भावों की अनिव्यक्ति संगीत के द्वारा ही होती रही । 
इसी प्रकार आदिम काल में रण-संगीत और सामूहिक 
संग्रीत का प्रादुर्भाव हुआ है जिसका अपेक्षाकृत अधिक 
सम्य रूप गआम्य संगीत? है । 


जब मनुष्य की उद्धावना-शक्ति बढ़ी और वह 
अपनी सुख समृद्धि के लिए नए नए साथरनों का 
निर्माण करने छगा, तत्र वाजों का युग आरम्भ हुआ | 
मनुष्य ने देखा कि खोखले वाँस की नली में हवा के 
वेग से बड़ी भ्रुति-मधुर ध्वनि निकलती है। वैसे ही 
उसने धातु के त्रतन की झनकार का भी रस पाया | 
स्वभावतः उसने सोचा कि कण्ठ-संगीत की नकृछ में 
इन साधत्तों का उपयोग क्रिया जा सकता. हैं। इस 
प्रकार बाँसुरी और तार के बाजों का निर्माण हुआ । 

वाजों. के निर्माण ने संगीत के विकास में न इं शक्ति 
पैदा कर दी । जैसे लिपि के - आविष्कार से भाषा को 
रूप मिला और तत्र व्याकरण की सूट हुई, बेसे ही 
वाद्य के निममांण ने संगीत को मूर्त कर दिया, जिससे 
संगीत के शरीर-विज्ञान का अध्ययन किया जा सका । 
इस अध्ययन के परिणाम स्त्ररूप संगीत शास्त्र की रचना 
हुई, जिसने क्रमशः '्राम्ब-संगीत' को “शास्त्रीय संगीत' 
या नागरी-संगीत' के रूप में खड़ा किया । अब संगीत 
रणा या प्रयोजन केवछ भाव में न रह गया अब् 
क बुद्धि के द्वारा संगीत के क्षेत्र का प्रसार होने छगा | 
चतुः स्वरक ( चार सर वाला ) और ओड़व. ( पाँच 
स्वर वाला ) आम्य-संगीत विकसित होकर पाड़व. (छः 
स्वर वाल्य) और सम्पूर्ण (सात ख्र वाला ) हो गया । 
.. अूनान के आदि गायक ओक़ियस के वाद्य यन्त्र 
में चार हर ही तार थे, जो क्रमशः स, म, प, और 
प्र में बंधे थे। बाद को प्रंचम-सं्राद की - 'विधि 
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से '' का तार और जोड़ा गया। फिर <्पेंन्दर ने इसी 
न्यायं पर ग और .घ॒ का समावेश किया। अंत में 
पायथागोरस ने “न'जोड़ कर ग्राम को सम्पूर्ण कर 


दिया | भारतीय संगीत में भी वैदिक संगीत पहले 


: चार ख्वरों तक ही सीमित था । आचिक एक स्वर का, 


गाथिक दो स्वरूका, सामिक्र तीन सवार का और 
स्व॒रान्तर चार स्वर का होता था। उत्तर सामन्‌ कार 


में क्रमशः ओड़व, घाव और सम्पूर्ण की उद्भावना . 


; 
हुई । 


कहा जाता है क्रि तुम्बर गन्धर्त ने सत्क पूरा 
क्रिया था | ग्राम के विकास की यह प्रक्रिया अन्‍य देशों 


में भी इसी प्रकार चलती रही । 


१ 


सप्तक की पूर्णता के साथ ही साथ संगीत का 
संचार एक ही सत्तक के क्षेत्र में सीमित न रह कर 
मन्द्र और तार में भी होने छगा। अब तो पियानों 
में सात सप्तक तक के स्व॒र बँवे होते हैं । 


मनुष्य की आकांक्षा अनन्त होती है। इसीसे 
ग्राम को सम्पूर्ण बनाकर भी गायक़ों को तृप्ति न मिली 
खरों के भी ठुकड़े किए जाने छगे। भरत काहछ में 
ग्राम के सात स्बरों के क्षेत्र में २२ श्रतियों की कल्पना 
प्रस्कृटित हुई। .फारस में १७ स्वरों के आम बने | 
चीन में ग्राम कों ६० अगुसख्व॒रों में विभक्त किया 
गया । आधुनिक काल में संगीत प्रेमी पाश्चात्य वैज्ञान 
निकों ने ऐसे हारुमोनियम बनाए जिनमें एक सप्तक के 
क्षेत्र में ५३ स्वरों की पटरियाँ वैंठाई गई । 

संगीत के विकास में धामिक प्रगति से बड़ी प्रेरणा 
मिली | पाइचात्प हेझों में इंसाई धर्म ने सामूहिक 
प्राथना में संगीत का उपयोग किया । इससे आंदिम 
सामूहिक वहुक'्ठ गान को नई - प्रतिष्ठा मिली | इसी. 
मार्ग पर चछ कर आगे 'संहति-संगीत” का विकास 
हुआ | संहति-संगीत की सृप्ट्ि अनेक वाजों के एक 
साथ बजने से होती है । यहाँ मनुष्य के कष्ठ को. भी 
एक यन्त्र ही समझना चाहिए । ये बाजे एक ही स्वर 
में न वजकर भिन्न भिन्न ख्वरों में बजते हैं ।. जैसे किसी 


बाजे से 'स'.निकल रहा है तो दूसरे से. ग” और तीसरे 


से ''। इस प्रकार 'स, ग, प' एक साथ बजकर एक 


' स्वर संध्रात की सृष्टि करते हैं। इस संहति की दिशा 
में पाश्चात्व संगीत बढ़ी तीत्र गति से बढ़तां गया: 


क 
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“अनेक, रक्ति दायक संघातों की रचना होने छगी और 
भावनव्यश्जना में उनका उपयोग- होने छगा । आधघु- 
८. कप (5 ७ हि त्त् 5 
निक विज्ञान से इस-प्रगति में ओर भी शक्ति मिली । 
भारतवर्ष में सामूहिक प्रार्थना कं प्रचार न होने से 


वेयक्तिक संगीत का ही विकास हुआ और इस वैयक्तिक 





संक्रमसंगीत की दिज्ा में अनेक रागों, तानों और 


आहापों की "रूष्टि और उनका निवमन हुआ । भारत _ 


ही क्यों, सभी प्राच्य देझों में संक्रम संगीत का ही 
अधिकार पाया जाता है। इस्छाम की सामूहिक था था 
से संहति-संगीत के विकास की सम्भावना अवश्य थी। 
पर इस धर्म ने संगीत का पूर्ण निषेध करके इस मार्ग 
क। ही रोक दिया। 

ऊपर के विवरण से यह स्पब्ट हे कि वाद्य यन्त्रों 
के आतिष्कार के बाद ही सच्चे सांस्कृतिक संगीत का 
विकास हुआ और तभी संगीत एक कला के रूप में 


प्रस्कुटित हुआ | प्रायः यह भ्रामक धारणा पाई जाती 
है कि कला का सर्वत्र भाव है । भाव कला का उपादान , 
मात्र है, संस्त॒ नहीं। इसका लष्या बुद्धि है। भिन्न 


“भिन्न भावों के विशिष्ट उपयोग और प्रबन्ध से बुद्धि 


रसमय कछा की सूप्दि करती है। आदिम झद्ध भाव- 
मय संग्रीतड*द्रय सुख प्रदान करता है; पर कला 
विज्ञानमय संगीत चोद्धिक आनन्द का देने वाला है। : 
इस दृष्टि से वाद्य यन्त्र के द्वारा ही संगीत में वैचित््य 
आया, जिससे संगीत कछा का प्रादुर्भाव हुआ । 

इस प्रकार जीव-संगीत की दया से - विकसित 


होकर, युग युग की भाव-भावना को सचित करता 


हुआ मानवनसर्गीत आधुनिक दश्शा को प्राप्त हुआ 
है। आगे इसका द्िक्रास कैसा ओर किस दिद्या में 
होगा, यह भविष्य # सामाजिक और तान्त्रिक विकास 
पर निभर है ।* 


* लेखक की श्ञीत्र प्रकाशित होनेशली पुस्तक ध्वनि और संगीत” के आधार पर । 
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हे हमारे प्रांचीन इतिहांसकी आर्थिक राजनीतिक 
नर सामाजिक संस्थाओंकी खोज अनेक बुजु्गोने की 
: | मध्यक्राहमें उन संस्थाओंका' क्रम बरिपाक कैसे होता 
हा इसकी खोज अभी तक बहुत कुछ वाओी है। 
ननमेंसे अनेक संस्थायें किसी न किसी रूपमें आधुनिक 
गढ़ तक चछती आई हैं। उनके इस अंतिम रूप पर 
चार करनेसे उनके पिछले इतिहासके मार्ग पर भी 
काश पढ़ सकता है | इसी दृष्टिसे पिछली शताब्दी की 
छ आर्थिक-राजनीतिक संस्थाओंकी यहां आलोचना 

जाती है| 

हम यह पाते हैं कि- 

( १ ) ब्रिटिश झासनके आरम्म काल में मारतके 
'यः सत्र राज्योमें राजा और प्रजाके वीच जागीरदार, 
मींदार, पाल्यगार, सरंजामदार, सरदार, इनामदार, 
रसिये, ठाकुर, माछ्गुजार, ताछकेदार आदि नाम के 
साँन किसी किस्म के सामन्त थे। अनेक जगह 
।क प्रजा इन सामन्तों की “रेयत” थी। ये सामन्त 
लन्‍्त उच्छे खछ थे, और प्रायः सभी जगह इन्हों 

इनके रृजाओं और इनके देश के खिलाफ प्‌: 
: अंग्रेबों ने भारत के राज्यों को जीता |; ह 

(२) करकी बुली और स्थानीय शासन का 
/ आायः इन सामन्तीं के हाथों में था, पर ज़मीन के 
लिक किसान ही माने जाते ये । 

( ३ ) कुछ प्रान्तों या जिलों में--जेंसे तामिलनाड 
तारामहाल अर्थात्‌ सेछम और कृष्णागिरि जिलों में 
* महाराष्ट्र के मुख्य भाग में-राजा और किसानों 
बीच क्रिप्ती किस्म के सामन्तः नहीं थे । 

( ४) मारतीय शिल्पी और कारीगर प्रायः सत्र 
ह्ृ महाजनों के पंजे में थे । वे महाजनों से अगाऊ 
म पाते और उम्की चुकाई में माल देते रहते थे । 

शिल्पियों की कारीगरी कमाल की थी, शताब्दियों 
धना उन्‍्हों ने घुट्टी में पाई भी । लेकिन युराप 
रैल्प की जो नई प्रक्रियायें तमी निकछ रहीं थीं, 


* अपनाने छायक जागरूकता न तो हमारे इन 


उन्नीसवीं -शती की कुछ आ 


थिंक-राजनीतिक संस्थायें 
विद्यालंकार ा 


शिल्यियों में और न हमारे राष्ट्‌ के नेताओं में ही थी । 
हम सभी एक अत्यन्त अद्भुत मोहनिद्रा में -सोये 
हुए थे। . 

(५ ) समूचे भारत में ग्रामों की पंचायतें थीं जो 
कर वसूली, शान्ति रक्षा आदि के लिए ज़िम्मेदार थीं | 

इनमें से एक एक वात पर अब हम विचार 
करते हैं | 

साभन्तशाही 


सामन्तश्ञाही मध्य काले का ,खास चिन्ह है | मध्य- 
काछीन युरोप ने भी वह थी; पर आधुनिक काल के 
झुरू में आवाजाही के साधन उन्नत होने से तथा सेना 
का केन्द्रीकरण होने से राज्यों की केन्‍्द्री दक्ति प्रबल 
हुई; तत्र राजाओं ने सामन्तों के कोयले ढहा कर उन्हें 
काबू कर लिया। भारत के राज्य इस अंश में युरोप से 
पिछड़े रहे, इसी से अंग्रेजों को उनमें दखुछ देने का 
माँका मिलता । अंग्रेजों ने अनेक जगह तो इन सामन्तों 
का व्रिलकुछ कुचछ दिया और जहां रहने भी दिया 
वहां इनकी सामरिक और राजनीतिक शक्ति बिलकुल 
तोड़ दी। दक़्लिन भारत"के अनेक पालयगार, जो 
कि आरम्मिक भेध्य काछ से चोलछ, होयशल - ओर 
विजय नगर साम्राज्यों के भीतर बने रहे, जिनको काबू 
करने की समस्या बीजापुर और गोलकुण्डाके सुल्तानों, 
मुगल बादेशाह और उसके .सूबेदारों तथा शिवाजी 
और उतके उत्तराधिकारियों को बराबर परेशान. करती 
रही,. अंग्रेज़ों के हाथ कैसे मच्छरों की तरह मारे गये ॥ 
सर टामस मुनरोने क्या हलकेपन से छिखा था--“मैंने 
विट्ठल हेगाडे, उतके युवराज और उसके खास खास 
कारिन्दों को .फांसी -चढ़ा दिया है; और मुझे ज्ञरा भी 
शक नहीं कि दूसरा कोई भी आवारागिद राजा वल्वा 
करेगा तो उसकी भी वैसी ही गत बना सकूँगा ।” * 


१. बसु, 'राइज् ऑब दि क्रिश्वियन पावर इन इन्डिया! 
५० ७३४ पृ उद्घृत । 




































उन्नासवा शता का कुछ आयक-राजनातक सस्याय 





” फऋरदन यह होतां है कि प्राचीन काछ में. भी तो 
आवाजाही के साधन बहुत घटिया थे, तब युद्ध कला 
मध्य काल की युद्धकला ते भी निचले दर्जे की थी, 
तब्र प्राचीन इतिहास में सामन्तशाही क्‍यों न थी? 
इसका उत्तर यह है कि उस समय जनता में सामूहिक 
जीवन उत्कट था ; स्थानीय शासन सब जनता की 
संस्थाओं के हाथों में था। उत्त समय के साम्राज्य या 
चातुरन्त राज्य संघटित और सजीब आमों, श्रेणियों, 
पोरों, जनपदों और गणों की परिषदों के खंभों घर 
खड़े होते थे। मोौय॑ और सातवाहन साम्राज्यों को 
बुनियाद वही थीं ; गुप्त ताम्राज्य में भी वे मौजूद थीं, 
पर शायद उनके साथ साथ कुछ सामन्त पद्धति का 
भी बीज पड़ गया हो । पहले ( हिन्दू ) मध्यकाछीन 
राज्यों के भूमि दानसम्बन्धी और अन्य जो हजारों 
लेख पाये गये हैं, तथा पिछले ( मुस्लिम ) मध्य काछ 
की जो इतिहास-सामग्री उपस्थित है, उसकी खोज से 
इस सामन्‍्तझाही के क्रम विकास का पूरा इतिहास 
मिल सकना चाहिए । 


ज़मीन की मिलकियत 


ये जागीरदार जमीन के मालिक नहीं थे ; इनकी 
जागीर का अर्थ यह था कि ये राज्य की तरफ से अपने 
इलाके का कर वसूलते ओर प्रबन्ध करते थे। उस 
कर को यदि वे खुद खर्च करते थे तो वह इनके 
शासन प्रवन्ध सम्बन्धी औरू सेना सम्बन्धी कार्य का 
वेतन. था। अंग्रेजों ने इनकी शासन और सेना 
सम्त्रन्धी जिम्मेदारी सत्र छीननछी, पर अनेक जगह 
करकी वसूली के लिए इन्हें ज्ञमींदार बना रहने दिया । 
जमीन की आमदनी. में रे जा अंश “अंग्रेज सरकार 
इनके पास छोड़ने लगी बह वसूछी का कमीशन था | 
कानवाछिस के बन्दावस्त का यही अर्थ था । यह, बात 
तथा बाद में ये लोग जमीन के मालिक कैसे बन गये सो 
भी छाईं हेस्टिंग्स के सन्‌ १८१९ के इस लेख से 
प्रकट है--- ा 

“बंगाल में जमीन मिलकियत की विद्यमान-अवस्था 
उतनी गवबनंमेण्ट के अर्थनीतिक विधानों से पैदा हुई 
नहीं जान पड़ती, जितनी कानूनी फैसलों के *च रितार्थ 
£ है। ठेका खरीदने वालों ने जो 
८ ० 
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सब शक्तियाँ हथिया छी हैं, उससे किसानों के पास 
किसी अधिकार की परछाँदी भी नहीं बची ; और एक 
समृद्ध और खुशहाल जनता सवंथा दरिद्र' और मिखारी 
बन गई हैं ।”* | रे ह 

ध्यान देने की बात है कि आज जिन्हें जमीन का 
मालिक कहें जाता है, हेस्टिंग्स उन्हें ठेका खरीदने 
बाले--आर्थात्‌ गवनमेण्ट की खातिर कर वसूछने का 
ठेका लेने वाले और उसके बदले में कमीशन पाने 
वाले--कहता है। कानंवालिस के समय वास्ततर में 
यही दशा थी। छाड रिपन ने भी अपने शासन कारू 
में करीत्र केरीत्र यही बात लिखी है-- 

“मुगल सरकार के अधीन भूमिकर को ठेकेदार 
या राजा छोग वसूलते थे, जो कई बार शासकों द्वारा 
सीधे नियुक्त किये होते थे। और जिन्हें कई बार पहले 
के और अधिकार भी होते थे | ब्रिटिश सरकार ने इस 
मध्यस्थ वर्ग को स्थायी बन्दोत्रस्त का जमींदार बेना 
दिया और मुगलों के भूमिकर को ज्मींदारी जागीरों 
का छगान बना दिया | जमींदारों का चाहे जमीन का 
असल मालिक कहा गया, पर वे रेवतों के मुकाबले ने 
पूरे मालिक न थे” ॥7* 

लाड हेस्टिंग्स के उक्त उद्धरण में यह बात सचसे 
अधिक ध्यान देने लायक है कि किसानों के हाथ से 
जमीन की मिलकियत छिन कर जो जागीरदारों के 
हाथ में चली गई, सो ब्रिटिश शासन के किसी अर्थ- 
नीतिक विधान से नहीं हुआ, प्रत्युत अंग्रेजी कचहरियों 
के फैसलों के लागू होने से धीरे घोरे होता गया । इस 
बात को समझना आवश्यक है । ह 

इंगलैण्ड में अठारहवीं झताब्दी में व्यावसायिक 
क्रान्ति झुरू होने से पहले एक “कृषि-क्रान्ति” हो चुकी 
थी, जिसमें जागीरदारों ने कृषकों के सब अधिऋर 
जब्त कर अपनी जमीनों की हृदवन्दी कर ली थी 
और उस जमीन के पूरे मालिक बन बैंठे थे । इस 
प्रकार उन्नीसवीं सदी के अंग्रेजी कानून की: दृष्टि- में 

जो राज्य को जमीन का कर देता था वही जमीन का 
पूरा पूरा मालिक था और असल खेती करने वाले 
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*२. बसु, इंडिया अण्डर दि क्राउन, पृ० २२५। 








उसके निरे भुजेरे थे।- भारतवर्ष में कार्नवालिस ने 
जमीन के असछ मालिक किसानों से कर वसूलने का 


ठेका जिन्‌ लोगों को दिया, अंग्रेज जजों नें, उन्हें अपने 


देश के नमूने पर जमीन.का मालिक समझा, और 
उन जजों के फैसलों से वे सचमुच मालिक बनते- गये | 
, एक तरफ करोड़ों जनता की ठोस सम्पत्ति और उनकी 
'जीविका और स्वतन्त्र हैसियत के. प्रत्यक्ष आधार थे, 
दूसरी तरफ , छी भर्‌-विदेशी शासकों का एक दृष्टि- 
विश्रम था। दोनों का सम्पर्क होने पर उस विश्रम 
की जीत हुई, क्योंकि हिन्दुस्तानी प्रजा अपने जीवन 


के ठोस अधिकारों के विषय में भी मूक थी, और - 


अंग्रेजों के बहम भी गरज कर बोलते थे | समाजश्ञात 
की दृष्टि से यह एक अत्यन्त मनोरञज्जक और शिक्षा- 
प्रद नमूना है। अमेरिकन समाजशात्नरी सोरोकिन ने 
सांस्कृतिक समास बनने ((पपाणे वंगाटट्ृपक्ना00) 
के चार तरीके बताये हैं। उनमें से दूसरा यह है कि 
विभिन्न सांस्कृतिक तत्त्व परस्पर-सात्रिध्य होने पर किसी 
वाहरी शक्ति द्वारा मिलकर एक नई चीज वना डालते 
हैं ( [9त#ट८ ॥880लं्र/०9 घा।ठपष्ठं।. 2 
(०7707 एटा 48८ए07)* | यह उस प्रकार 
के समास, का एक अच्छा नमूना है। उन्नौस़वीं शती 
में भारतीय संस्कृति-तत््त की अत्यन्त क्षीणता और 
अंग्रेजी संस्कृति-तत्व की उत्कट सजीवता .मी इससे 
प्रकट है । 9 रे 


: परन्तु भारतीय किसानों में चेतना के कुछ कण 
वाकी थे, और जत्र उन्होंने छट्पयाना शुरू किया तो 
अंग्रेज मालिकों ने देखा कि उन्होंने बिना चाहे बिना 
समझे उन पर कितना बड़ा जुल्म ढा दिया है | कैनिंग, 
लारेंस, रिपन आदि के टिनैन्सी कानून उस भूल को 
उधारने की कोशिशें थीं। किसानों से मिलकियत छिन 
गई थी, अब उन्हें “दखीलकारी” (0८९प्फुथा) 
हक देकर उन्तुष्ट करने की कोशिश की गई । ब्रिस्िशि 
“हम का पहली चोरों ने भारतीय कृषि की पंदी छेद 
डाली थी; गदर के- बाद के सत्र टिनैन्सी-कानून उन 
दो में थंके छगाने की कोशिशें हैं। लेकिन एक टांका 








१: "सोशल ऐंड कल्चरकू डिनेंमिक्स, न्यूयाकं, १९३७, 
. जि० १, पृ० - कक | 
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छग नहीं पाता कि दूसरा उखड़ जाता है। जमींदारी 





का वह समाकत्ष जो भारतीय भू-स्व्रामित्व पंद्धति में , 


ब्रिटिश कल्पना का प्रभाव होने से बना है, अस्वाभाविक 
जप य | यों री 
हैं। भारतीय कृपक् में ज्यों ज्यों गर्मी आयगी, वह 


उस कल्पना को ठोकरें ढगा कर दूर गिरा देगा-+ 


दोनों तभी तक जुड़े रह सकते थे जत्र तक भारतीय 
झषक ठंडा था। आज भारत के अभेक प्रान्त इस 
प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, ऑर इसे न समझने के 
कारण उनके शासक परेशान हैं | 


इस विवेचना से हमें अपने पिछले सांस्कृतिक - 


इतिहास के लिए. यह महत्व की बात मिली कि 

इग्लेणड म॑ सत्रहवी शती तक जागीरदारों के आर्थिक 

अधिकारों का जितना विकास हो गया था, भारत में 

मध्य काछ के अन्त तक भी उतना नहीं हुआ था। 

यहां किसान अन्त तक जमीन के मालिक बने रहे, 
: और ब्रिडिज्ञ युग में आकर ही उनकी दुर्गति हुई । 

कृपक-भूस्वा मित्व 

हमारे बारामहाल में तथा महाराष्ट्र ओर पंजाब 

के अनेक हिस्सों में जैसे किसानों ने अपने ऊपर किन्‍्हीं 

जागीरदारों का स्थापित नहीं होने दिया, वैसी ही वात 


यूरोप में भी सिज़रलेण्ड के इतिहास में हुईं है । जैसे - 


स्विज़रलेप्ड में यह अवस्था वहां की जनता के उत्कट 
स्वाधीनता प्रेम के कारण -बनी रह सकी, वैसा ही 
भारत के इन प्रान्तों में भी हुआ होगा। महाराष्ट्र और 
पंजाब में मुस्दिम शासनकाल में वध्तुतः जागीरदार 
स्थापित थे ; पर मशूठों और सिक्‍सखों के उत्थान में 
वे उखड़ गये। शिवाजी का निश्चित ध्येय पुरांने 
जागीरदारों का उखाड़ देना और नयों को न स्थापित 
होने देना था। लेकिन वाद के मराठा और सिंक्‍्ख 
शासकों ने अउने कुछ प्रदेशों में नये जागीरदार पैदा: - 
कर दिये। इसका अर्थ यह हैं कि अपने ज्ञारों तरफ 
की राजसंस्था से मराठे और सिक्ख बहुत समय तक 
प्रभावित हुए, त्रिना न रह सके । मराठा और सिक्‍्ख 
इतिहास का यह आर्थिक और संस्था-सम्बन्धी पहलू 


_ अभी तक उपेक्षित है| 


परन्तु उन्नीसवीं शती के . शुरू में इन प्रदेशों के 


स्वतंत्र कृपकों में भी विशेष जान नथी। - इसी से 


































. हिस्सों में जमींदार 
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उन्नीसवीं शती की कुछ आर्थिक-राजनीतिक संस्थायें ५९ 


अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से अपना खेत मजदूर वना 
लिया | इन प्रान्तों में -रैयतवारी . बन्दोबस्त किया 
गया । रैयतवारी बन्दोबस्त में जमींदार - नहीं थे, पर 
किसान जमींदारों की रैयतों से भी.बुरी दशा में थे । 
कारण कि यहां ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जमींदार बन 
बैठी । जमीन के मालिक को आमदनी में से जो 
मुनाफा या लूगान अंग्रेजी कल्यना के अनुसार मिलना 
चाहिए, उसे कम्पनी खुद लेने छगी, और इस प्रकार 
महाराष्ट्र के मिराशदार ( कृषक भूस्वामी ) कम्पनी के 
निरे खेत-मजदूर वन गये। और क्योंकि रैयतबारी 
बन्दोबस्त में जमी लि 





जमीन का मालिक परदेशी कम्पनी थी, 
और उस माल्कि को तरफ से एक एक कलक्टर डेढु 
डेढ़ छाख किसानों के साथ बन्दोव॒स्त करता था, 
इसलिये इन प्रदेशों की जनता की इजत तुच्छ 
कारिन्दों के हाथों लय्ने छगीः और इस जनता का 
जीना केबल कम्पनी का मुनाफा पैंदा करने के लिए 
रह गया। सन्‌ १९०१ में जन छाई कज़न ने दक्खिन 
के किसानों के जमीन बेचने के अधिकार को भी 
परिमित कर दिया तव उनकी गुलामी पर अन्तिम 
मुहर लूग गई । देखना ह कि इन अन्यायों को हमारी 
जनता की सरकारें केसे दूर करती हैं । 

ब्रिटिश शासन के झुरू. में रेयतवारी प्रदेशों में 
भी किसानों म॑ं जान न 
यह है कि आंध्रतट के “उत्तरी सरकारों” के जिन 
: नहीं थ्रे; वहां भी अंग्रेजों ने 


कर वसूली के ठेके नीलम कर नये. जमींदार खड़े 


कर दिये ।' है 

आठवीं दताब्दीं इं< तक भारतीय किसानों का 
अपनी जमीन पर स्वत्व कितना. पूरा और पक्का बना 
हुआ था सो गज्ञा सन्‍्द्रापीड और कब्मीर के एक 
चमार की कहानी से प्रकट दे । आठवीं से अदारहवीं 
शताब्दी तक भारतीय किसानों का मानव-चैतन्य और 
सामूहिक चेप्टा कैन मन्‍्द होती-गई, सो मध्य-कालीन 
इतिहास की खोज के लिए एक प्रइन है। 

९. रमेश दक्त-इकना मेक हिस्टरी भाव इण्डिया अलीं, त्रिथिश 
रूल ४, पृ० ११७ ४ 
३. इतिहास प्रगः।, 


पू० २४० । 
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शिल्पियों की अवस्था . 
शिल्पियों के महाजनों के पंजों में फंसे होने की वात 
बहुत ही गम्भीर है। कहाँ तो. सातबाहन युग में वह 
अवस्था कि जुलाहों की श्रेणी के पास राजा अपनी 
स्थायी निधि को धरोहर रखता है, और कहां यह 
हालत कि वही जुलछाहे अत्र महाजनों के ऋणपग्रस्त हैं, 
और विदेशी महाजन भी हमारे देश में आकर उन्हें 
दब्ोच लें तो हमारे राग्यों को कोई चिन्ता नहीं 
होती ! यह परिवर्तन कत्र और कैसे हुआ ? उसकी 
लम्बी प्रक्रिया कई मंजिल पार कर पूरी हुई होगी और' 
वह समूची ट्टोली जानी चाहिए। युरोप में भी इस 
समय प्रायः कारीगरों की यहीं दमा थी | उनकी 
श्रेणियां या गिल्ड आधुनिक कारखाने शुरू होने 
से पहले ही द्वव चुकीं थीं, ओर श्रेणिपद्धति तथा 
आधुनिक कारखाना-पद्धति के बीच एक ऐसा 
परिवर्चन-कालू बीता जब पूजीयति शिल्यियों को 
कच्चा मार मुहय्या कर देते ओर उनसे तेयार माल 
ले लेते थे। यह घरेलू कारखाना-पदाति ( ते०7९5प८ 
$/श८ाय ) या “माल देने” ( "एफ्ा्ट 00०” ) 
की पद्धति थी | बड़ी मद्यीनों का प्रयोग अभी शुरू 
नहीं हुआ था, तो भी शिल्वी सिफ भ्रत्ति ले कर 
पूजीपति के नफे के लिए. काम करने छगे थे। कच्चे 
माल को थोक रूप से पूजीपति झुहय्या करता और 
वही तैयार सामान को बेचता था । 
किन्तु भारत में भी शिल्यियों की श्रेणियां इसी 
प्रकार सत्रहवीं शती से कुछ ही पहले टूटी हों. सो नहीं 
सोचा जा सकता । कारण कि इस अद्य म॑ भारतीय और 
युरोपीय इतिहास में एक स्पष्ट भेद है। यरोप में श्रेणियों 
या गिल्‍्डों का अभ्युद्य मध्य काल में ही हुआ+- 
मध्य काल की गुलामी के अंधियार जमाने में शिल्पियों 
की श्रेणियों में ही मानव स्वतंत्रता के दीयक विमिव्मिते 
रहे; परन्तु भारत में श्रेणियों का कन्युदय प्राचीन काल 


- में हुआ था-यहां छठी झञती इं+ पू> से छठी श्ती 


८ 


ई० तक स्वाधीन सुसंगठित शिल्यियों की श्रेणियां थीं, 
जो स्तंत्रा के वातावरण में ही पन्वी और फूलीं-फलीं । 
प्राचीन भारतीय राज्य-संस्था प्रामों और श्रेणियों पर 
निर्मर थी--वह ग्रामौ और श्रेणियों का संत्र ही थी | 
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भारतीय इतिहास की रुपरेखा, १० ९१०९-५० 


न 7 . जनवाणा 


जनता का धन्दों के अनुसार संघटन उस राज्यसंघ्या 
की बुनियाद थी ; .इंस अंश में उसकी . तुलना रूसी 
सोवियत्‌-संघटन से की जा सकती है। 

... भारत में शिब्पियों की ये श्रेणियां छठी शती ई० 
तेके पंरिपक्य अवस्था तक पहुंच चुकी थीं, और 
सत्रहवीं शती तक उनके सदस्य पूरी तरह पूःजीपतियों 
कै गुलाम बन चुके थे । प्रकट-है कि उनका हास और 
पतन बहुत धीरे धीरे छम्बी अवधि में हुआ। श्रेणियां 
धीरे धीरे पथरा कर जातें बन गई, उनका काम अपने 
सदस्यों पंर सामाजिक बन्धन छगाना और सोमाजिक 
रिवोजों को बनाये रखना मात्र रह गया, और जो 
उनकी असल आयर्थिक शक्तियां थीं वे सच महाजनों 
के हाथों गिरवीं रक्खी गईं। यही मध्य कालीन 
| हास की श्रक्रिया है, जिसका वारीकी से टटोला 
जाना आवश्यक हैं। किन्तु इस हासका सब्रसे 
करुण पहलू यह है कि हमारे शिल्पी और हमारा 
पमृचा राष्ट्र बाहरी दुनियां की तई' बिलकुल 
वेहाश रहे । यदि वह सहज चौकन्नापन उनमें होता 
जो प्रत्येक जीवित सचा में होता है, तो युरोप की नई 
प्रक्रियाओं को उन्होंने झंट अपना लिया 'दोता और 
अपने दो हजार बरस के अगुआपन को कमी ह्यथ से 
न जाने दिया होता । 


पर इस वेहोश्ी की दमा में भी हमारे शिल्प 
आसानी से भरने वाले नहीं थे यदि इड्जुलेन्ड ने अपनी 
: राजनीतिक शक्ति उन्हें कुचलने को न लगाई होती । 
यह मानी हुई बात है और इंससे यह प्रकंट है कि 
. हमारी -कारीगरी कितनी परिपक्क थी। हमारे कारीगरों 
का- वह हस्तकौशंल आज भी मिट नहीं गया है।. 
इस दृष्टि से यह खोज बड़े महत्त्व की होगा कि उन्नीसवीं 
शत्ती में अथवा आज भी हमारे मरते शिंस्पों में से 
प्रत्येक की प्रक्रिया और कार्यशैली क्या थी | उन प्रक्रि- 
। याओं का क्रम-विकास हमारे: समूचे .पिछले इतिहास 
' हे था | इसलिये उनके माद्म होने से हमारे 
*तिक इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा। मेरे आदरणीय 
मित्र गाय कृष्णदास ने बनारस के कुछ -शिल्यों, उनके 
। ओजारों, उनकी अक्रियाओं, शैलियों और उनकी 
' परिभाषाओं का-अध्यरन इस दृष्टि से किया है । 
आज हमारे उन आम्य॑ शिब्पों'के पुनरुद्धार की 


4 
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उष्टा हमारे सबसे बड़े नेता की ओर से की जा रही 


| इस पुनरुद्धार के लिए -ी सब्मसे पहलछा.काम - 


होना चाहिए था उन शिल्पों की अवस्था और उनकी 
साक्रयाओं की पूरी सिलसिलेत्रार जाँच ( सब ) । 


ञ ९ कं न 
श्विय हैं कि अनेक प्रान्तों की राजकीय शक्ति हाथ हि. 
तक यह बात || 


में आने पर भी हमारे नेताओं को आज 
नहीं सूझी | हे 
ग्राम संस्थाय॑ । 
ग्राम संस्थायें- अंग्रेजी शासन के झुरू में समूचे 
भारत म॑ थीं ; वे हिमाछय और सक्याद्रि के समान 
पुरानी मानी जाती थीं, पर अंग्रेग्न शासन ने उनके 
हाथों से सब्र शक्ति खींच ली, जिदते वे - निर्जाबव होकर 
पल गई, सूख कर गिर पड़ीं और गिर कर धूल में 
मिल गई। इस प्रसंग पर हमारे हान्‌ पथदर्शी 
ऐतिहासिक स्त्र० रमेशचन्द्र दत्त ने यो लिखा है- 
राष्ट्रीय संस्थायें राष्ट्रीय आयश्यक्रताओं. की 
अभिव्यक्ति और परिणाम होती है। भारत के लोगों 
ने ग्राम समूहों का ब्रिकास किया : थे पाल्यगारों और 
जमींदारों, जागीरदारों और ताहडेदारँ, सरदारों* 
और पंचायतों के अधीन रहते थे : क्योंकि उन्हें 
उनकी जरूरत थी। उनका सामाजिक संघरटन उनकी 
अपनी सामानिक आवश्यकताओं हे अनुसार खड़ा 
बदल मम जलन मिल मम 
९ भारत के कई इलाकों से अंग्रेज्नों ने जो जागीरदारों आदि : 
को समूल उखाइ दिया. रमेश दत्त उनके किए भी आहें भरते 
हूं। उनके सनब नें उनकी यह बात ठीक थी, क्योंकि एक तो 
किसानों की कमाई का झछ अंश जब दूसरों के हाथ में जाना ही 
है तो विदेशी कम्प्ती के वेजाय वह स्वदेश ज्मींदारों को ही क्यों 
न मिले; दूसरे, “यतवारी में किसानों क॑ बहुत ही दुर्गंति थी; 








ज़मीन्दारी इलाकों में तव तक लमींदार पुरानी परस्परा के अनुसार. ॥£ ह 


किसानों के बीच रहते, देती को उन्नत करने के लिए पू जी लगाते, 


समय पढने पर किसानों को पूजजी आहि से मदद करते तथा. 


उनके मुख दुःख में भाग लेते थे। पर बाद दें यह परम्परा ट्टतो 
गई, ज्मोंदार अपनी स्थायो आमदनी से न्श्विन्त हों शहरों में 
आ वसे, ज़्मीनों को दुध् लेना उन्होंने छोड़ दिया। रमेश दत्त 
के समब तक यह दान पूरी न हो पाई थी; दब तक किसानों में 
भी यह जानृति न ३ई थी कि वे अपनी पूर्ण कऋ्म्माई पर अपना हक 
समझे' । रमेश दत्त यह देखते थे कि विदेश शासकों के तुच्छ 
अमलां से रंबतवारी इलाकों का अपेक्षा जमीन्दारी 
इछ्ाको में किसान भश्षया कम दुख हैं, इन्ठे से वे जमींदारी का 
पक्ष करते हैं। आज वे होते तो शायद दूसरे इंग से ही लिखते । - 
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उन्नीसवीं शती की कुछ आर्थिक-राजनीतिक संस्थायें 


+>->->जजज ० 





22207 2४0 ८2 20% 22:76 45% 2९ 
हुआ थो ; वे अपने को अपने सहज नेताओं के अधीन 
या अपने ग्राम्य संघों के बीच' अधिक सुरक्षित ओर 
अधिक प्रसन्न अनुमव करते थे। किन्‍्हीं भी शासकों 
के लिए. ऐसी योजनाओं में फेरफार करना सयाना 
काम नंहीं है ; विदेशी शासकों के लिए तो जनता की 
संघटित संस्थाओं की उपेक्षा करना मूर्खता का 
काम है ।”* ु 
फिर, “यह शोक की बात हैं कि इन प्राचीन 
स्व-्शासन संस्थाओं का ब्रिटिश झासकों के अत्यन्त 
केन्द्रीकृत प्रबन्ध के अधीन हास ओर लोप हो गया । 
यदि गांवों के नेताओं पर कुछ भरोसा किया जाता ; 
मालगुजारीं, फोजदारी और पुलिस के प्रबन्ध में उन्हें 
कुछ शक्तियां दी जाती; और ( उनमें ) बुराइयों का 
पैदा होना रोकने के लिए सावधानी से पर सहानुभूति 
के साथ उन पर देखरेख रक्‍खी जाती, तो बह हो 
सकता था कि ये समूह आज तक भी अच्छा सेवा 
कर रहे होते |” * 
रमेश दत्त के समय घाव ताजा था, इसलिये 
उनका यों आंसू बहाना ठीक था। आज हम आँसू 
थामकर और वेदना के हुम्बे अनुभव के फलस्वरूप 
चित को द्ान्त करके विचार सकते हैं। यदि राष्ट्रीय 
संस्थायें राष्ट्रीय आवश्यकताओं से अभिव्यक्त होती हैं 
तो उन्नीसवीं शती में इन संस्थाओं का मिट जाना भी 
क्या उस समय को राष्ट्रीय आवश्यकताओं का परिणाम 
न था £ क्या वे इसी कारण नहीं गिरीं कि वे जीर्ण 
थीं? अंग्रेज भारतीय राज्यों को इस कारण ढा सके कि 
वे बोदे थे, उन्हें जनता का जीजित सहयोग प्राप्त न 
था। लेकिन जनता की इन संस्थाओं को वे क्‍यों दा 
सकते यदि इनके अन्दर जीक्नन होता ? मारतृवर्ष की 
छाखों ग्राम-संस्थाओं से लड़ाई करने की.जिद में क्‍या 
व्रिडिश साम्राज्य धूछ में न मिल जाता यदि इनमें 
जान- होती ? और यदि वे इतनी बादी, इतनी दीमक 
की खाई हुई थीं कि विदेशी के चार ठुड्डों से 
गिर पड़ीं, ता क्‍या एक ऐतिहासिक की सिफारिश 
ओर दया प्रार्थना से वे बच जातीं ? रमेश दत्त उन 
पंचायतों को मालगुजारी, फौजदारी और पुलिस- 
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प्रबन्ध का कुछ अंश सौंपवाना चाहते थे । आम- 
पंचायतों के. हाथ में ये .शक्तियाँ हों तो स्वराज्य की 
सच्ची नींव पड़ जाय । किन्तु पिछले पैतालिस साल के - 
पुनरुत्थान तथा महामाों गांधी के नेतृत्व में किये हुए 
पचीस बरस के प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक हमारा 
सामूहिक चेतन्य बहुत मन्द है; नहीं तो पिछली 
कांग्रसी सरकारें, अंग्रेजी सरकार से. समझौते के 
अरसे में अपना ग्राम संघटन खड़ा कर लेती, जो 
पिछले आन्दोलन में हमारी रीढ़ का काम देता। 
अथवा गांवों की जनता जिन्दा जातियों की भांति 
स्वयं अपना संघटन खड़ा कर लेती। उन्नीसवीं 
शताब्दी में-तो वह चैतन्य करीच्र करीत्र न के वराचर 
ही था। इसलिये उस समय इन संस्थाओं का दूट 
जाना स्ंथा स्वाभाविक था। हम स्वयं इनमें 
समयानुकूछ परिवर्तन न कर पाते । अंग्रेजों ने इन्हें 
'मिया कर साफ कर दिया तो नई रचना के लिए. 
मेदान तैयार हो गया । 

इस विवेचना से यह पता चला कि ये संस्थायें 
अपने अन्तिम जीवन-काल में टीक किस खवस्था तक 
पहुँच चुकी थीं। एक बात इनके सम्बन्ध में और 
समझने की है। ये ग्राभसंघर सजात समूह न थे। ये 
जनमूलक (7'प09))--कब्रीछों पर निर्भर न थे। यह 
हो सकता है कि कुछ गांवों में एक ही बंश के छोग 
बसे रहे हों, और कहीं कहीं उनकी संयुक्त संपत्ति भी 
रही. हो । यह इसलिये कि आरम्म में--वैदिक काल _ 
में--हमारे ग्राम वस्तुतः जन की ठुकड़ियां ही थे | लेकिन 
भारत में जनमूछठक या साजात्यमूलक समाज छठी 
शताब्दी ई० पू० में ही समाप्त हो चुका था--जन के 
साजात्य और जनपद की भक्ति में पाणिनी स्पष्ट भेद 
करते हैं। और उसके वाद से हमारी संस्थाओं की 
बुनियाद साजात्य पर खड़ी न थीं। इस विज्ञालू देश 
के कुछ पिछड़े लागों में सजात समूह फिर भी बने रहे, 
पर कौटिल्य के समान हमारे राजनेता उनके तथा 
चेतनापूर्वक बनाये हुए समूहों के अन्तर को स्पष्ट सम- 
झते थे।* समूचे प्राचीन काल में हमारे ग्राम चेतन 


. समूह थे-अंर्थात्‌ उद्धकी मिल कर काम करने की प्रेरणा 
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स कारण न थी कि वे अपने को सगोत्र मानते थे, 
त्युतं इस कारण , कि वें उस सांमूहिकता का छाभ 
[खते-समझते थे | संजात या सगोत्र हुए बिना भी वे 
मल कर काम कर सकते थे | । 
लेकिन अनेक ग्रामों की बस्तियां रू में साजात्य- 

[छक थीं ही.; उनमें एक वंश के छोग बसे हुए थे ही; 
गौर जब्॒ बाद में उनका सामूहिक चैतन्य मन्द हो 
या तत्र फिर केवल साजात्य का भात्र बाकी रह गया 
गैर फिर से जाग उठा । जिस प्रकार श्रेणियों से जातें 
न गईं, वैसे ही कई जगह ग्राम फिर सजात समूह से 
इखाई देने छगे | उनके छोग अपने अन्दर जिस 
कता का अनुभव करते वह साजात्य की एकता मात्र 
दर गई | और इस द्वास और पतन के कालछ में अनेक 
देशी या सरहदी आक्रान्ता भी भारत में आ कर 
। इनमें से अनेक कवीलेबन्दी की दशा में थे । 
हां जहां इनकी वत्तियां बसीं वहां वहां कबीले या 
न वाछा साजात्य का भाव रहा और उसने पड़ोसियों 
र भी प्रभाव किया | किन्तु उन्नीसवीं शती के भारतीय 
मो में यदि कहीं साजात्य का भाव था तो वह सामा- 
क संघटन की प्रारम्मिक ( शि्ा/ंए8 ) दशा का 
जक न था, प्रत्युत एक बार के पूरे अभ्युदय के बाद 
रपक्क हो कर जीण हुए समाज की जीर्णता का सूचक 
बह सम्यता के आरम्म का द्योतक न था प्रत्युत 
भरता के पतन के वाद उमड़े हुए वहशीपन का 
तक था | 

अनेक अंग्रेज निरीक्षकों ने इस भैद को नहीं 
मझा, और सर हेनी मेन की विचारधारा में यही 
रही है। लेकिन हमारे पास इस बात का स्पष्ट 

ण हूँ कि उन्नीसवीं शदी में भी हमारे ग्रामों की 
मूहिकता की बुनियाद साजात्य नहीं था। विशेंट 
र गॉल्ड्समिडने, जिनसे बढ़ कर हमारी संस्थाओं 
| दखन॑-समझने का मोंका शायद ही किंसी अंग्रेज 
| मिछा हो; स्पष्ट छिखा है--माछगुजारी अदायगी 
| साझी जिम्मेदारी और ग्राम का साझा प्रबन्ध 
कखन म॑ शायद सावंत्रिक थे, पर हम संयुक्त मिल- 
गयत के कोइ चिह्न कहीं नहीं पाते ।” 

लकिन कुछ अंग्रेजों को इस सँम्बम्ध में जो भ्रम 


अत 


*$ रमेश दत्त-इण्डिया इन वि० एज, पृ० ५८ पर उद्धृत | 
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हुआ और उन्होंने इस सामूद्दिकता को साजात्य समझ 
लिया, इससे भी यही परिणाम निकलता हैं कि यह 


सामूहिकता बहुत जीर्ण थी। ओर उसकी जीर्णता का 


परिपाक समूचे मध्य काछ में हुआ था । 
इतनी बात स्पष्ट करने के बाद यह प्रइन आता है 
कि जागीरदार ओर ग्रामसंस्थायें दोनों 'साथ साथ केसे 
थीं? दोनों ही का काम तो स्थानीय शासन था? एक 
म्यान में ये दो तलवारें इकट्ठी कैसे रहती थीं ? इसका 
उत्तर यही होना चाहिए कि ग्राम-संस्थाओं के साथ 
साथ सामन्तों का रहना ही इस बात का सूचक है कि 
उन सस्थाओं का जीवन मन्द था। जिस अंश में वे 
अपने दायित्व को छोड़ती गई, उसी अंश तक झासन- 
वक्ति सामन्तों के हाथ जाती गईं । उदाहरण के लिए हम 
कौटिलीय में श्रेणियों की सेना की तथा प्रार्मों के ऊपर 
सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी की बात सुनते हैं । 
सामनन्‍्तशाही के जमाने म॑ राजाओं की सेनायें सामन्‍्तों 
की टुकड़ियों से बनती थीं। प्रकट है कि जब ग्राम, 
श्रेणि आदि छोटे समूहों ने अपने दायित्व को. निभाना 
छोड़ दिया तब राजाओं ने सामन्‍्तों से काम लेना 
झुरू किया । आज भी हम्रे किसानों में जेसे जेंसे 
सामूहिक जीवन जाग रहा है, वेंसे वेसे उन्हें जमींदारी 
की संस्था से लड़ना पड़ रहा है। महात्मा गान्धी का 
कहना है कि जमींदारों का जमोंदारी का हक एक तरह 
की थाती है। एक की थाती तभी दूसरे को सौंपी जाती 
हैं, जत्र पहला नाबालिग हो या नावाछिग की तरह 
बतंता हो । ओर जब वह वालिग हो जाय या अपने 
बालिगपन को अनुभक करने लगे, या जब थातीदार 
अमानत में खयानत करने लगे तत्र थाती देर तक नहीं 
टिक सकती | 
फलतः मध्य काल में जागीरदारों के पास जो भी 
शासन सम्बन्धी अधिकार थे, या उनके पास आज जो 
आर्थिक अधिकार हैं, वे सव वही अधिकार थे जो 
प्रजा की संस्थाओं ने अपनी उपेक्षा के कारण उनके 
हाथों में जाने दिये थे । लेकिन किस किस प्रदेश में, 
कब कब ग्राम संस्थाओं ओर सामन्‍्तों के अधिकारों की 
ठीक हृदबन्दी केसे होती रही, यह मध्यकालीन इतिहास 
में बड़े खोज का विषय है । 
[ भारतीय विद्या” से संशोधित और परिवर्धित रूपमें ] 
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भारतीय एक जातीयता गठन समस्या--(बंगला) 
लेखक, डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त । प्रकाशक, वर्मन पब्लिशिंग हाउस, 
७२ हरीसन रोड, कलूकत्ता | मूल्य ८ आना। 
इस समय भारतीय राष्ट्र गठन समस्या को लेकर .।दे 
बहुत वाद विवाद चल रहा है | मुसलमानों का एक बड़ा समुदाय 
हिन्दस्तान को द्वो राष्ट्रों में विभाजित करना चाहता हैं। एक 
और समुदाय है, जो कहता है कि हिन्दुस्तान को १ ह्स्सिं में 
बाँट कर सबको स्वभाभ्यनिर्णय का अधिकार दे देना चाहिये। 
एक और समुदाय ४ जो हिन्दुस्तान का एक आर अविभाज्य रख॑ना 
चाहता है ! कांग्रेस का मत इन सबसे अलग हूं । ऐसी हालत में 
यह जरूरी है कि जन साधारण को इस समस्या.पर दलबन्दियों से 
अलग वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने की सामग्री दी जाय । 
प्रस्तुत पुस्तिका में डा० दत्त ने सर्व प्रथम राष्ट्र 'नेशन! की 
परिभाषा पर १६ वीं शती से लेकर माक्स, लेनिन और स्टालिन 
तक की व्याख्या पर जिचार किया हैँ । ऊ#र अन्त में माक्स के 
मत--''ऐसी लोकसमष्टि जिसकी एक मापा, एक संस्कृति 
और एक नस्ल हो, एक अर्थनेतिर्की आर ऐतिहासिक वन्धन में 
आवद्ध होने पर एक राष्ट्र होती हल-का र॒ क्याहे। 
और इसी सत्र से स्थलिन की व्याख्या--' एक इतिहास के अन 
से विकसित स्थायी लोकसमष्टि, जिनकी नापरा में समानता हो, 
एक वासभूमि हो, एक अर्थनीतिक जीवन हो तथा समान संस्कृति 
के मध्य से विकसित होकर जिसका एक का मानसिक गठन हो, 
बह लोवसमष्टि पक राष्ट्र होती हू” को मंजू बिल्या है । 
लेखक का मत हैं कि ऋग्य॑दिक 'पंच जन! तथा 'सप्तसिन्धव 
के युग से लेकर समस्त हिन्दू काल में भारताय रुंस्क्ृति की एकता 
थी । और उसकी अभिव्यक्ति राष्ट्रगठन पद्ध 5, 
कानून, दर्शन, विज्ञान, शिल्प, कला, अथनीतिक 
भाषा, वैदिक सत्रोक्त आचारादि के अन्दर से होर्त 
और इसी एकता के परिणाम खरूप कशमोर आर मद्रास के 
ब्राह्मणों तक में एक गोंत्रता मौजूद है. मुसलमानों के भारत 
आगमन के समय इस सांस्कृतिक एकता में जो कुछ ब्यतिरेक 
दिखाइ पड़ा था, उस भा काल बार थ।है दर करने लग गया था । 
यहां लेखक ने अध्यापक आज़ाद के “आउच्यान से प्रमाण दिया 
है कि--' अकबर के दरक़्ार में मुसलमान उमरा पगड़ी पहनने 
लगे और दादी को 'अलविंदा? ( विदाया ) दे दी | हिन्दू राजा 
फ़ार्सी पढ़ने और “मिर्जा की पदवी नी धारण करने हछगे। 
ब्रज भाषा के मूल से एक भाषा की सृष्टि हुईं, जिसको ईरानी 
पोषाक पहनायी गई और जो आज उदू नापा हू ॥” किर लेखक 
ने संस्कृति की व्याख्या करते हुए कहा ह--''मानव-मस्तिष्क की 
उद्सावनी शक्ति से प्रसूत द्रव्य उसका संस्कृति का बोतक है । 
और जब इस सांस्कृतिक द्रव्य को जन साधारण व्यवहार में लाने 
लगता हैं, तो उसी को सभ्यता कहते हैं।” लेखक की इस 
व्याख्या से सम्पूर्ण मुसलिम काल के अन्दर भी सांस्कृतिक एकता 
का प्रतिपादन होने लगता है । लेखक की वात समझ म्रें भी आती 
है, वर्योंकि मुसर्ूमान काल में किसी भी वादशाह ने किसी ,भी 
राजा पर बिना हिन्दुओं की सहायता के आक्रमग नहीं किया है । 
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--बेजनाथ सिंह “विनोद 


ध्यान से देखने पर माल्म होगा कि मध्यकाल में भी हिंन्दू- 
मुस्लिम सामन्तों की लड़ाई का कारण घम नहीं रहा है, ययपि 
उसकी दुहराई दोनों ओर से दी गई थी । लेखक ने ज़ोर देकर 
कहा- है “माक्सवादी ज्याख्या के अनुसार भारतवष में समान 

तिहासिक संस्कृति रही एं, उसका भाष्य भी एक ही सज्ञ में 
ग्रथित रहा हैँ । इस समय यदि ध्यान से देखा जाय तो उसका 

र्थ भी एक ही है, इसलिये भारतवष के एक राष्ट्रीयता प्राप्त 
करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।” पाकिस्तान के सम्बन्ध 
में लेखक का मत है--'' ** ' मुसलमान -बूजुआ राष्ट्र गठन करना 


' चाहते हैं, जहां वह राजशक्ति को संचालन करनेताली शासक 


श्रेणी में रहें | उनका उद्देश्य सफल होने से मुसल्मि मूलधन 
( कैपिटल ) स्राधीन होगा, मुसलमान जन साधारण नहों।” 
( डब्ल० सी० स्मिथ--'मार्डन इसलाम इन इण्डिया पृ० ३१७ ) 
इससे साबित होता हैँ कि मुसलमान समाज के अभिजात आर 
सामनन्‍्ती लोग अथंनातिक व्यवस्था जनित बुनियादी स्वार्थ को 
प्रतिदन्दी भाव से क्ायम रखने के लिए बूजुआ श्रेणी से मिलकर 
गण श्रेणी के शोषण के लिए पाकिस्तान क दावे को आगे करते 
हैं । असल में उच्च श्रेणं। की अर्थनीतिक परिस्थिति हां इस 
पाकिस्तान के दावे में अन्तर्निहित दे ।!? 

इसके वाद ड।० दत्त ने दिखाया हैँ कि सोजियत्‌ रूस की 
राष्ट्रठन पश्थति के अन्दर--“शोषक श्रेणी ( जिससे जाति 
समूह में कलह का उत्त्ति हांती ह ) का अभाव हूँ; आर वहां 
शोषण का भा ( जिससे परस्पर अविद्वास की सृष्टि होती है ) 
अभाव हैं |» इसलिये वहां हिन्दुस्तान कं जेंसा >समस्या का 
कारण हां नहों हैँ । वहां को सभा जातियां में एक अभ्यन्तराण् 
दइृच्य समाजवाद प्रवाहित होता हैं, जो सबको एकता के सूत्र में 
वांधता है । रूस के शासन विधान की धारा १, ३, ४, १२, 
११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२६३ आर १२७४ वहां के 
सभी जनतलतोों को एकता के एक सूत्र में बांधती हैं । इसके 
अलावा रूत्त की केन्द्रिय सरकार के हाथ में (१) सोशलिस्ट 
राष्ट्र की रक्षा और निर्विध्तता के सम्पादन का काय॑, (२) 
सम्पूर्ण सोवियत्‌ जनतन्त्र के अन्दर उपयुक्त फलप्रद अर्थनातिक 
योजना द्वारा सभा जनतन रत्नों को सफलता के साथ कायक्षम 
करना, (३) सम्पूर्ण सोवियत्‌ भूमि में एक आधार पर समाजवादो 
क़ानून समूह, जावन यापन के मान, काम का समय, सामाजिक 
वीभा, मजदूरों का संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी-कम् समूह 
गे निश्चितता के साथ पान कएन। भी है | इसके अलावा सोवि- 
यत्‌ रूस के और भी वंधानिक धाराओं का प्रमाण देकर सिद्ध 
किया गया हैं कि--“सोवियत्‌ संघ से बाहर होना सोवियत्‌ संघ 
के किसी भी सदस्य के लिये सम्भव नहीं है ।? इसके वाद 
डा० दत्त ने कहा हे--“जो लोग भारतवर्ष को सहसों ट कड़ों में 
विच्छिन्न कर उसे मानचित्र से मिटा देने के लिए व्यम्न हैं और 
इस विषय में सोवियत्‌ रूस की दुह्ाई देते हैं, उन्होंने स्टालिन के 
शासन विधान का अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया है ।” 

डा० दत्त का मत है--“* “भारतवर्ष की सांस्कृतिक एक 
जातीयता ( राष्ट्रीपता-अनु० ) अखण्डनोय और अनुच्छेय है । 
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प्रजनीतिक .एक जातीयता ( राष्ट्रीयवा-अनु० ) की सामग्री भी 
सके पास है; और भारतवर्ष उसी पथ पर चल रहा है ।” किन्तु 
“'विश्लेशनण करने से मालूम होता है कि भारतवर्ष के वर्तमान 
ग़तावरण में धर्मं और भाषा के पार्थक्य के ऊपर ज़ोर न देकर 
तमस्त साम्राज्यवाद विरोधी दलों को एक -करके स्वाधीनता का 


प्रजेन और राष्ट्र का गठन करना होगा ।” “पहले राष्ट्र की | 


वाधीनता के लिये संयुक्त होना जरूरी है; श्सके वाद राष्ट्र के 
धाधीन होने १र बुनियादी स्वार्थ के साथ सर्वहारा अेणी का दन्द 
नरूरी है | इसी इन्द के अन्दर से सर्वहारा श्रेणी क्षमता सम्पन्न 
तेगी, जित्तके आधिपत्य से राष्ट्र का गठन होगा ।” किन्तु “इस 
गंगह यह अच्छो तरह समझ लेना जरूरो हैं कि भारतीय सामा- 
जेक और अथंनीतिक परिंस्थिति ऐसी हू, जिसके लिये भारतवर्ष की 
'क राष्ट्रीयता ही पर्याप्त नहीं दे, उसके लिए मारतवर्षके अभ्यान्त- 
गैण द्रव्य समूहका समाजवादी होना भी अनिवार्य आवश्यक है।”” 


योग-प्रवाह---लेखक, स्त्र०, ड०पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल । 
काशन-विभाग, काशी विद्यापीठ, बनारस केंट | मूल्य ३॥) 

प्रस्तुत गन्‍्थ स्व्र० डाक्टर वड़थ्वाल के १९ लेखों का संग्रह 
| | श्री सम्पूर्णानन्द ने इन सभी लेखों का सम्पादन करके 
(नको एक सूत्रता प्रदान की है । अन्त के ५ लेखों को छोड़कर 
ग़की सब लेखों के अन्दर ऐसी सामग्री हे, जिनसे हिन्दी के 
प्राचीन साहित्य पर योग मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

३ से लेकर १४ लेखों तक ऐसं अनेक सामग्री एकत्र है, 
जिनसे योग-मत की साधना और उसकी अनेक परम्पराओं का 
पता लगता है । प्राप्त सूचनाओं के अन्दर अनेक समाजतात्विक 
तथ्य भी निहित हैं। जैंसे-- टेस्सिटरी का कथन दूँ कि 
मु्तलमानी शासकों को प्रसन्न करने और राजनीतिक « सुभीतों के 
लोभ से योगी बौद्ध धर्मः के क्षेत्र को छोड़कर ईश्वर शिव के 
उपासक हो गये ।” ( १० १५ ) कबीर के सम्बन्ध .में लेखक ने 
कहा हू--“ * * * असल में वे म्रगहर इसलिये गए कि काशी 


में उनका रहना हिन्दुओं ने दूमर कंर दिया था।” (० ९१). 


“परन्तु कवीर को हिन्दू विधवा अथवा कुमार कू पुत्र मानने की 
प्रथा वहुत नवीन हैं। प्रियादास जी ने भक्त-माल की टीका में. 
जहां कई आश्चर्यजनक असम्भव सो घटनाओ का उल्लेख किया 
हैं, वहां इस वात की ओर संकेत तक नहीं किया । कबीर का 
मुसलमान होना, उनके बहुसंख्यक हिन्दू अनुयायियो' को अपने 
लिए लज्जा की वात मालूम हुई होगी, इसी से उनके लिए शक 
हिन्दू माता की सृष्टि करनी पड़ो, उनको मुसलमान के घर में 
पहुंचाने के लिये कारण प्रस्तु करने में इस नव सूृष्ट माता 
को विधवा बनाना पड़ा।” (पृ० १०८-१०५ ) काबर पन्‍न्थी 
साहित्य का आर वारीकी से खोज किया जाय तो पता &ग जायगा 
कि रींवा के महाराजा विश्वनाथ सिंहजू, देव के कबीर पंथ में 
आने के वाद यह प्रवृत्ति कबीर पंथ में आईं होगी । जिसका अर्थ 
यह होगा कि क्यीर पंथ में सामन्त श्रेणी के प्रवेश के वाद उसमें 
पतन के लक्षण दिखाई दिये। और अब तो कबीर पंथ में 
चूल्हे-चीके की वाकायदे व्यवस्था हो गई है । 

.._ हिन्दी के सन्त साहित्य ही नहीं “भक्ति साहित्य को भी 
ठीक से नहीं समझा जा सकता, जब तक चौोरासी सिंदधों से 


] 





जरव।०।। 





उद्भूत योग की धारा का भी अध्ययन न किया जाय । र्॒० 
डावटर वढ़थ्वाल-जी ने योग- की इस पारा 'का पता लगाया और 
उसका हिन्दी से सम्बन्ध भी वताया। “-*'निंगुण शाखा 
वास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है । भक्ति धारा का जल 
पहले योग के दी घांड पर वहा था। गोरखनाथ का दृठयोग 
केवल इंइवर-प्रणिधान में वाहरी सहायक मात्र है। न कबीर ने 
वास्तव में योग का खण्डन किया द और न वल बाहरी 
क्रियाओं को प्रधानता दी है। शरीर को व्यर्थ कष्ट देना कभी भी 
हंठयोग का उद्देश्य नही है ।! (ए० ७५ ) “आगे चलकर जब 
भक्ति की धारा नई भूमि पर नए आकार और नये वेग से वहने 
लगी तव उत्तका नाम नियुण घारा पड़ा। नियुण थारा को तो 
साहित्य के इतिहास में उचित स्थान मिला है, परन्तु योग धारा 
अब तक इस सौभाग्य से वंचित है ।” (ए० ७६ ) असल में 
हिन्दी साहित्य का इतिहास आधुनिक शोधों से सम्पन्न वेशानिक 
दृष्टियुक्त इतिहास नहीं है । उसमें एक ऐसा अध्याय तो निश्चित 
रूप से जोड़ा जा सकता हैं, जिसमें नाथ पंथ का पूरा और 
चीरासी सिदधों में से कुछ सिद्‌र्धों के साहित्य का इतिहास रहे। 
पं० हज़ारों प्रसाद जो दिवेदी ने नाथ पंथ पर एक व्याख्यान 
हिन्दुस्तानी एकेडमी” में दियह था। पर हिन्दी के दुर्भाग्य और 
एकेडमी के प्रमांद के कारण अब तक वह अप्रकाशित हैँ, वर्ना 
डाक्टर वबइ्थ्वाल और पं० दिवेदों का साहित्य भी इस दिशा में 
पथ प्रदर्शन का काम करता । 

डा० वड़थ्वाल ने अपने सभी निबन्धों में ऐतिहासिक तथ्यों 
का आलोक फेंका है । उनके अन्दर की आध्यात्मिकता कहीं भी 
ऐतिहासिक सत्य पर हावी नहों हुई हैं। उनको आलोचना शैली 
सर्वत्र निलिंप्त और मधुर है । अपने कडुये, पिछले और अपेक्षाकृत 
अप्रमाणिक विरोधी के प्रति मी उनके हृदय में ज्ञरा भी दुराव नहीं 
मालूम होता | वह अपनी वात को हर पहल से कसते हुये 
सत्य का का पता छगाते हैं; इसलिये उनमें सरत्रत्र विश्वास की 
छाप भी दिखाई पड़ती है। उनका यह “योग-प्रवाह” एक तरह 
से हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक अध्याय हैं, जिसको पढ़े 
विना कोई भी विद्यार्थी सन्त साहित्य का मर्म नहों समझ सकता | 


कांग्रेस-पुस्तिक (१९४६)--डा० वालक्षष्ण केस्कर। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कयेटो, स्वराज भवन, इलाहाबाद मूल्य २॥) 

प्रस्तुत पुस्तिका में अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्षों 
की सजी, १९२१ से ४६ तक के सभो मन्त्रियों की सच्ची, १८८५ से 
१९४६ तक के प्रान्तवार डेलीग्टों की तालिका, १९४६ में प्रांतीय 
असेम्बलियों में कांग्रेसी सरकारों की स्थिति और निर्वाचन फल, 
कांग्रेंसी सरकारों के अधिकारियों की सूची, संशोधित कांग्रेस 
विधान (१९३९), कांग्रेस के महत्तपूर्ण प्रस्ताव, निर्वाचन सम्बन्धी 
घोषणा पत्र, १९४६-४७ के प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों 
और सदस्यों की सूची | सभी ज्ञिका और शहर कमेटियों को सूची, 
तथा सवा अदालतों के सदस्यों की सूची है । 

प्रस्तावना में डा० केसकर ने लिखा है--“इस कांग्रेस- 
पुस्तिका का मुख्य उद्दे श्य कांग्रेस संघटन के बारे में सब प्रकार की 
उपयोगी जानकारी और आँँकड़े देना है ।? और इस दिश्वां में 
पुस्तिका सफल तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के काम की है । 
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' अमरीका में रिपब्छिकन दल की विजय-- 


नत्रम्बर २९४६ के आरीका के नये निर्वाचन में रिपब्लिकन 


. दल की जीत हुई' है । निर्वाचन फल इस प्रकार ईं-- 


सिनेट पहले अब 
डेमोक्रेस ५६ के 
..._ रिपब्लिकनस दषु ५१ 
प्रतिनिधि सभा-- 
डेमोक्रेट्स रध्श १८८ 
रिंपब्लिकनूस १९२ २४६३ 
प्रान्तों के गवर्नर-- 
डिमोक्रेटस २५ २३ 
रिपब्लिकन्स २३ र८ 


शाही भवन में भी मजदूर संघ-- 

ब्रिटिश शाही भवन के कम चारियों ने भी अपना संघ बना 
डाला है। शाही भवन के २६० शाही अफसरों में से २८६ इस 
संध में शामिल हो गये हैं। इन लोगों का ख्याल हैं कि शेष 
चारों को भी ये लोग संघ में शामिल कर लेने में सफल हो 
जायूँ गे। शाही भत्रन के अतिरिक्त विन्डसरकेंसिल, सेण्ट जम्स 
बैलेस! और मालंबरो 'हाऊस” के कमंचारियों का भी संघटन 
हो रहा है । ह 
जर्मन कारीगर रूस भेजे गये-- 

२२ अक्तूबर का समाचार है कि वर्लिन के बहुत से रेडियो 
विशेषश जम न कर्मचारी रूसी अधिकारियों द्वारा रूस भेज दिये 
गये हैं। उन्हे” वहां ५ वर्ष रहना पड़ेगा । इन लोगों को प्रातःकाल 
५ बजे आकर'आदेश दिया गया-कि*२ घण्टे के अन्दर चलने के लिए 


तैयार हो जाओ | ये कमंचारी सुप्रसिदुध कारखाना आवसप्रें में 
काये करते थे। सोशल डेमोक्रैटिव पार्डी ने प्रस्ताव द्वारा इसका 


, घोर विरोध किया है। कमंचारियों में बहुत से सोशल डेमोक्रैटिव 


दल के सदस्य थे।  . - «. 


ब्रिटेन में जमेन गुलंम--. - 
इंगलैंड में जम॑न कैदियों से खेतों में और इमारत के बनवाने 


में काम लिया जाता है। इस समय तीन लाख अदठासो हज़ार * 


कैदी काम कर रहे हैं, इनको डेढ़ पेन्स (3 ५. ) फ्री घण्टे के 
हिसाब से मज़दूरी दी जाती है। दो वर्ष के वाद ये अपने देश 
वापिंस जा सकेंगे । पुराने समय में जैसे गुलामों से काम लिया 


जाता था, उसी प्रकार इन जर्मनों से आज काम लिया जा रहा है । 


* राबर्ट एम० ला० फोलेंटे का भी समर्थन प्राप्त था। 
| एक प्रगतिशीरू और एक मजदूरदलीय का समर्थन भ्राप्त है। 
+ एक स्थान सन्देहात्मक दै । ; 


९ छ 
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---ऋ-समाजवादी की डायरीडक्‍:- के 


अमरीका में नाजियों का प्रभाव-- 
कुछ मार पहले अमरीकन केन्द्रीय सरकार-के न्याय -विभागः 
कं! ओर से श्रो जान रोगे को गोयरिंग जैसे जर्मन नाजो नेताओं 
से.बातचोत करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने जो .रिपोर्ट दी 
उससे पता चलता है कि बहुत से प्रमुख अमेरिकन व्यक्तियों को 
जन नाजियों के साथ गहरा सम्बन्ध था। इन लोगों ने राष्ट्रपति 
रूजतवेल्ट को उनाव में हराने के लिए वरावर कोशिश की थो। 
श्रो रोगे का कहना हैं कि उन्होंने इस वात पर बार वार ज़ोर 
दिया कि उनको रिपोर्ट प्रकाशित कर दो जाय, पर जब ऐसा. न 
हो सका तो उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वयं कुछ संप्िप्त रूप में कुछ 
लोगों के पास नेजा। फलतः न्याय विभाग ने उन्हे नौकरी से 
अलग कर दिद्दा। श्री रोगे का कथन हैं कि २४ अक्तुवर को हुए। 
रिपोर्ट में जिन लोगों पर आरोप किए गये हैं, उनमें कुछ 
इनसन में अरना काफ़ी असर रखते हैं ओर इसी वजह से ये 
नौकरी से अल्य किये गए। उन्होंने यह वताया कि दो प्रभाव- 
शाली पत्रकारों के बारे में जाँच करने की भी अनुमति उन्हे 
नहीं दी गई हि 
सोशल डेमाक्रटों की जीत--- 


. वर्लिन कै स्युनिर्सिपल निर्वाचन में सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी 
को जीत हुई है । निर्वोचन फल इस इस प्रकार है-- 


सोशल ढेगमोक्रैट ९522 ६९ 
ऋ्रैश्चियन डेमोक्रैट की - २९ 
तोशलिस्व यूनियोपार्टी ५. /#... २६ 
लिबरल श्र 


रूसी अधिकारियों की कृपापात्र सोशलिस्ट यूनिटो पार्टी को 


उतने भी वोद नहीं मिले जितने कम्युनिस्ट पाटी' को ६९३३ 


में मिले थे | 
विदेशों में बड़े राष्ट्रों की सेनाएं-- 


अपने देझ- से वाहर संसार के विभिन्न देशों में अमेरिका, 
बिंटेन और रुस की जो सेनाएं पड़ी हुई हैं, ऐंग्लो-लैक्सन अनु- 
मान के अनुसार उनके आँकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं--- 
ब्रिटेन-- 


पश्चिमी बुरोप ब्न्ब - ४,७३,००० 
मंध्य पूव & 35  २,४३,००० 
भारत बन - १;५०,००० . 
दक्षिणपूर्वी एशिया, ... - २०,००० 
जापान बा 0५ ३८,००० - 
न न जज सू 
श 5 योग ९,२४,००० 





जमराका-+ 
पश्चिमी युरोप ३,३९,००० 
: अलारका - « . २५,००० 
कोरिया ५०,००० 
जापान १२१,४०,००० 
चीन टँ २९ ००० 
फिलिपाश्स ५०,००० 
प्रशान्त द्वोप समूह १५,००० 
कैरीनियन द्वीपसमूह ५०,००० 
- आश्सलेंड १,२०० 
४ योग ६,८९,००० 
प्रश्चिमी युरोप ५४३ ७,२२,००० 
दक्षिणी तथा पूर्वी थुरोप ... ९,४६,००० 
मंचूरियां मिल ७५,००० 
कोरिया २१,९०,००० 
योग $९,.३६,००० 
विदेशों में भारतीय सैनिक-- 


विदेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजो गई भारतीय 
सेना के सैनिकों की संख्या नीचे लिखे अनुसार कूती गई है--.. 


हिन्द एशिया | ४० हज़ार 
मलछाया २० हज़ार (जिनमें १५ हज़ार गोरखे) 
वर्मा. - ४३३ २२ हज़ार 
हांगकांग हे १५ हज़ार 
ईराक़ * १० हज़ार . 
मध्यपूर्वी ढशिया २॥ हज़ार 


(ये सैनिक धीरे धीरे भारत वापस आ रहे हैं ) 

सोवियत्‌ रूस की छाल सेना के सिपाही और 
अफ़सरों का मासिक पुरस्कार-- ह 

“सेना समाज की अनुकृति हं और उसके सब रोगों से युक्त 


गीतो है। सामान्यतः सेना में यह रोग कुछ'उग्य रूप में पाये 
गते हैं |” >आट्सको 


- पैदल सिपाही १० रुखल 
कारपोरल १०० ,, 
सब्‌ लेफ़्टेनंट ६५० , 

'नूट <०0० से ९०० हक 
मेजर १२०० ,, 
कमाडन्ट २५०० ,, 
ब्िंगैडियर जनरल ३५०० ,, 
वाटर का सिपाही १५, ,, 
ब्‌ः १५० ,, 
तोपखाने का लेफ़्देनेंट. ७५८ है 
कप्तान २००० जज 
बड़ा अफसर. १५०० से ९००० हि 

* जनरल - ३००० 


( सोशलिस्ट अपील, नेवम्टर १९४ ६ से ') 
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,पिम्प्लेक्स ,;. 


“गोकक (कर्नाटक) 


५ लैन्‍्तडौन (जूट) ३२,०० २०००; 


ग्रीस में ब्रिटेन-- 


- जनवरी सन्‌ १९४६ तक इंगलैंड ने एक करोड़ दस लाख 
 पाउण्ड का फौजी सामान ग्रीस की गवर्नमेंट को दिया है। आगे के 
अनुमान अभी तक तैयार नहीं हैं, किन्तु इतना ते हो गया ह कि 
मार्च १९४७ तक का व्यय अंग्रेज़ देंगे, तथा इसके अतिरिक्त जो 


: अंश्रेश्नी फ़रीज इस समय झीस में है उसका मासिक व्यय १० लाख 


पीण्ड होता है। 
धार्मिक अनुष्टान में रूस-- . 

* अभो हाल में न्यूयार्क में यूनाइटेड नेशन्स को कानफ़रेंस 
हुईं थी, इस अवसर पर २७ अक्तूबर सन्‌ १९४६ को रोमन 
कैथलिक कथड़िल में 'मास' 06888) पढ़ा गया था। इस अनु- 
४ान में सोवियत्‌ प्रतिनिधि-मण्डल के पांच सदस्य सम्मिलित हुए 
थे। इनमें विदेशी विभाग के उप-का मिसार श्री विश्शिस्की और 
राजदूत नाविकाफ़ भी थे। 


- पू जीपतियों की जेब में 

लड़ाई के जमाने में जहाँ मजदूरों पर गरीबी की मार उेहद 
बड़ गईं। वहाँ पू“जीपतियों के पासं मुनाफे के रूप में बेशुमार 
दौलत इकट्ठा हुईं। सन्‌ १९४४ मुनाफे की दृष्टि से लदाई 
का सबसे गया उुज्ञरा सार था। इस वर्ष भी देश की बिभिन्न 
न्यवसायी कम्पनियों को जो मुनाफ़ा हुआ, उससे लड़ाई के जमाने 
में भारतीय पूजीपतियों के मुनाफ़ें का कुछ अन्दाज़ लगाया जा 
सकता है । 


र 


बस्तर व्यवसाय--- 

कम्पनी  पूजजी*. संचित कोष. लाभ 
भारत ( वम्बई ) 2 >< १,७४,६०,००० 
दिल्‍ली क्ाथ मिल्स॒ ..२६  १२,५०,०००; १,६३,२७,००० 


कोहिनूर मिंल(बंबई)४५.००,०००;६८,००,०००; १:३८,११,४१० 
कानपुर मिश्स १५,००,०००; . २६ 
मदुरा मिल्स <७,००,०००;. ८ ७५,2७३, ००० 
पोद्दारः ( वम्बई ) ३०,००,०००; १५,७८,०००; ६८,००,००० 


१,०७,६० 3०0०० 


१४,००,०००; ,३०,००,०००; ५५,५१,८०० 
कंम्बोडिया (कोंयम्बतुर) ११,००,०००; * ३८ ५०,४७,००० 
३९,००,०००; ५१५ ००,०००; ४२,५८,००० 
विक्योरिया (म्ब)).. ४» >८ 
एल्गिन- 

(कानपुर) ३६,२०,००,०००; २४,३२,००,०००; ३६,६०,९७४ 
स्वदेशी (बम्बई) .४५,००,०००; ६५ ३८,००,०००; १७,१०,२२८ 
मेंसूर २२,३५,०००; 


ब८,४३,४९६ 


.५०,००,०००; १६,४१,९६३ 


'६३,००,०००; ४,१९ »९०२ 








- मैसूर सूगर कं० 
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छोहा व्यवसाय---._ 

कम्पनी पूंजी संचिताकोप ... लाभ 
ताता आयरन 2 ३६,००,००,०००; ४,४५,००,००० 
बंगाल रटील ४+१६,००,००,०००; ४५४२,००,०००; २६,९३,९०.६ 
-कूपर (खतारा) २१,००,०००; ६,५३,६११; ३,४७,२१३ 
जोस्ट्स (बम्बई) २,००,०००; ३,५५, ०००; १,०१,५६४ 
चीनी वयवसाय-- े 

“कम्पनी पूंजी  संचित कोष लाभ 


२१,००,०००; ३७,००,००० 3 १८,७४,००७ 


राजा ख्शर 4०. २०,००,०००; १६,३०,०००; ८,२९,४९७ 
बुलन्द सूगर कं० २४,००,०००; २३,२६,०००; ७,६४,९६० 
रा यः 
बंक वयवसाय-- 

कम्पनी पूंजी संचित कोष लाभ 


पंजाब नेशनल बैंक ५८,५७,४०९; ६३,००,०००; २२,९३,००० 
कोमिल्ला बेंक ४५,८९,८९०; २४,००,०००; ५,८०,००० 
नेशनल बैंक २०,००,००० (पौंड); रे २,२०,०००; ५,७१,८५७ 
जयपुर बेंक ४,४६,००० 
चार्टर्ड बेंक ३०,००,००० (पौंड); ३०,००,०००; ३,२०,९९९ 
कनारा बैंक २६,३३,५८३; १०,३४,४०८; २,८२,७०१ 
एक्स्कञज बेंक ऑफ इण्डिया 

एण्ड अफ्रिका ४२,५०,०००; ८ 


अन्य व्यवसाय--- 


५०,००,०००; जे 


१२३,९५,००० 


३ 


इम्पीरियल केमिकल्स ६९,७२,९८८ (पीड) 
ताता आयल कम्पनी २९,७०,३४० 
इण्डियन एल्युमिनियम २५,८४,००० 

अटक आयल कम्पनी ३, १,२३,००० (पौंड) 
सिन्धिया 2५०६ २१,८३,००० 
आल्कक एण्ड केमिकंल्स . ६,२१,३१० 

साउथ करनपुर कोल कम्पनी .... *४७,४ ०,९८० 


१९४६ की महत्वपूर्ण घटनायें 


देश में-- 
जनवरी (३) भारतीय जंगो छाट द्वारा आज़ाद हिन्द-फ्रौज के तं;न 
अफ़सरों की सजायें माफ़ । 
(४) ब्रिटिश पालमेण्ट्री शिष्ट मण्डल का भारत में 


आगमन | हु 
(२९) श्रीमतो अरुणा आसफ़अलो का कलकतो में प्रकट 
होना। . ५ 


फवरों (१९) ब्रिटिश पार्लमेण्ट में आमात्य शिष्टमण्डल के 
भारत जाने की घोषणा ॥॒ 


(२१) नौ सैनिकों का विद्रोह, वम्वई में भयंकर उप्र 4 - 
(२४) सरदार पटेल को सलाह पर नौ सैनिकों का आत्म- 


ह समपंण । के 58 
मार्च (२४) अमात्य शिष्टमण्डल दिल्लो में । 


अप्रैल (१९) श्री जयप्रकाश नारायण और डाक्टर राममनोहर .*. 


- लोहिया को रिहाई । 
मई (५) झिमले में त्रिदल-सम्मेलन आरम्भ | गा 
» (१६) भारत को वैज्ञानिक 'प्रगतिके सम्बन्ध में असमात्यु दल | 
द्वारा १५०० शब्दोंतराले राजकोय पतन्नका प्रकाशन | 


जून (१६) अमात्यमण्डल और वाइसराय द्वारा अन्तरिम सरकार 
में कायं करनेके लिए भारतीय नेताओंकी आमन्त्रण। 


हु 


अगस्त (१०) कांग्रेस कार्यन्नमिति द्वारा कुछ शर्तों के साथ . 
अमात्य शिष्टमण्डल योजना को खीकार करना। , 
» (१२) पण्डित जवाहरलाल नेहरू को तत्काल अन्तरिम 
सरकार संघटित करने को निमन्त्रण । 
» (१६) लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष काररवाई दिवस और 
कलकत्ते में मौषण दंगा आरम्भ । 
द्वितम्वर (२) पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नई 
अन्तरिम सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण । 
अक्तूबर (१३) लोग द्वारा अन्तरिम सरकार में शामिल होने का 
* निर्णय । के 2 
» (१६) कबोले वाले क्षेत्र का दौरा करने के लिए पण्डित . 
जवाहरलाल नेहरू का प्रस्थान | . 


». (२७) द्रावनकोर रियासत में जनता और राज्यसैनिकों 
के वीच घोर संघर्ष । 
नवस्तरर (२०) हेदराबद रियासत के ब्लगोंडा जिले में मार्शल 
ला जारो । 
». (२१) छीग द्वारा विधानपरिषद्‌ का वहिष्कार करने का 
निर्णय । ; | 
». (२३) मेरठ कांग्रेस अधिवेशन आरम्भ । 5 
» (२४) ग्वालियर के महाराज से विधान परिषद की माँग, 
३१-दिसन्वर तक को चुनीती । | 
दिखनस्वर (१) भारतीय नेता और वाइसराय लन्दन रवाना ।. 
» (६) दतिया के जालिम दोवान जज, राजनीतिक 
बन्दी रिहा ; 5 जे करे 
». (९) विधान निर्मातृपरिषद्‌ को बैठक आरम्भ। 
» (१८) श्री जयप्रशतुश नारायण द्वारा बनारस के भाषण 
में भावों क्रान्ति को रूपरेखा पर प्रकाश । 
*४ (२२) संघ न्यायालय में प्रान्ते मण्डल सम्बन्धो प्रइने 
न ले जाने का कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा निर्णय । 


ध 
+ 





(८ च्छछ 


'विदेश-- 

जनवरी (२०) जनरल देगाल का त्यागपत्र और राजनीति से 
_ अलग होने की घोषणा । 

(२५) परमाणु बम पर विचार करने के छिए संयुक्त 
राष्ट्र संध द्वारा उपसमिति का संघटन ; 








भा (२२) ब्रिंटेनें और ट्रान्सजार्डन -के बीच “मिंत्रताः को 
सन्वि, ट्रांस जाडन की 'स्राब नता! को घोषणा । 
अभ्रंल (११) जापान में आम निर्वाचन | 


मर (९५) इटलके नरेश विक्टर इमैंनुअल द्वारा गद्द-त्याग 


जून (३) क्रांसः में विधानपरिषद का निर्वाचन, पयुरूर 
ः रिपिव्लिकन दल को विजय । 
ण (३०) विंकनो द्वाप में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का 
परीक्षात्मक प्रयोग । 
जुलाई (१) सदक ब्रिटिश उपनिव्रेद् में परिवर्तित । 
>>. (२) शान्ति सम्मेलन के सम्बन्ध में चतुमहाद के 
परराष्ट्र मन्त्रियों में समझता । 
मन (४) फिलीपाइन द्वापसमूहे को 'स्व्राबीनता' की घोषणा । 
» (१४) अमेरिकन प्रातिनिधि सभामें ब्रिटेन को दिए जाने 
वाले ऋग पर मतगगना 











आगस्त (४) फिल्स्तोन सन्बन्धो ब्रिटिश योजना का यहूदियों 
का कार्यसमिति द्वारा अस्वीक्षति । 
». -१4) अख राष्ट्रों के परराष्ट्र मन्त्रियों द्वारा' फिल्स्तान 
विभाजन वाला ब्रिटिश योजना अस्र|कृत । 
सितम्बर (१) यूनानमें मतगगना, राजतन्त्र वादियों का वहुमत । 
>>. (२०) अमेरिकन मंत्रिमण्डल म हेनरा वलेस द 








त्यागपत्र | 
» (२६) आंगसान द्वारा वर्मा के अन्करिस सरकार का 
संघटन । 


नक्तूबर (३) नाजो नेताओं को दण्ड देने को धोपणा । 

नम्बर (३) संयुक्त राष्ट्रसंध द्वारा 
अभियोग साक्चत । 

».. (१४) डच कमोाशन जनरल अर हिन्द 

सरकार कें,वीच समझीते का मसथि 

” (२१) अमेरिका में ४ छाख | यलाखनकों की हड़ताल 

देसम्बर (११) ईरान की क्रेस्र:थ सत4 र के अजरवँजान :प्रान्त 

; की सरकार का आत्मसमर्पण; श्री जाफ़र पिशेक्टी 


तथा तूदेर दल के; अन्य कर्म-नेताओं का मास्थो 
पलायन । 


कि (३०) वर्मा के नेताओं को ल दन जाने का निंमन्त्रण । 


अक्राका सम्बन्धी भारतीय 





». (२२) हिन्द-चीन में फ्रेंच तथा देशभक्तों से वियेतनाम 


सरकार से पुनः युद्ध आरम्भ । 
» (२४) क्रांस में चतुर्थ प्रजातन्त्र की घोषणा । 
(२५) चीन के लिए नये विधान की रूपरेखा स्व्री कृत । 
» (३१) श्िंटिश अमेरिकन हवाई समझौता । 


हे ९ 
इण्डोनेशियन पालंमेण्ट 


इण्डोनेशिया की वर्त्तमान अस्थायी पार्लमेंट के सदस्यों की 
कुछ संख्या ३२६ है। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की संख्या 

नीचे लिखे अनुसार है-- 
१. मास्जोएमी (साम्राज्यविरोधी मुस्लिमिदल) ६० 
२. पी० एन० आई० (राष्ट्रीय दल ) ५ 

३. सोशलिस्ट पार्टी 
४. कम्युनिस्ट पार्टी 
५४. पो० बी० आई० ( मजदूर दल ) 

६. पारकिन्दों ( ईस[ई दल ) ८ 
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बलगेरिया और रूमानिया के चुनाव 


बलगेरिया के नये चुनाव में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आदि 
वामपक्षीय दलों के शामिल मोर्चे, फ़ांदरलंण्ड क्रण्ट को ३६४ सीशे 
तथा विरोधी दर्लों को १०१ सीटें मिल हैं 
रूमा'नया में वामवक्षीय दलों को पारलमेण्द की कुछ ४१४ 
टॉँ में से ३०८ सो८ मीलीं | 
अमराका आर ब्रिटेन की सरकारों ने इन देश्ञों में होनेत्रालि 
खुनात्रों के विरुद्ध प्रतिवाद किया है । उनका कहना है कि इन 
गो की सरकारो' ने चुनाव खतन्त्रता पूर्वक नहीं होने दिये और 
विरोधी दलो' को शक्ति को कुचलने की दृष्टि से अनेक प्रकार से 
हस्तक्षेप किये । 





युक्त राष्ट्‌ सम्महन क फसल धे 
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अन्तराष्टीय राजनीति की दिशा 








संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के .फेसले ' 


पैरिस सम्मेलन के बाद नवम्तर में संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रीका में, व्यूबाक॑के लेक सक्सेस नाम के स्थान में 
संयुक्त राष्ट्र संम्भेलन ( एगा€त- ३०5 "288: 
770ए ) की ब्ेंठक हुई। पेरिस शान्ति सम्मेलन ने 
गत्र राष्ट्रों के साथ सन्धि करने ओर युरोष म॑ शान्ति 
तथा सुव्यवस्था स्थापित करने की बातों को जहाँ तक 
पहँँचाया था उस पर मुहर लगाने, बाकी बातों में निर्णय 
करने ओर विशेषकर निरस्त्रीकरण की समस्या हल 
करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेछन हुआ था। मगर जत्र 
इसकी बेठक हुई ता इसमें दसरे मामले भी पेश हुए 
जेसे कि हिन्दुस्तान ओर दक्षिण अफ्रीका का झगड़ा । 
कुछ दूसरे राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित भी किया 
गया | हिन्दुस्तान ऑर दक्षिण अफ्रीका के मामले में 
संयुक्त राष्दु सम्मेलन ने जो निर्णय किया उससे संसार 
में उसकी राजनीतिक तथा नेतिक प्रतिष्ठा बढ़ी है । 
संयुक्त राष्ट संघ एक खवेतांगों का खुद्ध भर नहीं है 
उसकी सभा में छाटे अथवा निर्वल राष्ट्र भी सुनवाई की 
उम्मीद रख सकते हैं, ऐसी भावना को इससे प्रोत्साहन 
मिला है। दक्षिण अफ्रोका के राजनीतिज्ञ अगर आज 
संयुक्त राष्ट्रसंत्र छोड़ने की बांत करते हैं तो यह समझना 
चाहिये कि च्वेतांगों के प्रभुत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ के 
निर्णय से धक्का पहुँचा है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 
हिन्दुस्तान ओर दक्षिण अफ्रीकः के मामले को हेग 
न्यायाठ्य में न भेजकर, इन दोनों देशों को इसे 
आपस में तय करने को फहना दक्षिण अफ्रीका की 
अनीति को दबी ज़बान से स्वीकार करना दे । इसी 
कारण ता जेनरल स्मस्ट आदि इस प्रस्ताव का विरोध 
कर रहे थे | ब्रिटेन अमेरिका आदि भी दक्षिण अफ्रिका 
के आँपू हां पोंछने में लगे थे । इसी में अपने स्वार्थ 
की सिद्धि होती देखते थे। मगर सोवियेट रूस ने 
हिन्दुस्तान की माँग का समथन किया और ऐसे मज़बूत 
सबूत पेश किये जेंसे कि , हिन्दुस्तान भी नहीं पेश कर 
पाया था । इस मामले में रूस पाइचात्य देशों से 
अधिक प्रगतिशील तथा प्रजातान्त्रिक नीति बरतता हैं । 


रूस के सहयोगी -राष्ट्रों ने भी हिन्दुस्तान का साथ 
दिया । फ्रांस की अवस्था बीच की रही । 

इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रिका में दक्षिण पश्चिम 
अफ्रीका को मिला देने की माँग को नामंज़र- कर 
संयुक्त राष्ट ने अफ्रीका के दलित हब्शियों की रक्षा की । 
सबसे अच्छी वात ता यह हाती कि दक्षिण पश्चिम 
अफ्रीका को संयुक्त राए्र संघ की संरक्षकता में दे देने का 
रूस आदि का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता। लेकिन 
बेतांगों और ताम्राउ्यवादियों के विरोध के कारण यह 
नहीं सका। इसमे हिन्दुस्तान न दक्षिण पश्चिम 
अफ्रीका के हृव्शियों की ओर से आवाज़ उठायी 


इस क'रण संसार की काली जातियाँ हिन्दुस्तान की 


भारी हैं। कितने ही छोटे छाटे राष्ट इस सम्मेलन में 
हिन्दुस्तानियों से अपने मामलोंमें राय किया करते थे, 
सहायता लेते थे ओर सहायता देते थे। अपनी इस 
स्वतत्र और न्यायपूण नाति के कारण, जिसकी जड़ में 
संसार क शान्ति ओर स्वतन्त्रता की एकान्त भावना 
रही है आज हिन्दुस्तान संसार में बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि 
से देखा जाता है | हमसे संसार आज नेतृत्व की आशा 
कर रहा है | फ्रैंकों के विरुद्ध अयनी आवाज़ उठाकर 
हिन्दुस्तान स्पेन की जनता का प्रियमाजन बना है| कस 
से कम, यह तो सम्भव हुआ कि फ्रैंको के ऊपर इसके 
लिए ज्रोर डाला जाये कि वह स्पन में म्वतन्त्र रूप से 
चुनाव करवाने की व्यग्रस्था करे। अगर वह ऐसा नहीं 
करता तो संयुक्त राष्य संघ के सदस्य स्पेन के वर्तमान 
राज्य से अयना सम्प्न्ध विच्छेद करेंगे । इसके अनुसार 
कितने ही प्रमुख राष्टों ने कार्य, करना भी झारम्म 
कर दिया है | 


इसी तरह वीटो' के मामले मं, प्रत्येक वरिष्ठ 


राष्ट्र की सम्मति अनिवाय करनेवाले नियम के सम्बन्ध 
में हिन्दुस्तान ने जा रख अखि्तियार क्रिया वह स्वतन्त्र 
तथा न्यायपूण था। हिन्दुस्तान की यह राय थी कि 
आज की अवस्था # यह बीटो' का अधिकार हटाना 
सम्भव नहीं मगर इसका उचित प्रयोग होना चाहिये। 
अर्ग॑र हिन्दुस्तान ऐसा न करता तो ब्रिटेन और 








रा, 


मध्यकालीन सरकार और विधान परिषद के ज्ञरिये, 

| वैधानिक रीति से, ताकृत हासिल करने का सिलसित् 
' लड़खड़ा रहा है | ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के 
| बयान को मानकर कांग्रेस यह कोशिश कर रही है कि 
| मुस्लिम छीग विधान परिषद में आजाये और ब्रिटेन के 
मुकाबिले विधान परिषद की स्थिति मज़बूत हो जाये । 

फिर चाहे मुश्लिम छीग जितना भी झगड़ा करे मगर 

| विधान परिषद तो पक्की हो जायेगी | यही सोच कर 
कांग्रेस नेता अभी काम करते माल्म होते हैं । 

मुस्छिम लीग विधान परिषद्‌ में शामिल हो गयी और 

ब्रिटिश योजना को मानकर चलने लगी तो पाकिस्तान 

से फुर्तत मिलेगी ओर शायद पाकिस्तानी सामूझें में से 

आसाम ओर सूत्र सरहद भी निकाछा जा सके या उनके 

ज़वर्दस्ती शामिल होने की चीज्ञ रोकी जा सक्रे । इस 
तरह लड़ाई ओर खून-खरात्री के त्रिना ताकत ब्रिटेन 
'से अपने हाथों में की जा सकेगी । यह भी ख्वाल है | 


अगर 


खैर, देखना यह है कि मुस्लिम लीग विधान परिपद्‌ 

में अब भी. जाती है या नहीं । हमारा विश्वात है कि 

अगर ब्रिटेन ने यह रुख लिया कि कांग्रेस को इससे 

ज्यादा अब नहीं दवाया जा सकता और मुत्दिम लीग 

अब भी नहीं आती तो वह अपना जाने समझे. ब्रिटिश 
सरकार उसकी अतब्र कोई मदद नहीं कर सक्तती तो 
मुस्लिम लीग अन्दर आजायेगी | अगर इतन के बाद 
भी उस ओर से मुस्छिस छीग को उम्मीद रही तो वह 
कांग्रेस को और दबाने की कोशिश करेगी । कारण यह 
है कि अगर परे पाकिस्तानी समुह नहीं बने ता चुस्लिग 
लीं की मानहानि होगी, .उसकी प्रतिष्ठाक्ना धक्का 
डुगंगा। दूसरी तरफ़, वे भी यह सोच सकते हैं कि 
कांग्रंस को इससे अधिक झायद दबाया नहीं जा सकता 
और ब्रिटिश हुकूमत की मदद रही तो इस वरह भी 
पूरे पाकिस्तानी समूह शायद बन ही जायें | मगेर २९ 
जनवरी १९४७ को बैठक करने का तो यही अथ माल्म 
होता है कि दिल्ली के प्रस्ताव के बाद की कारवाइयों को 

देखकर शामिल होने या न होने" का फ़ैसलछा किया 
जायगा | इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मुस्छिस 

लीग, खासकर, जनात्र मुहम्मद अंली जिंत्ा क्या करेंगे | 


भारतीय राजनीति की दिशा 


जनवाणी 


अधिक >> तक चकित चलज जज 


वे आगये तब तो एक दफ़ा उन्हें लेकर काम चलाने 
की कोशिश की ही जायगी, चाहे इसमें जितनी भी 
कठिनाई हो । फिर विधान कितना संतोषजनक होगा 
यह कहना कठिन है। ऐसी हाछत में जनता की, मज़- 
दूरों तथा किसानों की दृष्टि से अच्छा विधान नहीं 
बनेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। फिर मज़दूर किसान 
राज की स्थापना के लिए दूसरी विधान परिषद ज़रूरी 
होगी । हमें दूसरी क्रन्तिकारी विधान परिषद बुछानी 
पड़ेगी, ऐसा ता पं० जवाहरलछाछ नेहरू भी मानते हैं । 
लेकिन एक बार जो विधान वन जायेगा उसे बदलना, 
दूसरी विधान परिप्रद जल्द कायम करना क्‍या बहुत ही 
कठिन नहीं होगा ? इस कारण इसी विधान को अच्छे 
से अच्छा बनाना क्‍या हमारा कर्तव्य नहीं है ? 

दूसरे, मुस्लिम छीग के आजाने पर भी, एक संतोष 
जनक विवान वन ही जायेगा, ब्रिटिश सरकार को 
नापसन्द विधान भी बनने पायेगा, इसका क्या भरोसा 2? 
नयी दिक्‍्कतें पेंदा की जायेंगी। मिश्रकी तरह शर्तें 
छादी जायेंगी और स्वतंत्रता में त्द्डा छगाया जायेगा | 
उधर अफ्रीका में साम्राज्य रक्षा के लिए सैनिक आधार 
तैयार किये-जारहे हैं। इसलिए. कि हवाई हमलों के 
कारण जत्र सुएज़ का मार्ग खुला नहीं रह जायेगा तत्र 
अफ्रीका के सेनिक अड्डों से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा 
की जायेगी | इसी साम्राज्य को रक्षा के लिए मिश्र 
को दबाया जाता है, रूस का मध्य पूर्व में पैर जमना 
खतरनाक माल्मम होता है और रूस के विरुद्ध तुर्की, 
ग्रीस आदि को दुरुस्त रखा जाता है। फिर यह केसे 
मान लिया जायें कि ब्रिटेन हिन्दुस्तानसे निकल जाने की 
तैयारी कर रहा है ? यह क्यों न कहा जाये कि ब्रिटेन 
ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें हिन्दुस्तान को एक 
प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता देकर, कड़ी शर्तों में 
बाँध कर, अपने साम्राज्यवादी तथा अर्थिक स्वार्था की 
रक्षा करे । कोशिश है कि मुस्लिम छीग, राजों और 
राजों तथा श्रिट्शि फ़ौज के द्वारा कांग्रेस को इस तरह 
जकड़ दिया जाये कि वह ब्रिटिश साम्राज्य से या ब्रिटिश 
प्रशव क्षेत्र से बाहर न निकल पाये और पूण्ण स्वतंत्रता 
की. माँग करने अथवा स्थापित करने की अवस्था 


सग्पादक।य |वचत।र उऊ 
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में ही नहीं पहुँचे। सम्मवतः मध्यकाछीन सरकार 
और विधान परिषद में झगड़ झगड़ कर ही यह 
पर्ण स्वतंत्रता हासिल करने का सिलसिला खत्म हो 
जाय और पूरी ताक॒त देने की नौबत ही न आये । 
ऐसी हालतमें मध्यकालीन सरकार और विधान 
परिषद्‌ को चालू रख कर ही काम नहीं निक- 
लेगा । इस रास्ते से भी प्री ताकृत तभी मिलेगी 
जब एक सफल क्रान्ति की प्री तेयारी करली जाय 


॒ 


महाकवि 'निराला' 


जिस समय भारतीय समाज में सुधार और परि- 
बर्तन की लहरें उठ रही थीं; युरोप में सामन्‍्ती पद्धति 
को तोड़ कर नवीन अथनीति के आधार पर उद्भूत 
पश्चिमी संस्कृति से भारतीय संस्कृति का सम्पर्क हो रहा 
था; अंग्रेजों की कुटिल राजनीतिक दाँव पेंच से भार- 
तीय राजनीतिक वातावरण गरम हो रहा था; नवीन 
अर्थनीति और विज्ञान के विकास के कारण भारतीय 
चेतना में नए किस्म का स्पन्दन हो रहा था; भारतीय 
संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति के सम्पक से भेदहीन व्याप- 
कता का विकास हो रहा था, उसी प्तमय पं० सूर्यकान्त 
त्रियाठी 'निराछा' का मानसिक गठन हो रहा था। 
प्िराला' जी बंगाल में पले थे।. राजा राममोहन 
राय, ५० केंशवचन्द्र सेन, अरविन्द घोष और स्वामी 
विवेकानन्द जी द्वारा वंगाछ भारत की सामाजिक, 
तांस्कतिक और राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व कर 
रहा था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की'काव्य प्रतिभा विश्व- 
मानव की भावना पर छा गयी थी | इसलिये इस सारे 
वातावरण का प्रभावकवि निराला” पर पड़ा, जिसका 
प्रमाण उनके काव्य में सत्र मिलता है। इस वाता- 
वरण का असर निराल्य' पर ऐसा पड़ा कि वह स्वभाव 
से ही क्राग्तिकारी हो गए । निश्चय ही उनके परुष 
ओर विद्रोही होने का कारण सिर्फ़ इतना ही नहीं 
है । इसमें उनकी ग़रीबी और नारी के प्रति पुरुष के 
निर्मम व्यवहार की वेदना की भी सूक्ष्म प्रेरणा है। 
उनके अज्ञात मानस में ये दो बातें मी हैं । इस काल 
की मावना प्रधान रूप से मध्यम वर्ग की भावना है । 
पर “निराछा' मध्यम वर्ग के नहीं थे। इसलिये ही 
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और उसका खतरा सही माने में पेदा कर दिया जाय । 
इस मजबूरी के कारण ही ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ेगी | 
यह मजबूरी पैदा करने के तरीके अख्तियार करने होंगे । 
विधान परिषद ओर मध्यकालीन सरकार को क्रान्ति- 
कारी ढंग से काम करना होगा। ऐसी नीति पर चलते 
हुए विधान परिषद को फ़ौरन भारत छोड़ो का नारा 
बुलन्द करना चाहिये ओर कांग्रेत को लड़ाई की 
तैयारी करनी चाहिये । - बी० पी० सिन्हा 


<े ए कष 

का स्वणजयन्ता 
उनके अन्दर एक प्रकार की कठोरता भी मिलती है । 
सामनन्‍्तवादी साहित्य औ्औौर समाज की मान्यता के' 
दृव्ने और नवीन अआर्थनीतिक मध्य श्रेणी के इन्द्वात्मक 
भावना की अभिव्यक्ति 'निराला' काल के हिन्दी साहित्य 
की मूल प्रेरणा है । इसके अन्दर उस काल के वदान्त 
आन्दालन का भी प्रभाव है । किन्तु ब्रह्म उस साहित्य 
का साध्य नहीं है । युगर्सा-धकाल की बेदना और 
अतृप्ति ने इस काल के साहित्य में रूप छिया है। इस 
काल की चार साहित्यिक प्रतिभाओं ने नवीन भाव- 
नाओं को मूतं किया है । इन चारों में 'रिराला' 
जी भी एक हैं। 'निराछा' जी का साहित्य अपने तीन 
समसामयिकों से कुछ भिन्न भी है । “निराला' जी के 
साहित्य में पोरुप ओर विद्राह की प्रतरूछता है। उनमें एक 
किस्म का अक्खइपन है और इसीलिये उनके भावों 
की तीत्रता कहीं कहीं शब्दों तक में नहीं समा पाती । 
कहीं कहीं उनके अस्पष्ट हो जाने का यह भी एक 
कारण है। 'निराला' जी के तीन समसामचिक्नों की 
आशिक ओर सामाजिक स्थिति निराला' जी से अच्छी 
थी । .इस कारणीमी उनका विरोध कम हुआ और 
उन्हें प्रशंसा अधिक मिली । इस स्थिति का भी प्रभाव 
“निरालछा' के मानस पर पड़ा | किन्तु इस स्थिति के 
बावजूद भी उन्होंने आये समसामयिक्रों से कम 
साहित्य का निर्माण नहीं किया । हिन्दी के रोमांसमय 
साहित्य का, जिसे छायावाद कहा जाता है, “निराला' 
की अपूर्व, और अक्ते तीन समसासंयिवों से विशेष, 
देन यह है कि उनके साहित्य में इस भावधारा का * 
क्रान्तिकारी रूप अपक्षाकृत स्पष्ट और उच्र मिलता 
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'हैं। उनके'विद्रोह का कंठ अपने और साथियों से 
ज्यादा शक्तिशफ्ली हैें। इसलिये हम 'निराला' जी के 
५१ वे” वष दिन-पर उनका अभिनन्दन करते हैं | 
, किन्तु इस अभिनन्दन के साथ ही हम एक गहरी 
प्रीड़ां का, भी अनुमव॒ कर रहे हैं। जो महाकाव 
“निराला' हिन्दी साहित्य के इतिहास में मिल-का ऐसा 
पत्थर हैं कि हमें आने वाले युग का भी संकेत दे 
जाता हैं, .बिप्तकी प्रतिमा काव्य, कथा और आहछो- 
चना में भी स्थान रखती है, जिसने ४१ से - ऊपर 
ग्रन्थों का प्रणणन कर हमारे साहित्य की श्रीश्ृद्धि की ; 
उसकी अपनी पुत्री को चीनांशुक ( रेशमी बत्र ) पहराने 
की छाल़सा उसके हृदय में ही रह गई । उसकी प्यारी 
पुत्री ने दवा के अभाव में दम तोड़ा । 

धन्ये, में पिता निरर्थक था 

कुछ भा तेरे हित न कर सका 
जाना तो अर्थागमोपाय 

पर रहा सदा संकुचित काय 
लखकर अनथे आर्थिक पथ पर 


हारता रहा मैं स्वार्थ समर 
शुचिते, पहना कर चीनांशुक 


रखसका न तुझे अत्तः दधिमुख 
“-“अनामिका”! ( सैरोज-स्मृति ) 


साहित्य सम्मेलन के 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
२४ वां अधिवेशन कराची ( सिन्ध ) में २६ दिसम्बर 
की हुआ है सिन्ध हिन्दी माषा-भाषी प्रान्त नहीं है । 
के हिन्दी प्रेमियों की अपनी भाषा मी हिन्दी नह 
। इसलिये कराची में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
अधिवशन का अथ॑ हिन्दी का प्रचार हां हो सकता है । 
उम्मंडन को प्रचार की दिशा में अब तक | सफ 
उता भी भिछी है। यह सही है कि हिन्दी ही हिन्द- 
स्तान की ऐसी भाषा है, जिसके सहारे हिन्दुस्तान के 
किसी भी हिस्से में काम चलाया जा सकता है 
उसकी ओर छोकसमष्टि का ध्यनः खींचने का 


अखिल भारतीय हिल्दी साहित्य सम्मेलन के 
प्रचार को ही है । 


श्रय 





बे >+>+>नल+ +जज+ 





और निर्मम प्रकाशकों ने इस सांहित्य देवता को कक. हे 


आर्थिक बिवशता से फ़ायदा उठाकर उसके अमूल्य 
अन्थों की 'कापीराइट” ४० और ५० रुपयों में 


खरीदा | इन पंक्तियों के लेखक ने अनेक बार “निराला' . 

को बिना वस्त्र के देखा है, उसके भूखे रहने की कथा 
सुनी-है । और इस महाकवि के नंगे पैसे की बिवायी 
ते 


। हिन्दी के साहित्यकारों की दयनीय दया का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | 


इसलिये उसको देरिद्रता और मी वढ़ जाती है । 


पर इस दरिद्रता की दवा दया प्रार्थना नहों है । 
इसे यहाँ लिखने का यह अभिप्राय भी नहीं है। हम 
तो इस दरिद्रता की “दवा इस समाज का बदलना 
मानते हैं। जब्र तक समाज का मौजूदा ढांचा है, तब 
तक हमारी उच्चतम ग्रतिभाओं की ऐसी ही दुर्गति 
होगी। इसलियें इस समाज के बदलने में ही साहित्य- 
कार की अबनी समस्या का भी समाधान है। 


“जैजनाथ सिंह 'विनोद' 


समापति का भाषण 


सम्मेलन के इस भार के सभापति श्री वियोगों 

& 5 ० न च वियो 
हरिजी चुने गये हैं। वियोगी हरिजी ब्रज भाषा काव्य 
ओर हिन्दी काव्य के बीचकी प्रतिभा हैं। अपनी एक 
विशेष प्रकार की काव्य रचना के कारण एक समय वह 


: हिंन्दी जगत के महत्वपूर्ण कवि थे। पर उन्हीं के शब्दों 


में अब उसे वींस वर्ष गुजर गए. | हिन्दी साहित्य जगत 
से एक प्रकार उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनकी बीस 
साल पूर्व की सेवाओं के प्रति सम्मेलन का यह भादर 
भाव स्तुत्य है। किन्तु इसके साथ ही इससे कुछ नये 
संकेत भी मिलते हैं। श्री वियोगी हरिजी अब हिन्दी 


जगत के उतने निकट नहीं हैं, जितने महात्मा गांधीजी - 


के रचनात्म कार्मों के। कुछ कारणों से महात्माजी हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन से अलग हैं | परोक्ष रूप से सम्मेडन 


- १र इसका कुछ प्रभाव भी पड़ा । श्री वियोगी हरिजी 












स्वाभिमान साहित्य-सष्य का प्राण है; 
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सम्पादकाय वंचार , । २ 


का समभापतित्व इस बात का सूचक है कि सम्मेलन 
अपनी पूर्व निश्चित नीति पर कायम रहते हुए,भी 


“-महात्माजी के निकट रहना चाहता है। श्री वियोगी न्‍ 
हरिजी ने अपने सभापति के भाषण में हिन्दी हिन्दुस्तानी . 


की चर्चा में “हरिजन सेवक” की हिन्दुस्तानी को 
“मैड़ापन'” भी कहा है। और भाषा के सम्बन्ध में 


+* अपना मत देते हुये यह भी कहा हैं कि--'शास्त्रीय 


गम्भीर “विषयों के निरूपण में हम दूसरी भाषा और 
होली का प्रयोग करेंगे | इसी प्रकार दशन और विज्ञान 
की भाषा से राजनीतिक और सामाजिक विषयों की 
भाषा भी मिन्न होगी । अपने विचारों व भावों को 
यथार्थ, परिष्कृत और सुन्दर ढंग से प्रकट करने की 
दृष्टि से कहीं हम संस्कृत के तत्मम शब्दों का उप- 
योग करेंगे, कहीं तद्भधव झछब्दों को काम में लायेंगे 
और कहीं देशन और अन्य “भाषाओं के शब्दों को 
स्थान देंगे। ऐसा होगा हमारी राष्ट भाषा हिन्दी का 
स्वरूप, और यह रूप निर्धारित भी हो चुका है । 


श्री वियोगी हरिजी ने अपने सभापति के.भाषण में 
हिन्दी साहित्य पर भी विचार ऋह्िया है। हिन्दी के 
प्राचीन साहित्य पर विचांर करते समय उन्होंने उसे ही 
आदश मान लिया है। वर्तमान साहित्य और खासकर 
काव्य साहित्य पर उनके विचारों म॑ तन्तुलूम की स्पष्ट 
ही कमी 





। प्रगतिश्यील साहित्य के सम्बन्ध में उनकी 
राय और भी अग्राह्मय है । वियोगी हरिजी की राय से 





भा 


हम सहमत नहीं हैं । जिस तरह तुलसीदास वाल्मीकि नहीं 
हो सकते थे, उसी तरह पन्त, प्रसाद, ब्िराछा और महा- 
देवी का तुलसीदास होना सम्भव नहीं है । हमारे पीछे 
ऐतिहासिक प्रक्रिया की वाश्यता है।इस युग में एकान्त 
भक्ति की साधना सम्भव नहीं । आज के साहित्य में पुरानी 
सामाजिक मान्यताओं और सम्बन्धों को तोड़ने और नये _ 
की मांग की सूक्ष्म प्रेरणा है। उसका वासना का अंश 
युग के संक्रान्ति काल की कमज़ोरी का प्रतिनिम्त है; साहित्य 
का साथ्य नहीं है। इसलिये उसके वासना वाले अंश 
के आधार पर ही अपनी राय कायम कर लेना ठीक नहीं 
हैँ। प्रगतिशील साहित्यकार मिलों का मज़दर न होकर 
भी आज के सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण को ग्रहण करने 
वाला ता है ही। जिस तरह मार्क्स ओर लेनिन मिल के 
मज़दूर न होकर भी सवहारा समाज के उन्नायक हो 
सके, उसी तरह यदि हिन्दी का प्रगतिशील साहित्यिक 
सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकाण को अपनाकर उसकी अनु- 
भूति का व्यक्त करे, तो यह अनधिकार चर्चा न 
कही जा सकती । 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने कार्य म॑ सफल हो 
भारी कामना है। पर हम यह भी चाहेंगे कि 
उसके मश्न से युग ओर युग के साहित्वकारों के प्रति 
न्याय भी हो। हमारा जीवन प्राचीनों के प्रति श्रद्धा 
निवेदन के<लिये ही नहीं होकर भविष्य के निर्माण के 
लिये भी हो । “एजेजनाथ सिंह विनोद 


* एक महत्तपूर्ण ग्रंथ 


.. देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद भारतवर्ष की उन 
* विभूतियों में हैं, जिन पर देश को गय॑ है। जिस समय 
विहारं बंगाल के अन्दर था, उसका अपना अछग 
अस्तित्व नहीं था; जिस समय बिहार संस्कृति और 


- विक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा था, उसमें अधिकार रक्षा के 


लिये विरोध की शक्ति नहीं थी ; उस समय से डा० 
राजेन्द्रप्रसादजी ने त्रिह्दार की सेवा शुरू की। उनके 
सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ मानव के गौरव में निहित 
विरोध से शुरू हुआ। महात्मा गान्धीजों के साथ 
उन्होंने निल्हे गोरों के जुल्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ी । 


अपनी चमकती हुई वकालत का त्याग कर उन्होंने 
देश सेवा का-ब्रत छिया। सम्पूर्ण बिहार में दम घूम कर 
अल्ख जगाया। १९२१ के असहयाग आन्दोलन में; 
महात्माजी के कार्यक्रम को जिस पेंराये पर बिह र ने 
पूरा किया; वह उसके छिये महत््त को बात थी। 
१९३०, ३२के स्वाधीनता संग्राम में भी विहार का त्याग 
गौरवमय था इसके बाद बिहार .क्रिसान आन्दोलन 
का क्रोड् क्षेत्र होबाया। .१९४२ में विहार ने सच्चे 
अथ में क्रान्ति की घोषणा की। और जाननेवाले 
जानते हैं कि डा राजेन्द्रप्रसादजी ने बिहार को क्रान्ति का 





्र 


कायक्रम भी दिया था। यही कारण है कि ४२ की क्रान्ति भाषा में मनोरंजक वर्णन किया गया है |. इस ग्रन्थ से 
में बिहार का९हाथ सबसे ज्यादा है। इस तरह यह जाना जा सकता है कि कांग्रेस ने कब किस निश्वय __ 
'छावूखोर' ओर बौने बिद्दार को क्रान्तिकारी ओर महान्‌_ को क्‍यों किया, बिहार में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटनां 
विहार बनाने का श्रेय डा० राजेन्द्रप्रसादजी को ही हद । केसे घटी | अनेक सवालों पर राजेन्द्र बाबू से मतभेद 
वह आइनिक और गौरवमय बिहार के पिता हैं। की सुंजाइद है ; किन्द मतमेद के स्थलों को भी जिस 
उनकी आत्मकथा न केवल उनकी जीवनी है, बल्कि उेन्दरता के साथ उन्होंने चित्रित किया है, उसकी तो 
आइनिक विहार का इतिहास है। उनकी आत्मकथा ग्ैशंसा करनी ही होगी । १० जवाहरलाछजी की 'मेरी 
में निहित है विहार के सामाजिक, राजनीतिक और कैंद्ानी' से उत्तर मारत की अनेक घटनाओं पर प्रकाश 
सांस्कृतिक विकास की कथा ! पड़ता है । राजेन्द्र बाबू की आत्मकथा' से कुछ बातों ' 
॥ को और भी गहराई से जानने का मौका मिलेगा। 

डा० राजेन्द्रप्सादजी ने अपनी “आत्मकथा” का इसोलिये यह 'आत्मकथा' जीवनी के साथ साथ पूर्वोत्तर 


ही. ये थ बे बीबी शक से की पक थे व कक 


जनवाणी 


विज्ञापन देकर फायदा उठाइये 





विज्ञापन की दर 





अधिकांश जेल में लिखा है। इसमें उन्होंने १९०५ से भारत के ४ १ वर्षो का इतिहास भी है। , कबर का चौथा श्ष्ठ खा 
लेकर ८ जनवरी १९४७ तक की घटनाओं का संयत “वैजनाथ सिंह विनोद” ] | ५ आधा ) १२५) 
कवर का दूसरा प्रष्ठ ह ह ९७५) 
)) | (५ आधा ) न १० ०) 
हा कवर का तीसरा पृष्ठ १५०) 
घना है॥ ४ आध डा 
ह । हे है ( आधा ) ८५) 
अनेक अनिवार्य और कठिन परिस्थितियों के सायारण प्रष्टों का हे ?ै७8/ 
कारण 'जनवाणी' का यह अह्छडू विलम्बसे निकल रहा $ न न्जः 
५ नम पक न आ ट 
है । किन्तु अब हम उन संकटों को बहुत कुछ पार कर 2 * !! !! ( आधा ) हे, 
चुके हैं। अब से प्रत्येक महीने की 'जनवाणी' उस £ +-+5-+5 


महा।ने को १५वीं तारीख तक ग्राहकों के पास पहुंच जाय ये 7 * 
बज जा | - आधे पृष्ठ से कम के. विज्ञापन न लिये जायँगे । सुरुचि के विरुद्ध 
मनेजर 'जनवाणी! ६ गो ४५ दियां है « 
विज्पनों पर ध्यान नहीं दिया जायगा । शीघ्र ही - 
स्थान रिज़व करावें । लिखिये:-- 


मेनेजर---जनवाणी 


हा त डे 7। हद हु 


४. 


फजक जे |... जनवाणी कार्यालय, काशी विद्यापीठ, बनारस 
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राजांरामः श्स्स्त्री 


६? ) तब मैं कछम उठाऊँ ! ( कविता ) 
२ ) भारतीय कछा ओर संस्कृति 

(” ३ ) समाजवाद और नीतिशात्र 

( ४ ) इतिहास ( कहानी ) 
) समाजवादी क्रान्ति की रूप रेखा - 
) वज्ञानिक पद्धति की अगति ( १) 
) भारत के देशी राज्यों का प्रश्न 

) हानी ) 
) 


की; ) आस... पक, अट-..क कब कक 
“४? ७ ६८ ७ 


हम क्या करें ? 
/ १० ) वनवासी भारत की समस्या 
(२१ ) साहित्य की छान बीन< 7 
(“९२ ) समाजवादी की डायरी 
१३ ) अन्तरोष्ट्रीय राजनीति की दिशा 
( क ) मिश्र की राजनीतिक पार्टियां 
( ख ) फ़िलिस्तीन ओर भारत 
भारतीय राजनीतिकी दिशा 
( क ) ब्रिटिश सरकार की नवीन-प्रोजना 
( ख ) ब्रिटेन ओर भारत 
( ग ) राष्ट्रवादी क्‍या करें ? 
५ घ ) सोशलिस्ट पार्टी की नीति 
( डः ) 'एशियां सम्बन्ध सम्मेलन! 
( च ) वल्न उद्योग का समाजीकरण हो 
( छ ) नव संस्कृति संघ - 


हट 2, 
€ज ) प्रगतिवाद्‌ एक मी क मांग ५ 
_झ ) प्रजातन्त्र सच्चे सं का प्राण है 


_€अ ) मुसल्मि जन संपंक्रे--श्रेणी-संघटन में 


पिंक मूय ८). “जनवाणी 


-.. .. जनवाणी 
2 “कर सम्पादक-मण्डल 
आचार्य नरेन्द्र देव 


. बी०- पी० सिन्हा 
बेजनाथसिंह “विनोद! 
विषय-सची ह 
“एक भारतीय आत्मा” हक 


>ट्टडी० भूपेन्द्रनाथ दत्त, ए० एम० डी० फिल० ४. 
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काशी विद्यापीठ, बनारस 


जन मर सा 


फरवरी १६४७ 





तब में कलम उठाऊँ | 
५५ एक भारतीय आत्मा 


ते| निकाल कर फेंक दिया ह जब तव्क राग-रंग पर वलि-बलि 
दवा ध् जा प्‌ ८ 


फंड उक्त का दरवाजे होती हो, अलमस्त जवानी, 
हि कह सा जब ठक प्रयसियों की यादों-- 
इन पणाणों पर, माणया के जब तक प्र हे पु 
ऊैने किन « संह तकाजे ! प्र दल जाय आँख का पएनी। 
मैं ठे शन्य -सजन करता हैं जब तक्क प्रश्न चिन्ह वनठी हों 
हा पे दि हु ८ की असह व्छ््रे हक. 
क्री उनको अंक वताता : सुली की शय पुकों, | 
इन पथ पड़े पत्थश मे पड़ जब तक प्राण बचा रखने क्यो 
॥ वतन जहर पराखा खाता : नर-पशु कोरडटि-कोणि तन बरें। 
35.4 भ्न्‌ ण्‌ ब्‌ 2०... ६ 
सो की बंद की वक्त्तग्यों प्र यनों 
आसें की इन लघु वूँदों की पक ्‌ रे ! हि 
घएा कैसे बनती वेस्लो १ गउनें वनी गव॑ की भाषा 
पक जब तक व्ल्लि पे ज 
अपनी इन जीवित मौतों पर जब तक लाल किले में मरने 


कोन ' जिन्दगी ढलती बेल्लो * वालें। का लख रही तमाश । 


ण्ा्णणणण० ज्प्म्सस्त 5 शक अल दे 








4 
हु 


चल 


गँ -ठरुण शंगए-प्रिय हों 
जहाँ युवके - की दीली -ब्ाहें ! 


हुँकारों से बंदल-बदल . कर - 
: कवि ले रहा प्रण॒य की ओह । 


है|. 


! तेज भा भर दे दे 

उद्धरक का पद अन जाने !. 

कहाँ कौन है ६ जिसे कहूँ 
युग की. 


4 4 


साथी के पहिचाने 
ने की गुलाम चाहें ने 
जहाँ मरण का मुल्य बिगाड़ा 
वलि की रानी वहाँ. पढ़े १ 
केसे अपना अस्तित्व पहाड़ा १ 


[-लघु प्राणों की बस्ती 

बे 

में तो प्राण देखता आया 
आए प्राण-हैनों को रूचि: प्ले 


रगड़. संदेव फेंकता आया ! 


यान के टिकतठों से क्‍या. 
बलि के देश पहुँच पाओगगे १० 
अपने -दुर्भाग्यों के रोने- 
गीत वना कब तक गाओगे १ 
बाय. . फला - एशया 
आग लगी जन-गण्‌ -म॑ गहरे 
मेरी माँ की. बेबसिंयों को 
देख रहा हेमांचल . प्रहरी। 
हा मिंटे सोकानें. मिट्ले, 
१ सा का घर बार उजाड़े 
आज ऊगता सृथ पर का- 
डुबा, बजांते हमी . नगाड़े! 





जनवाणं। 


बने ३: २७ 
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“जग में, जिन घातक 

'प्रभुताओं ने घर-घर आग लगाई 
मासिक वेतन पर विक उनकी 
-. पामंरता हमने दुलराई। 


हे 


उत्तर, दक्षिण, पूरद, पश्चिम . 
॥॒ जहाँ गये भारती सिपाही ! 
भांरत माँ क्री विमल मींत पर 
आये पोत अनंत सियाही ! 
ओ अज्ञात हठीले भारत- 
के मधुमय विकसित पागलपन ! 
ओ वेमूलछों - की दुनियां के 
तु किशोर ' तु अल्हड बचपन ! 


की 

लगा दे 

थे भले आदमी 
में डाल, वहा दे 


उठ तू इस युद्धोत्तर जग 
प्रवेचना में आग 
ये गुलाम, 


ले, गंगा 


दिन को रात बना, क्यों अगरित 
सपनों का भर स्वांग रहा है! 
एक स्वप्न, वस एक स्वप्न, 
ही तो, तेरा युग मांग रहा है। 


श्यामल्षन रंगो की नहदियों' में 
.. लाल रंग बह जांबर ता क्या : 
कुंछ - करोड़, कायर गाना का 
जीवन-गढट ढह जाये तो कया १ 


्ध कक 
ताल तोल कर त्याग कर रहा 
क्या पुयएं स्तर याद कर रहा । 


नये नये बंधन स्वीकृत -कर 


तू - भरत आजाद कर रहा !] 


तब में कलम उठाऊं 


जन जज ण3ल लि लड डक ड जी + 
जे सबने करि3 4८३ ह 5 न उ थे के रर मिल्क 


फेंक ठराजू, रे. बलि-पंथी 


बहुत किया मैठे मुंह जगक 
अब कुछ आज दांत कर खरे ' 


शर्त पढ़ा, पर छूय पढ़ जाना 
त कितना, तेरे और कितने * " 
. काननों .काी पुस्तक लेकर 
फिर क्यें। उठा रहा यें। फितने * 


चार दिनों की सिफ चांदनी 
बरसे का विश्वास न कर तू * 
जड़-जोड़ कर कर पल्‍लव 
भुजदंडें! का उपहास न कर तु : 


जन-जन अमर उभर दे, 
तब में कलम उठाऊं, 





फैर के ऊपर- पेट चढ़ाकर 
अपना सत्यानाशु न कर 

. 'जनः गुरु मन अष्िनायव्. तेरा . 
उसे विश्व का दस -नकर तू) 


रेष्टी पा, मरने से, अच्छा: 
न था रोटियां खे! मिट जाना ६ 
पखों। मरने से अच्छा क्या 
. न श्र उभड़ कर खुद मर जाना $ 


के ब॒ंढे सपने 

नन्हे हाथें। से दफना दे 
ओआ। पुरव के प्रलयी-पंथी 

उठ चल एक भेरवी गए दे ' । 


मुक्त ' भुक्ति कर वर देह 
तब में फिर कुछ गए 





* डा» भूपेन्द्रनाथ- दंत, 
. हमने अन्यत्र कहा है कि “किसी ज!तिका सामा- 
नक राजनीतिक विकास उसकी कला, साहित्य, विज्ञान, 
शिन, राजनीति, सामाजिक संगठन आदि में देखा जा 
है। इसल्यि किसी जन समुदाय विशेष की 
ः का इतिहास एक स्वतन्त्र बल नहीं होता, वह 
(( जापि के जीवन के अन्य पक्षों से सम्रद्ध होता है । 
गन इन्द्वात्मक असंगतियों, आ|्तरिक वर्गगत अथवा 
रा विरोधों के द्वारा किसी जातिका विकास 
है, उनका प्रभाव उस जाति की उपयुक्त कृतियों में 
या जाता है।” हम भारतीय कलछ्य और संस्कृति के 
म्वन्‍्ध में इस सिद्धान्त की सार्थकता देख सकते हैं । 
स॒ लेख में हम यह बताने की चेष्टा करेंगे कि भार- 
य इतिहास के विभिन्न युगों में तत्कालोन संस्कृति का 
भाव कला पर किस ग्रकार रक्षित होता है 
| मध्य प्रान्त की खैरमूर पहाड़ियों में प्राचीन कछा 
! विषय में की हुई आधुनिक खोजों ने कुछ नवीन 
ध्य हमारे अज्ञात मूल के विषय में प्रस्तुत किये हैं । 
हाँ के पत्थरों पर पाये गये रेखा चित्रों की तुलना 
शतत््ववेचाओंने उसी प्रकार के अफ्रीकी और स्पेन 
रिख्वा चित्रों से की हैं। यह दोनों किसी ऐसे पुरातन 
तर कालीन जातियों के सूचक हैं, जो नस्छ की दृष्टि 
| बहुत समीप होंगी। यद्यपि यह प्रस्तर कालीन कछा. 
दि कालीन मानवों के आखेट संबंधी दृश्यों को व्यक्त 
रती हैं, तो भी इन सीधी सादी रेखाओं द्वारा उस 
नव की आध्यात्मिक श्रेरणाओं की सहज ही भावा- 
व्यक्ति हुई हे | शारीरिक मानव-विज्ञान की दृष्टि से - 
हि इनका कोई मूल्य न हो, किंतु जाति-विज्ञान में ये 
ताएं, ही उनके सांस्कृतिक विकास में एक कृदम आगे 
एने की द्योतक हैं। अतएवं मानव के सांस्कृतिक . 


मा को एक अध्याय 'इन हाचीनतम और अधूरे 
हर 8 में ही पढ़ा जाना चाहिये । 

बल हम सिन्धु घाटी की सम्यता की पुरातत्त्व संबंधी 
' । पर आते हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इस सम्यता-कों - 














* 






भारतीय कला ओर संस्कृति 


ए० एम०, ड० फिल० 


उत्तरकाछोन नव प्रस्तर युग और छौह काल के बीच की 
- सभ्यता माना है। इस युग में छोहा नाम की धातु 
अज्ञात थी और उसके स्थान पर ताम्र और कॉँसे का 
व्यवहार होता था। सिन्धु नदी की घाटी की इस 
सम्यता में हम देखते हैं कि उनके मकानों और नगरों 
की रचना तथा नालियों का वैज्ञानिक ढंग कितना 
विशिष्ट था। वह भौतिक बेभव और अंतर्राष्टीय 
वाणिज्य का युग था । ं 
मध्य प्रान्त की पुरांतन प्रस्तर कालीन सम्यता से 
लेकर सिन्धु घाटी की कांस युगीन - सभ्यता तक भारतीय 
संस्कृति ने कितनी छंबी छलाँग मारी | खैरमर से 
हड़प्पा और मोहनजो-दड़ो तक का झितना हरूम्वा 
कदम है | इस पुरातत्त्व संबंधी सामग्री से हम भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास का भर्ती भाँति अवलोकन करते 
हैं। इस सम्यता के संबंध में चाइल्ड का कथन है-- 
“चतुर्थ सहलाब्दी के अंत तक अबेडोस ( /0७9005 ) 
उंर, और मोहनजो-दड़ों की मौतिक संस्कृति की तुलना 
: पेरिफियन, एयेन्स आदि तथा मध्यकालीन किसी 
नगर से सहज ही की'जा सकती है। यह कथन 
इस बात की ल्वीकारोक्ति है कि भारत के आदि मानवों 
में कितनी सांस्कृतिक शक्ति विद्यमान थी। यह जाति 
बदली नहीं है, क्‍योंकि यदि प्रस्तर कालीन मानव में 
इस बात की संभावना की जा सकती है कि वह भूमध्य- 
सागर की ताम्रवर्ण जाति का था, तो मोहनजो-दड़ों 
और हड़प्पा -की खोज छगाने वाले मानवशाद्रतरियों 
ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिंधु घाटी की 
खोपड़ियाँ भी उसी प्राचीन जाति की हैं। और 
वर्तमान भारतवासियों के अन्वेषक भी उन्हें भूमध्य जाति 
का. ही. बताते हैं । इससे प्रमाणित होता है कि समचे 
भारतीय इतिहास में मुख्य जाति-तत्त्व एक ही रहा है ॥ 
यद्यपि इंतर जातीय अंश जैसे आर्मीनियन नस्क भी 
वर्तमान भारत में विद्यमान है और सिंधु घाटी की 
सभ्यता में उसके कपाल पाए, गये हैं। सिन्धु घाटी.की 
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सम्यता के सॉस्कृतिक सामग्री के विषय में सर जॉन 
मार्शल ने स्वीकार किया हैं कि उसका अधिकांश 
वैदिक सम्यता में भी पाया जाता है। यह समत्या 
अभी तक सुलझी नहीं है कि आखिरकार वैदिक लोगों 
हे सिन्धु घाटी के वासियों का क्या संबंध था। सर हल 
मार्शल ने कहा है कि सिन्धु घाटीवासी वैदिक लोगों से 
इतर जन थे । किन्तु कुछ लोगों का कथन है कि वे दोनों 
एक ही मूल वंश के रहे होंगे। इस लेख के लेखक ने. 
यह बात अन्यत्र कद्दी है कि माशल महाशय द्वारा 
अन्वेषित सिंधु घाटी के लोगों का अन्त्येष्ठि संस्कार वेदिक 
प्रयोगों से अभिन्न था । उसका कहना है ५282 
भारतीय आर्यों की उपस्थिति सिन्धु.की खोजों से असिद्ध 
नहीं होती । पुरातत्त्व की सामग्री उनकी उपस्थिति को 
अस्वीकार नहीं कर सकती दै। हड़षा में उनके 
उपस्थिति स्पष्टतः मान्य है । जहाँ तक सिंधु घाटी के 
वासियों के धर्म का संबंध है--माशल की रिपोर्ट ते 
ज्ञात होता है कि वर्तमान हिन्दुत्व का प्रत्येक अवयप 
उस समय उनके समाज में विद्यमान या। पुनश् 
स्वामी शंकरानन्द का कथन है कि उसके धामिक प्रतीकों 
का सीधा सम्बन्ध वेदिक देवताओं (सूर्य, अग्नि, सोम, 
अदिति ) और कर्मकाण्ड से ज्यों का त्यों है। फिर मी 
यह दोनों मानव समूह एक ही थे इस बात को सभी 
ऐतिहासिक नहीं मानते हैं; तो, भी हम देखते हैं कि 
ऋगवैदिक काल वही प्रादीन युग था, जिसमें छोहा 
अज्ञात था और दोनों जातियाँ एक ही सी भूखंड 
में रह रही थीं। आज भी उस भूमि के वर्तमान 
भारतीयों के कपालों की आकृति वैसी ही है जो कि 
मोहनजो-दढ़ो और हड्प्पा में उस समय विद्यमान थी 
और आज खोज द्वारा पाई गई है। अतएव जहाँ 
तक पुरातत्व विशञान का संबंध है भारत को जन 
परम्परा और श्टेंखला में कोई भी दृट्न नहीं 


आईं है; सम्यता, संस्क्ृति और नस्ल का विकास निरंतर 


होता रद्दा है। सांस्कृतिक सामग्री सभ्यता की वाहक 
होती है। परिवर्तन उसमें प्रगति प्रदान करता है । 
परिवर्तन के बिना प्रगति संभव नहीं होती है । अतएव 
यह स्वाभाविक ही है कि प्राचीन भारतीय सम्यता की 
प्रगति के साथ ही साथ उसके सांस्कृतिक उपादान' भी 
परिवर्तित हो गंये । « 
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यहाँ यह बात और कह देनी चाहिये कि स्वस्तिक 
चिन्ह, जो धर्म का रहस्यमय प्रतोक है, * मोहनजो-दड़ो 
में पाया गया है. और आज भी हिन्दू समाज में समाहत 


और. प्रसिद्ध है। हिन्दूधर्म के रंहस्थ की जो कलात्मक 


व्यंजना स्वस्तिका में अंतर्निहित है, वह हिन्दू संस्कृति 
के इतिहास में निरंतर चली आने वाली वस्तु बन गई 
है। भारत के इतिहास में यह प्रतीक कितनी-ही चार 
परिवर्तित हुआ है और आजतक पुरातत्त्व सामग्री के : 
रूप में प्राचीन काकेशस, क्रीट, मेक्सिको और अन्य देशों 
में पाया गया है। इसके पूर्ण इतिहास की खोज तो 
मानव के सांस्कृतिक इतिहास का एक अध्याय ही हो 
जायगा। अतः सिन्धु घाटी की सभ्यता और उसकी 
कला स््यंमेव ही भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति 
की उच्च स्वर से दुह्ई देती और उस युग के भारतीय 
मानव की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण देती हैं । 
अंततोगत्वा माशल ने यह स्वीकार किया है कि 
धार्मिक लक्षणों से युक्त सारी सामग्री जो मोहनजो-दड़ों 
और ह्॒प्पा में प्रास हुई है पूर्ण रूप से भारतीय ही 
ज्ञात होती है। पुनश्चव ए.० वी० कीथ ने कहा है कि वह 
सम्यता अपने स्वभाव व रुक्षणों से मुख्यतः भारतीय 
है चाहे उसकी मूल प्रेरणा जहाँ से आई हो, इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। एक टिप्पणी में वे कहते हैं 
कि संभवतः हमें लिंगपूजा का मूल यहीं दृष्टिगोचर 
होता है । होपकान्ड काव्य गाथा एृ० र२२ नं० १७ में 
यह दिया हुआ है--कि संसार की जातियों में इसके 
निशान नहीं मिलते | इन सबसे यह निश्चित ज्ञात होता 
है कि यहाँ के मानवीय विकास के इतिहास की छड़ी - 
प्रस्तर काल के जीवन से लेकर आज़ के जीवन तक 
पूर्णतः अद्टूट बनी हुई है। यह वही मानव परंपरा है 
और इनकी स्वयं की ही अर्जित क़ी हुई .संस्कृति है । 
इस संस्कृति ने कितने ही परिवर्तन देखे हैं । इस युग 
के कल्यकौशल में हमें भारतीय . र्सास्क्ृतिक. इतिहास 
स्पष्ट दृष्थ्गोचर होता है । पुरातत्त्व को प्रत्येक सामग्री 
इस इतिहास का एक नया अध्याय रच देती है। 


सिन्धु घाटी के लोगों और वैदिक काल के मानवों 
के संबंध में विवादगस्त समस्या को छोड़ने के पश्चात्‌ 


हमें भारत के ऐतिहासिक युग का दर्शन होतां है। आज 
हम वैदिक काल को प्राग्‌ ऐतिहासिक न कहेंगे यदि 
मोहनजो-दड़ो का युगे इसके पूर्व का मान लिया जाय | 
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| बैदिक काल से आज तक का भारत एक #ंखला से. 
.. बुक है, जिसकी .विभिन्न अवस्थाएँ क्रंमशः- अन्वेषकों 
के महान परिश्रम से निर्धारित की जा- रही हैं । वैदिक 
भारत के कलाकौशल के संबंध में हमें कुछ भी ज्ञान 
| नहीं है और इस विषय का कोई भी ऐतिहासिक अब- 
शेष हमारे पास नहीं है । हम देखते हैं कि - ऋगवेद- 
- कालीन जन सभ्यता के ऐसे युग में रहते थे, जब कि 
छोहा नामक धातु अज्ञात थी; तब, काँसे ओर काष्ठ 
के बर्तनों का व्यवहार होता था। तीरों की नोकें तेज़ 
पत्थरों और हिरन के सींगों द्वारा गढ़ी जाती थीं, 





उत्तर कालीन वैदिक काल में हम अश्वमेध यजों - 
का वर्णन पाते हैं । अश्वमेध के महोत्सव का एक कार्य 
घोड़े घोड़ियों का सजाना और उनके पैरों को मोतियों 
से सुसज्जित करना भी होता था । यह निश्चित है कि | 
मोती उत्तरी भारत में नहीं मिल सकते थे, अतः ये 
मोती लक्डा या फ़ारस- की खाड़ी से ही लाये जाते रहे 
होंगे। यह वात सिद्ध करती है कि वैदिक युग में उचरी 
“भारत का अन्य देशों से पारस्परिक व्यापारिक संत्रंध 
था। थोड़ों को मोतियों से सजाना और स्वयं यज्ञ ही 


इस युग की आर्थिक और राजनैतिक उन्नति और वे 
ये ी वेभव 
कुल्हाढ़ी तेज्ञ पत्थरों की बनती थी । फिर भी उसी का द्योतक है। साथ ही साथ अश्वमेघ बे से 


अंथ में वि रों रों 

5 शह हु कि हज़ारों दोवा' वाले मकान सम्बन्ध रखने वाली प्रथाएँ व्यक्ति प्रधान भारताीय-योरोपीय 

8० ते थे, 22 हज़ारों द्वार ओर स्तम्भ होते थे सभ्यता के गुजरे हुए दिनों की याद दिल्ाती हैं ।* 

के [वेद २-४१-५-५-६२-६ ) | 8 के सिक्के चछते अभी तक हम छोग प्राचीन वैदिक युग की भूति कला 
( ४-३७-४ ) | राजा हाथियों पर बैठकर चलछते थे. और 


छलित कला नहीं प्राप्त कर सके हैं। 
और उनके आछ पास उनके पारिषद्‌ रहते थे 





(४-४ १) । वेदिक युग के पश्चात्‌ ही हम मौर्य गे के 
राजा महाराजाधिराज हाते थे ५ त्‌ हो हम माय सम्रारों के काल 
। सजा हु ०१८) | धनी छोग में आते हैं। इस मध्यवर्तती काल के कोई भी कलात्मक 
| :०7 ९०-६/,समुद्र यात्रा(१ १ काझ में नहीं आये हैं 
स्वर्ण आभूषण (९,६,७८,४६, ) (१६३), अवशेष अभी तक प्रकाश में नहां आय हैं, अतएव 


३३), 
सम्बन्धी निरीक्षण (१०-८५,१ । 
है। हम यह भी देखते हैं कि वैयक्ति 
था और कृषक अपने निजी खेत 
आदि आदि | 


प्रारम्भिक ज्योतिष भारतीय इतिहास के हिन्दू काछ का अवलोकन हमें 
का उल्लेख मिलता मौयंकाछ से प्रारम्भ करना चाहिये। जैसा कि मैसे- 
क संपत्ति का प्रचलन डोनियाँ के राजदुत मेगरस्थिनीज़ ने वर्णन क्रिया है-- 
रखते थे (१-११०-५), सविख्यात चन्द्रगुप्त मौर्य के भव्य प्रासाद, खर्ण के 
कलशों और स्वर्णनिर्मित पक्षियों द्वारा सुसज्जित थे-- 


। हक सब से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल यद्यपि यह सब मौय॑ सम्राट के वैभव का ही द्योतक नहीं है, 
के दृष्टि से आदिम युग, प्राचीन युग था, फिर भी... 7 ठग की संस्कृति'का भी सूचक है। निश्चय 





। 322 का अस्तित्व था, 23388 224 ओर सज्जा-कलछा जो उस 
प्रचलित थी (१०-१ हक हूँ का था, कर-प्रथा बरन बट “पालन ? अकस्मात्‌ ही नहीं फूट पड़ी थी; 
। सगोत्र विवाह निधिदू के ह का रिवाज था, न्‌ हृ प्राचीन कक की टैंखला से निरंतर 
2 बे हे था, जैसा कि आज भी है। इस ही हुई चली आ रंही थी, जिसका ऋग्वेद में वर्णन 
| गणपद्धति से जे का विकास धाचीन आदिम सामूहिक है| चन्द्रगुस्त के भव्य भवनों की पूर्व सूचना उन 
बस्यता हे 2 था और बाद में. इसने प्राचीन सहस्रों द्वार वाे और सहसरों स्तम्म वाले भव्य मबनों 
तय किया पूँ ; दी गा में अपने आप को परिव- से मिल चुकी थी, जिनका वर्णन न जाने कितनी वार 
यह समाज आदिम विद्यारदों के कथनानुसार वेंदों में आया है। ह 
बह पक ता समाज नहीं कहा जा हक है। दी यह तो साम्राज्यवादियों का मिथ्या प्रचार है, 
यकीन वि उन सांस्कृतिक क्रियाओं. जिस हमें आज अंधा बना.दिया है और जिसके कारण 
' थीं। वे कलाएँ जो उस 00 कम अर मत रही दा वास्तविक तथ्य न देख सके कि भारतीय इति- 
पिला 2 संस्कृति की सूचक हैं । 52823 दे न कप मी के आकस्मिक 
६ हा “लै॥ एातांब्रप टा८०8३)८४ (2, 23 
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«४४ हु तति | नहीं 
. आक्रमण से ही मौर्यकालीन उत्कृष्ट संस्कृति उत्नन्न नहीं 
* हो गई । मगध साम्राज्य जिर्स बीरता से बाह्य शत्रु का. मे 





> 


भारतीय कला.आर सस्कात 
रिशट रिल पल अटल कट 35४ कल 


हैं। उन पत्थरों के चित्रों में हम जयजूट घारी गुदा 
निवासियों के दशन करते हैं तथा मद्यपुन णदद, पशुवघ 
गृह, पाकशालछा, वैश्यालय, माली, घोबो, ज्योतिषी, वस्त्र . 
व्यापारी, स्वर्णकार, जौहरी, राजा, और अन्य कर्मचारी, 





>> 3333 ४3 5 


आगे बढ़ा, उसका 


स्का 'भमि में चुकी थी। | 
222 73 कल ह-_ है कक तथा पत्थर. पुरोहित, ब्राह्मण और महाजन, 0 22 कक, फ 
ख याँ ! यामशालाएँ,हाथीसवार, घुड्सवार,रथी, पंदछ सैनिक, * 
छोटी छोटी मूर्चियाँ विचित्र शिरोधान वाली और व्या हा माय 
की छोटी ह कार की एक 'ली-मूर्चि पाई गई है, नाविक, राज, दी, नाई, केशसज्जक, शिकारी, व्याध, 
है 'क्‍ और बहेलिया आदि का ज्ञान प्रास करते हैं।इस 


जो उस युग की जीवित प्रमाण है। जातितत्ववेचा छोग 


मूर्चि | १ >> ] शो खण्डों 
न मूर्चियों की वेश भूषा में जातिगत वि हमें प्रस्तर खण्डों में मिलती 
बता का भली भाँति पता छगा सकते हैं और देख जीवन की पूरी झाँकी हमें प् 


ए भी इन्हीं ष्डों में - 
कि स्री-मूर्त ति की है। जातक कथाएँ भी इन्हीं प्रस्तर ख 
सकते हैं कि स््री-मृति की जाति अंकित थीं। आघुनिक समाछोचना के अनुसार बहुतसी 


री योरोपीय महिला का एक रूप समझ कम कक म कक 
पल पे हमे कोई अशुद्धि नहीं है, फिर भी वह जातक कहानिया बुद्ध के पश्चात्‌ जोड़ी जाती रहीं और 
कह 22 किलर प्रकार जातक माला की इंद्धि होती रही। इन जातक 


बज हक इस 
आकृति आज भी भारत में विद्यमान है। आज में उनके रचनाकार के जीवन के 


ञा हर नर] ख सकता है ॥ इन कहानियों हि 2 बर डर है 
कं कम हि मौर्य हक कलछा कारों के लक 28 मिल हत ३ आर इक 
सजीव मूति ये 


श्रेष्ठ कौशल का पूर्ण द्योतक दै। निम्वय ही ये कला- की मूति' कला तत्कालीन भारत के सांस्कृतिक जीवन को 
श्रेष्ठ कोशल और तीहै। 
कि लगे हुए. ये आ अभिव्यक्त करतो हैं आप ६ अली 

कार इस काम में हल रा कम इन प्रस्तर मृतियों से हम देखते हैं कि तत्कालीन 

उन्होंने प्रस्तर ख हे बी के साफ अंकित भारतीय जीवन आज के जीवन क्रम से अधिक भिन्न नहीं 
जातिगत 485 254077 5 जा कह संस्कृति न। सबसे महत्वपूर्ण वात यह थी कि जिस प्रकार समुद्र 
किया है। इस आ है, जो कि मानव की आन्तरिक यात्रा का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, उसी प्रकार 
बे जो पूर्ण अभिव्यक्त करती है। अशोक ४ सस्तर गत कल हा कवि 328 
के सिर कु वाली सिंह : मूर्तियां और पवर्तीय “दाने करती है। इससे 0 2 हक 
कालीन हर है स्तम्मां के विषय में कहा जाता हे कि के पश्चात्‌ और शुगकाल के पूर्वं--इस मध्यकाल में 
है जोड़ अगाब था। आदि बह सब हैं; तो मी | मो को अन्तयध्टीय ल्वापार जब चर्कवा रह | यह 

उन पर व दे ? ़ं ह 

हमारे पास प्रमाण हैं कि भारतीये संस्कृति यद्यपि बाह्य. चीते रूढ़िवादी ब्राह्मणों के उस कथन को सवंथा मिथ्या 

ह “मा ले जितोन्त पक्ष गयी, फिर भी वो भारतीय करती है, जो कहते हैं कि कलियुग में समुद्र यात्रा निषिद्ध 

मर ; 


ग॒रमेंही पड़ता है अतएंव यह 
थी । मारत के उस युंग में भारतीय संस्कृति में पश्चिमी है। शहराल कालिंग । हम ५ 


; मूर्ति पंडितों के कथन को एकदम 
एशिया की संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ था। भारतवष व हक ३ 20007 जो हर 
उससे लाभान्वित हुआ | इस कला के नमूने पटना- 00 | 


म्यूजियम में सुरक्षित हैं। काल की सांस्कृतिक प्रतिमा की गवाही देती है ।* 
म्कू ह शुक्न काल में ही दक्षिण में कडिंग देश -का राजा 
४ शुंग वंश के में हमें भारत की हि ( 2 
अति #मक: कर ४४ देन सर खो में दीख_ रेल हुआ, जिसने यह दावा किया कि वह चेंदी के 
४ 28 जिसके विषय में कहा जाता है. रचर्षि बसु का उत्तराधिकारी है । वह ईसा से डेढ़ सो 
पड़ता कह का न बे पुन इ पक जन वर्ष पूर्व हुआ था। उसने हाथी गुम्फा के शिलाछेख में 
कि के 2 चित्र की झाँको दिखाते हैं। खदे जिसे उसने उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान में स्थित 
भारत ः ; झाँको बे लत न +क टन मना न पनकप निटलल तल 
- हुए पत्थर तत्कालीन भारतीय संस्कृति की कहानी कहते 


प्रकार बौद्ध काल से लेकर शुज्ञ कार तक के भारतीय 


+ 0. >:ण्वजल्वेल 5छ्रेपवतांन 3८ वप वात? । 


, छंव्रा।ट०0 ७५ ०७०४०६०ा। 





हायी गुम्फा गुफा नामक में खुदवाया था, यह दावा 


, किया था कि उसने, पांड्य देश.से लेकर उत्तर पश्चिम 


प्रान्तों ( उचतरापथ.) तक पूरे देश को जीत लिया था 
जब्र कि शुक्ल वंश मगधघ में राज्य कर रंहा था । | वह 


* कहता है कि उसने मगध के राजा वकस्तिमित को 
-अपने पैरों पंर झुकाया और बिन मूर्ति की पुनःस्थापना: 
: की, जिसे राजा नन्द उठा ले गया था | उसने बड़े बड़े 


सुन्दर छ्तम्म बनवाये, जिनकी भीतरी दीवारों पर 
खुदाई हुई है और सौं राजगीरों की एक बस्ती 


' बसाई थी, जहाँ पर ये लोग भूमि कर से मुक्त कर 
. दिये गये थे। यह वही जेन सम्रांट था, जिसने जेंन 


धम का उद्धार. किया, जन शारंं-अज्ञों-क संकलन 
किया और खोये हुए या इधर उघर बिखरे हुए जेन 
प्रन्‍्यों को पुनः एकत्र किया, उसने विद्वान्‌ जेनों को 


बजैन साहित्य का उद्धार करने के लिए भारत के कोने- 


कोने से एक सम्मेलन-संघयोनम्‌-में एकत्र किया | 
यह शिलालेख केवल राजनीतिक क्षेत्र पर ही 
प्रकाश नहीं डाछता वरन्‌ तत्कालीन सामाजिक और 
घामिक जीवन को भी व्यक्त करता है । इस शिलालेख 
में महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इसमें कलिंग की जिन मूर्ति का उल्लेख है !बह स्पष्टत 
प्रमाणित करता हैं कि घा्मिंक नेताओं की मूर्तियों का 
निर्माण और उन्हें समाहत करने की रीति ईसा से चार 
सदी (व ही यहां आरम्म हो चुकी थी। नन्‍द और 
नन्‍्दवंश ने सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व मगध पर 
शासन किया था और इस बंश का अन्तिम शासक 
इस जैन सप्राट्‌ का समसामयिक था। अतः भारत में 
सिकन्दर के आक्रमण के समय में -ही मूतिंपूजा. का 
प्रचछन था। हमें कौटिल्य के अर्थशाज्न में भी मंदिरों 
का उल्लेख मिलता है, किन्तु उससे मन्दिरों के मीतरी 


भार्गों में क्या रहता था, इसका कुछ भी पता नहीं 


चलता । इससे ज्ञात होता है कि जैन और - बौद्ध जेसे 
अवेदिक सम्प्रदायों में मू्तिंपूजा का प्रचलन था। जब 
इन्होंने वेदिक यज्ञों का तिरस्कार किया, तो उसके स्थान 
पर एक नया आविष्कार किया | सरलू-साधारण मानव 
मस्तिष्क अपने आपको व्यस्तः रखने के लिए, कुछ 
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और श्रद्धा से सनी हुई मानव की आन्तरिक प्रेरणा 
केवल दर्शन और शुष्क वादविवाद से ही तृप्त नहीं की 
जा सकती । अतवएव जटिल वेदिक यज्ञों तथा ब्राह्मणों 
द्वारा प्रंणीत अन्य “कर्मकाण्ड के स्थान पर विरोधी 
सम्प्रदायों ने भी अपने धार्मिक नेताओं की मृर्तियाँ 
स्थापित कीं और. उन मूर्तियों की पूजा करके अपनी 
भक्ति भावना को तृप्त किया। मन्दिरों के विषय में 
कौटिल्य का यह कथन महत्वपूर्ण है क्रि “राजा उत्त 
धर्म गुरु को पदच्युत कर देगा जो उसकी आज्ञा पर 
याज्य--जातिवाह्म--को वेद नहीं पढ़ावेगा, या उस 
अयाज्य द्वारा किसी यज्ञ का सम्पादन कराना अस्वोकार 
करेगा” ।* क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ब्राह्मण 
सम्प्रदाय में जोकि प्राचीन वैदिक धर्मके अनुयायी हिन्दू- 
समाज का बढ़ा भाग था, अपने धारमिक गुरुओं की 
पूजा अथवा मूर्तिपूर्ति का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था । 
अस्तु, इस शिलालेख से यह मछी भाँति पता चलता 

है कि भारत का एक बहुत बड़ा सम्प्रदाय अपनी भक्ति 
भावना की तुष्टि इन धमंगुरुओं की प्रतिमाओं की पजा 
करके किया करता था | यहाँ यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
इन प्रस्तर प्रतिमाओं की कछा भारत की तत्कालीन 
सांस्कृतिक सामग्री में समाविष्ट होने छगी थो | यह 


एक ही बात इस ऐतिहाणिक सत्य को भी सूचित करती है 


कि उदयूगिरि और खण्डगिरि की सुकल्पित और सुचि 
त्रित कन्द॑राएँ, जो कि भुवनेश्वर के समीपवर्ती चट्टानों में 


वनाई गई थीं, इन जेंनों की ही रचना थीं । इन्हीं में से - 


एक हाथी गुम्फा नाएक कन्दरा में उपयुक्त शिलालेख 
लिखा गया था । सुन्दर और सुखदायक कमरे, जिनकी 
छतों के नीचे बरसाती पानी बह, जाने के लिए पतली 
नालियों की व्यवस्था थी और पत्थर के जलखाते जिनमें 
उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनी होती थीं, इत्यादि वस्तुएं 
तत्कालीन शिल्पकारों के कौशछ तथा उस युग की मार- 
तीय सम्यता का अनुपम परिचय देती हैं। कन्दराएं 
तपल्त्रियों की आवास भूमि थीं, किन्तु फिर भी उनको 
सुखदायक बनाने. में जो परिश्रम किया गया था, वह उस 
युग की सम्यता के उच्च घ्तर को भलीभाँति व्यक्त करता 
है। खैरमूर पहाड़ियों के रेखाचित्रों की इन कन्द्राओं 
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की शिल्प कला से कोई तुलना'नहीं कोन्‍जा सकती । 


निश्चय ही इस समय के भारतीय इंजीनियरिंग की कला 
एवं -टेकनीक में कहीं आगे बढ़ गये ये । है 

. कुछ शताब्दी पश्चात्‌ सातवाइनों के शासन काल में 
हम बौद्ध सन्यासियों को नासिक (दक्षिण) की कन्दराओं 
में निवास करते हुए पाते हैं। ब्राह्मणकालीन राजा 
इन सन्यासियों के भरण-पोषण के लिए उन्हें गाँव दान 
में दे देते थे। यहाँ हमें यह स्मरण न चाहिये 
किनतोये कन्दराएँ जो भारत में सर्वत्र फैली हुई 
मिलती हैं अशिक्षित और असम्य छोगों की मांदें थीं 
और नये भिक्षु आदिम गुहा मानव थे जो कि णहनिर्माण- 
कला से सर्वथा अनभिज्ञ ये । हम पहिले जातकों में देख चुके 
हैं कि इन कन्दराओं में जठजूटधारी योगी निवास 
करते ये । यह स्पष्ट है कि इन कन्दराओं में विभिन्न 
सम्प्रदायों के योगी और सनन्‍्य[सी आश्रय लिया करते 


थे। इस प्रकार के जीवन का कुछ अर्थ होना 


चाहिये | 
यह भलीभाँति ज्ञात है कि भारत की उचर पश्चिमी 
सीमा के पहाड़ी छोग आज भी ऐसी ही गुफाओं में 
रहते हैं। यह ग़ुफाएँ उन्हें जल वायु की कठोरता 
और जातीय युद्धों में आश्रय का काम देती हैं। चट्टानों 
में कटी हुई कन्दराएँ प्रीष्म में शीतल और शीतकाल 
में उष्ण रहती हैं। यह-असम्भव नहीं है कि यह कन्दरा- 
वास की कला उन प्राचीन भारतीय आर्यों की प्रथा 
थी, जो प्राचीन कार से आज तक निरन्तर चली आ 
रही है। डिन्तु उचरकालीन युग के भारतीयों ने इसे 
धामिंक स्वरूप दे डाला और इस कला को वेज्ञानिक 
इंजिनियरिंग के स्तर पर पहुँचा दिया। यह भारतीय 
आंर्यों के मस्तिष्क के -विकास को सिद्ध करता है और 
उनके सांस्कृतिक उत्थान को , व्यक्त करता है, जिससे वे 
गुह् मानव की मंजिल से चलकर एक सुसंस्क्ृत सन्‍्यासी 
के जीवन तंक पहुँचे और इन शीतल, सुचित्रित, सुनि- 
मिंत एवं सुब्यवस्थित कन्दराओं में एकान्तवास करते 
हुए, निर्विध्न चिन्तन का जीवन व्यतोत करते ये । यह 
शिल्प तत्कालीन भारतीय संस्कृति का एक और प्रमाण 
उपस्थित करता है । 
इसके बाद ईसा की तृतीय शताब्दी में साँची 
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में हंम कुछ शिलालेख पाते. हैं, जिनसे देश की. सांस्क-. 
तिक अवस्था के सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी प्राप्त. - 
होती है। सांची स्वूप बौद्ध रह शिल्प का. एक नमूना _ 
और बोद्ध जन साधारण की भक्ति का अभिव्यंजक है.। . 
उसके लेख इन भर्क्तों की धार्मिक प्रेरणाओं की गवाही 
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देते हैं। इनमें हम देखते हैं किः पंच अर्थात्‌ 


ग्राम समितियों के प्रभावशाली सदस्य और मालवा की 






कृषक जनता बौद्ध मत की अनुयायी थी । “इनमें यह 
भी दिखाई देता है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूव 
में ही भारतवर्ष में मन्दिरों के नियन्त्रण के लिये टस्टियों 
की कमेटियां ( बोध गोथी, बन्द गोष्ठी )- होती थीं । 
यह इतने आरम्मिक काल में भी मारतीयों की संगठन 
शक्ति का एक अच्छा उदाहरण है । फिर हम वेदसाक्‌ 
दमितकार अर्थात्‌ विदिसा के हाथीदांत के कारौगरों के 
सामूहिक दान का उल्लेख पाते हैं । इस प्रकार यहाँ 
हम हाथी दाँत के कारीगरों के निगमों का संकेत 
पाते हैं। दान दाताओं की झूची से हमें सामाजिक 
स्तरों का पता चलता है। इस सूची से यह भी मालूम 
होता है कि व्यापारी लोग ही बौद्ध घर्म के आधार' 
थे | यह भी पता चलता है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी 
पूर्व से ही पेशेवर लेखकों का एंक वर्ग ( राजलिपिकार, 
लेखक.) विकसित हुआ था। साथ ही दान दाताओं 
में जन साधारण और थोड़े से भिक्षुओं की नामावली 
से शैव और वैष्णव पौराणिक पूजा की सूचना तीसरी 
ओर दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व या बकछर (30८9९०) 
के कथनानुसार उससे भी बहुत पहले मिलती, है ।+ - 

इस प्रकार सांची के स्तूपों से तत्कालीन गहं-शिल्प- 
कौशल का ही नहीं, किन्तु सांस्कृतिक अवस्था कां भी 
पता चलता है। इसके अतिरिक्त ये स्तूप और चैत्य 
उन टीलों और मकबरों की ही सन्‍्तान हैं जो कि- 
वेदिक काल में मतंकों की राल और हड्डियों पर बनाये: 
जाते थे | वैदिक साहित्य के प्रयोगों में इसका प्रमाण 
मिलता है || इस प्रकार बौद्ध: भक्तों का णह शिल्प 
न केवल तत्कालीन भारतीयों को सांस्कृतिक शक्ति का. 
वरन्‌ भारतीय कला और संस्कृति की सतत शृंखला का 
भी परिचय देता है। 
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इसके पश्चात्‌ उन 
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शिलालेखों से जो कि एक 


नवीन और पुनरुज्जीवित भारत का उल्लेख करते हैं 
- हम यह देखंते हैं कि भारतीयों का धर्म ही नहीं किन्तु 


कला और यह शिल्प भी एक नया रूप ले रहा है। 
मध्य भारत के भारशिवः- और वाकाठक राजों 


( नवनागों ) और विष्णु पुराण के विन्ध्य शक्ति राजों - 


के शिलालेखों से हम यह देखते हैं कि इन दो वंशों. के 
राज्यकाछ में शेव मन्दिर सारे देंद् में सर उठाने लगे। 


_ बाकाटठक वंश के महाराज प्रवस्सेन द्वितोय के तांम्र 


लेखों* में. इस बात का डब्लेख है कि 'महेश्वर के 
श्रद्धा उपासक वाकाटरकों के महाराज रुद्रसेन, जो कि 
महेश्वर के परम भक्त थे, स्वार्मी महा भेंरव जो मार- 
शिवों के महाराजा प्रतिद्ध भवनाग के दौहित्र थे, 
( भारशिवों के राजवंश की उत्तत्ति झिव की महती 
कृपा से हुईं, क्योंकि उन्होंने अपने कन्धों पर शिव 
लिंग का भार लिया था ओर उनके मस्तक पर उन्हीं 
की वीरता से प्राप्त मागीरथी का जल छिड़का गया था 
और उन्होंने दश अश्वमेध यज्ञ करने के वाद उससें 
स्नान किया था ), प्रसिद्ध प्रव-सेंन, जिन्होंने प्रसिद्ध 
अग्निषप्ठोम, अप्तोर्याम, उक्रथ्य, शोदशिन, आतितरात्र, 
वाजपेय, इहस्पतिसव और साथाक्त यज्ों का 'और चार 
अदइवमेध यज्ञों करा सम्पादन किया था और जो विष्णुद्ृद्ध 
गोत्र के बे--इनकी आज्ञा से मद नदो के तट का एक 
प्राम जिसका नाम चारमणिक दे विभिन्न गोत्रों के एक 
हज़ार ब्राह्मणों. और चारणों का दिया गया ।” “४ 

इस शिल्ललेख में हम नये दुग की सूचना सक्षेप में 
पातें हैं। बौद्ध धर्म पीछे हट रद ६ और भिक्षुओं के 
स्थान पर ब्राह्मणों को दान दिये जा रहे हैं । जेसा कि 
सातवाहनों के दान से देखा जा सकता है; दैव धर्म 
राजकीय आश्रय पाकर अपना सर उठा रहा है और 

वैदिक कमकाण्ड की पुनः स्थाउना हो रही है। इसके 
अतिरिक्त यह दान हमें उताता है कि भारत एक नये 
सामाजिक तथा आर्थिक दुग में प्रवेश कर रहा है, 
अर्थात्‌ सामन्त युग में | उस लेख में यह छिखा ह्दे कि 
“हम उस निर्दिष्ट प्रथा का पाउन करते हैं, जो कि 
_चतुर्वेदियों के इस ग्राम के उपयुक्त है, अर्थात्‌ इसे कर से 
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7. जनवाणा 


गाय बैल या फूछ और दूध यां चरागाह, चमड़ा और 
कोयला या गीछा नमक खरीदने के लिये खानों का 
अधिकार प्राप्त न होगा ; यह वेगार से सर्वथा मुक्त 
होगा, इसमें छिपे हुये खज़ाने और खनिज हैं तथा 
क्ल्त उपक्लत्त मी हैं ।” १ 

इस प्रकार यह शिल्लालेश्न हमें कट्टर ब्राह्मणवाद 
के नवीन पुनरुद्धार काल में ही नहीं ले आता, किन्तु 
सामन्तशाही करों और आर्थिक प्रथाओं के सम्बन्ध में 
भी बंतलछाता है। हम हिन्दू संस्कृति की एक नई मंज्ञिल 
में प्रवेश करते हैं। इत काल से आगे हम ब्राह्मण 
सम्प्रदाय को भी अपने पौराणिक देवताओं के लिए 
मंदिरों का निर्माण करते हुए पाते हैं और ब्राह्मण 
म्तिष्क में मूर्ति पूजा को पूर्ण रूप से प्रतिष्टित देखते 
हैं | पौराणिक कथाओं में देवताओं का प्रादुर्भाव इन 
पौराणिक देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण भारतीय 
कला को एक नया रूप प्रदान करता है। भारतीय कला 
विभिन्न पौराणिक कथाओं को अभिव्यंजित करने के 
लिए अनेक वाहुओं और मुखों से युक्त देवता, 
देवी देवताओं की विभिन्न मुद्राएँ. जिनमें-- 
पौराणिक ब्राह्मणणाद की रहस्यवादी व्याख्याओं को 
मूर्तं रूप दिया गया था, बनने छगीं। इस युग से हम 
कला में सामाजिक विचारों की एक नई अभिव्यंज्ना 
पाते हैं। भारतीय कछा की इस नईं अभिव्यंजना में 
प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सामग्री अब जातक कथाओं को 
मूर्तिमान नहीं करती, जिनका आधार बाघ््तविक भार- 
तीय जीवन था, पिन्‍्तु ब्राह्मणणबादी कथाओं और 
रहस्यों की आदर्शवादी अभिव्यंजना करती है। तत्का- 
छीन रहस्यवादी भौतिक मुद्राएँ इस नवीन भारतीय 
कला में व्यक्त होने लगी | यह कला सोरोकिन नामक 
समाजशाज्न्री के शब्दों में प्रत्ययवादी- स्तर पर पहुँच 
गई थी | 

इसके पश्चात्‌ गुप्त सम्रारों के राज्य-कांल में कुछ हम 
अन्य बातों की अपेक्षा अधिक संख्या में विष्णु मरिरों 


को बनते हुए देखते हैं। इस काल में हम देखते हैं 


कि गाय श्रद्धा का पात्र बन गई है। हम चन्द्रगुप् 
द्वितीय के सांची के शिलालेख मेँ पाते हैं कि उसमें 
पाँच मिक्षुओं के भोजन के छिए, दीनारों के दान और 
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मुक्त करते हैं। इसमें सेनाएं प्रवेश न करेंगी; इसे 
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भारतीय कला और संस्कृति 
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 ततनग्रह में दीप जलाने की व्यवस्था का उल्लेख 


“मिलता है और उसमें यह आज्ञा दो गई है .कि “जो 
इस व्यवस्था में विष्न डालेगा वह गो अथवा ब्राह्मण 
की हत्या का पापी होगा ।”! 

यहाँ पर हम भारतीय राजाओं की सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ और ज्ञान प्रास्त करते हैं । 
एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक बौद्ध मन्दिर को दान दे 
रहा है इससे यह प्रकट होता हैं कि दोनों मतों के 
अनुयायियों में कोई सांस्कृतिक इन्द्र नहीं था। कम से 
कम शासक दोनों सम्प्रदायों की रक्षा करता था | इसके 
अतिरिक्त दीनार नामक सिक्‍क्रा रोमन दीनारियस की 
याद दिलाता है । इससे प्रकट होता है कि रोमन संसार 
ओर भारत के बीच प्रचुर व्यापार होता था । यह हमें 
प्लिनी की शिकायत की भी याद दिलाता है जो ईसा 
की पहिली शताब्दी में हुआ थां और जिसने कहा था 
कि “रोमन महिलाएँ कितनी विलासप्रिय हो गई हैं 
कि वे सिवाय भारतीय रेशम के और कोई कपड़ा नहीं 
पहिनना चाहती हैं और भारतीय व्यापारी सोने के 
सिक्‍कों में ही कीमत लेना चाहते हैं । इस प्रकार छाखों 
सोने के सिक्‍के प्रतिवर्ष रोमन संसार से भारतीय 
व्यापारियों के पास चले जाते हैं ।” इस प्रकार रोमन 
सिक्कों की आमदनी का प्रभाव भारत पर पड़ा और 
भारतीय स्वर्ण मुद्रा भी उसी के नाम पर पुकारी जाने 
लगी । यह इस बात का एक नया प्रमाण है कि समुद्र 


यात्रा के विरुद्ध पुरोहितों के श्राप निरर्थक थे । भारत ने 


सदा बाहरी दुनिया से सांस्कृतिक सम्बन्ध रक्‍्खें और 
उसके सारे इतिहास में सांस्कृतिक धामग्री का विनिमय 
होता रहा | ह 

इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में हम पहिली 
बारे गो-हत्या को एक पाप के रूप में देखते हैं | यह 


ब्राह्मण धर में एक नया सिद्धांत था। अवश्य ही 


भारतीय संस्कृति एक नये युग में पदापंण कर रही है। 
गुप्वंश के एक दूसरे दान पत्र में जिसका उल्लेख 
स्कन्दगुप्त के 'इन्दार' नामक शिलालेख -में मिलता है | 
( गुप्त सं० १४६ ) हमें एक सामन्त का नाम और सूर्य 
मंदिर की सूचना मिलती है । इस दान पत्र में लिखा 
हुआ है कि “सूरं मंदिर को अपित एक़ ब्राह्मण का 
दान तैलिक शझुत्य की स्थायी संपत्ति है” यहाँ पर हम 
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व्यापारियों की एक और श्रेणी का नाम पाते हैं; जो कि 
आज एक आनुवंशिक जाति के रूप में परवर्तित हो 
गई है। इसमें आगे और कहा है कि “ यह सूर्य मूर्ति 
क्षत्रियों द्वारा स्थापित की गई है जो कि इन्द्रपुर नामक 
नगर के व्यापारी थे ।” इससे प्रगट होता है कि क्षत्रिय' 
वर्ण उस समय में विद्यमान था और क्षत्रिय व्यापारी 
भी हो सकता था । इस लेख से ब्राह्मणों के पुराणों और 
स्वृतियों में उल्लिखित कथनों का एक और खंडन प्राप्त 
होता है । 

इसके पश्चात्‌ कुमारगुस्त और बंधु वर्मन (मालवा 
सं० ४९३ और ५२९) के मंदसोर के शिलछालेख में हम 
देखते हैं कि कई रेशम के बुनकर लताविषय अर्थात्‌ 
मध्य या दक्षिण गुजरात से आकर दशपुर नामक नगर 
में बसे, जिसका शासक वंधु वर्मा था। इस शिलाछेख- 
में यह लिखा हुआ है कि “छता के प्रान्त से ऐसे मनुष्य 
आए. जो संसार में रेशम की बुनाई के लिए, प्रसिद्ध 
थे। यहाँ के मकान इस कलछा की सूचक पताकाओं से 
युक्त, कोमल ईस्त्रियों से पूरित, अत्यन्त श॒श्न और ऊँचे 
हैं, और मकानों की छतों पर दूसरे लम्बे भबन कुंजों 
सहित बड़े सुन्दर बने हुये हैं। इस प्रकार एकत्र होकर 
वे लोग इस नगर में बस गये । उनमें से कुछ तो इस 
लिये कि वे वाणविद्या में बड़े निपुण थे । दूसरे सैकड़ों 
श्रेष्ठ कछाओं के सम्पादन में छगे हुए विचित्र कथाओं 
से परिचित हो गये, कुछ रेशम बुनने के अपने ही काम 
में बहुत निपुण थे, और कुछ अन्य छोग ऊंचे उद्देश्यों 
से प्रेरित हो कर ज्योतिष विद्या के पंडित बने, और 
दूसरे लोग आज भी युद्ध में वीरता के कारण अपने 
शत्रुओं का संहार करते हैं और इश्व पकार श्रेणी को 
सबंतोमुखी ऊन्नति हो रही है ।” यहाँ पर हम रेशमी 
कपड़े बुनने की कला का परिचय प्रात करते हैं, जिसने 
अन्तरांष्ट्रीय प्रसिद्धि प्रात की थी । इस प्रकार प्लिनी 
की शिकायत की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। 

इससे हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि रेशम के. 
बुनकरों का एक प्रारम्मिक समृह तीन भिन्न भिन्न 
देशों में बट गया और उत्तर कालीन प्रथा के अनुसार 
भिन्न जीविकाओं का थाश्रय छेने वाल्य जुलाहों का यह 
दल ब्राह्मण (ज्योतिषी), क्षत्रिय (वाण विद्या विशारद), ॥ 
वेश्य (बुनकर), वर्शों में विभाजित हो गया होगा । यह 
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सामानिक सूची हमें कट्टर ब्राह्मणवादी गुप्त काल के 
. सांस्कृतिक जीवन का दर्शन कराती है | यह. शिलालेख 
और इसके पूर्वोलिखित शिलालेख इस बात के प्रबल 


नहीं हुई थी। . 

» इसके पश्चात्‌ बुद्धशुप्त ( ४८४, ४८५ ई० ) के 
' शिलालेख में एक स्तम्म. के निर्माण का .उल्लेख है 
जिसे घ्वजस्तम्म आर्थात्‌ विष्णुदेव की पताका का 
स्तम्म कहते हैं। इसी प्रकांर हम इतिहास में “परम 
भागवतों इलियोदारो” के द्वारा विष्णु के एक ध्वज 
स्तम्मके निर्माण को बात सुनते हैं। प्रकट रूप से वह 
 बैंक्‌ट्रिया के राज से आया हुआ कोई यूनानी व्यक्ति 
रहा होगा । यह स्मारक न केवल सामन्त युग में 
| भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्धों को बरन्‌ 
भारतीय इतिहास की नूतन सांस्कृतिक घटनाओं का मी 
प्रमाण: देता है । 

| - अब भारतवर्ष पूर्ण रूप से सामन्तशाही के 
| सामानिक और आर्थिक युग में प्रविष्ट हो गया । 
* आर्थिक विषमताओं पर सामाजिक भेद प्रतिष्ठित 
झे गये थे। इस सामाजिक मेद के अनुरूप ही 
इहलोक और परछोक में धार्मिक भेद भी स्थापित 
किए गये। महायान ओर पौराणिक ब्राह्मण धर्म में हम 
' देवताओं में आध्यात्मिक स्तर भेद देखते हैं। महायान में 
मिंछु. से: आरम्म करके स्वयं बुद्ध तक अनेक स्तर थे । 
बौंद्ध मूर्तकका और चित्रों में हम महायान के इस 
स्तर भेद को पाते हैं। किसी प्रकार ब्राह्मण धर्म में 
बेंदिक देवताओं को हम एक केन्द्रीय संगठन में 





| त्रिंमूंति दिखाई देती है। इन्द्र भी अब एक मात्र 
| चतीय देवता न रह कर ख्वर्ग॑ में देवताओं का 
| सर्वोच्च अधिकारी मात्र रह गया था। उसकी सभा 
। भी तत्कालीन भारतीय शासकों की पार्थिव सभाओँ का 
| अनुकरण मात्र थीं। एडोरा के गुदा मन्दिर में इन्द्र- 
| सभा प्रस्तरखण्ड में. चित्रित है, किन्तु वह हरि नामक 
' अश्व का आरोही, पीतस्मश्र, रम्बोदर, सोमपायी इन्द्र 
नहीं हैं। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति 
! की प्रतिक्रिया चिन्तनशील मानवों 'की विचार धारा 
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प्रमाण हैं कि उन दिनों में भी जातिप्रया वंशानुगत 


व्यवस्थित रूप में पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की . 
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में भी हुई है। अतः उस युग के सांस्कृतिक संस्थान 
कला में भी प्रतिबिम्ब्रित हुए हैं। परिणामस्वरूप हम 
नाना रूर्पो वाली सम्पन्न कला का. दशन करते हैं, जो 
देवियों और देवताओं की रहस्यात्मक शक्तियों का 
अभिव्यंजन करती हैं । एस प्रकार हमें नटराज शिव की 
मूत्तिमं उनके रहस्यात्मक न्॒त्यं का, त्रिश्यूछ पंचमुख 
शिव के रूप में ईश्वर की संहार शक्ति का, सिंहवाहन- 
शक्ति के रूप में ईश्वर की शक्तिमत्ता और असुंरों का 
संहार करने वाली तथा दश््ुजा सिंहवाहंना दुर्या देवी 
के रूप में दश्शों दिशाओं में फैली हुई ईश्वर की इसी 
शक्ति का दर्शन होता है । 

इस तरह उस थुग की धार्मिक विचारधारा 
नवीन धर्म की कछा के रूप में सांस्कृतिक सामग्री में 
चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त इस सामन्त युग में 
महायान वौद्धधर्म, जनप्रिय हिन्दू धर्म आर्थात्‌ 
पौराणिक ब्राह्मणणाद के समीप पहुंच रहा था। 
ओर ये दोनों धर्म इतने समीप आ गये कि 
महायान धर्म वर्तमान जनप्रिय हिन्दू धर्म में छत्त हो गया । 
इन दोनों संस्कृतियों का यह सामीप्य भी कला में प्रति- 
विम्बित हुआ । डाक्टर कुमार स्त्रामी कहते हैं कि “अनन्त 
तो नहीं किन्तु असंख्य आयु ,वाले पुरुषोत्तम बुद्ध जिन्हें 
संसार के आदि काल से ही बुद्धक्त प्राप्त है, सृष्टि विशान 
ओर मनोविज्ञान की दृष्टि से तथा शान्दिक समता से 
भी ( लोकपिता स्वयंभू प्रजनोवित्‌ ) संसार के पिता ब्रह्मा 


- प्रजापति के साथ तादात्म्थ प्राप्त करते हैं ।” बुद्ध और 


ब्रह्मा का यह तादात्म्य भरी मूर्चियों में प्रतिफलित हुआ है। 

इस समय से आगे उत्तरी भारत में हिन्दू शासन के 
अंत तक हमें एक समुन्नत कला मिलती है जो कि उस 
समय के सांस्कृतिक संस्थान की अभिव्यंजना करती है । 
यदि ब्राह्मण धर्म की पौराणिक कला प्रत्वयात्मक और 
घामिक रहस्यों की अभिव्यक्ति करने वाली थी, तोः सूर्य 
पूजा ओर बौद्ध धर्म आदिं की कला का वास्तविक पक्ष 
भीथा। 

कहा जाता है कि सूर्य पूजा श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब 
के द्वारा वाल्हीक ( वल्ख ) से भारत में छाई गई । उस 
समय वकक्‍्त्र (वल्ख) शकों की भूमि कहलाता था। इस 


लिये वह अपने साथ कुछ मग ब्राक्षणों को छाया था। 


सुय॑ मूत्ति और उसके पुरोहित जिन्हें आजकल शाकद्वीपी, 
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९ ब्राह्मण कहते हैं अपने वास्तविक नातीय वेश में चित्रित 


किए गये हैं । पुरोहित सहित जो सूर्यमूर्ति राजशाही 


- (बंगाल) में वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी के संग्रहालय में सुर- 


क्षित है, उससे यह प्रकट होता है कि यह हिन्दू देवता 
उु्डीपर नुकीली दाढ़ी रखता था और सर पर कुलाह 
(ऊँची नुकीली टोपी) पहिनता था और शरीर पर एक 
चुइत कोट और पाजामा तथा घुटनों तक के उँचे जूते 
पहिनता था. । उसका पुरोहित भी यही वस्त्र पहिने हुए, 
है । निश्चय ही यह अभारतीय और मध्य एशिया की 
पोशाक है, जिसे एक हिन्दू देवता ने पहिना है। ठीक 
उसी प्रकार के ऊंचे बूट जैसे मूति में चित्रित हैं आज भी 
तुकिस्तान में पहिने जाते हैं । 
यह मूर्ति' जो कि देश के विभिन्न भागों में पाई जा 
रही है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालती 
है। हिन्दू देवता के रूप में यह मध्य एशिया के नस्ल की 
आकृति न केवछ बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव का द्योतक है 
बल्कि भारतीय शिल्पी की कलात्मक प्रतिभा को प्रमाणित 
करती हैं। इसी प्रकार इसी मूति' के पास उसी संग्रह्म- 
लय में एक प्रस्तर में खुदी हुई एक विष्णु की मूति भी 
सुरक्षित है। मानव-चैज्ञानिक की दृष्टि में इसका 
चेहरा बिल्कुल बंगाली जैसा है, यद्यपि दोनों एक ही 
स्थान से प्राप्त हुई हैं। यहाँ हमें मोनना पड़ेगा कि यह 
कलात्मक चित्रों का रेखांकन अत्यधिक वास्तविक है। 
ह मूरति' कलाकारों के वैज्ञानिक निरीक्षण की तीक्ष्णता 
को छिद्ध कशतो है, जिससे उन्होंने इन दोनों मूर्तियों में 
जञातिगत आहतियां चित्रित की हैं। यह तत्कालीन 
मानव-संकृति का एक प्रमाण है। 
यदि यह कहा जाय कि ब्राह्मण कला भारतीय कलछा. 
की प्रत्ययात्मक पक्षकी अभिव्यंजना करती है, तो बोद्ध 


कला अधिक वस्तुवादी है | वह वास्तविक सनुष्यों और . 


उनके आचरणों को व्यक्त करती है। इस. विषय में 
भारतीय कछा का वर्गंगत स्वरूप स्पष्ट छक्षित होता है । 
ब्ौद्धधर्म धर्म में समानता का समथथंक होने के कारंण 
जनता को नहीं भूछता । उसका आधघार जनता ही है । 
इसीलिये उसने उसके जीवन को पुस्तकों में और पत्थरों 
पर चित्रित किया है। 

इसके फलस्वरूप हम बौद्ध काल में तत्कालीन लोगों 
का सजीव चित्र देखते हैं। भारतवर्ष के समान्तयुग 
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की मूत्ति कछा और चित्र कला से हम तत्कालीन म्ानवों 
की. जातिगत विशेषताओं का पता पाते हैं । अबन्ता 
में भारतोय चित्र कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। 
न केवल कलात्मक कौशल के लिए किन्तु उसमें चित्रित 
शारीरिक आहइति के लिए भी वह प्रशंसनीय है। एक 
मानवशास्त्री, मनुष्यों की इन आकृतियों को .पह्च्ान 
सकता है जो कि इन चिर्त्रों में मुखाकृतिं सम्बन्धी 
विशेषताओं के साथ अंकित हैं । आजके भारतीयों में भी . 
पहिचान सकता-है। पुलकेशी द्वितीय, के दरबार में 
स्थित ईरानी व्यक्ति को उच्च वर्ग तथा निम्न वर्गीय 
मनुष्यों को और उनके आचारों को हम चित्र में 
असंदिग्घ रूप से पहिचान सकते हैं। सच्च वहाँ अपनी - 
विशेषताओं के साथ चित्रित हैं। फॉन आईक्सटेंट 
नामक मानवशात्री ने कहा है कि भारत की आदर्श 
सुन्दरता वहाँ अपनी सच्ची विशेषताओं के साथ चित्रित 
है। खैरमूर के दीवारों पर बने चित्रों और अजन्ता 
के चित्रों में कितनी दूरी है ? आय॑ संस्कृति का मनुष्य 
सांस्कृतिक मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गया। यह कहा 
जाता है कि प्राचोन यूनानी कछा की पूर्णता फीडियाज 
की कला में व्यक्त हुई है, जो पिरेक्लेस के काल में 
पार्थैनन में चित्रित है, किन्तु यह भी कहा जाता है कि _ 
यूनानी कला आदर्शात्मक थी। मुख और पिर की 
आकृति चुने हुए मनुष्यों का अनुकरण होती थी। यह 
आदर्श आक्ृतियाँ होती थीं। हम नहीं ज्ञानते कि भार- 
तीय शिल्पी अपने आदर्शों के लिए इस प्रकार मनुष्यों: 
को चुनते ये या नहीं, किन्तु इतना तो कहा जा सकता 
है कि वर्तमान भारत के नरनारियों के चित्र अजन्ता के - 
चित्रों में देखे जा सकते हैं। यहाँ भारतीय चित्रकार नें 
अपने देशवासियों को रंग और ब्रश से अधिक वस्त॒वां 
वादी- चित्रित किया है। ओर इन सजीव चित्रों में अपना: 
कौशल प्रदाशिंत किया है । अतएवं उसकी रचनात्मक 
प्रतिभा अत्यन्त प्रशंसनीय है । 

इस प्रकार अजंता की कला तत्कालीन सांस्कृतिक 
स्तर का एक और प्रमाण उपस्थित करती है और इससे 
दोनों क्षेत्रों का सम्बन्ध प्रकट होता है। 


जैसा कहा गया' है कछा और संस्कृति-का साक्षात्‌ 
सम्त्रन्ध है। जितनी ही किसी जाति की छलित कलछा 
उन्नत होती है, उतना ही उसका सांस्कृतिक स्तर ऊँचा 








ट्ड हि प्र 
होता है। उसकी वर्गंगत विशेषताएँ भी होती हैं। 
हमें जानना चाहिये कि कछा किस वर्ग को चित्रित 
कर रही है और समाज के किन स्वार्थों का द्रोतन 
करती है तथा किस वर्ग की मनोद्वक्ति उसमें प्रतिविम्बित 


होती है । 


यह भी कहा जा चुका है कि 'कला कछा के लिए! 


जेसी कोई वस्तु नहीं है । यदि युरोप की मध्ययुगीन 
कला तत्कालीन कलात्मक संस्कृति का द्योतन करती है, 
तो वह उस समय के धर्माधिकारियों के प्रभाव को म॑ 
व्यक्त करती है। जेसा कि सोरोकिन ने कहां है :-- 
“मध्ययुगीत कला की नम्नता गम्भीर है जो कि ईसाई 
धर्म की आत्मा है।” इसलिये कला सम्प्रदाय के 
उपयोग की चीज़ थी । इस कारण हमें आश्चर्य न 
होगा यदि कला में बर्गंगत विशेषताएँ दिखाई पड़े ।* 


कृति का वर्गगत रूप-होता है। अतः कहा पर भी. 


यह छाप पड़ेगी। श्री एम० एन० दत्त कहते हैं-- 
“यद्यपि चित्रकारी एक सांसारिक विषय हो गया है 
और उसका अध्ययन बहुत से ऐसे छोग भी करते हैं, 
जिनमें कोई विशेष मानसिक शुद्धता नहीं होती, फिर भी 
वह मानव जाति का प्रांकृतिक बर्‌दान है; ज़ेसा कि 
ब्रात्म और आदिम जातियों के दीवारों की सजावट, 
शरीर, मुख और हाथों के गोदने से ज्ञात होता है । 
किन्तु उच्च विचार और देवत्व प्राप्ति की भावना कला 
में मिक्षुओं और सन्यासियों के द्वारा प्रविष्ट की गयीं । 
असीरियन और मिश्र छोगों में भी शिश्पी छोग मन्दिरों 
के अधिकारी होते थे औरं धर्माधिकारियों की कोटि में 
होते थे ।” इस प्रकार कला वर्ग छक्षणों से मुक्त नहीं 
होती | इसके बाद वह कहते हैं “श्रद्धा और प्रेम के 
वश मिक्षु छोग महानू व्यक्तियों के दैनिक जीवन और 
विचारों को मूर्सियों और चित्रों के रूप में व्यक्त करने 
की चेष्टा करते थे, जिसके द्वारा वे जनता से प्रभावशाली 
अपील करके इन महात्माओं के प्रति उसकी श्रद्धा और 
3 विन को उद्‌जुद्ध करते थे | इस प्रकार ये सनन्‍्यासी ही 
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$ 
कक ला कक यश नक रद कक 
शी र की पन्पलकद 


पीछे मूर्तिकार और चित्रकार बन गये ।” इससे यह 
सिद्ध होता है कि कछा किसी के छिए है और उसके 


पीछे कोई स्वार्थ होता है । 

अन्त में हम फिर इस बात को दुहराते हैं कि कला 
किसी जाति की संस्कृति और सम्यता में अग्रसर होने 
की शक्ति का सूचक है। एम० एन० दच छिखते 


हैं “जो राष्ट्‌ विकास के सर्वेच्च स्तर पर है- वह 


अपने विचारों को ठोस रूप देने का प्रयत्न करेगा और - 


किसी राष्ट्‌ में जितनी अधिक सफल मूर्तियां हैं, उसकी 
संस्कृति को उतनी ही ऊची माननी चाहिये ।” 
एक शब्द मुसल्मि काछ की भारतीय कछा के 
सम्बन्ध में भी कह देना आवश्यक है । यह सच है कि 
मुसलिम तुर्की आक्रमणों के समय बराबर एक नई 
सांस्कृतिक ग्रवूत्ति भारत में प्रविष्ट होती रही, किन्तु 
गोड़ से अहमदाबाद तक इस बात के पर्याप्त प्रमाण 
हैं कि भारत में मुतलिम कलछ। भारतीय कला ही थी |. 
इसमें सन्देह नहीं जैसा कि हैवे ने कहा है कि वह 
हिन्दू बौद्ध ग्रह शिल्प के ढाँचे का मुसलिम आवश्यकता- 
ओंके अनुसार रूप परिवर्तन है। अतएव मुसल्म 
धार्मिक आज्ञाओं के पालना उसमें कुछ नवीनताएँ: 
लाई गई हैं | किन्त॒ कुछ मिलाकर वह भारतीय कला 
की श्रृंखला म॑ ही है। 

“ताज विस्मयजनक है, ताज एक स्वप्न है ।” ताज 
का दर्शक विभोर होकर कहता है। किन्तु पांच गुम्बज 
अर्थात्‌ चार छोटे छोटे गुम्बन चारों कोनों पर और 
एक केन्द्रीय गुम्बज मध्य में बनाने की शैंठी भारतीय 
स्थापत्य की पंचरत्न पद्धति का ही मुत्तलिम संस्करण हैं, 
जिसकी परम्परा हम शेरशाह के सहसराम के मक- 
बरे से लेकर आगरे के ताज तक देख सकते हैं । 
यहीं उसका चरम उत्कर्ष हुआ है | यहाँ हम यह भी 
बता देना चाहते हैं कि भारतीय मुस॒लिम मकबरों और 
मसजिदों पर मुम्बज जिस प्रकार के बने हुए हैं, वैसे दूसरे 
मुसलम देशोंमें नहीं पए जाते | मारतीय मुस॒लिम कला 
स्वरूपतः भारतीय है। विदेशी प्रब्ृत्तियों से उसकी 
सम्पन्नता बढ़ी है | उसका प्रमाव मुसल्मि काल में 
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समाजवाद और नीतिशाम्र 


ग्रो० मुकुटबिहारी लाल 


समाजवाद के विरोधियों का खयाल है कि 
समाजवाद और नीतिशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं । 
उनका विचार है कि समाजवाद सभी नेतिक सिद्धान्तों 
की अवहेलना करता है ओर उसका दृष्टिकोण 
बिल्कुल ही अनेतिक है। इन विचारों की पुष्टि में वे 
बहुत सी दलीलें पेश करते हैं। वे कहते हैं कि 
नीतिशास््र का आधार अध्यात्म और आदशवाद है 
और समाजवाद इन दोनों का विरोधी है। समाज 
वाद तो भौतिकवादी है। वह इंइबर और आत्मा 


दोनों को नहीं मानता और समाज में प्रचलित सभी 


मैतिक पद्धतियों का विरोध करता है । फिर भला वह 
किस तरह नेतिकता का हामी हो सकता है। समाज 
बादी खुद समाजब्राद को वेज्ञानिक बताते हैं और यह 
सभी जानते हैं कि विज्ञान और नीतिशास्त्र का कोई 
सम्बन्ध नहीं । 
समाजवाद के विरोधियों की इन दलीलों में 
बहुत सी गलतियां हैं । समाजवाद वेज्ञानिक ज़रूर है 
पर वह कोरा वैज्ञानिक समाजशात्त्र ही नहीं है। 
वह तो एक जन-आन्दोलन भी है। समाजवाद समाज 
की स्थिति ओर गति का विश्लेषण करता है और 
बताता है कि समाज बहुत सी मंजिलें तय करता हुआ 
वर्गंविहीन समाज की ओर बढ़ रहा है। वह यह 
भी बताता है कि एूँजीवाद अब टिकने का नहीं, 
विरोधी शक्तियां ताकुत पकड़ती जारही हैं और आज 
की दुनिया की उलझनों को सुलझाना पूजीवाद के 
लिये नामुमकिन है | समाजवाद के सिद्धान्त से यह भी 
सिद्ध है कि पूंजी युग वर्ग समाज की आखरी मंजिल 
है और समाज की अगली मंजिल वर्गविहीन समाज 
' वादी युग ही है। पर समाजवाद यह भी मानता है 
कि वर्गविहीन समाज कायम करने के लिये 
क्रान्तिकारी जन-संघर्ष ज़रूरी है। और इसलिये 
वेज्ञानिक सामाजिक विश्लेषण . के साथ साथ समाज 
वाद उत्पादक जनता, खासर मजदूर वर्ग में क्रान्तिकारी 


चेतना पैदा कर वर्ग संघर्ष तथा क्रान्ति के लिये उसे 
संघटित ओर तेय्यार करता है और मौका आने पर 
सामाजिक क्रान्ति का आदेश देता है। एक विज्ञान- 
वेत्ता अपने वेज्ञानिक खोजों को करते समय नीति 
शात्त्र को भूल सकता है और कह सकता है कि ठीक- 
ठीक खोज करना और उसके नतीजों को सही सही 
बताना ही उसका काम है। वेज्ञानिक खोजों की परख 
सत्य की कसौटी पर होती है। सत्य में ही विज्ञान की 
नेतिकता है। लेकिन सामाजिक आन्दोलन की परख 

मानव-हित की कसोटी पर होती है । उसे यह साबित 

करना होता हैं कि उसका लक्ष्य नेतिक अर्थात मानव- 
हितकारी है। समाज की गति में कहे चले जाना एक 
सामाजिक कायकर्ता का काम कभी नहों हो सकता । 
उसका तो फ़्ज है कि वह सामाजिक साधन, परिस्थिति 
और गतिको मानव हित में लगाये और उनके ज़रिये 
मानत्र हितकारी रुक्ष्य की सिद्धि करे । समाजवाद 
विज्ञान भी है और जञन-आन्दोलन भी है। इसांल्ये 
उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसका सामाजिक 
विड्लेषण वैज्ञानिक यानी सच है, और उसका सामाजिक 
लक्ष्य सामाजिक गति के मुताबिक ही नहीं बल्कि 
मानव-हितकारी_ यानी नेतिक भी है। समाजवाद 
इन दोनों कसोथ्यों पर परसे लाने के छिये यहा 
तय्यार है । उसकी धारणा है कि उसका समाजशाक्त्र 
वैज्ञानिक और सत्य है; और उसके सामाजिक आन्दोलन 
का लरुक्ष्य मानव-हितकारी और नेंतिक है। उसकी 
यह भी धारणा है कि मानवहित ही नीतिशास््र का 
आधार हो सकता है और वर्गविद्ीन समाजमें ही 
मानव हित की पूरी पूरी सिद्धि मुमकिन है। मौजूदा 
पूजी युग में तो उत्मादक जनता की छूट खसोट 
ज़ोरों पर है, वर्गहित ही मानवहित समझ लिया 
जाता है और सरमायैदार अपने निजी हित पर मानव- 

हिंत को न्‍्यौछावर करने से ज़रा भी नहीं हिचिकते । 
समाजवाद के विरोधियों की यह धारणा मी गलत 
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केहरननराकामलअना 


इन्हीं के परिश्रम से आज नीतिशात्न को विश्वास ओर 


है चूं कि समाजवाद धर्म और आदशवाद का विरोधी 
है, इसलिये अनेतिक है । धर्म और आदर्शवाद को 
नीतिशास्त्र या नेतिक जीवन का ठेकेदार” समझ बैठना 
एक भारी भूल है। कई घर्मगुरुओं ने नीतिशास्त्र के 
अच्छे अच्छे सिद्धान्तों को ससाज के सामने रखा है | 
धर्म ने नेतिक जीवन पर भी जोर दिया है। कई धर्मों 
ने कुछ मौकों पर सत्ताधारियों का विरोध किया और 
सरमायेदारों की छूट खसोट और स्वार्थ भावना की 
निन्‍दा भी की है। ईसाई धर्म ने तीन सौ साल तक 
“जनता के .सामने वर्गविहीन समाजवादी समाज का 
भादर्श रखा और रोम की राजसचा के आतंक को 
सहा । मध्यकाल में धर्म की गोद में ही नीतिशात्न ने 
परिवरिश पाई है । पर इसमें भी शक नहीं कि धर्म ने 
नीतिशास्र को अपनी रूढियों और पद्धतियों की 
उल्झनों में उलझाकर नीतिशास्त्र के विकास को हानि 
पहुँचाई हैं। बहुत से धर्मगुरुओं ने कर्मकाण्ड पर ही 
ज़ोर दिया है। आज धार्मिक रूढ़ियों और नैतिक 
सिद्धान्तों में भेद करना मुश्किल हो रहा है। धर्म ने 
समाज के रीति-रिवाजों और पद्धतियों को घ॒र्म का अंग 
मानकर और उन्हें सनातन बताकर समाज के विकास 
में भी वाघा डाडी है और प्रगतिशील शक्तियों का 
विरोध किया है । सभी धर्मों के गुरुओं और पुराहितों 
ने उत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली- बन जनता को 
अपने भाग्य पर सब्र कर चुपचाप जुल्म सहने की शिक्षा 
दो हैं ओर इस तरह धर्म ने जनता के छिये अफ़ीम का 
भी काम किया है। यह भी सभी जानते हैं कि संसार में 
चहुत से ऐसे पुरुष हुये हैं, जो धर्म को नहीं मानते पर 
उनका जीवन सवथा नेतिक था। अपने ही देश में पंडित 
जवाहरलाछ नेहरू धम को नहीं मानते,पर कौन कह सकता 
है कि उनका जीवन अनैतिक है या वे नीतिशात्र के 
महत्त से मुनकिर हैं। नीतिशास््र या नैतिक जीवन के 
लिये धर्म पर ईमान छाना ज़रूरी नहीं। धार्मिक 
बन्धनों से मुक्त पुरुष भी मानव'हितके आधार पर 
अपना नेतिक जीवन बना सकता है और नीतिशाछ्त् 
के मानवहितकारी सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकता 
हैं। वास्तव में नीतिशास्त्र के त्रिकास के लिये नीति 
शास्त्र को धर्म से अलग करना ज़रूरी है। इस बात को 
पूँजीवाद के समर्थक विद्वानों ने भी मान लिया है और 


५ 


इस पूजी युग में नेतिक समस्याओं पर सामाजिक दृष्टि | '.. 


से ही विचार होता है। आज के नीतिशास्त्र का आधार 


धर्म के स्थान पर समाज ही है। धर्म और नीतिशास्त्र' 


का मेल तो सामन्तशाही ज़माने की बात हे और 
आज की दुनिया में इस बात पर वही लोग जोर देते हैं, 
जो मध्यकाडीन सामन्तशाही के असर में हैं। हिन्दु- 
स्तान जैसे मुल्कों में भी जहां सामन्तों और मध्यका- 
लीन संस्कृति का अब भी बड़ा असर हैं, धीरे धीरे 
विद्वान लोग चाहे वे समाजवाद की मानते हों या 
उसके विरोधी हों, मानते जा रहे हैं कि नैतिक जीवन 
के विकास के लिये नीतिशास्त्र को धर्म से अछग करने 
की ज़रूरत है | हमारा नेतिक जीवन इस समय मध्य- 
कालीन रूढ़ियों और पद्धतियों के जाल में फंसा हुआ 
है। उन हरुढ़ियों ओर पद्धतियों पर विश्वास रखना 
और उनका लफ़ज-व-वफ़ज पालन करना ही हम में से 
बहुतों ने नेंतिकता समझ रखा है । कुछ धर्म सुधारकों 
ने रूढ़ियों ओर पद्धतियों के बजाय धर्म में बताये मूल 
नैतिक सिद्धान्तों पर जोर दिया है और नीति धर्म को 
ही धर्म माना है | इन सुधारकों की मेहनत से हमारे नैतिक 
जीवन का विकास हुआ है और हम में से कुछ छोग यह 
भी समझने लगे हैं कि मानवहित ही नैतिक जीवन का 


आधार है और भिन्न भिन्न धर्मो के नेतिक आदर्शों में बहुत 
कुछ मेल है; पर यह बात धीरे-धीरे साफ होती जा 
रही है कि धर्म-ठधार या सवे-धर्म-समन्बय के ज़रिये 
हिन्दुस्तान के सामाजिक, राजनोतिक और नैतिक 
सवाल हल नहीं हो सकते, उन्हें सुलझाने के लिये 
स्वमान्य राष्ट्रीय नेतिक आदर्शों की ज़रूरत है और 
ये तभी मुमकिन हैं जब कि नीतिशास्त्र को घर्मशास्र 
के बजाय समाजशात्ञ का अंग मामा जाय और जन- | 
हित की बुनियाद पर राष्ट्र के नेतिक जीवन का निर्माण 


हो। इन उत्र बातों से यह साफ जाहिर है कि 


पुराने जमाने में धर्म की छत्र छाया में परवरिश पाने पर 
भी मोजूदा झमाने में धर्म से अछग हो समाजशात्त्र 
का अंग बन कर ही नीतिशात्ल का विकास हुआ है 
और हो सकता है । ऐसी हालत में इस बिना पर कि 
समाजवाद का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, यह नहीं 
कहा ज़ा सकता कि समाजवाद अनैतिक है या समाजवाद 
और नीतिशास्त्र का कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं। 
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« आदर्शवाद और आदश दो .जुदा चीज़ हैं। 
आदर्शवाद का विरोधी भी उच्च जीवन-आदर्शों को 
मान-सकता है और आदर्शवादी भी मानवीय नंतिक 
आदर्शों से रहित हो सकता है। अफछातून_ हि 
आदंशवादी विद्वान्‌ ने गुल्ममी जेंसी संध्या को _ नैतिक 
और प्राकृतिक बताया, हीगल जेसे विद्वान्‌ ने राज्य 
के निस्सीम अंधिकार का समर्थन किया ओोर हिन्दुस्तान 
के बहुत से आदशवादियों ने ऊँच-नीच तथा छूत-छात 
की प्रथाओं की ठौंक बताया । आज ऋल के ज़माने 
में आदर्शवाद के आधार पर हिट्छर ओर मोसोलीनी 
ने नाजाज्म और फासिज्म जेसी घातक ओर प्रतिगामी 
शक्तियों को पुष्ट किया । सच तो यों है कि आदर्श- 
वाद का छोड़कर ह्वो संसार की वास्तविकता का ठीक 
ठीक पता चल सकता ह आर वास्तांवकता की मजबूत 
बुनियाद पर ही मानव समाज का निमाण हो सकता 
हैं। आदर्शवाद का छोड़ने के साथ साथ आदर्शवादी 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सभी आदर्श ओर धिद्धान्तों 
व छाड़ना ज़रूरां नद्ाां। माक्स ने भादशवाद का 
विराध किया पर हाँगल के इन्द्वात्मक न्याय के ठाक 
समझ कर अपनाया । समाजवाद आदइश॑वाद द्वारा 
प्रतिपादित सभी नेंतक ठद्धान्तों का विराव नहीं करता। 
वह ता इन नेतिक सिद्धान्तों को वास्तविकता की कसौटी 
पुर परख कर उनके काब्पांनक अश का अलग कर 
उनके प्रगतिशील सजीव अदा को मदद से मानवीय नेतिक 
आदशो| और नांठिश्यात्त्र का प्रांतपादन करता है । 

समाजवाद के विराधयों का यह खयाल भीं।बल- 
कुल गछत है कि भीतिकवाद नर्पृतशात्र का दाशानक 
आधार नहीं हा। सकता । चावाक के कुछ उपलब्ध वाक्यों 
के आधार पर यह निश्चय कर लेना कि मौतिकवाद 
अनैतिक है एक बढ़ी भारी भूछ- है। मौजूदा जमाने 


;) में नीतिशात्र और स्माजशास्त्र के करीव करीब सभी 


विद्वान्‌ किसी न कसी रूप में भोतिकवाद को मानते हैं । 
भौतिकवाद ही आधुनिक समाजशात्र ओर नीतिशात्र 
का दाशंनिक आधार ह | हम भौतिकवादी विद्वानों के 
नैतिक सिद्धान्तों से असहमत हो सकते हैं; पर यह नहीं 


कह सकते कि उनका नीतिशास्त्र निकम्मा या अवै-- 


जश्ञानिक है । वास्तव मे नेतिक समस्याओं पर लेज्ञानिक 
ढंग से विचार करने का श्रेय इन्हीं विद्वानों को है; 


दर्शन के बजाय वास्तविकता ओर ज्विज्ञान का स्वरूप 
हासिल हुआ है। कहा जाता है कि भौतिकवाद के 
कारण ही आज संसार में संघर्ष ओर कलह का बाज्ञार 
गम है और मानव समाज को हर पन्द्रह बीस वर्ष के 
बाद विश्वव्यापी युद्धों का सामना करना पड़ता है | पर 
इस बात में भी भूल है | विश्वव्यापी संघरध. कलह और 
युद्ध का कारण भौतिकवादी दर्शन नहीं है, बल्कि 
उत्पादन के साधनों पर सरमायेदारों का आधिपत्य है | 
जत्र तक निजी जायदाद के तरीके को वजह से समाज 
वर्गों में बा रहेगा तत्र तक वर्गसंबर्ध भी चलता ही 
रहेगा और समाज को लड़ाई झगढ़ों का सामना करना 
ही पड़ेगा | मध्यकाल में धर्म और आदशवाद का ज़ोर 
होने पर भी समाज में संघर्ष, कलह ओर युद्ध चलते 
ही रहे। मोजूदा ज़माने में आदर्शबादी फासिज्म 
ओर नाजीज्म ने लड़ाई के आध्यात्मिक महत्व पर 
जितना ज्ञोर दिया उतना ज़ोर ता शायद ही किसी 
भौतिकवादी ने दिया हो। जहां फासिज्म और 
नाजाज्म युद्ध को मनुध्यत्व के विकास के लिये ज़रूरी 


८५ 


समझते हैं, वहां समाजवाद युद्ध को बिगड़ी समाज- 
व्यवस्था को बुरा नतीजा समझता हैं ! जहां फासिज्म 
और नाजीज्म संघर्ष और युद्ध को सदा कायम रखना 
सामाजिक विकास के लिये जुरूरी समझते हैं, वहां समा- 
जवाद की धारणा है कि वर्गावहीन समाज में संघर्ष 
और युद्ध बन्द हो जायंगे ओर सामाजिक विकास 
दन्द्वात्मक सहयोग के जरिये होगा | हि 
समाजवाद के विरोधी कहते हैं कि भौतिकवाद 
तो यांत्रिक और नियतिवादी है, किर भल्य समाज- 
वाद में नैतिक सवाल उठ ही केसे सकते हैं । यहां भी 
एक बड़ी भारी भूल है । पूजीवतियों का अठारहवीं 
सदी का भौतिकवाद यांत्रिक ज़रूर था, पर समाज- 
वाद का मार्क्सवादी भौतिकञाद तो द्वन्द्वात्मक है। 
इन्द्वात्सकत भौतिकवाद मनुष्य को कठंल्-शक्ति से 
रहित और सर्वथा बंशगत गुण और प+स्थिति का फल 
नहीं मानता । उसकी तो धारणा है कि “जिस प्रकार 
मनुष्य परिस्थितियों को बनाता है उसी प्रकार परिस्थितियां 
मनुष्य को बनाती हैं! । वह तो मनुष्य और परिश्थितियां 
दोनों को सक्रिय और परिवतंनशीछ मानता है और 
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घउन।जत१।६ ज।र नातशास्र रा 
जनवाणी । ३ ली कफ प्ट 


रिवाजों को छोड़ प्रगतिशील सजीव शक्तियों और है 
क्रान्तिकारी रिद्धान्तों के क्रान्तिकारी क्रियाध्मक 
मेल के जरिये एक नया सामाजिक, आर्थिक 


५“. 


ध 





>> 


सम्पत्ति की प्रथा. ओर स्वार्थ संघर्ष की वजह से ये 
कप ९ के 

नंतिक सिद्धान्त वर्ग-समाज की नैतिक व्यवस्था के 
आधार नहीं बन सके | समाज में इनका पालन न 


ध ह ० 
का य क आ पा की थी की थे बन जननी 


8 ५ है. «७ ९ यु 
मनुष्य के सक्रिय व्यवहार पर जोर देता है। उसका वैज्ञानिक आधार नहीं होता और युगधर्म को आपद्धम 
विचार है कि मनुष्य “स्वयं प्रकृति की एक शक्ति है 














जेंसी घृणित उपाधि से सम्बोधित किया जाता है । इस 
ओर अपने सक्रिय व्यवहार से परिस्थितियों द्वारा 

निश्चित सोमा के भीतर, इतिहास का निर्माण करता 
है, प्रकृति और परिस्थितियों को बदलता है, अपने 
स्वभात्र को बदलता है ओर अपनी. सोई शक्तियों का 
विकास करता है । वंस समाजवाद की नज़र में मनुष्य 
बढ़ी की सुई की तरह वेबरस नहीं वह कुछ सामाजिक 
और प्राकृतिक सीमाओं के भीतर स्वतन्त्र है और अपने 
कामों का बहुत हृदतक ज़िम्मेदार है। इसलिये उसके 

कार्मो को नीति की कसौटी पर परखा जा सकता है | 
समाजवाद के विरोधियों की इस दलील में कोई 
जान नहीं कि चूँकि समाजवाद प्रचलित नैतिक 
व्यवस्था को नहीं मानता इसलिये वह अनैतिक है 
और उसका नीतिशा््र से कोई सम्बन्ध नहीं । पादरी, 
पुरोहित और मुल्ला चाहे कुछ ही क्यों न कहें, इसमें 
ज़रा भी शक नहीं कि हरेक नेतिक व्यवस्था अपने 
जमाने की सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद पर बनी 
है। और जमाने के साथ साथ नैतिक और सामाजिक 
व्यवस्थाओं को भी बदलना होता है। कोई नैतिक 
व्यवस्था भी हमेशा कायम नहीं रह सकती । उसे 
सनातन समझ हमेशा कायम रखने की कोशिश वेकार 
ही नहीं प्रतिगामी भी है। मनु ने स्वयं भी इस बात 
को माना है कि हरेक युग में स्मृति बदल जाती है । 
अगर हम प्रचलित नैतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ 
को ही नीति-बिरोधी मान ले' तब तो हमें बुद्ध, ईसा 
और मुहम्मद को भी नैंतिक जीवन का विरोधी मानना 
होगा चूँकि इन सबने बहुत से प्रचलित नैतिक समझे 
जाने वाले रीति-रिंवाजों का विरोध किया और जनता 
के सामने नया नेतिक आदर्श रखा। कौन कह सकता 
है कि प्रचढ्षित नेतिक व्यवस्थाओं. में तबदीली की 
जरूरत नहीं | जो विद्वांन्‌ समाजवाद को नहीं मानते 
वे भी यह बात मानते हैं कि प्रचलित नैतिक व्यवस्थाओं 
में मौलिक तत्रदीली की जुरूरत है | मौजूदा जमाने में 
इन व्यवस्थाओं को मानने वाले भी इनका पालन नहीं 
कर पाते । वेद भी आपद्ध्म के नाम पर अपने लिये 
बहुत सी सहूलियतें कर लेते हैं | लेकिन यह तरीका 
टीक नहीं । इस तरीके से की गई तबदीली का कोई 


तरीके में सत्रसे बढ़ा दोष यह है कि जब कि पर्न- है ., 


अधिकारी ओर सत्ताधारी अपने रहन सहन में मनमानी 
तबदीली कर लेते हैं जनता पुरानी रूढ़ियों और 
पद्धतियों में जकड़ी रहती है । 

कहद्दा जा सकता है कि जरूरत सुधार की है क्रान्ति 
और संहार की नहीं | सुधार हो या क्रान्ति यह एक 
सामाजिक सवाल है | इस सवाल का नियदारा समाज की 
परिस्थिति ही कर सकती है | सामाजिक क्रान्ति के ज़माने 
में नेतिक सुधारों से काम नहीं चल सकता । समाज- 
व्यवस्था में क्रान्तिकारी तबदीली के साथ साथ नेतिक 
भादर्शो में भी क्रान्तिकारी तत्रदीली को ज़रूरत होती 
है | समाजवाद का खयाल है कि दुनिया क्र काम अब 
सुधारों से नहीं चल सकना । उसे सामाजिक क्रान्ति की 
ज़रूरत है | समाजत्रादी सामाजिक क्रान्ति पिछली सब्र 
क्रान्तियों से बढ़ी क्रान्ति होगी | जहाँ एूँज्ीवादी क्रान्ति 
ने एक प्रकार के वर्ग-समाज की जगह दूसरी तरह का 
वर्ग-समाज कायम किया, वहाँ समाजवादी क्रान्ति वर्ग- 
समाज की जगह वर्गविहीन समाज को कायम करेगी | 
इस सामाजिक क्रान्ति को सफल करने के लिये इस 
क्रान्ति के अनुरूप क्रान्तिकारी नेतिक आदर्शों को 
ज़रूरत है । वर्गविहीन समाज की नेतिक व्यवस्था 
वर्ग-समाज की नेतिक व्यवस्था से भिन्न होगी ही | 
निजी स्वार्थ और निजी सम्पत्ति के आधार पर कायम 
समाज के नेतिक आदर्शों से भछा सहयोग और सामा- 
जिक सम्पत्ति के आधाई पर कायम वर्गविह्ीन समाज 
का काम केसे चल सकता है । इस क्रान्तिकारी 
तबदीली को संहार समझना गएछठ होगा। क्रान्ति 
वेग, मात्रा और शक्ल में सुधार से मिन्न है | 
पर सुधार की तरह क्रान्ति भी विकास का अक्ल है। 
साभाजिक क्रांति संहार नहीं बल्कि सामाजिक विकास 


है। उसका मकसद समाज को खत्म करना नहीं बल्कि 


समाज को नई व्यवस्था करना है। वर्गविह्दीन समाज 
वास्तविकता की बुनियाद पर कायम होगा। नई सामा- 
जिक ओर नैतिक पद्धति बनाते समय समाज के सभी 
अनुभवों ओर ज्ञान को ध्यान में रखा जायगा। प्रति- 
गामी शक्तियों, वेकार रूढियों और 


रीति- 


और नैतिक ढांचा तथ्यार होगा। वर्गविहीन समाज 
की नैतिक व्यवस्था मानवीय होगी । मानवता, समता, 
सहयोग और छोकहित ही नयी नैतिक व्यवस्था के 
आधार होंगे | इन नैतिक उिद्धान्तों पर वर्ग समाज में 
भी बहुत से धर्मात्माओं, महात्माओं, पीरों, पैगम्बरों 
और नैतिक विद्वानों ने जोर दिया है। पर निजी 


हो सका । कुछ ही सज्जन बड़े परिश्रम और संयम के 
बाद इन्हें अपने जीवन का आधार बना सके | ये 
क्रान्तिकारी नैतिक सिद्धान्त वर्गविहीन समांज में ही 
वैयक्तिक और सामाजिक जीव्रन के नैतिक आधार 
बन सकते हैं ओर यही समाजवादियों का नैतिक 
लक्ष्य है । 


>> न +क ५ ९७५७०», 


इतिहास 


श्री अम॒तराय 


सुमेर के बाप कानूनगों थे। उन्हों ने गांव के 
प्रायमरी स्कूल में उसकी आना दो जाना महीना 
फीस दी हो तो उसकी बात अलग है, मगर दर्जा चार 
के बाद से आज तक (अन्न तो वह एम० ए.० में पढ़ 
रहा है) उसकी पढाई अपने पौरुख से हुई है। उसके 
बाप को उसका इतना पढ़ना मंज़ुर नहीं था, अगर 
कहें कि खछता था तो भी कुछ ज्यादा झूठ न होगा 
गो कि जब उसकी पढ़ाई के मद में उनकी गाँठ से 
कानी कौड़ी भी नहीं जाती थी तत्र खलने की तो कोई 
बात थी नहीं । बहर सूरत वह इतनी पढ़ाई को गढुत 
समझते थे जिससे कि किपी को अपच हो जाय । यही 
तो हमेशा कहते थे वह कि आजरूल जिसे देखो पढ़ाई 
का अपच है, ज़माने की रफ्तार ही कुछ बेढंगी है, 
हवा खराब हो गयी है, नहीं तो ( अपने ही हम उम्र 
हम खयाल किसी खंबीस आदमी को सम्बोधित करके 
कहते ) आप ही बताइये हम लोग क्या किसी से बुरे 
हैं? दिल में, दिमाग़ में, तन्दुरुस्ती में किससे खराब हैं 
हम लोग ? नहीं तो ये आज कल के छड़के हैं, सूरत 
न शकल कुत्ते की नकल, एक झाँपड़ कसकर रसांद 
कर दो तो मुहँ से खून फेंक दें । साहब, “तन्दुरुस्ती 


3. दगार नियामत है, लेकिन आजकल खराब तन्दुरुस्‍्ती तो 
 फेंशन में शुमार हैं साहब, फैंशन में। 


आज वह कल- 
हि && ब्‌. 
अंग लगा है साहब कि अच्छा गठीला बदन गवारपनृ 


0260. 6(38/00/ 


समझा जाता है, किसी के जरा भरे हुए कल्‍ले देखे कि 
लगे फबतियोाँ कसने, यह नहीं कि कुछ नसीहत ही 
लें उससे । दूर क्यों जाइए, मेरे ही लड़के को देखिये 
न, सुमेर को । कोई उसको देखकर कह सकता है कि 
मेरो लड़का है ?... लेकिन है साहब ।...ओर मैं तो 
कहता हूँ छाहब कि तन्दुरुस्ती बिगड़े न तो हो कया ! 
आपने कितात्रों के वह पहाड़ देखे हैं जो आज कल 
लड़कों को अपने सर पर लेकर घूमने पढ़ते हैं .. मुझे 
तो उसे देखकर गश जाता है। 


सुमेर के कानूनगो बाप चाहते थे कि सुमेर भी 
कानूनगो का इम्तहान पाप्त करे। कानूनगो साहब 
मिलने जुलने वाले आदमी थे और उन्हें अपनी ही 
वजह से इस बात का भरोसा था कि ज़रूर कहीं न कहों 
सुमेर का सिलसिला जम जाता । लेकिन बकौल उनके 
जिसके भाग में दर दर की ठोकरें खाना लिखा होता 
है उसे भगवान भी नहीं बचा सकते | 


वही ठोकरें अब सुमेर खा रहा था । शादी काफी 
जल्दी यानी जत्र वह मैट्रिक में था तभी हा गयी थी । अब 
वह एम० ए में था। अगर वह कमासुत हाता तो. अब 
तक अपना और अपने बालू बच्चों का ही नहीं, घर 
भर का पेट पालता, छैकिन उसे क्ितारों से- झल् मारने 
से फुरुतत हो तब ता । ... लेकिन खेर भाई, यह तो 








समाजवादी क्रान्ति की रूपरेखा 


आचार्य नरेन्द्र देव 


: हमको यह समझ लेना चाहिये कि अब समय आ 
गया है कि हम पन्नार के स्तर से ऊपर उठे । इसमें संदेह 


नहीं कि कांग्रेस में मजदूर -और विद्यार्थियों में काम 
करने का मंहत्व हमारे कारण हुआ है। यह भी निर्विवाद 
है कि किसानों में आर्थिक आधार पर काम करने की 
प्रद्नत्ति कांग्रेस में हमारे कारण हुई है। यदि हम कहें कि 
हमारी पाटी' की नीति और कार्यक्रम का यह फल है 
कि अगम्त सन्‌ ४२ में कांग्रेस ने किसान-मजदूर राज्य 
की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया तो अत्युक्ति न 
होगी । किन्तु इन सत्र क्षेत्रों में हमारा काम प्रचारात्मक 
रहा है। पर अठ इस प्रकार के कार्य का उतना महत्त्व 
नहीं रह गया हैं। अगस्त-क्रान्ति के फलस्वरूप 
राष्ट्रीय और क्रान्तिकारी भावना देश के विविध 
वर्गों में व्यास हो गई है। भारत की खतंत्रता का 
लक्ष्य सबने स्वीकार कर लिया है। आन्दोलन का 
विस्तार तो हो गया है, किन्तुं अब उसमें गंभीरता 
लाने की आवश्यकता है। यह कार्य व्याख्यानों द्वारा 
नहीं हो सकता। इसके हिये क्रान्तिकारी ढंग का 
रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकद्षा है। जिस प्रकार 
हमारे लिये यह जानना जरूरी है कि बिना संघर्ष के मारत 
को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार यह समझना 
भी जरूरी है कि पुराने दंग की तैयारी हमको सतंत्रता नहीं 
दिला सकती। गत अगस्त-क्रान्ति का इतिहास मनन करने 
से हमको अपनी दुर्बछता और चुटियाँ मालूम हो 
जायगी। हमको मादूम हो जायगा कि सफलता के ढिये 
तैयारी और संगठन की. आवश्यकता है . तथा क्रांन्ति 
लत; 3फल नहीं हुआ करती । यह ठीक है कि बहुजन 
समाज का क्रान्ति में सम्मिल्तित होना क्रान्ति को बल 
देता है तथा इसी प्रक्तार क्रान्ति लोकतंत्र के मार्ग से 
विचलित नहीं होती । किन्तु यह भी निर्विवाद है कि 
क्रान्ति का संगठन सुदृढ़ होने से ही तथा क्रान्ति के 
संचालकों की दृष्टि स्पष्ट तथा रचनात्मक होने बे ही 





क्रान्ति सफछ होती है तथा उसकी आधारशिला मज- 
बूत होतो है। आज की अवस्था में इस तैयारों में 
प्रचार का बहुत निम्न स्थान है। आवश्यकता है, 
क्रान्तिकारी मनोबृत्ति से रचनात्मक और संगठनात्मक 
काम करने की । अतः प्रत्येक क्षेत्र में काम के ढंग को 
बदलना आवश्यक हैं। बढ़ीं बड़ी सभाएँ करना तथा 
राष्ट्रीय प॑ मनाना ही अबतक हमारा काम रहा है। 
संस्थाओं के पदों के लिए होड़ भो होता रहा है। किन्तु 
अब आवश्यकता इस वात की है कि हम जगह जगह 
गाँवों के समूहों को क्रान्ति का केन्द्र बनावें जे के 
लोग इस प्रकार संगठित हों कि विदेश्ञी शक्ति का हृथ- 
कर अपनी शक्ति को जमा सके और ग्राम की 
संस्थाओं द्वारा राज काज चला सकें । मिदनापुर और 
सतारा के उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारा कर्तव्य है 
कि हम कुछ क्षेत्रों को चुनकर उनमें इस श्रकार काम 
करें, जिसमें वहाँ के रहनेवाले नवीन शिक्षा ग्रहण कर 
लोकतंत्रात्मक ढंग से अपने संगठन थो चलावें तथा 


जीवन के कई विभागों में यथासंभव आत्मनिर्भर हों | 
इनक्षेत्रों में प्रौदशिक्षा और सहयोग((-०-०.८४४०॥) 
को उचेजन दिया जाय; ग्म पंचायत द्वारा सब झगड़े 


तय किये जाये; किसान युवकों के स्वयंसेवक दल का 
संगठन कर आत्मरक्षा की विधान किया जाय;.जमीन्दार, 
महाजन तथा पुलिस के अत्याचारों का विरोध करने की 
क्षमता पैदा की जाय; जनता की राजनीतिक चेतना की 
सतह को ऊँचा किया जाय तथा अन्य सब आनुषंगिक 


कार्य किये जायें जिनसे हमारे उद्देश्य को पूर्ति हो | यदि . 


केन्द्र में क्रान्ति की भावना न हो, तो यह सब्र कार्य 
निर्जीव हो जायेंगे । इसी प्रकार मजदूरों में शुद्ध मज- 
दूर आंदोलन की सतह से ऊपर उठकर हमें मजदूरों को 
समय आने पर आम हड़ताल के लिये तैयार करना 
चाहिये । यह ठीक है कि इसका भी आधार एक 
सुदृढ़ मडवुर आंदोलन ही होगा, किन्तु हमारा कार्य 
केबल इस आधार को विस्तृत तथा गम्भीर करने तक 


से 
! 
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४ समाजवादी क्रान्तिकी रूपरेखा हु हु 


अब >-+ >> ०७०० * ५००७०००००००००००००००००- 


' सीमित न होगा । यह तो सुधारवादियों का काम है। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस कार्य को हेय सम-. 


झते हैं| हम इसके महतस््व को स्वीकार करते हैं। यह 


- भी ठीक है कि क्रान्ति नित्य नहीं हुआ करती है तथा 


सुधारवादी . समझा जानेवाला काम हीं क्रान्ति का 


आधार बनता है | किन्तु अब हम एक ऐसे युग में रह 


रहे हैं, जब पुरानी रूढ़ियाँ टूट रही हैं, जत्र वर्तमान 
समाज के आधार में ही आमूल परिवर्तन करने की 
आवश्यकता है, जब्र राजनीतिर तथा सामाजिक क्रान्ति 
के बिना मोनवसमाज का कल्याण नहीं हो सकता है, 
तब सुधारवाद को अउना एकमात्र उद्देश्य बनाना 
हम'री भूल होगी । आज सुधार के कार्य क्रान्ति के 


' सहायक होकर हो समाज के उपक्ारक हो सकते हैं। 


इसी प्रकार विद्यार्थियों को कार्य कुशल बनाना, उनमें 
विविध क्षेत्रों में लोकनायक, होने की क्षमता उत्लन्‍न 
करना तथा वर्तमान समस्याओं को समझने और 
समाधान करने की योग्यता उत्तन्न करना हमारा प्रधान 
कायं हाना चाहिये। इसी प्रकार यदि कांग्रेस को ऋ्राग्ति 
का उपकरण बनना है तो उसको भी अपनी परिपारी 
बदलनी होगी। वास्तविकता यह है कि उसके काम का 
ढंग पुराना पढ़ गया है और उससे नये युग की 
आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होतीं । सच तो यह है कि इन 
सत्र वर्गसंस्थाओं पर कांग्रेस हा साया पड़ा है. और 
जब्तक कांग्रेस नहीं बदलती, इनके बदलने में भो कठि- 
नाई हैं। किन्तु वे छोग जो संग्राम की अनिवायंता के 
कायल हैं, उनका उत्तरदाकिस् इस दिशा में औरों से 
कहीं अधिक है ! उनको नया मार्ग दिखाना चाहिये 
और जो छोग आज उनके कार्चक्रम को सन्देह और 
अविश्वास की दृष्टि.से देखते हैं, उनके सामने कार्य से, 
न कि केवल बातों से अपने कार्यक्रम की उत्कृष्टता प्रमाणित 
करनी चाहिये। अतः समःजवादियों का कर्तव्य हे कि वह 
नए कदम को उठावें। जब्रतक हम अपने दिल और दिमाग 
को न बदलेंगे, तबतक कार्यसिद्धि नहीं होगी | सफलता 


की यहीं कुंजी है । इसके ब्रिना जो भी कार्य किया 


जायगा, वह क्रान्ति को निकट लाने में सहायक न होगा। 
एंक'और क़ारण है जिससे इस नए. ढंग का 


 अखितियार करना जरूरी है। आज हम देखते- हैं कि 


देश में नई नई अनेक पार्टियाँ बन रही हैं। आज 


+ 
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हट न 
के युग में जब्र समाज के मौलिक आधार के विषय में 


९. 


तीत्र मतभेद है ओर सर्वसाधारण का यह विश्वास हं 
रहा है कि आजादी बहुत निकट आ गई है, “पार्टियं 
की संख्या में इद्धि होना स्वाभाविक है। यहे युग सम 
दाय का है, न कि व्यक्ति का। जन्न आर्थिक क्षेत्र : 
समूह की प्रधानता हो रही है तथा सामुदायिक, अर्थ: 
नीति का महत्व रोज बढ़ता जाता है; तब यह तक 
समाज के सत्र अंगों में व्यास होता जाता है । व्यक्ति 
आज समूह से अतिरिक्त अयना प्रथक्‌ महत्त्व नह॑ 
रखता । समूह के उद्देश्य को चरितार्थ करके ही वह 
कृतऊत्य होता है | वह मशीन के एक पुजें के समाः 
हो रहा है। पुनः राज्यशक्ति सन्निकट है, इस विश्वास 
के कारण विविध समुदायों का उदय होता है जो अपने 
अपने लिये उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, 
इनमें से बहुतेरे युग-धर्म का प्रतिनिधि बनने का दाव' 
करते हैं और उनकी वाणी भी युग के अनुकूछ होत॑: 
है | यह युग समाजबाद का युग है, अतः इनमें हे 
चहुतों को अपने को समाजवाद का: समयथेक बतान- 
पड़ता है । अब्र इनमें यदि विवेक करना है तो वाणी 
मात्र से विवेक न होगा । इनकी समस्त चेष्टा, इनक 
कार्यकरलांप देखकर ही इनमें. विवेक किया जा सकृतः 
है। वाणी का अनुसरण करनेवाला कार्य ही विशेष हो 
सकता है। अन्यथा जनता में संस्थाओं की तहुलुत! के 
कारण बुद्धि विभ्रम होने का डर है । 

. अगस्त-करान्ति के बाद से कहीं कहीं यह भी आवाज 
सुन पड़ती है कि विचार धारा की सर्वथा उपेक्षा, कर 
हमको उन सत्र शक्तियों को एकत्र करना चाहिये जो 
साम्राज्यवाद का ध्वंस करना चाहती हैं । आज जब 
समाजवाद सत्र सफल या. अप्ररुर . हो रहा है तब 
उसकी सबथा उपेक्षा कर केवल रास्नीतिक क्रान्ति #॑ 
बात सोचना युग के साथ विश्वासघात करना है। आज 
यह कहना कि यह मम्जिल मध्यमवर्गीय क्रान्ति की ह, 
बड़ी भारी भूछं होगी | आज एक ही क्रान्ति द्वारा हर 
छलांग मार कर किसान-सजदूरों का राज कायम क्र 
सकते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे सामने 
राजनीतिक क्रान्ति करे साथ साथ सामाजिक क्रान्ति का 
भी ध्येव हो । अधिक से अधिक क्या संभव है और 
किन' साधनों द्वात्ग संभव है, इसका ज्ञान होना अति 


हे |... ऑ्ल-->छणजन्य-्ण्य 
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. आवश्यक.-है। अन्यथा विदेशी उत्ता के हटने पर वह 
विविध शक्तियाँ परस्पर हो छड़ जायँगी, जिन्होंने मिल- 
कर यह कार्य सिदूध किया है। भविष्य के संब्रन्ध में 
इनमें कुछ समझौता होना आवश्यक है। यह भी ह्दो 
सकता है कि दृष्टि के स्पष्ट न होने के कारण ह्ट्म 
संभाव्य से कम पर ही सन्तोष कर लें । 

किन्तु इस कथन से यह न समझना चाहिये कि 
हम रिद्धान्तों की बहस में पढ़कर शक्ति को खर्व करना 
-चाइते हैं और एक जीवित आन्दोलंन को साम्प्रदायिक 

'संकीणता से पंगु बना देना चाहते हैं| हम उन लोगों 
में भी नहीं हैं जो अपने को एक मात्र क्रान्ति का ठेकेदार 
समझते हैं । हमारे मत में सच्चा माक्संवाद कोई अटछ 
सिद्धान्त ( 208778 ) नहीं है। जीवन की गति के 

साथ साथ यह भा बदलता है। इठकी विशेषता इसका 
कान्तिकारी द्वाना है । माक्स की शिक्षा में समय के 
अनुसार हेर फेर करना तब तक रि९एा5०0पांहाय नहीं 
है जच्र तक आप इस परिवतन ते उसके क्रान्तिकारी 
तत्चों का सुरक्षित रखते हैं | छ८०ा5८० और 

5 2प5॥0ए 8८०१5४0756 इसलिये थे कि उन्होंने 

माक्सेबाद के दर को ही, उसके तत्व-विशेष को ही 

निकाछ कर फेंक दिया था। क्या लेनिन ने म्सक्संवाद 
के मूछ शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया ? क्या आज जो 
कुछ कम्यूनिस्ट पाटियाँ कर रही हैं, वह भाक्सवाद को 
तहुत कुछ अंश में बदलना नहीं हैं ? आज उनका 
सवत्र जार केवल लोकतंत्र पर है | आज क्‍या वह 
अन्य दर्लो के ताथ, चाहे वह समाजवादी से अन्य भो 
क्यों न हों; सम्मिलित गवर्न॑मेन्ट नहीं बना रही है? 
यदि हैं, तो कम्बूनिस्टों की इनमें से कुछ बातों को 
इम समय की आवश्यकता समझते हैं। किन्तु कम्यूनिस्टों 
का हमारे प्राचान भाष्यकारों का तरह प्रायः ढंग यह है 
कि वह सूत्रों को ठीक मानते हुये उनका अर्थ ही बदलछ 
देते हं। विवाद के समय वह माक्ष्ठ के सब चिद्धान्तों 
की यथाथ सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे; किन्तु उनका 
रण इनमें से कुछ के कभी कभी विदुद्ध भी होगा 
और तथ भी वह यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वह किसी 
अपन सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। धार्मिकों की प्रबूत्ति 
टॉक इसी तरह की होती है । मुठ को गलत कहने से 
उनके धर्म के शाइवतत्व को हानि पहुँचती है। क्लिन्तु 
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“कील मूल में परिवर्तन चाहता है और इसछिये-इनको 
मूल को बिना बदले उसका नया अर्थ करना पड़ता है। 
जीवन में गति और क्रिया होती है। अतः माक्स॑वाद 
भी गतिशीछ और क्रियाशीछ है और इसीलिये उपमें 
लोच है | किन्तु जच्र॒ वह ध्थिर वस्तु हो जाता है, तत्र 
: उसका क्रान्तिकारी तत्व नष्ट हो जाता है और वह एक 
प्रकार का राजनीतिक व्याकरण हो जाता है जिसके कठार 
नियमों में किसी ग्रऋर का हेर फेर नहीं हो सकता । 
माक़्संताद को एक जिन्दा शात्त्र मानने में ही उसका 
गौरव है | एक तो यों ही पुराने विचार निरर्थक हो 
जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और 
जीवन को प्रभावित करते रहते हैं और इसी कारण 
आर्थिक पद्धति के बहुत कुछ बदल जाने पर भी पुरानी 
विचारशेली के बदलने में बहुत समय छगता है। और 
जन्न हम किन्हीं सिद्धान्तों को अटछ मान लेंगे तत्र तो 
हमारा कार्य और भी कॉडन हो जायगा | 
माक्सवाद और उसके तरीकों के संबंध में यह कहना 
एक गलतफहमी हैं कि यह छोकतंत्रात्मक नहीं है। यह 
एक मिथ्या धारणा है । सोवियट रूस की शासनप्रणाल्वी 
के छोकतंत्रात्मक न होने के कारण यह धारणा 
पृष्ट हो गई है। पुनः राजनीतिक लछोकतंत्र के 
अपूर्ण होने के कारण तथा पूजीवाद के युग में उसकी 
प्रतिष्ठा होने के कारण हम उसको ((2[अंध्ा5( 
46770८:४८ए०? कहकर उसका वार बार उपहास 
करते रहे हैं | इन्हीं कारणों से छोकतंत्र एक मखौल की 
वस्तु बन गयाथा। १९ *त्रीं झती का छोकतंत्र अपूर्ण 
अवश्य था ओर अपूर्ण 'ते हुये भी वह पूर्णता का दावा 
करता था। इस कारण उसका कमजाएरयों कं। दिखाना 
और भी आवश्यक था । २० वीं झती में छोकतंत्र की 


. व्याख्या और विस्तृत होती गई हैं और नागरिक स्वतंत्रता 


-तथा राजनीतिक छोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक जनतंत्र 
भी इसका आवश्यक अंग माना गया हैं, किन्तु '(4[004- 
॥86 त670८४८५! का मखौल उड़ाने से तथा सेवियट 


* रूस में राजनीतिक लोकतंत्र के अभाव से लोकतंत्र के इस 


अंग को क्षति पहुँची है । इसका बुरा परिणाम यह हुआ 
हैं कि बहुत से ऐसे छोग जो पहले कम्यूनिस्ट थे, इस 
कमी के कारण आर्थिक लोकतंत्र की भी उपेक्षा करने को 
तैयार हैं। उनके मत में प्रधान वस्तु व्यक्ति की स्तंन्त्रता है। 
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समाजव।दा क्रान्त का रूपरसा 





इस प्रकार लोकतंत्र का क्षेत्र दोनों ओर से संकुचित 


हो. गया है | हमको एक पूर्ण वस्तु चाहिये । दोनों प्रकार 


के लोकतंत्र से ही व्यक्तित्व की कृतकृत्यता हो सकती है 
किन्तु प्रार्थल्य के कारण समाज, में ॥00ाएाांश/50) 
की वृद्धि हुई है और मार्क्सवाद को क्षति पहुँची है। 
फैंसिज्म के जन्म में भी (बज9॥560 त९०0८लब्व८ए 


का विरोध और उसका उपहास सहायक रहा है। उसको 


अपूर्ण बताना आवश्यक था; किन्तु पूंजीवाद के साथ साथ 
उस अधूरी चीज का मजाक उड़ाना ठीक न था। ईंस 
बात में कम्यूनिज्म और सा क की समानता होने के 
कारण कुछ लोगों ने दोनों को एक ही कोटि में रखा है। 
इड्जलेंड के एक अर्थशास्त्री तो इस कारण समाजवाद 
को ही गुलामी की आर ले जानेवाला समझते हैं| उनके 
मत में आरथिकक्षेत्र में स्वतन्त्रता रहने से ही अन्य प्रकार 
की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है । वह लोकतंत्र की 
दुह्ााई देकर पू जीवाद को ही जिन्दा रखना चाहते हैं । 
पुनः कई फासिस्ट राज्यों के कायम हो जाने से नागरिक 
स्वतंत्रता तथा राजनीतिक लोकतंत्र का प्रश्न एक महत्व 
का प्रश्न हो गया ।इस प्रश्न ने अन्य प्रश्नों को 
थोड़े समय के लिये अभिमूत कर लिया । तब कम्यूनिस्टों 
की भी आँखें खुलीं ओर उन्होंने. फासिज्म का सफल 
विरोध करने के लिये राजनीतिक छोकतंत्र की रक्षा 


: के नाम पर जगह जगह संयुक्त मोर्चा बनाया। यही 


कारण है कि चुद्धकाल में योरप के कम्यूनिस्टों के 
प्रोग्राम राजनीतिक लोकतंत्र तथा नागरिक खतंत्रता 
पर ही जोर देतें थे और उपमें समाजवाद को स्थान 
न था तथा आज भी उनका सबसे अधिक जोर लोकतंत्र 
पर ही है। किन्तु खेद की बात है कि सोवियट रूस में 
इस ओर कार्य नहीं-हुआ है । यदि वहाँ राजनीतिक 


लोकतंत्र की स्थापना हो जाती तो स्थिति में महान्‌ 


परिवर्तन हो जाता। फासिस्ट शक्तियों का विनाश 
इसी नारे के आबार पर हुआ है। यदि बहुजन इसी 
आधार पर फातठिज्म का विरोध करने के लिये संगठित 
हो सका तो इस आधार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य 
हो जाता है । 

पुनः माक्स ने लोकतंत्र का तथा प्रत्येक के व्यन्तित्व 
के पूर्ण त्रिकूस का कई जगह उल्लेख कियों है और 
यह भी बताया है कि समाजवाद की स्थापना से ही 
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यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। आज मास की ड्स 
शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरठ है। अतः सहज 
रूप से यह प्रश्न हमारी विचार कोटि में आ जाता है कि 
यह कार्य कैसे पूरा हो सकता है। इस संबन्ध में विचार 
घारा के नाम का प्रश्न आजाता है। नाम का मी. अपना 





* महत्त्व है। माक्स और एंगल्स ने जब कम्यूनिस्ट 


मेनिफेस्‍्टो' छिखा था तत्र पुस्तक के नाम का प्रश्न उनके 


“सामने था । मैनिफेस्टो की भूमिका में इस प्रश्न का 


विवेचन किया गया हैं और क्योंकि उस समय काल्यनिक 
समाजवाद (00797 ' 5009॥577) का बड़ा प्रभाव 
था, इसलिये 'सोशलिस्ट' नाम रखना उचित न समझा 
गया । इसी कारण संस्था का नाम भी कम्यूनिस्ट छीग 
रखा गया । डिन्‍्तु सन्‌ १८६५ के लगभग हम देखते 
हैं कि कम्यूनिस्ट नाम का परित्याग किया जाता है। 
सन्‌ १८६३ में छसाल ( ,959]6 ) ने जर्मनी में एक 
सोशलित्ट लेबर पार्टी स्थापित की थो और सन्‌ १८६९ 
में बावे (890८!) और लिब्कनेख्त ([/८७]८०८८०४७) 
ने एक दूसरी पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम 
सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी! रखा गया था । सन्‌ १८७५ 
में दोनों एक में मिला दी गई। इन पार्ट्यों के 
प्रतिष्ठापक्र माक्संवादी थे और इस समय से मार्जिस्ट 
पार्टियों क्रा नाम सर्वत्र यही रखा जाने छगा। नाम में 
यह परिवर्तन क्‍यों हुआ, यह विचारणीय है। 
काल्पनिक समाजवाद का महत्त्व नष्ट हो चुका था। 
इसलिये सोशलिस्ट नाम का प्रयोग केरने में अब कोई 
खतरा नहीं था। उस समय समाज में डेमोक्रेट 
राजनीतिक क्षेत्र में सचसे उम्र समझे जाते थे और वह 
लोकप्रिय भी थे। अतः समाजवादियों को बताना था कि 
उनकी भी राजनीति उप्र है। इसलिये उन्होंने इस नाम 
को अपनाया; किन्तु अगनी विशेषता को. भी नाम से 
व्यक्त करना था, इस कारण सोशल डेमोक्रेट नांम रखा 
गया । अर्थात्‌ वह डेमोक्रेंट जो सामाजिक प्रश्नों में 
दिलचली लेते हैं. जिनके उद्देश्य में राजनीति और 
समाजनीति दोनों का समावेश है। रूस की पार्स का 
भी यही नाम था । किन्तु जब प्रथम महायुद्ध में रूस 
को छोड़ कर अन्य देशों की पार्टियों ने वाम्ले कानफर्रेंस 
( १९१२ ) के निश्चय के विरुद्ध अपने अपने देश के 
पूँजीपंतियों का युद्ध में साथ दिया, तत्र लेंनिन ने 
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कम्यूनिर्स्ट नाम को फिर से जिंदा किया | लेनिन के 
उद्योग से कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई और 
रूस को पार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी कहछाने छगी । 
इस इतिहास से हमको यह माल्म होता है कि 
कम्यूनज्म दब्द का कोई विशेष महत्व नहीं 
नाम रखते समय हमको यह विचार करना है कि जो 
: नाम हम स्वीकार करे, वह समय की माँग को ध्यान 
मे रखे और वह ऐसा न हो जिससे किसी प्रकार का 
अम उत्न्न हो । यदि कोइ नाम वदनाम हो चुका है 
ता उसका परित्याग करना ही उचित है। जिस समय 
हमारी पार्टी का जन्म हुआ था, उस समय भारत के 
कम्यूनिस्ट कांग्रेस के विरोधी थे और इसीडिये सन्‌ 
१९३० के सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने मजदरों को 
उसमे शरीक होने से रोका था। अतः हमें अपने को 
उनसे पृथक करना आवश्यक था। हम इसके भी 
विरुद्ध थे कि हमारी पार्टी किसी बाहरी संस्था के 


अधीन हो | हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में 
शरीक होने के विरुद्ध कमी भी न थे ओर आज भी 
| हैं; किन्तु हम इसके लिये ते यार नहीं कि कोई 


बाहरी संस्था हमारा निदंत्रण करे, विशेष कर जत्र उस 
उस्था में एक ही देश का प्राधान्य हो.“ 
इसलिये हमारी पार्य' का नाम कांग्रेस सोशलिस्ट 
पाटी ” रखा गया | संझल ड्माक्रट बदनाम हो चुके 
थे, इसलिये इस नाम का हम अपना नहीं सकते थे। 
उनः डमाक्रट' शब्द के प्रयोग क्यू अब कोई आव- 
वयकता भी नहीं थी; क्योंकि डेमोक्रेंट शब्द अब 
उग्र राजनीति का सूचक नहीं रह गया था | हमारे 
देश में इसका कोई मह्त्त् भो न था। हमारे विरो- 
धियों ने हमको 50८४] 435८5६ आदि नामों से 
उकारा, किन्तु वही सन्‌ ४२ की परीक्षा में खरे नहीं 
उतर। उनकी नीति ८ए।४४०7570 कहलायगी 
क्योंकि उन्होंने, जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है, 
लेनिन के साम्राज्यवाद विराधा बुद्ध के नारे को जन- 
युद्ध के नारे में परिवर्तित कर दिया ओर इस प्रकार 
माक्सवाद के क्रान्तिकारी तत्व का परित्याग किया | 


४२९ के आचरण के कारण कम्बूनिस्‍्ट नाम हमारे यहां 
ओर भी बदनाम हो गया हे 


आज हमारे छिये नाम का सव।छ फिर उठ गया हूं | 
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कहा जांता है कि कांग्रेस” शब्द निकाल देना चाहिये ; 
क्योंकि इसके जोड़ने से हम लोगों में एक प्रकार से 
यह भ्रम फेलता है कि काग्रेत' ने हमको स्वीकार कर 
लिया है | मैं नहीं समझता कि ऐसा श्रम किसी को 
हुआ है ; किन्त॒ यदि ऐसी आर्पत्ति की जाती है तो 
मुझको ऐसा करने में कोई एतराज नहीं है । 
इससे भी अधिक महत्व का प्रइन यह है कि आज 
अपने उद्देश्य का स्पष्ट करने के छिये समाजवाद में 
३ विशेषण छगाना चाहिये या नहीं। में सम्झता 
हूं कि ऊपर हम जिस प्रइन का विवेचन कर चक्के हे 
उससे '्रजातांत्रिक समाजवाद' इस छझब्द के प्रयोग 
के आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी हागा | 
06770 ८३8८ए१ न कह कर +)तला0०्लव०ा[८ 
$0८ां2!&77 कहना चाहिये। इससे मार्क्स का 
अभिप्राय ठीक ठीक व्यक्त होता है तथा [220770073८ए 
का छोड़ कर रुच्चे समाजवाद की स्थायना नहीं हो 
सकती है, यह बात भी जाहिर हो जाती है । इसका 
यह अथ नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर मजदूर 
जमात का अधिनायकत्व थोड़े समय के लिए न स्थापित 
किया जाय | इसकी सदा आवश्यकता पड़ेगी, एसी 
काई बात नहीं दहे। जिस समय मार्क्स ने इसकी 
चर्चा की थी, उस समय स्थिति सर्वधा भिन्‍न थी। 
आज भी सवत्र एक ही स्थिति नहीं है। यदि प्रज्ञा 
तांत्रिक क्रान्ति किसान मजदर के नेतृत्व मं हुइ तो 
बहुत संभव है कि अधिनायकत्व की स्थायना का प्रश्न 
नउठं। / 
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रूस में मजदूर वर्ग का अधिनायकत्य न होक 
कम्यूनिस्ट पाटी का अधिनायकंत्व हे तथा वह 
धीरे धीरे स्थायी होता जाता है+ यदि रूस में वर्ग 
विहीन समांज की स्थापना हो चुकी है जेंसा कि कहा 
नाता है तत्॒ अधिनायकत्व की क्‍या आवश्यकता रह 
गयी है? अनुभव बताता है कि प्रमुता के मद से 
उन्मत्त व्यक्ति और संस्थाएँ अपने अधिकार को स्थिर 
बनाने का प्रयत्न करती हैं। इसलिये बदि इसकी 
आवश्यकता आ पड़े तो इस अधिकार को जितने कम 
समय के लिये बर्ता जाय, उतना ही अच्छा है और 


अधिकार को प्रयोग करनेवालों की संख्या जितनी बड़ी 
हो" सके, उतना अच्छा है। 


| 
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समाजवादा क्रान्त का रूपरेखा २९ 


िन्ककन्स 


श्रेणीसतजग किसान और मज़दूरों के नेतृत्व में की 
गई जनतांत्रिक क्रान्ति को इसकी कदाचित्‌ आवश्यकता 
न होंगी। में नहीं समझ पाता कि इस सवाल को 
लेकर इतना वादविवाद क्‍यों हे ? मार्क्स ने स्वयं यह 
नहीं कहा है कि इस मंजिल से गुजरना सर्वत्र अनिवार्य 
है | आज तो इसकी अनिवार्यता और भी कम होती जाती 
है । योरप के कई देशों में एक दछ की गवर्नमेंट नहीं 
बन पाई है| वहाँ समाजवाद और कम्यूनिज्म का झगड़ा 
सर्वत्र चल रहा हैं| दोनों का एक संगठन में मिल जाना 
कठिन हैं । यदि यह दो दल एक कार्यक्रम पर एक मत है 
जाय तो कई देशों में जनतात्रिक ढंग से धीरे धीरे समाज- 
वाद की स्थापना हो सकती है । दुःख इसी का हैं कि 
वामपक्ष में कहीं भी एका नहीं हो पाती । कहना ही 
पड़ता है कि कम्यूनिस्टों की नीति इसके लिये 
जिम्मेदार है | 

अतः हम जनतांत्रिक समाजवाद के पक्षयाती हैं । 
उत्पत्ति के साधनों का समाज के अधोन करने से 
अधधिकारावग ( फ्रैपाध्पटा4८ए ) का प्रदुत् बहुत 
त्रढ जाता हैं। इसकी रोकथाम करनी होगी। इसके 
लिये एसे नियम काम में लाने होंगे जिनसे जनता का 
उनपर नियंत्रण रहे' | उद्योगव्यत्रसाय के प्रत्रन्ध में राज्य 
के अतिरिक्त मजदूरों का काफी हाथ होना चाहिये। 
स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा भी कुछ व्यवसायों 
का संचालन हो सकता है | समाज से रंग, जाति और 
वर्ण का भेद मिया देना चाहिये; प्रत्येक व्यक्ति को 
उन्नति का पूरा अवसर मिलना चाहिये । समाजवादी 
राष्ट को साम्राज्यवाद का *वरोधी होना चाहिये; 
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आशिक तथा राजनीतिक समानता की प्रतिष्ठा होनी 
चाहिये । 


किन्तु जचतक हम जनतांतिक समाजवाद की स्था- 

पना नहीं कर पाते तत्रतक हमारी क्‍या नीति हो? 
र्टी ने विधानपरिषद में जाने का-विरोध किया है 

इसीलिये कि वह स्रांधिकार प्राप्त संस्था नहीं है। इस 
परिषद्‌ का भविष्य अनिश्चितसा . यदि इसने कोई 
विधान ग्रत्ठुत किया ओर वह प्रयोग में आया तत्न 
अपनी नीति को और स्पष्ट रूप से निश्चित करने का 
समय हमारे छिये आयगा । किन्तु यह निर्विवाद है कि 
उस समय से हा समाजवादी क्रान्ति का युग झुरू होगा 
जैसे एंजीवादी जनतांत्रिक क्रान्ति का बचा हआ काम 

भा पूरा करना होगा | उस समय दलों का नए आधार 
पर पुनरनिमाण होगा । आज की अवस्था में क्रांतिकारी 
मनोद्त्ति को जिन्दा रखना, मजदरों का चुदढ़ संगठन 
बनाना, किसान मजदूरों का जहाँ संभव हो संयुक्त 
रिचा बनाना तथा किसान मजदूरों के जमींदार 

पूंजीयतियों से जो संघर्ष हों, उनका नेतृत्व करना 
हमारा कास है । इन सत्र कार्यो को सुसंपत्न करने के 
लिय पारी को एक उपयुक्त साधन बनाना झति 
आवश्यक €₹। पार्टी के सदस्यों की शिक्षा-दीक्षा की 
3[चत व्यवस्था करना, उनको विभिन्न कार्यों में नियुक्त 
करना तथा संगठन को रुदृढ़ करना हमारा क्त॑व्यं है ।* 


33" अल न मज जन पिलक.>ह 
* विहार सोशलिस्ट पार्टी कॉफरेन्स (झरिया, १६ फरवरी ४७) 


पद से दिया गया भाषण । 
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नें सभापति 





वेज्ञानिक पद्धति की प्रगति 


(१) 
ओ० ललितकिशोर सिंह, एम० एस-सी० 


मनुष्य के स्वभाव में जिज्ञासा और शक्ति के उत्कर्प 
को कामना जन्म से ही प्रकट होती है। एक से मनुष्य 
की ज्ञान में प्रद्नचि होती है और दूसरी से कर्म में | विज्ञान 
का विकास इन दोनों ही दिश्ञाओं में हुआ है, ओर 
हो रह्य है। विज्ञान का एकक्षेत्र तो वह है जहाँ 
प्रकृति का रहस्य समझने के लिये अनेक कव्यनाओं 
और ठिद्धान्तों की सृष्टि होती है, और दूसरा क्षेत्र वह 
है जहाँ प्रकृति की अभिव्यक्तियों का व्यक्ति, जाति 
ओर समाज के उत्कर्ष के छिये उपयोग किया जाता 
है। किन्तु वैज्ञानिक जगत्‌ में कर्मकाण्ड की अपेक्षा 
ज्ञानकाण्ड सदा प्रधान माना गया है; क्योंकि कर्मकाण्ड 
का आधार भी ज्ञानकाण्ड ही है । 

अस्त, प्रंकृति के वाह्यर्प के भीतर प्रवेद्य करके 
इसकी नाना अभिव्यक्तियों के मूल म॑ निहित व्यापक 
इस का अनुसंधान विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। 
मनुष्य का समश्रिप से यह हद ढ़ त्रिश्वास सा जान पड़ता 
है कि प्रकृति जेती जटिल, असम्बद्ध और नाना 
ज्पात्मक प्रतीत होती है, सचमुच वैसी नहीं है | यदि 
इसके वाह्य - आवरण के भीतर दृष्टि पहुंच सके तो 
इसकी रहस्वनश्नन्थि सुलझाई जा सकती है, इसका 
सम्बद्ध रू खड़ा किया जा सकता है, अनेकत्व के मूल 
में एकत्व की स्थापना की जा सकती है । 

. किन्तु प्रकृति के बाह्य आवरण के भीतर प्रवेश 
करने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए; प्रकृति के 
निरीक्षण का एक विरेप दृष्टिकोण होना, चाहिए। 
अर्थात्‌ तत्व-बोध का कोई साधन या पद्धति सापेक्ष है | 

प्राचीन काल में यूनानी दाशनिक प्लेटो ने एक 
पद्धति का निरूपण किया था । थे सामान्य से विशेष की 
निष्कृति मानते थे | उनकी घारणा थी कि ज्ञान का 
आधार जन्म-जन्मान्तर के अनुदब का संस्कार हे। 
जान की परम्परा पर उनका विश्वास था। ज्ञानियों के 
मित्र भिन्न मतों का तब, द्वार चितन कर सामान्य 





सिद्धान्त निकाला जा सकता है, जिसकी पुष्टि घटना 
विशेष द्वारा हो सकती है। प्लेटो के मतानुसार आप्त 
वाक्य और अन्तश्चेतना के संयोग से ही तत्व-वोध 
सम्भव है | 
प्लेटो के शिष्य ऐरिस्टोटल ने इस पद्धति को ग्राह्म 
नहीं समझा । उनका विचार था कि ज्ञान का मूल 
चिन्तन नहीं, बहिर्ज॑गत्‌ का इन्द्रियस्पर्श या निरीक्षण 
हैं। इसलिये भिन्नभिन्न घटनाओं और अभिव्यक्तियों 
का निरीक्षण, उनका वर्गीकरण, फिर उनके कारण का 
अनुसंधान--इसी प्रक्रिया से ज्ञान की उपलब्धि हो 
सकती है । इस प्रक्रिया से प्राप्त ज्ञान के आधार पर 
ही व्यापक सिद्धान्त की स्थापना हो सकती है। एरिस्टो- 
टूल ने तत्त्व-बोध का अपनी पद्धति को इस प्रकार व्यक्त 
किया है--पहले हम भिन्न भिन्न तथ्यों और घटनाओं 
को समझ लें, फिर उनके कारण का अनुसंधान करें ।” 
_ इन्द्रिय-विषय-संस्पश से स्मृति उत्पन्न होती है और 
स्वृति को बारवार आवृत्ति ते अनुभव होता है; क्योंकि 
एक अनुभव में अनेक स्मृतियों का समावेश है।” 
“इन्द्रियानुभूति के बिना ज्ञान असम्भव है। इन्द्रियों 
के द्वारा ही हमें तथ्यों हा ज्ञान होता है. और तब हम 
व्यापक नियम पर पहुँचते हैं। यह अनुभव द्वारा ही 
प्राप्त हो सकता है ।” 
अर्थात्‌ एरिस्टॉटल विशेष से सामान्य की निष्कृति 
का प्रतिपादक था। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक 
है कि इस पद्धति में ही आधुनिक वेज्ञानिक पद्धतिका 
बीज निहित था । 
एरिस्टोट्ल ने इस पद्धति का उपयोग अनेक विषयों 
में क्रिया | सिकन्दर महान की आर्थिक सहायता 
और सहानुभूति से उन्होंने ग्रीस और एशिया के बहुत 
से देशों में कार्यकर्ताओं को भेजकर भिन्नभिन्न जाति के 
पौधों और जन्तुओं को इकट्ठा किया, जिनका अध्ययन 
कर उन्होंने 'प्राृतिक इतिहास” लिखा । उन्होंने अपनी 
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पद्धति का उपयोग काव्य, नीतिघर्म, राजनीति आदि 
अनेक विषयों में किया; किन्तु भौतिक विज्ञान जेंसे 
विज्ञान के मुख्य विभाग में वे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर 
स्थिर न रह सके । इससे तत्त्व-चोध की वेज्ञानिक पद्धति 
अँकुरित होकर भी प्रस्फुय्त न हो सकी और विज्ञान 


की प्रगति दो हज़ार वर्षों तक रुकी रही । 


वेज्ञानिक पद्धति का तत्व समझने के लिए हिन्दू- 
पद्धति पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। इसमें 
संदेह नहीं कि बहुतेरे हिन्दू दाशंनिक प्लेटों के मत 
से मिलते जुछते ही किसी न किसी मत के अनुयायी थे । 
उन्होंने भी आस-वाक्य को पूरी प्रध/नता दे रखी थी । 
श्रवण, मनन और निरदिध्याधन को ही वे ज्ञान का 
साधन मानते थे । पर इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे दार्श- 
निक भी थे जा सिद्धान्त को अनुभव को कसौटी पर 
कसे त्रिना मान्य नहीं समझते थे। वे सम्बादि-ज्ञान को 
ही तत्य मानते थे; असम्वादि-ज्ञान का उनके लिए 
कोइ मूल्य न था । वौद्ध दार्शनिक अनुभव सिद्ध सत्य को 
ही उत्य मानते थे । श्रीहृर्ष ने 'प्रमा' और 'छाक-व्यवहार 
का सम्बन्ध दिखाकर इस मत की पुष्टि की है । इसी- 
लिये हिन्दू पद्धति में 'दशन” ( निरीक्षण ) को प्रधानता 
दी गईं और अनेक शा्रों में इसका उपयोग भी किया 
गया। आयुववेद में शरीर-रचना-ज्ञान के निमित्त शव 
के निरीक्षण की विधि का प्रसंग मिलता है | व्याकरण, 
ज्योतिष आदि में भी सिद्धान्त निर्णय का दर्शन! मुख्य 
साधन माना गया है। ज्येद्तिष शात्त्र में गणित के 
परिणाम को, प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा पुष्ट किया जाता था, 
जिसे दृग्गणितैक्य' कहा गया है। हिन्दू दार्शनिकों 
ने निरीक्षण के दाषों, जैसे भ्रम, अध्यास आदि की विवे- 
चना तथा करणापाथ्व, सम्प्रयोग और संस्कार से 
उतत्न दोषों की भी चर्चा की है| हिन्दू शा में निरी- 
क्षण के उपरांत “अनुमान द्वारा सिद्धान्त पर पहुँचने 
की विधि का सविस्तर वर्णन मिलता है । हिन्दू दाश- 
निको ने सत्य की स्थापना के लिये अनुमान का बहुत 
वड़ा साधन माना है। अनुमान की. सूक्ष्म विवेचना में 
बौद्धों, नेयायिकों और चार्वाकों में पारस्परिक मतभेद भी 
दिखाई पढ़ता हैं। पर तत्त्व-निर्णय के लिये अनुमान को 
विशेष उपयोगिता प्रायः सभी ने मानी है । ५; 
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प्रायः सभी दाशनिकों ने खभाव-प्रतिबंध और कार्य 
कारण-प्रतित्रंध को स्वतः सिद्ध मानकर अन्वय व्यतिरेक 
द्वारा व्यति की स्थापना और कारण के अनुमान-की 
प्रक्रिया प्रतिपादित को है। सामान्यतः - हिन्दुओं की 
तत्व-निर्णय की पद्धति प्रत्यक्ष निरीक्षण और अनुमान 
द्वारा सिद्धान्त का 'निगमन! है। अनुमान कां मार्ग 
स्वभाव-प्रतिबन्ध (पशम0िएफाए 06 ॥9प7८) अर्थात्‌ 
स्वाभाविक घटनाओं का सारूप्प और. कार्यकारण-प्रति- 
बन्ध (८४०5५) अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य के छिए. कारण 
विशेषका नित्य अस्तित्व मान लेने से बहुत ही सरल हो 
जाता हे । इन दो स्वतः सिद्ध तथ्यों को आंधुनिक वेज्ञा 
निक भी फिसी न किसा रूप में मानते आए हैं। शब्द 
प्रमाण का इस तक प्रणार्ली में एक ही उपयोग हो 
सकता है-अथांत्‌ अनुभव के क्षेत्र को विस्तृत करना । 
व्यक्ति विशेष का अनुभव इतना व्यापक नहों हो सकताः 
कि स्वभाव-प्रतितन्ध की निष्पत्ति हो सके । अतएव मिन्न 
भिन्न तत्तदशियों के अनुभवों क्री समश्टि से ही पूर्ण 
अनुभव का दृष्टि हा सकती है। बह पद्धति एरिस्टोय्ल 
की पद्धति से कई अशञों में अधिक पूर्ण और उत्कृष्ट है। 

उपयुक्त उद्धति के अतिरिक्त एक और पद्धति प्रच- 
लित थी जा वेज्ञानिक दृष्टि सं अधिक महत्वपूर्ण है । 
कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, जिनकी उपपत्ति 
(759।4॥90:070) के लिए. 'कत्यना' (॥9[9006878) 
को सहायता लेनी पड़ता हैं। ऐसी कल्पना किस 
अवस्था में ग्राह्म हो सकती हैं, इसके कुछ नियम दिए 
गए हैं । पहला यह कि 'कल्यना? निराक्षित घटना की 
'डउपपत्ति! स्वश्तवया स्थापित कर दे्‌ दूसरा “कल्पना 
किसी दूसरी निरीक्षित शव्ना के विरुद्ध न हो ।४ 
तीसरा यदि [कसी दृष्ट प्रक्रिया से “उपपत्ति! सम्भव 
हो तो अद्ृ४ प्रक्रिया की कल्पना अनुचित है | चोंया, 
यदि दो कव्यनाएँ सम्भव हों तो एक ऐसो 
घटना या 'विनिगमक' की आवश्यक्षता है जो दोनों में 
से एक को स्थापित करे। इनके अतिरिक्त दो 
केल्पनाओं में से कल्पना-छात्रव को ग्राह्म और 
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+ 'दृष्ट सिन्‍्थये हि अदृट कर्प्यते न दृष्टि विधाताय!-जयंत, 
न्याय मच्जरा 

यदि अदृष्टमन्तरेग दुझ्ूं 
कव्प्यताम्‌ अन्यथ|पि तदुपपत्तों व 


डे न सिद्ध्यति काममदृष्टं 
के तदुपकल्पनेन'-जयंत, तथा | 


न जगनव।ण। 
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कल्पनों गौरव को त्याज्य समझना चाहिए दो कल्पनाओं 


में जो साध्य के अधिक सन्निकट या उपयुक्त हो वही 
. आह्य है। यदि कल्पना” इन 'नयमों के अनुकूल हो 

तो उसका “निर्णय ( एल्मस्‍ट्वांठ00 ) भी साध्य 
होना चाहिए | निर्णय हो जाने के बाद ही कल्पना 
को रिद्धांन्त रूप में ग्रहण किया जा सकता है । इस 
प्राचीन हिन्दू, पद्धिति और अर्वाचीन वैज्ञानिक 
पद्धति में कितना अधिक साम्य हैं, यह वैज्ञानिक पद्धति 
की विवेचना से स्पष्ट होगा | 

यद्यपि एरिस्टॉटलछ ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति 

का बीजारोपण किया तथापि पाश्चात्व देशों में विज्ञान 
की प्रगति दो हज़ार वर्षो तक रुकी रही। हिन्दू ताकिंकों 
ने भी तत्त्-बोध की बड़ी विशद्‌ पद्वति का निरूपण 
किया, फिर भी वैज्ञानिकक्षेत्र में भारतवर्ष बहुत ही 
पीछे पड़ा रहा । इसका मुख्य कारण यह है कि इन 
दोनों ही प्राचीन पद्धतियों में प्रयोग (5४७9९८7॥:४८०७७) 
का नितान्त अभाव था ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनु मव 
ही शुद्ध और पूर्ण समझा जाता था ज्ञानेन्द्रियों का 
क्षेत्र उपकरणों ( ॥780प77९7(5 ) द्वारा बढ़ाने की 
चेश नहीं की गई थी । सिद्धान्त-निर्णय के छिये नवीन 
घटनाओं और अभिव्यक्तियों के अनुसंधान की भी कमी 
थी। हिन्दू दाशंनिक निरीक्षण के व्याघात को समझते 
थे | पर स्वस्थ इन्द्रियों की भी क्षमता परिमित और 
अपूर्ण है; इसलिये ज्ञानेन्द्रियों पर ही सर्वथा निर्भर 
रहना उचित नहीं--इस ओर द्वनका ध्यान नहीं गया 
था। ऐसा नहीं कि हिन्दू वैज्ञानिक प्रयोग से अनभिज्ञ 
ये। हिन्दुस्तान के बने हैंसों और दर्पणों को प्लिनी 
ने सबसे अच्छा बताया है। धात॒श्योधन, इत्र, रंग 
जज. में भी समयानुसार विलक्षण चमत्कार पाया 
जाता है| पर सभी क्रियाएँ कछा और कारी गरी के रूप 
में प्रचलित थीं। ज्ञान और विज्ञान -की धाराएँ प्रायः 
विपरीत दिज्ञाओं में बहती थीं । मोत्ते धीज्ञान॑ स्यात्‌ 
विज्ञानं शिल्पशास्रयोः | तत्त्व-निर्णय के उद्देश्य से 
स्वतंत्र प्रमाण” या आविष्कार के रूब में प्रयोग का 
प्रसंग हिन्दू अंथों में नहीं मिलता | उदयन ने 'किरणा- 
वी में वायु का भार निर्णय के निमित्त प्रयोग की 
चर्चा की है, पर वह बहुत की अल्प और आ्रान्त है। 
उसमें भी तटस्थ निरीक्षण का हो आधक अंश है. । 
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विकास के लिए वाधक सिद्ध हुई। मेकॉले के शब्दों में 


प्राचीन दाइंनिक प्रकृति-विज्ञान से विमुख नहीं थे, - हवा 


किन्तु. .....प्रकृति-विज्ञान का परिशीलन उनके लिए 
केवछ मानसिक व्यायाम था | उन्होंने इसे वाद-विवाद 
का एक साधन बना लिया था, इसीसे इसमें नवीन 


आविष्कारों के उत्तादन की शक्ति न 'रही । हिन्दू 


दाशंनिकों ने भी अपनी पद्धति का उपयोग प्रकृति को 
असंख्य अभिव्यक्तियों के विश्लेषण या संइलेषण में नहीं 
किया | उनका ध्येय तो आत्मा, जीव और जड़ का 
सम्बन्ध और इनकी पारमार्थिक सत्ता का विचार था | 
अपनी विचार-श्ंखला में जहाँ कहीं भी उन्होंने भौतिक 
अभिव्यक्तियों का स्पर्श किया, वहाँ आध्यात्मिक तल 
की सिद्धि के उद्देश्य से ही । देय, हान, हेय का कारण 
ओर हान का कारण-इस चतु॒ब्यूंह का पारमार्थिक ज्ञान 
हो उनका तत्व-बाध था। इस दाशनिक ऊहापोह में 
विशद वेज्ञानिक पद्धति रहते हुए भी विज्ञान का विकास 
कुण्ठित हो गया | 

हिन्दू पद्धति में एक और बाघा उपस्थित हो गई । 
क्रमशः हिन्दू विचारप्रणाढी में “शब्द-प्रमाण' को 
इतनी प्रधानता मिल गई कि नवीनता और विज्ञान 
को दृष्टि से हिन्दू-पद्धति जड़ हो गई । फिर तो हिन्द 
दार्शनिक की सारी तर्क-बुद्धि और प्रतिभा मत मतान्तरों 
के खण्डन मण्डन या उनकी 'एकवाक्यता” सिद्ध करने 
में ही सीमित हो- गई । | 

पाश्चाव्य जात में: वेकन ने पहले पहल शास्त्रीय 
पद्धति के विरुद्ध घोषणा की । उन्होंने एरस्टोटछ की 
पद्धति में प्रयाग का समावेश किया और अतिलोकिक 
दृष्टिकोण को निन्‍्दा की । उन्होंने एरिस्टोटल की भाँति, 
केवल प्राकृतिक इतिहास” से नहीं बरन्‌ “प्राकृत्कि 
और प्रयोगात्मक इतिहास” से सिद्धान्त के निगमन 
का प्रतिपादन किया। इस काल में बेकन की पद्धति 
की प्रेरणा से, वैज्ञानिकों ने समाज और पघधर्माचार्यों से 
उत्तीड़ित होकर भी नए नए प्रयोग प्रारम्भ किए 
और उनका प्रदर्शन किया । उनके प्रयोगों के फल- 
स्वरूप बहुतेरे प्राचीन सिद्धान्त खण्डित हो गए, 
जिससे .उन्‍्हें सनातनी समाज में अनेक क्लेशों का 
सामना करना पड़ा। इस सम्बन्ध में गेलीलिओका 


जज जप+« 


इसके अतिरिक्त एक बात और थी जो विज्ञान के : 
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५ वंशानिक पद्धाते का प्रगात # रे३ 


किक 


. योग इतिहास प्रसिद्ध है। एऐरिस्टोटूल का मत था कि 


भारी पदार्थ हलके पदार्थ की ओपेक्षा पृथ्वीपर शीघ्र 
गिरेगा | गेलीलिओ ने इस मत का खण्डन किया ओर 
दर्शकों को बहुत बड़ी भीड़ के सामने पीसा के मीनार 
पर-चढकर दो गोले--एक १० पाउंड का ओर दूसरा 
१ पाउंड का--साथ ही छोड़े | सभी ने विस्मय के साथ 
देखा कि दोनों ही गोले जमीन पर साथ ही गिरे ! 
कुछ लोगों ने गेलीलिओ के मतकों मान लिया, पर 
अधिकांश ने उन्हें ऋषि निन्दक ही समझा। फले 
यह हुआ कि गेलील्मों को जेल की यातना तक 
सहनी पड़ी । 

पर गेलीलिओो की तपध्या से एक नए युग--प्रयोग 
युग--का प्रारम्म हुआ | इस युग में नए नए. उपकरण 
तेयार हुए, जिनसे निरीक्षण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत 
हो गया। बहुत सी प्राकृतिक अभिव्यक्तियां और 
घटनाएँ आविष्कृत हुई, जिनके आधार पर विज्ञान सर्वया 
नवीन और लोकिक रूप में खड़ा हुआ | 

किन्तु बेकन की पद्धति में कई च्रुटियाँ दीख पड़ी । 
एक तो इतनी अभिव्यक्तियों का संग्रह, जिनसे कोई 
तिद्धान्त निर्धारित किया जा सके, बड़ा ही दुष्कर कार्य 
था। दूसरे इस पद्धति में कल्पना और प्रतिमा को 
कोई स्थान न था। ( यह पहले बताया जा चुका है 
कि हिन्दू दार्शनिक कल्पना का मूल्य और इसकी अनि- 
वायंता समझते थे | ) इसलिये वैज्ञानिकों ने यह निश्चय 
किया कि सत्यके निकट पहुँचने के लिए. असंख्य असीस 
घटनाओं का संग्रह न तो सम्भवै्द्टी है और न आवश्यक 
ही । कुछ महत्वपूण अभिव्यक्तियोंकी व्याख्या के लिए 
उपपत्ति की कल्पना और फिर उस कब्पना के निष्कर्षो 
की प्रयोग द्वारा परसक्ष्म-सिद्धान्त की स्थापना के लिए 
इतना ही यथेष्ट हैं। कल्पना जब स्व॒तन्त्र प्रयोग से 
सिद्ध हो जाय तभी उसे सिद्धान्त का रूप देना 
चाहिए. | इससे वेशानिकों की कल्पना और प्रतिभा 
का क्रीड़ा क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया। वैज्ञानिक 
पद्धति के विकास की नई भूमिका प्रारम्म हुई। 

उपयुक्त पद्धति का सरल उदाहरण 'मुरुत्वाकर्षण! 
का रिद्धान्त है। न्यूटन ने वस्तुओं के पृथ्वी की ओर 
गिरने की व्याख्या के निमित्त 'शुरुत्वाकर्षण' की*कल्पना 
की । इसी कल्पना के आधार पर उन्होंने चन्द्रमां की 
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गति का हिसाब छगाया । उनके गणित का निष्कर्ष 
निरीक्षण से सिद्ध हो गया | इस “निर्णय के बाद ही 
यह कब्पना सिद्धान्त के रूप में मानी गई । -फिर-तो 
इसका उपयोग सभी ग्रहों के गति निर्धारण में हुआ 
और इस प्रकार यह एक व्यापक सिद्धान्त सिद्ध हुआ। 

इस नवीन पद्धति की सार्थकता प्रकाश सम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्तों पर ध्यान से और भी स्पष्ट हो जायगी | 
प्रकाश के सरल-रेखा-गमन ( एिल्टाव€शव7 97000- 
8भ707 ०६ ॥8॥8 ), परावर्तन ( रिटी८८ए०॥ ), 
वर्तन ( ९ि८(४८४०॥ ) आदि कुछ अभिव्यक्तियों 
की उपपत्ति में न्यूटन ने 'कण सिद्धान्त ( (०79ए०४- 
८पोश पी९०ाए ) का निरूपण किया । इस कल्पना 
के अनुसार प्रकाश तीब्र वेग वाले कणों का पुंज है | 
इस सिद्धान्त से एक परिणाम निकलता था कि प्रकाश 


का वेग काँच या जल जेसे घनतर माध्यम में वायु 


या झृत्य को अपेक्षा अधिक हो जाना चाहिए | इस 
सिद्धान्त म॑ कष्ट कल्पना का भी कुछ अंश था, जिससे 
न्यूटन के समसामयिक हाइगेन ने तरंग सिद्धान्त' 
( ७४७९८ 0९07) ) का प्रस्ताव क्िया। इसके 
अनुसार प्रकाश का वेग घ्रनतर साध्यम में कम हो 
जाना चाहिए । 
कुछ दिनों तक इन दोनों सिद्धान्तों के विषय में 
वाद विवाद होता रहा । पीछे विवर्तन ( /)98०- 
धं०7 ), श्रुवाकरण ( ?0]97789007 ), व्यतिकरण 
(77/07९८7९7८८) आदि कुछ ऐसी अभिव्यक्तियों का 
आविष्कार हुआ जिनकी उपपत्ति में 'तरग-सिद्धान्त' 
अधिक सफल हुआ । साथ ही साथ प्रयोग द्वारा यह 
भी प्रसाणित हो गया कि घनतर माध्यम में प्रकाश का 
वेग कम हो जाता है। इस प्रयोग ने 'तरंग' और 
“करा को कल्पनाओं के बीच “विनिगमक!'- का काम 
किया झोर 'कण-सिद्धान्त' का निराकरण कर 'तरंग- 
सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया । 
किन्तु उन्नीसवीं सदी के अंत में कुछ ऐसी अभि- 
व्यक्तियों का आविष्कार हुआ जिनकी उपपत्ति 'तरंग- 
सिद्धान्त' से सर्वथा असम्भव प्रतीत हुईं । इन अभि- 
व्यक्तियों के संतोषजनकु स्पष्टीकरण के लिए प्लांक और 
आइन्स्टाइन ने 'क्वांट्म-सिद्धान्त' प्रस्तुत किया- और 
इस प्रकार न्यूटन का 'कण-सिद्धान्तः फिर नई भूमिका 











के १ 


में प्रगट हुआ परन्तु इन दोनों में से कोई एक 
दिद्वान्त प्रकाश की सभी अभिव्यक्तियों का समाधान 
करने में असमर्थ रहा ; इसलिये ये दोनों सिद्धान्त 
विज्ञान केक्षेत्र में साथ ही खाथ पनपते रहे । यह द्वेध 
शासन वेज्ञानिकरों के छिए. बहुत बढ़ी समस्या हो रही 
थी | वे 'तरंग” और “कण' के समन्वय के लिए चिंतित 
ये। अंत में स० १९२३ ई० में डो० ब्रोंग्ली इस 
समन्वय में सफल हुआ, जब से भौतिक विज्ञान के 


“नव्यतर युग' का आरम्म समझा जाता है| डी० ब्रोंग्ली 


की कल्पना है कि प्रत्येक द्रव्यकण के साथ तरंग का 
नित्य अध्तित्व है और प्रत्येक तरंग-समुह में एक स्थान 
पर शक्ति सम्पुटित रहती है जो कण का रूप धारण 
करती है। श्रोडिंगर ने इस कल्पना का उपयोग 
परमाणु-संस्थान-संबंधी तरहुतेरी जटिलताओं को दूर करने 
में किया ओर जी० पी० थम्सन ने एडेक्ट्रोन-ववर्तन 
के प्रयोग से इसकी चमत्कारपूर्ण पृष्टि की । 


आधुनिक पद्धति का सबसे विलक्षण उपयोग '“अपे- 
क्षाबाद' ( शिलबरापशाप ) में हुआ | 'इथर' परम स्थिति 
को दा में है या पृथ्वो के साथ वह गतिशील है-- 
इसके निर्णय में अनेक वैज्ञानिक लगे हुए थे। प्रयोग 
में दोनों ही प्रकार के प्रमाण मिलते थे जिससे वैज्ञानिकों 
की द्विविधा मिठती न थी । अंत में प्रकाश-व्यतिकरण 
का बढ़ा ही सूक्ष्म प्रयोग करके माइकेल्सन और माले 
ने वह परिणाम निकाछा कि इथर की अपेक्षा प्रथ्वी की 
गति का कोई पता नहीं पाया जाताब इस परिणाम से 
प्रेरित होकर आइन्स्टाइन ने यह कल्पना की कि प्रकाश 
का वेग पृथ्वी पर से मापा जाय तो सभी दिशाओं में 
समान पाया जायगा । न्‍्यूटन की धारण की दृष्टि से यह 
कल्यना सर्वथा अनर्गल है, पर आइन्स्टाइन ने इसी 
कल्यना की नींव पर “अपेक्षावाद' की इमारत खड़ी की 
जिसने आकाश-काल-स म्बन्धी सनातनी धारण को बिल- 





जैनवाणा 


कुछ बदल दिया । “अपेक्षावाद' से आइन्ध्याइन ने कई 
परिणाम निकाले--जेसे, वेग के साथ वस्तु के जांडय या 








मात्रा की इृद्धि और प्रकाश-वेग के बरात्र वेग हो जाने * 
पर जाडबथ या मात्रा का अनंत हो जाना; द्रव्य और 


शक्ति का अभेद, फलतः सूर्य के पास से आती हुई नक्षत्र 
की किरणों का मुड़ जाना, आदि | ये सारे परिणाम बड़े 
ही विलक्षग हैं, पर बादकी ये सभी परिणाम प्रयोग से 
सत्य प्रमाणित हुए | -इसके अतिरिक्त, “अपेक्षावाद' के 
परिणामों का उपयोग अन्य बहुतेरी जटिल समस्याओं 
के हल करने में किया गया | इसकी प्रयोग द्वारा पुष्टि 
और सफलता देखकर अनेक दुगराराध्य वंज्ञानिकों को 
भी इसे सिद्धान्त रूप में ग्रहण करना पड़ा । 

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है आधुनिक विज्ञान 
का विकास प्रयोग-कल्पना-प्रयोग की ःह्लला में हुआ 
है । यही क्रम आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का प्राण है । 
केवल उपयत्ति कल्पना या. व्याप्ति अथांत्‌ व्यापक 
नियम का निरूपण विज्ञान की विशेषता नहीं है । 
किसी व्याप्ति या कब्पना का निर्णय सम्मब न हो 
तो वह वेज्ञानिक पद्धति में ग्राह्म न होंगी | आजकल 
इस भ्रम का व्यापक प्रचार दीख पड़ता है कि घटनाओं 
के विश्लेषण के आधार पर कोई सामान्य नियम निकाछ 
लेना ही वेज्ञानिकता है । इस प्रकार का जिश्लेषण- 
सब्लेषण इतिहास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशात्त्र 
आदि सभी झाज्नों में पाया ज!ता है | पर इस व्याप्ति- 
निरूपण का विज्ञान से कोई विशेष सम्पर्क नहीं है। 
यह तो सभी शास्त्रों की/म्पच्ि है | वैज्ञानिक पद्धति 
का वैशिष्ट तो व्याप्ति की निर्णेयता है। जहाँ व्याप्ति का 
निर्णय सम्मव नहीं, वहाँ विज्ञान की क्षमता का 
पर्यवसान है । 

दूसरे लेख में वेज्ञानिक पद्धति की अति आधुनिक 
धाराओं का प्र॒ठंग दिया जायगा । 


आायआाााइआअइअाााााााााााााााााााााअाााााआआआाेनानानणनणनणनणनणनाणाणण मा 





बटलरकमेटी की रिपोर्ट में दिये गए. आंकड़ों के 


अनुसार देशी राज्यों की रुंख्या ५६२ है। यद्यपि ये 
: तत्र राज्य या रियापरतें कहलाती हैं, किन्तु उनमें क्षेत्र- 
“फ़ुछ, आय, जन संख्या और अधिकारों की दृष्टि से 


५ 


आकाद पाताल का अन्तर हैं। जहाँ भारतवर्ष में ऐसे 
राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल हज़ारों वर्गमोल है, वहाँ 
ऐसी भी रियासत हैं जिनका क्षेत्रफल कुछ एकड़ भूमि 
ही है | जहां कुछ देशी राज्यों की जन संख्या लाखों 
और करोड़ों में है, वहां ऐसी भी रियासतें हैं जिनकी 
जन संख्या १०० से भी कम है । जहाँ कुछ रियासतों 
की आय करोड़ों रुपये हैं, वहाँ कुछ की आय सौ रुपये 
से भी कम है। जहाँ 
अधिकार प्राप्त हे, वहाँ कुछ ऐसी भी रियासत हैं जिन्हें 
नाम मात्र के आंधरकार हैं । इन सब में केवछ एक ही 
समानता है. कि ब्रिटिश भारत के कानून वहाँ छागू 
नहीं होते । सच तो यह है कि देशी राज्यों में इतनी 
विभिन्नता है कि उनका कोई संतोषप्रद वर्गीकरण नहीं 
किया जा सकता । 
किन्तु देशी राज्य एक राजनेतिक इकाई नहीं हैं। 
वे एक दूसरे से असम्बद्ध राज्य हैं जिनका एक दूसरे 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके आपस के सम्बन्ध 
वे स्वयं निर्धारित नहीं करते. पटून्‌ सावभौम -सत्ता के 
द्वारा होते हैं । देशी राज्यों से सम्बन्धित समान प्रश्नों 
का निर्णय तथा समान विषयों का शासन प्रबंध करने 
के लिए भी कोई रा/जमीतिक संस्था नहीं है। शासन 
पद्धति की दृष्टि से भी उनमें बहुत विभिन्नता है | उनमें 
केवल एक ही समानता है कि सारे देशी राज्य निरंकुश 
शासकों द्वारा शासित होते हैं और वे ब्रिटिश सम्राट 
के अधीन हें । 
शी राज्यों के क्षेत्रफल, जन संख्या और आय 
में. नरेशों की पदमर्यादा, पगड़ी, साफ़े और तोपों की 
सलामी में चाहे कितनी ही विभिन्नता क्‍यों न हो, किन्तु 
अपनी निरीह प्रजा का अन्तिम रक्तबिन्दु तक-शोषण 
करने, प्रजा की गाढ़ी कमाई को अपनी रंगरेलियों में 


०५ 


| 
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कुछ को न्याय सम्बन्धी पूर्ण: 


हि भारत के देशी राज्यों का प्रश्न 3 


ग्रो० शंकरसह्ाय सक्सेना 


पानी की तरह बहाने, प्रजा पर मनमाना अत्याचार 
करने और अपने प्रभु राजनेतिक विभाग के कमचारियों 
की चाहुकारिता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में 
आश्चर्यजनक समानता दृश्टिगोचर होती है । 

आज जब कि देश ब्रिव्शि साम्राज्यवाद के जुए 
को अपने कंधों से उतार फैंकना चाहता है, और उसके 
लिए क्रान्तिकारी शक्तियां प्रवत्नशील हैं, उस समय 
ब्रिटिश सरकार भारत में अपने साम्राज्यवादी व्यूह की 
नवीन रचना में व्यस्त है। इस साम्नाज्यवादी ब्यूह 
रचना में भारतीय नरेशों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।. 
अस्तु हमें देशी राज्यों के प्रश्न को भरी भांति समझ 
लेना चाहिए । आज देश में त्रिटिश साम्राज्यशाही के 
नेतृत्व में जो प्रतिगामी ओर राष्ट्रविरोधी शक्तियों का 
सुदृढ़ गठबंधन हो रहा है, यदि हमने उसके भयंकर 
स्वरूप को नहीं समझा और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के 
इस भंयकर घड़यंत्र का क्रान्तिकारी ढंग से प्रतिकार नहीं 
किया, तो देश को भंयकर विपत्ति का सामना करना 
पड़ सकता है। देशी नरेश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
शाही के व्यूह की पहली दीवार हैं; अख्ठ हमें देशी 
राज्यों के प्रश्न को भली भांति पमझ लेना चाहिए | 


भारतवर्ष में राज्यों की समस्या नई नहीं है।ः 


प्राचीन काल में ऐसे राज्य इस देश में मोजूद थे, 
जिनका शासन केन्द्रीय सरकार अथात्‌ सीधा सम्राट के 
द्वारा नहीं होता था, वरन्‌ उसकी आधीनता में उसके 


सामनन्‍्त वहां का शासन करते थे। मुयुरू सप्रादों के 


शासन काछ में भी यही बात थी । 


मुगल साम्राज्य के शक्तिहीन होकर टूय्ने के बाद 


यह राजे स्वतंत्र शासक बन गए । उस समय ईस्ट 
इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रही थी । क्रमशः कंपनी ने कूयनीति के 
द्वारा समस्त देश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और 
यह ख्वतंत्र राजे भी उसकी आधीनता में आगंए | कूट- 


नीतिक् अंग्रेजों ने आवश्यकतानुसार देशी नरेशों के. 


बनवासी भारत को समस्या 


श्रीव्रह्मदत्त दौच्तित, एम० ए०, एल० टी ० 


हमारे देश में जो आज जाणति की चेतना आई है 
और जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जागरूक 
बना दिया है, उसने आज हमारे सामने सैंकड़ों प्रकार 
की समस्याएं. छाकर खड़ी कर दी हैं । जाग्ति के इस 
हलचल भरे युग में यह स्वाभाविक ही है। उन अनेकों 
समस्याओं में से जिनकी ओर हम आज विशेष रूप से 
आकर्षित हुए हैं एक ऐसी भी समस्या है जिसकी ओर 
अपेक्षाकृत हमारा ध्यान कम आकर्षित हुआ है । इसका 
कारण यह नहीं है कि वह समस्या अपनी कम विज्ञेपता 
रखती हो वरन उसका बहुत कुछ कारण यह मी है कि 
हमें एक तो उसका ज्ञान भी कम है और दूसरा कारण 
यह भी है कि हमारे सामने वास्तव में भावी भारत के 
पूरे स्वरूप की कल्पना (जिसमें आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं अन्य जीवन केक्षेत्रों की व्यवस्था का क्या 
स्वरूप होगा ) का अभाव भी है। ऐतिहातिक और 
सांस्कृतिक परम्परा की चिरकाल से जुड़ी हुई लड़ी का 
जोड़ने जिस समय भी भाप बैठेंगे, उत समय ता इस 
समस्या के बिना आपका ( ऐतिहासिकों एवं समाज- 
शाक्त्रियों का ) काम ही नहीं चलेगा. | यह समत्या 
बनवासी भारत की समस्या है जिसे कतिपय छोगों ने 
आदिवासी का नाम दिया है। 


ये छोग कोन हैं, कहाँ से आए, कब्र और कहाँ 


रहे-कैसे रहे आदि प्रश्नों का उत्तर देने में हमारा 
इतिहास और समाजशाज्त्र एक दम चुप रह जाता है | 
किन्तु इतिहास की ऐसी अधूरी स्थिति को तो 
भविष्य में सहन नहीं कर सकेंगे । अतः कभी न कभी 
बरवश हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर सोचना ही पड़ेगा । 
किन्तु यहाँ यह भी भय उपस्थित हो सकता है कि इस 
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9. आई 


इतिहास को एकदम परिवर्तित करते चले जा रहे हैं- 
भाषा, भाव, वेश भूषा, रहन सहन, रीति, प्रथाएँ तथा 
विचारधाराएँ जिस द्वुतगति से बदल रही हैं, उनमें 
बहुत संभव है हमारा बनवासी समाज अपनी आज 
की दशा में नहीं देखा जा सकेगा। यह ऐतिहासिक _ 
हानि हम अपने आल्स्य और दीर्घ॑सूत्रता के कारण .. 


कर बैठेंगे। अतः आज ही जब हमारे जीवन के प्रत्येक 
द्वार पर चेतना आ रही है--हम अपने उस ऐतिहासिक 
और सांस्कृतिक परंपरा के एक झूल्य स्थान को पूर्ण 
करने के लिये तत्पर हो जाय॑ जिस कार्य के लिये हम 
कभी न कभी बाध्य होंगे | 

अतः प्रथम तो इन वनवासियों की समस्या से 
परिचित हा जाना प्रत्येक भारतीय के लिये अत्यावश्यक 
है | उनकी आर्थिक, सामांजक, सांस्कृतिक अवस्था का 
क्या स्वरूप है--परिवतंन क्सि गति से चछ रहा है- 
किस दिशा का जा रह्य है और किस ओर जाना 
चाहिए आदि बातों का संक्षेपतः विचार कर लेने की 
विशेष आवश्यकता है | हमारे देश की आबादी में 
इनका एक विशेष अंश है जो निम्न प्रकार हैः-- 

सन्‌ १९४१ की ,ज॑नगणना के अनुसार देश के 
प्रत्येक प्रान्त में इनकी स्थिति इस प्रकार हैः---आसाम 
में २८ छाख २४ हजार ५८६, कुछ आबादी में २२ 
प्रतिशत | बंगाल में १९ छाख *२५ हज़ार ४५७, 
आबादी का ३ प्रतिशत | विहार में ६९ छाख ९४ 
हजार ६२०, आवादी का १६ प्रतिशत । उड़ीसा में 
३२२ लाख ११ हज़ार २२३, आबादी का २४ प्रतिशत | 
संयुक्तप्रान्त में २ छाख ८९ हज़ार ४२२, आबादी का 
प्रतिशत । मध्यप्रान्‍्त और बरार में ३७ छाख 


विषय पर यदि हमारा ध्यान बहुत देर से गया तो संभव ८ हज़ार ८९२, आबादी का २० प्रतिशत । अम्बई में 


है कि हम फिर उस दृष्टि से इस लुप्त समाज को न 
देख सकें, क्योंकि जिन भारी आर्थिक परिवर्तनों के बीच 
होकर हम चल रहे हैं वे तत्परता से, हमारे जीवभ और 


0/ 


२२ लाख ६७ हज़ार ७९, आबादी का ७३ प्रतिशत । 
सिन्ध में ३६ हज़ार ८१९, आबादी का ई प्रतिशत । 
मद्रास में ५छाख ६२ हजार ३७, आचादी का ! 
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१ तिशत | मेंसर में ९ 

|... ५ ग्रतिशत। टावनकोर में १ लाख ,३२ हज़ार ६८२, 
हे | र 

- आबादी का २ प्रतिशत | हैदराबाद में ६ छाख ७८ 


हजार १४९, आवादी का ४ प्रतिशत और भोपाल में 


है ७० हजार ९६९, आबादी का ९ प्रतिशत | कुछ 


राजस्थान की संख्या मिलाकर भारत में इनकी 
संख्या लगभग २३ करोड़ ज्ञात रूप से है। 
इनकी विशेष जातियों के नाम इस प्रकार हैं:-नगा, 
कूकी, गारो, खासी, सेमा, ल्होता, संथाल, खरिया, विर- 
हौर, कोरवा. मुंडा, हो, ओराँव, कोल्य, केवट, खरवार, 
थारू, भोक्ता, खस, कोल, नट, पासी, हबूड़ा, सांखिया, 
भर, भुइया,खोंड,शवर, प्रजा, गोंड ( भातृ-घुव॑, मेरिया, 
बैना), भील, अथेरिया, गदवा, कोइस, परियान, यनादी , 
नयादी, लम्वाडी, चेंचु, नायर, थोडा, कुसम्बा, कोय, 
पुलयान, अशारी, कन्निकर, मल्लवेतान, द्रालिस, मरूप- 
न्तरम्‌ , मन्नन्स. कप्पिलयन आदि । इनकी उपजातियाँ 
तो न जाने कितनी हैं । 

१-इनके विशेष लक्षण:-यद्यपि ये विभिन्न विभिन्न 
जातियाँ अपनी विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
परम्परा रखती हैँ फिर भी कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं 
भी हैं, जो सब में एक सी पाई जाती हैं, यहाँ उन्हीं का 
विचार होंगा। इन सत्र जातियों के संगठन का अध्य- 
यन करने पर ज्ञात होता है कि किसी न किसी युग या 
काल में ये जातियां किसी विशेष कारण या घटना से 
अपने मूल वर्ग या वंश अथवा उस प्राचीन परम्परा से 
अछग हो गईं , जिनके अवशेव इनके जीवन क्षेत्रों में 
आज भी-खंदहर के रूप में ही भले हों-पाए जाते हैं । 
इनकी रीति रिवाज, प्रथाएँ एवं मनोरंजन के साधनों 
से प्रगट होता है कि ये कभी न कभी अपने मूलबंश की 
परम्परा एवं संस्कृति अवश्य रखती थीं, जिनके प्रमाण 
यत्र तत्र इनके जीवन में आज भी मिलते हैं| ये अपने 
मूल वंश तथा परम्परा से कब्र अलूय हुई यह आज भी 
खोज के लिये एक विशिष्ट क्षेत्र है । 

२-ूसरे इन सभी में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई 
जाती दे कि ये लोग घने बनों, घाटियों, पर्वतों, झाड़ियों 
तथा ऐसे ही निर्जन स्थानों में रहने के आदी हो गये हैं। 
स्वभावतः ये छोग बनाद्विवासी हैं। इसी कारण, इनका 
रहन सहन और वेशभूषा तथा वस्तियां आदि खुली 
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हुई प्रकृति के अधिक समीप हैं । 

३--ईन सब के भीतर यह प्रधान पग्रज्गचि पाई 
जाती है कि ये लोग अपनी अपनी जाति के शुद्ध रक्त 
का संरक्षण -.करने में सदेव सचेत रहते हैं। दूसरों में 
सम्मिश्रित हो जाना कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सम्भवतः 
यह प्राचीन व्यवस्था की कट्टरता का अवशेष हो-जिस 
परम्परा के साथ इनका प्राचीन सम्बन्ध .रहा होगा। 

४--इनके सामाजिक संगठन तथा जाति रक्षा के 
नियम इतने कट्टर ओर कठोर हैं कि जिन्हें देख कर 
हम सब उन्हें बबरता का नाम दे देते है-किन्तु यदि 
इनके ऐतिहासिक विकास को देखा जाय तो यह गुण 
ही आज तक उन्हें इतना संगठित किये रह्य--यह उनके 
स्वयं की एक आवश्यकता थी | 

५--निर्जन बन और पर्वतों के वासी होने पर 
भी इनमें विरागी एवं सन्यध्थ अवस्था की प्रवृत्ति 
नहीं हैं वरन्‌ जीवन को सनोर॑ंजक और आनन्‍्दमय 
बनाने के जितने साधन हमें इनके जीवन में मिलेंगे, 
वे आज के सभ्य समाज तथा विकसित कही जाने 
पाली जातियों में न मिलेंगे । इन्होंने अपने जीवन को 
संगीतमय एवं आनन्द की प्रतिमूर्ति बना रखने में 
अथक परिश्रम किया हैं और सफल हुए हैं। 

६>-यद्यपि इनके आध्यात्मिक विचार उतने समुन्नत 
नहीं हैं, किन्तु इनकी अपने विश्वासों में अट्ूटूय श्रद्धा 
और भक्ति है। पार्थिव शरीर की सफल यात्रा इन 
निर्जन बनों में रह कर करने के पश्चात्‌ विशिष्ट चिन्तन 
का अस्तित्त इनमें मिलना संभव नहीं, किन्तु फिर भी 
सामाजिक संयम और मानवोचित अन्य गुण ( सचाई, 
सीघापन, ईमानदारी, बचनवद्ध होने पर हृढ़ रहना, 
वीरता, . कठोर संकट में भी प्रसन्न रहना, हंसते. हंसते 
जीवन व्यतीत कर देना, आतृभाव और पारस्परिक प्रेम 
आदि) जितनी मात्रा में इन छायों में स्वभावतः ही 
पाए जाते हैं उन्हें देखकर हम सुसभ्यों को सदेव 
लज्जित होना पड़ेगा | हमारे मस्तिष्क का स्तर चाहे 
कितना ही ऊँचा उठ गया हो किन्तु मानसिक तथा 
हृदय का स्तर तो सहसों वर्ष पीछे ही है । 

७-+इन छोगों का खाना पीना वनों और पर्वतों 
के आश्रित है, इसीलिये सभी मांसाहारी होते हैं। 
वेशभूषा भी नितान्त प्राकृतिक होती है। हृश्नियार 
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प्राचीन एवं महामारत काल तक के अख्रशस्त्रों से विशेष 
परचित हैं। पशुपालन की प्रब्नत्ि भी कम ही 
व्यापार आदि भी बहुत कम, वह भी बनैली वस्तुओं 
का। पारिवारिक परम्परा कहीं पितृमूछक है कहीं मातृ- 
मूलक भी । विवाह प्रथाएँ बड़ी विचित्र हैं। युवक संगठन 
एवं व्यवह्ारिक रिक्षा दीक्षा का एक सुनियंत्रित क्रम हैं। 
इनकी भाषाएँ एवं वोलियाँ मिन्न भिन्न हैं, जिनमें लिखित 
साहित्य तो नहीं है । ये भाषाएँ खोज की दृष्टि से एक 
विस्तृत क्षेत्र उपस्थित कंरती हैं | कुछ गोंडः और भील 
जेसी जातियों को छोड़कर इनके पास अपने इतिहास की 
सामग्री नहीं है। इनके जीवन क्रम का इतिद्दास स्वयंमेव 
खोज की वस्ठु बनी हुई है जिसका उपयोग करके हमारा 
इतिहास अवश्य धनी हो सकता है। 

अब यह देखना है कि ऐसे विचित्र प्राणियों के साथ 
हमारा कया सम्पर्क रहा है। सच पूछा जाय तो जिस 
भारतीय समाज पर इन जातियों के उद्धार का उत्तर 
दायित्व था, उसे तो उसने कमी क्या आज तक भी न 
समझा और न उसके डिये समुचित प्रयास किया वरन्‌ 
उसने तो इन्हें अस्पृश्य समझा भी और बना कर भी 
छोड दिया है । किन्तु यदि चारागाह हरा भरा हो और 
पड़ोसी चरवाह्य या उस चारागाह का स्वामी सोता रहे 
ता कोई न कोई चरवाह्ा तो उस चारागाह का उपयोग 
कर ही लेगा। इस क्षेत्र में ठोक यही हुआ । भारत के 
बनाद्िवासी क्षेत्रों के चारागाह में सहल्लों ईसा की मैंडे 
घुस पड़ी और उन्होंने चरने का कार्य प्रारम्म कर 
दिया है । है 

बनवासियों के इतिहास और हमारे भावी इतिहास 
में यह एक ऐतिहासिक घटना सत्य सिद्ध होगी। 
विदेशी लछोग भारत में धर्म की पताका लेकर घुसे और 
हमारे शासक बन बैठे | इनका सर्वत्र यही रवैया रहा | 
पिछुले ५०, ६० वर्षों से विदेशी मिशनरी लोग उत्तरी 
भारत के जाग्रत समाज को अकस्मात्‌ छोड़ कर इन 
बनवासी क्षेत्रों में अपनी गुप्त योजनाओं को लेकर 
घुसे | यह क्षेत्र उन्होंने विशेष उपयोगी दो कारणों से 
समझा प्रथमतश बनवासी बस्तियां एवं क्षेत्र भारत में 
अछूत समझ कर भाग्य भरोसे छुटी पढ़ीं थीं, दूसरे इन 
चस्तियों में कोर्य करने के लिए. मिशनरियों को यहाँ के 
नामघारी राजाओं के राज्यों में रेज्ञीडेन्ट आदि का 


राजनेतिक बल प्राप्त हुआ 
वस्तियां अधिकांग्रतः ऐसे ही क्षेत्रों में पढ़ती हैं। ये 
लोग मानवता का संदेश सुनाने के नाम से गये, किन्तु 


साम्राज्यवादियों द्वारा पोषित गुप्त योजनाओं का प्रसार - | 
करने के लिए दृढ़ प्र।तज्ञ थे। इन्होंने छझगभग २ 


करोड़ भूखे, नंगे. एवं निरीह प्राणियों को भेड़ बना 
कर दीक्षित करने का ढोंग दिखाया । सन्‌ १९४४ ई० 
में इस गुप्त योजना का भंडाफोड़ हुआ । 
सहाँ पर इन्होंने अपनी नई बस्तियां बसाई थी. 
उन्हें इन्होंने विदेशी उपनिवेश बनाने के संकल्प की 
घोषणा की । ये उपनिवेश अपने ही देश की वस्तुओं 
का शत7तिश्वत व्यवहार करें तथा उन्हीं देशों के आदेश 
से काय में प्रत्त्त हों कादि आदि योजनाओं का जत्र 
भंडाफोड़ हुआ, तो पता चला कि बाहरी ईसाई देश 
करोड़ो रुपये का जुआ दो धर्म के नाम पर यहाँ खेल 
रहे हैं, उसके पीछे मा वहीं साम्राज्यवादिनी शक्ति 


छिपी त्ठी इनकी राजनंतिक चाल सम्मवतः यह 
थी कि यदि तमाम एस पिछड़ी जातियों को घमं के 
नाम पर आत्मसात्‌ क्र ले, तो थोड़े दिनों में 


ही इनको जन-संख्या २॥ करोड़ से बढ़कर ५॥ करोड़ 
तक पहुँच जायगी । धर के नाम पर जब १० करोड़ 
मुसलमानों का पाकित्तन बन सकता है, तो ५, ६ 
करोड़ की इनको संख्या पर भी एक 'स्तान” उत्पन्न हो 
सकता हैं ओर जिस 'त्तान' के पीछे ईसाई जगत 
का राज-ब्रल, धन-बल एवं सेनिक बल होगा 

फिर तो साम्राज्यादी देशों को यहाँ 
पर सदैव के लिए. अड्डा मिल सकेगा और उनका 
स्वप्न चिरस्थायी होगा। इस प्रकार की योजनाओं 
का भंडाफोड़ करते हुए तथा सी. पी. प्रदेश के 
माँडला आदि हिस्सों में बसे हुए उनिवेश बस्तियों 


के कार्यकलापों की ओर संकेत करते हुए डा० . 


वेरियर एलविन ने एक वक्तव्य दिया था, जिसकी 
गम्मीरता महसूस करने याग्य है |” यहाँ यह बताना 
अत्यावश्यक है वनवासियों की समस्या का प्रश्न कोई 
धार्मिक प्रश्न नहीं है वह तो इन निरीह एवं मूक 
प्राणियों को शोषित करके कुछ लोगों का अपना उल्लू 





5 (श्री वरियर एलविन के १४ जून १९४४ वाले वक्तव्य को 
देखिये, जो उक्त ता० के हिन्दुत्तान टाइम्स में छपा है। ) 
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32344 आ+42# ४ 


2. सीधा करने का छणित कार्य है। इस बहाने यदि बन- 


वासियों की आर्थिक दशा कुछ कहीं अच्छी भी हो 
गई हो तो भी जिस आधार पर काय करने को प्रवृत्ति 
है उसका आगे चलकर क्या परिणाम होगा | डाक्टर 
ज्लैशियर एलविन जो कि एक खरे समाजशात्तरी एवं 
विद्वान व्यक्ति हैं--ने यह भी बताया है कि इन ईसाई 
उपनिवेश के- व्यक्तियों ने इन वनवातियों के लिये कोई 
भी सांस्कृतिक तथा अन्य आर्थिक काम नहीं बताया 
है वरन्‌ बनवासियों के जीवन क्रम में एक व्यक्तिकरम 
उत्पन्न कर दिया है, जिसे उत्थान या उद्धार तो कदापि 
नहीं कद्दा जा सकता है । 

इन्हीं की देखा देखी अथवा प्रतिस्पर्धा स्वरूप कुछ 
धार्मिक संप्रदायों ( आर्यंसमाज, ब्रह्मसमाज, रामकृष्ण 
मिशन, सनातन धर्म समाज पंजाब आदि ) ने भी धर्म 
का उपदेश इन बनाद्रविवासी भा 
किन्तु कुछ धनाभाव के कारण ओर इुछ सच्ची लगन 
पर्याप्त न होने के कारण ये लोग उतने भी सफल न 
हुए । यद्यपि अब भी यत्र तत्र इस प्रकार को संस्थाएं 
कार्य कर रही हैं । 

इसके अतिरिक्त पूज्य गांधी की प्रेरणा पाकर झुद्ध 
सेवा भाव का त्रत लेकर कुछ व्रतो व्यक्तियों ने भी इन बन 
वासी भाइयों के भीतर प्रवेश किया जिनम॑ आदिवासी सेवा 
मंडल बम्बई, राजस्थान भील सेवक संघ बामनियां 
(इन्दौर), हरिजन सेवक संघ, द्वारा नियोजित दोहद सेवक 
मंडल, सर्वेट्स आफ इडिया सोसाइटी के अन्तर्गत तथा 
कस्तूरबा स्मारक समिति की ओर से किये गये उद्योग 
आदि आदि हैं । इनके कार्य की लूगन और सर 
सेवा का व्रत स्त॒त्य है । किन्तु ज्ञात ऐसा हाता 
केन्द्रीय दृष्टिकोण इस महत्‌ काय में हाना वांछनीय है, 
वह अभी तक वैज्ञानिक रूप से प्रारम्भ नहीं हुआ है । 
ऐसे ही आधार पर डाक्टर वेरियर एलछविन का भूमि 
जन सेवा मंडल माण्डल्ा में था। किन्तु उसका कोई 
अखिल भारतीय आधार नहीं है ! उनका प्रयोग अवश्य 
वैज्ञानिक दंग पर था, जहाँ खोज आदि का कार्य वे 
स्वयं चला रहे थे | अब वे वहाँ से चले आए हैं । 

अतएव आज हमारी संर्वागीण चेतना अपना मूर्त 


रूप धारण कर रही हैं। हमें अपनी समस्याएँ स्वयंमेव 


सुलझाने का अवसर मिलने जा रहा हैं और हम अपने 
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| को सुनाया। 


किजो . 


भावी इतिहास को अधिक समुन्नत बनाने का स्वरू 
लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम 
बनवासी समस्या पर भी भांरतवर्षीय और राष्ट्रीय दृष्टि 
कोण से सो्चें। हमारा राष्ट्र धर्म हमें संकुचित रूप रे 
काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता | यदि किसी 
धर्म विशेष तथा किसी स्वार्थ विशेष से प्रेरित होकर 
हम अपनी इस समस्या का हल निकालने बेठेंगे तो हर 
न अपने वर्तमान जीवन को ही छाभान्वित कर सकेंण 
ओर न अपने इतिहास की कड़ी को जोड़ने का आव- 
इयक प्रयास कर सकगे। स्मरण रखिये हमें अपनी 
प्रत्येक प्रकार को अखंडता सुरक्षित रखने के लिए 
अपने अखंडित इतिहास, सभ्यता, संस्कृकि, ओर भाषा दे 
विभिन्न जोड़ों को अभी ठोक करना है। जिसके लिए 
ये बनत्रसी क्षेत्र जीती जागती पुरातत्व-सामग्री हैं । जि- 
वानरों ओर ऋक्षों, केवटों और कोल किरातों ने रा 

को राम बनाकर भारतीय सभ्यता को जीवित रक्‍्खा य, 
तथा जिन शत्रर, भील और अन्य बनवासी वीरों ने 
पाँडवों के भारत की संस्कृति को सुरक्षित किया था और 
जिन भील और गोठ सरदारों ने वीर प्रताप और 
मरहठों की स्वातन्त्य भावनाओं को अमर बना कर 
हमारे लिए प्रेरणा प्रदान की थी--आज वही यह 
लाखों बनवासी भाई हमारे इतिहास को पुनः ऐसा 
अखण्ड बना सकेंगे तथा अपनी जीवन घधारा से हमारी 
उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लड़ियों को जाड़ेंगे, 


. जो हमारे लिए! गौरव की वस्तु होगी--और जिसके 


बिना हमारा इतिहास और संस्कृति अधूरी, और बीच- 
बीच में हूटी सी दृष्टिगोचर होगी--जों कि एक हृढ़तर 
राष्ट्र के लिए दुर्बछता का कारण होगी । 

अतएव इस समस्या के हल करने में कुछ सुझाव 
दिए जाते हैं, जो विचार करने योग्य हैं :--- 

१. सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार ये बनवासी 
क्षेत्र प्रान्तीय- सरकारों के अधीनःन रख कर सीधे 
गवनर के शासन के सुपुर्द कर दिये गये थे ! जिससे 
जनता की भावना के अनुसार इनके जीवन में सुधार 
करना दुष्कर हो गया है। अतः शीघ्र ही ये क्षेत्र प्रांतीय 
सरकारों को दे दिये जञायं, जिससे वे अपना उत्तरदायित्व 
समझ कर इन्हें उठाने का कार्य कर सके । 

*२. संकुचित स्वार्थ को लेकर काम करने वाले 


डीजे. 


और मानसिक तथा आर्थिक साधनों द्वारा शोसिण 
करने वाले रुस्याओं व्यक्तियों को इन क्षेत्रों से 
हटा दिया जाय । ये सत्र संप्रदाय की भावनाएँ उत्पन्न 
करके भावी संतति के मानवोचित मानसिक विकास में 
रुकावर्ट डालते हैं । 

३. कुछ छोगों का कहना है कि उन्हें जंगलों ओर 
पवत घाटियों से निकालकर मेंदानों में छाया जाना, 
उचित नहीं | उनके घर उतने ही प्यारे हैं जितने मे दान 
वार्लो के | दूसरे यहां छाकर और बसाकर मेंदान की 
व्यवस्था में भी व्यंतिक्रम पेंदा करना ठीक नहीं । 
वरन्‌ उन्हें वहीं विकास का पूरा पूरा अवसर और 
साधन दिए, जाय | क्‍यों न हमारे वही बन और 
पर्वतीय घाटियाँ सुन्दर रमणीक स्थान बनें। उनकां 
हटाया जाना सम्मव भी नहीं और मनोवेज्ञानिक रीति 
से अनुचित भी है | 

४. इनके जीवन को समुन्नत करने की दृष्टि से 
एक केन्द्रीय बोर्ड बने जो प्रान्तीय सरकारों के सहयोग 
से इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थन 
की योजनाओं को सवंत्र कार्यानिवित करे, जिसमें सभी 
प्रान्तीय सरकारें सहयोग करें । 

५, केन्द्रीय बोड द्वारा नियोजित विभिन्न योजनाओं 





जनवाणा 


में पुरातत्व विभाग तथा इतिहास परिषदों का पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व हो, जो यह व्यवस्था करे कि इनके 
समाज का अध्ययन तथा अन्य खोज पूर्ण सामग्रियां 
एकत्रित करके हमारे इतिहास को पूण करे और 
इन जातियों की देनों को स्वीकार करें। यहां यह ध्यान 
रहे कि जातियां कहीं म्यूज़ियम की सामग्री ब्रनकर ही 
न रह जायं, वरन्‌ अपनी उन्नति भी करती जायँ। 
इन्हें नष्ट करके उन्नत बनाने में कोई श्रेय नहीं है। 


2० 


इनके जीवन का प्रत्येक दिशा हमारे प्रेम और खोज 
को वस्तु बन जाय तो आज भी ये जातियां हमें ओर 
हमारे साहित्य तथा इतिहास को अमूल्य वस्तुएँ प्रदान 
कर सकता हें । 

हमारा दृष्टिकोण केन्द्रीय होना चाहिए। यत्र 
तत्र सुधार करने से फटे कोट में चिथड़े मात्र लगा देने 
से कोट की सुच्दरता चढ़ नहीं सकती | अतः हमारा 
विचार अधिक विस्तृत और व्यवस्थित होना चाहिए | 
यह समस्या सार देश की है एक प्रान्त की नहीं । हम 
सबका प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा व्यापक दृष्टिकोण इसे 
बड़ी सुन्दरता ले हल कर सकता है। अतः ऐसी आशा 
है कि विचारों भारतीय इस समस्या पर विचार 
करेंगे | 


साहित्य को दान बीन 


माटी को मूरतें -- ले० श्री रामदृक्ष बेनीपुरी । 











प्रकाशक--पुस्तक भण्डार, पटना । मूल्य ३) 

“माटी की मूरतें”” में ग्रामीण जीवन के ११ शब्द चित्र हैं । 
इनके सम्बन्ध में लेखक का कथन हैं :- ये कहानियाँ जिवनियां 
हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं ओर मानता हूं, 
कला ने उन पर पच्चीकारी की हैँ, किन्तु मेने ऐसा नहीं होने 
दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाय॑ |” इन 
११ शब्द चित्रों में यह है :-- 

बुधिया--एक ग्रामीण लड़की के लड़कपन जवानी और जवानी 
में ही बुढ्पेका चित्र । इसके अन्दर गाँवों की छोटो जाति क॑ 
युवतियों के रोमांस का भी संकेत मिल जाता हू । पर उक्त 

वासना का उद्ोधन नहीं हैं, जीवन का एक हल्का स्ा 
उमंग है, जो उभड़नेके साथ ही गरोबी के अथाह समुद्र में 
समा जाता है । 

२, वलदेव सिंह--एक पहलवन की ऐ 
गाँवके युवर्कों की इच्छा भी निहित ६ आर साथ हो डिसत 
ग्रामीण कुरूपता का भी पता चल जाता हूँ। किन्तु ज्का 
प्रेरणा में वीरत््व, सेवा आर त्याग भावना निहित है । 

३, मंगर--खेत जोतनेवाले खेत मजदूरों की आध्िक स्थिति 
उनमें का बचा नेंतिक विश्वास आर चरित्र | प्रेमचन्दज वे 
होरी का संक्षप्त संस्करण इसे कह सकते हैं । 

४, सरजू भैया--एक ईमानदार मध्यवृत्त किसान का चित्र, जिसके 
चरित्र में उदारता है और जिसदा आर्थिक धरातल निरन्तर नीचे 

की ओर खसक रहा हैँ । इसके अन्दर सूदखोरों का दक्ष्म 

अध्ययन हैं । जैसे पक उदाहरण : “गन्दे कपड़े में, उन्हीं सा 
काला-कुचेला रंग लिये, वह चीलर चुपचाप पड़ा रहता हैं 
और हमारे खुन को यो धीरे, थीरे चसता है और तुरत उसे 
अपने र॑ग में बदल देता हँ कि उसका चूसना हम जल्द 
अनुभव नहीं कर रूकते और अनुभव करते भी हैं तो जगा सी 
सुगबुगी या ज्यादा से ज्यादा चुनरुनी मात्र । और अनुभव 
करके भी उसे'पकड़ पाने के ल्यि तो कोई खुदबीन ही 
चाहिये (१० ३१) !” और आधुनिक इतिहास साझ्ही है 
कि इस सदखोर ( चीलर ) के चलते ही किसानों के 
हाथ से ज़मीन खिसक॑ चली जा रही है । 

४, भौजी--ग्रामीणों की शादी में उठनेवाले विवाद का चित्र । 
इसके अन्दर भाभी और देवर के सुन्दर तथा सरस रून्वन्ध 
का सजीव चित्र हे । 

६, देव--ञ्रामो' के नटखट और वहादुर बच्चो का कैसा विकास 
हो सकता है, ग्रामीण वालको' में कितना जीवट, 
तेज और थैय॑ होता हैं, इसका सजीव चित्र | इस चीत्र की 
सचाई पर शायद शहरवाले विश्वास न करे, पर सच् तो 


सा चित्र, जिसके अन्दर 
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श्री बजनाथ सिंह ए्वनाद्‌ 


यह है कि शायद ही ऐसा कोई अभाग्ा ग्राम हो, जहां देव 
जसे वाछक न हो । 

७, वालगोविन्द भगत--एक ग्ञामीण भक्त का चित्र, जिसके 
अन्दर अटूट श्रद्धा, अविचल प्रेम और कबीरके विश्वास की 
छाप है (५० ५९ पर )। ऐसे भक्त कुछ दिनो पूर्व तक 
हमारे गावों में मिलते थे, जिनसे हमारे समाज को नैतिक 
बल मिलता था । हट 

<, प्रमेसर--ञ्रामीणो' का गरीबी, कुसंस्कार और अपनी बुरी 
आदतो में भी सन्‍्तोष के साथ जिन्दगी बिता देनेका चित्र । 
इस चित्र पर तरस भी आता है और करुणा भी आती है । 

९, रूपा की आजी--जिन्हें बिहार के ग्रार्मों में रहने का मौका मिला 
होगा, उन्होंने डायनो' की अनेक कहानियाँ सुनी होंगी । मैंने 
अनेक विहारियो' से ऐसी ऐसी कहनियाँ सुनी हैं। २० साल 
पहले युक्तप्रान्त में भी ऐसी कहानियाँ सुनी जाती थीं। मैंने 
देखा कि एक बुड़िया से लोग अपने बच्चों को छिपाते फिरते 
थे ' उसे लोग डायन कहते थे ! ऐसी ही एक डायन का मर्म 
भरा यह चित्र हैँ । इस चित्र के अन्दर से लेखकने स्त्रियों के, 
अन्दर कें अतृप्त और विक्ृत (पुत्र वात्सल्य ) स्नेह की 
प्रतिक्रिया का उद्घाटन किया है । ठीक यही तथ्य है यह तो 
मनोवैज्ञानिक ही जाने, पर ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है 

१०, बेजू मामा--एक सीधे सादे चोर का चित्र, जिसने बैल के, 
अभाव की पूर्ति के लिये बेल की चोरी की और अपनी संस्कंर 
गत सिधाई के कारण उसमें विफल रहकर सजायाफ्ता हुआ 
इसमें अपराधशास्त्र का एक सामाजिक पहलू और साथ 
ही किसानों की दयनीय स्थिति भी है 

११, सुभानखां--आर्ोके अन्दर के हिन्दू मुसलिम सम्बन्ध का 
चित्र । इस राजगीर मुसलमान के चरित्रकी विशेषता थी- 
“छुभानखां ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया फिर कन्धे पर चढ़ा- 
कर इधर उधर घुमाया । तरह तरह की वातें सुनाई, कहानियां 
कहीं | मेरा मन वहला कर वह फिर अपने काम में लूग गए | 
मुझ मालूम होता था, काम और अल्लाह ये दोही चीजें संसार 
में उनके लिये सबसे प्यारी हैँ । काम करते हुये अल्लाह को नहीं 
भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर काम में जुट या 
जुत जाना अपना पवित्र कत्तेव्य समझते थे। और काम और 
अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मन्दाकिनी 
वहाता रहता था, जिसमें मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मज़े में डब- 
कियाँ लगा सकते थे, चुभक्याँ ले सकते थे ( प्रृ० ९६ ) 
जार एक समय पर “कह्लू का वेंटा, जवान सम्हाल कर 
वोल । तू किन्हें काफिर कह रहा है १ और मेरे बुढ़ापे पर 
मत जा--मैं मसुजिद में चल रहा हूं । पहले मेरी कुवानी 
हो लेगी, तो गायकी कुर्बानी होगी (५० १०३ )” अपनी १२ 
खझालकी अवस्था की कुछ बातें मुझे याद हैं। मेरे गांव में भी 

के 














हे मुसलमान थे | किन्तु आज यह सब सपना है। 
इन सभी शब्द चित्रों पर विचार किया जाय तो एक बात 


जो सव से पहले सामने आती है वह यह कि सभी चित्र गांवों की 
निचली आर्थिक सतह के हैं । चित्र की सामाजिक कमजोरियाँ 


इसी सतह की उपज हैं। किन्तु सभी चित्रों के सामाजिक ग्रुण 
विकासमान मानवता से ओतप्रीत हैं। इससे दूसरा सामाजिक 


परिणाम यह निकलता है कि यदि गाँवों के इन चित्रों को अपेक्षा- 
कृत उन्नत आ्िक पृष्ठभूमि मिंलती, तो इनकी मानवता का 
विकास कहों ऊंचा होता । क्त: इस समाज तत्त्व के आधार पर 
“माटी की मूरतें”” प्रगतिशील रचना है । किन्तु इतना ही नहीं । 
“माटी की मूरतें” के सभी चित्र सब कहीं जींवन्त हैं। उनमें हा 
हतोरिमि कहीं नहीं है । देहात के रहने वाले जैसे रहते हैं, “माटी 
की मूरतें” के पात्र उनकी सहं। अनुक्ृति हैं। उनमें जीवन रसका 
कहीं अभाव नहीं है । ये शब्द चित्र किसी पट पर नहीं हैं, पत्थर 
पर नहीं हैं । ये शब्द मय हैं | ये बोलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं 
और क्ष॒ब्ध भी होते हैं । इनकी भाषा लिखित है, पर उस भाषा में 
ध्वनि है | कहीं कहीं चित्रों के अन्दर चित्र हैं, जो हमें सोचने के 
लिये मजबूर कर देते हैं, किन्तु अवसाद नहीं देते । जैसे इन 
चित्रों का प्रथम और प्रधान गुण जीवन हो । 

इसकी भाषा में “तावइइतोड़”, “पिस्से”, “घसवाहा”, 
बन, “भगवा”, “पना”, “हहास”, “कुटमैती”, 'कुटान- 
पिसान ', “सुधुआपन” आदि स्थानीय शब्दों तथा कुछ मुहावरों 
का खपने लायक प्रयोग किया गया है। झायद यदि ऐसे शब्दों 
और मुहावरों का प्रयोग न किया जाता या उनका संस्कृत रूप 
हंढ़ा जाता, तो भाषा का प्रवाह ख़तम हो जाता। “'मादी की 
मूरतें” की भाषा से यह सिद्ध होता हैं कि उचित स्थानीय शब्दों 


ओर मुहावरों के बिना प्रयोग के भाषा में झंकार और प्रवाह 
सम्भत्र नहीं। 


कांग्रेस सोशहिस्ट पार्टी --- श्री जयप्रकाश्ञ नारायण; 
समता प्रकाशन, पटना, मूल्य १) । ढं 

प्रस्तुत पुस्तिका श्री जयप्रकाश नारायणज! के कुछ व्याख्यानो' 
का संग्रह हैं, जिसे उन्होंने पिछले अगस्त में पटना के एक अध्ययन- 
मण्डल में दिया था। सभी व्याख्यान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 
जन्म, उसकी नीति और काय॑ से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिये इसे 
पाटी का परिचयात्मक इतिहास भी कह सकते हैं । जयप्रकाशजी 
पारी के जन्मदाताओ' में प्रमुख हैं, इसलिये पाटी' के सम्बन्धमें 
बहुत सी बातें इससे जानी जा सकती हैं। पार्ट का जन्म १९३२ 
में हुआ, इस सम्बन्ध में जयप्रकाशजी कहते हैं--« कीं बम्बई 
"कार के वारंट पर गिरफ्तार हुआ था । इसलिये मुझे नासिक 


टरल जेल में रखा गया । यहीं अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, 
मसाना, दांतवाला, नारायण स्त्रामं,, एन० जी० गोरे, एस० एम० 


जोश| आदि ढोग थे। आपस की बहस से तै हुआ कि जेल से 
थंट का हम कांग्रेस-समाजवादी दल वनायेंगे। जेल में ही इस 
द्ल्का विधान तैयार किया गया और हम छोणगों ने खुफिया 
पर से उसे बाहर भेज दिया (प०४ )।” इस योजना के 
अजुसार सब से पहले वम्बई प्रेसीडेसी कांग्रे सृ समाजवादी दल 
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की स्थापना हुई । पर इसके कुछ पहले ही विहार में एक 
पार्टी' कायम हो चुकी थी, जिसके मन्त्रो श्री गंगाशरण सिंह थे 
( पृ० ५ ) किन्तु अखिड भारतीय आधार पर १७ मई १९३४ को 
पटना में, पांटी का संगठन हुआ, जिसके सभापति आचार्य॑ 
नरेन्द्रदेवजी थे ( पृ० ९, १०)। जहां तक इस सम्बन्ध में मेरो 
जानकारी है उस समय युक्त प्रान्त में भो नेताओ का ध्यान 
समाजवाद की ओर जोरो से हो चुका था। जेलों में ही इसकी चर्चा 
हुयी । लाहौर से कलकत्ता तक क्रान्तिकारियो' की-जो एक लड़ी थी, 
उसमें भी सोशलिज्म की चर्चा थी | लाहीर पड़यन्त्र केस की फाइल 
यदि देखी जाय तो उससे मालूम हो जायगा कि उसका नाम सरदार 
भगत सिंह के उद्योग से “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आमी ?? 
रखा गया था। और जयप्रकाशजी ने पंजाब में इस दल का सहयोग 
भी प्राप्त किया था ( पए० २७ ) ' इन सभी प्रमाणो' से रिद्ध होता 
है कि देश में समाजवाद की भावना वई रही थी, जिसको अभि- 
व्यक्ति कांग्रेस समाजवादी दल के रूप में हुयी । 
जयप्रकाशची ने पाटी के कामों पर भ॑। प्रकाश डाछा है 
कि किस प्रकार उन्होने देश के विभिन्न दलें को पाटी' में मिलाने 
की कंशिश की | भारतीय रजिनीति को जरा गहरा जानने वार 
व्यक्ति जानत। हैँ कि जयप्रकाशजी ने किसो भी कीमत पर बामपश्ची 
ओऔर समाजवादी एकता को कायम रखने की कोशिश कह्षी है 
वहुत से ईमानदार कम्युनिस्ट भी 
इस सम्बन्ध में जयप्रकाशजी ने जो कुछ लिखा है 
राजनीतिक तथ्यो' पर भी प्रकाश पड़ता है । 

क्ताने पार्टी के कामों पर इस तरीके से प्रकाश डाला है कि 
कहीं भी संयम और शील की उयेक्षा नहीं हुई है, कहीं भा अपने 
कार्मे की ढींग नहीं हांकी गयी हँ। यहां तक कि उन्होंने अपनी 
गलतियां तक को कबूल किया है। पार्टी के संगटन की कमजोरी 
पर प्रकाश डालते हुए वक्ता ने वताय! है:-- 

“(१) कांग्रेस सोशल्रिट पार्टी के मेम्बर कांग्रेस के भी 
मेम्बर होते हैं । कांग्रेस का सूंगठन शुरू से ही ढोला रहा है, 
उसके कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कच्ची रहीं है। पार्टी में उनके 
आने से वे ही दोष यहां भी चले आये । 

“(२ ) यह पार्टी एक दलीय नहीं थी। इसमें कन्युनिस्ट 
और रायगशदी भी मिल गये थे। वे इसमें ज्ञामिल होकर भी 
अपनी अलग अलग नीति चलाने की कोशिश करते थे, पाठ के 
अन्दर होते हुए भी उसके अनुशासन को कमजोर करते थे; अपने 
संगठन की अछूग बनाये रखने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार 









है 


हमारा संगठन कभी ठोस न हो सका । 


“(३१ ) अब तक हमारा काम आन्दोलनात्मक था| क्रान्ति के 
लिए तैयारी करना उस समय की हालत में कुछ कठिन था। 
लेकिन वह भी एक आवश्यक अवस्था थी और हम लाचार थे | 
आज रचनात्म काम अर्थात्‌ क्रान्ति की तैयारी करने का अवसर 
आ गया हैं ।” और यदि गम्भीरता से देखा जाय तो यही इसकी 
कमजोरी का कारण है भी । 

भारतीये राजनीति से दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये यह किताब महत्वपूर्ण है । 


शलिस्ट 7 
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“नचन्समाजवादी की डायरी>->-. .:- उप 


विश्व समाजवादी सम्मेलन 

इम्नलेण्ड की इण्डिपेण्डेग्ट लेबर पार्टी इस मास में एक अन्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित कर रही है । इसकी बेंठक हन्दनमें 
होगी और इसमें योरप के समाजवादी, ब्रिटेन की सब समाजवादी 
और मज़दूर संस्थाओ के प्रतिनिधि तथा संसार की साम्राज्य 
विरोधी शक्तियो' के प्रतिनिधि बुलूाए जायेंगे | इस सम्मेलन का 
उद्द इय योरप में समाजवादी राज्यो' का संघ स्थापित करना है । 
पाटों का कहना हैं कि समाजवाद के आधार पर ही सच्ची 
एकता और शान्ति हो सकती है, तथा इसी प्रकार सामप्नाज्यवादी 
शक्तियों का संघर्ष तथा उनकी प्रतियोगिता का अन्त किया जा 
सकता है और पूर्व तथा पश्चिम का भेद मिठाया जा सकता हैं। 
पार्टी! का मत है कि जब तक ब्रिटेन के भीतर और वाहर समाज- 
वाद की स्थापना के लिये उद्योग वहीं किया जायगा तब तक 
ब्रिटेन तृतीय थुद्ध में सवनाश से अपनी रक्षा करने में समर्थ: 
नहीं होगा । 

इस संकल्प को पूरा करने के लिये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 
प्रचार का काय दिसंबर में ही आरम्भ कर दया था । पार्टी का 
मत है कि ब्रिटेन को पू जीवाद से अपना पलल्‍ला छुड़ाना चाहिये 
और तुरत उन सब प्रधान-व्यवसायो" को जो अन्य व्यवसायों के 
आधार हैं समाज की अधीनता में के आना चाहिये तथा उनपर 
मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिये, उपनिवेशो' को गुलाम 
बनाने की प्रथा का अन्त होना चाहिये-तथा उस्ते अपने कार्य से 
यह प्रदर्शित करना चाहिये कि इंगलैंड साम्राउ्ववाद का विरोध 
करता है। फ़ौज की जबरन भरत्ती बन्द होनी चाहिये तथा समाज- 
वाद के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर अपनी रक्षा का 
सभुचित विधान करना चाहिये | 

ब्रिदिश औपनिवेशिक नीति 

संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण करते हुए आइवर थीमस ने कहा 
कि में विश्वास पूर्वक कृह सकता हूँ कि बहुत से ख्तंत्र राज्यों की 
अपेक्षा ब्रिटिश उपनिवेशों में आधारभूत खतंत्रताओ की अधिक 
रक्षा की जाती है । उपनिवेशो' से होने वालो आय की चर्चा को 
निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि अगले दस वर्षो में इन उप- 
निवेशें पर १२ करोड़ पौंड ब्रिटिश करदाता के धन से खर्च 
करने का ब्रिटेन का श्रादा है। 

फ्रांस के आम चुनाव 

राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा (7पिद्ना0यातं 2556770]9 ) 

के ६१८ में से फ्रांत खास ( (८६४०००॥६४७ ) और अल्जी- 


रिया के ५७५ स्थानों का अंतिम चुनाव फल इस प्रकार हैः-- 


दल, प्राप्त स्थान 
कम्यूनिस्ट १६९ 


'पहिले से कम या ज्यादा 


3५ ६ 
चीर२० 
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एम.आर.पी. (0४.२.९. ) १६० 


--+२ 
सोशलिस्ट ९३ * 40 
पोपूलर रिपब्लिकन ( ?.)१.].. )- ॥ 
तथा दक्षिण पंथी. ७३ आह 
गीलिस्ट यूनियन द॒ -+६ 
रेडीकल आर उनके साथी ५९ --१९ 
अल्जीरिया स्वातंत््य आंदोलन 
तथा मुसलिम १२ -5श 


गत चुनाव की भांति इस बार भी कम्यूनिस्ट पार्टी सबसे 
बड़ी पार्टी हैं। सोशलिस्टों को सव से अधिक हानि हुईं तथा 
दक्षिण पथ्ियों को सब से अधिक लाभ छहुआ। 'डेली हैराल्डः 
के संवाददाता के विचार से सोशलिस्टों की हार का सबसे बंड़ा 
कारण यह है कि उन्होंने कम्युनिस्टों के विरुद्ध डट कर मोर्चा 
नहीं लिया । 

इस वात पर लगभग सभी एक मत हैं कि डी गोले के हस्तक्षेप 
के कारण कम्यूनिस्टों का सबसे अधिक फायदा हुआ | उदाहरणत: 
ब्लम साहब का कथन है कि डी गाछे के हस्तक्षेप ने चुनाव को 
दो दलों में--पहिला जो कम्यूनिज्म ( साम्यवाद ) के पक्ष में 
आर दूसरा जो उसके विरुद्ध-बांट दिया और चूंकि. सोशलिस्ट 
इनमें से कोई भी पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहते थे, लोगों प्र्‌ 
इसका यह असर पड़ा कि सोशलिस्ट चुनाव हं। नहीं लड़ रहे हैं। 


स्कॉटलेण्ड के म्युनिसिपल चुनाव 

इस चुनाव में ५३ स्थानों पर मज़दूर दल की विजिय तथा 
३३ स्थानों पर हार हुई । कई स्थानों पर मज़दूर दल की हार का 
कारण यह था कि ख्तंत्र मज़दूर दल तथा कम्यूनिस्ट णर्टी-के भी 
उम्मीदवार होने के कारण मज़दूर दर्ग के वोट आपस -में बंट गये । 

इन चुनावों की ध्यान देने योग्य एक बात यह थी कि मज़दूर 
दल ने अपना पुराना नारा--मज़दूर दल को वोट दो और देखो 
कि हम तुम्हें क्या देते हैं--त्यग कर उसके स्थान पर एक नया 
अधिक प्रजातांत्रिक नारा--मजदूर दल को वोट देकर अपने योग्य- 
तम व्यक्तियों को ही स्थानीय स्वशासन के लिये भेजो--अपनाया | 


जापान का आम निर्वाचन 


गत वर्ष १० अप्रैल को जो आम निर्वाचन हुआ था -उसके 
बारे में अब जानकारी प्राप्त हो सकी है ” लिविरक १४०, प्रोम्ने सिव 
५३, सोशल डियोक्रेंट ९२, कॉआपरेट्स १४, कम्यूनिस्ट ५, अन्य 
छोटें दल ३८, स्वतन्त्र 22। पहली असेम्बली में श्न दरल्ों-का 
स्थान इस प्रकार था--प्रोमेंसित २७४, लिबरू ४६, कोआप- 
रेटर्स २८, सोशल जिमोक्रेंट्स १७, और कम्यूनिस्ट ० | . 


अं 








अभी तक हमारा. काम राजनीति तक ही सीमित 


_ रहा है। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दिशा में हमने 


: कहने लायक कुछ भी नहीं किया है । साहित्य के क्षेत्र 


में एक प्रगतिशीछ लेखक संघ है| पर उधने - भी दुछ 
विशेष की राजनीति से अपने .को बांध लिया है। 
शायद इसीलिये उसकी प्रगतिशीछता का एरिद्धान्त 
सामाजिक आर्थिक परिस्थियों और उनके संधाततों पर 
आधारित न होकर राजनीति विशेष के ध्येय की सिद्धि 
का साधन मात्र रह गया है | सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ भी 
रचनात्मक कार्य नहीं हो रद है । 
सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के लिये हममें 
से अनेक साथियों का ध्यान अछ्ग अछ्य गया है। 
कहीं कहीं, जेसे महाराष्ट्र में, कुछ कार्य भी हो रहा है । 
किन्तु जरूरत इस बांत की है कि हम अपने कार्य को 
सामूहिक रूप दें। इस दिशा में भाई रामवृक्ष 
वेनीपुरीजी ओर हम छोगों ने सांस्कृतिक पुनर्निर्माण 
के लिये एक योजना तयार की है। इस योजना को 
हम यहाँ दे रहे हैं। 
हम छोगों ने अपने कार्य को संघठित रूप देने के 
ये इस संस्था का नाम रखा है-“न्यू कछूचर 
सोसायटी”, जिसका हिन्दी नाम होगा “नव संस्कृति 
ध? | इस संब का उद्देश्य होगा 
“अपनी संस्कृति का -ऐसा विकास करना, सभी 
सांस्कृतिक पहलुओं को ऐसी नई दिशा में प्रेरित 
करना, जिससे हमारा सामाजिक जीवन स्वाधीनता, 
समता और मानवता के आधार पर पुनः संघठित हो 


हर) 
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- 'तया उसमे सौन्दय और आनन्द की पूर्ररूप से. अमि- 


ध् 


व्यक्ति हो सके ।” 
अपने इस उद्देश्य की-सिद्धि के लिये दम छोगों ने 
कार्यक्रम बनाया हैः-- 
“१, लेखकों, कवियों, कथाकारों और पत्रकारों का 
ऐसा संघटन करना, जिसमें वे पारस्परिक आदान' 


भदान द्वारा सामुहिक रीति से जन जीवन के अमभावों 





नव संस्केति संघ. 


की अभिव्यक्ति करते हुए परिपूर्ण सामाजिक जीवन की 
ओर साहित्य:को- आगे बढ़ावें । 

. “२, रंगमेंच, संगीत, रृत्य, चित्र॒कछा आदि में 
लगे हुए कलाकारों को इस तरह संघठित और 
प्रोत्साहित करना कि वे अपनी कला के द्वारा जन 
जीवन का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करते हुए: उसे 
सौन्दर्य और आनन्द से ओतप्रोत करें । 

, शहरों और गांवों में ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र 
संचालित करना, जहां नई संस्कृति से दिलचस्पी रखने 
वाले लोग मिले जुलें, विचारों का आदान प्रदान करें 
और साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों अथवा प्रदर्शनों 
द्वारा समाज में नई जिन्दगी का विकास करें | 

“४, सुविधानुसार नई संस्कृति पर पुस्तिकाएं, 
पुस्तके, पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करने का आयोजन 
करना ।” 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये हम लोगों ने एक 
अस्थायो समिति भी संघटित करली है, जिसके संयोजक 
श्री रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। श्री वेनीपुरीनी शीघ्र 
हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों के सांस्कृतिक और 
साहित्यिक महानुभावों से .पत्र व्यवह्यार करेंगे, उनके. 
निकट अपने उद्देश्य ओर कार्यक्रम को रखकर विचारों 
का आदान प्रदान करेंगें। फिर एक सूची बनाकर 
सभी प्रान्तों के सांध्कतिक ओर साहित्यिक व्यक्तियों का 
एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनायेंगे। बहुत सम्भव 


है यह सांस्कृतिक सम्मेलन बनारस 'में हो | 


यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस 
सांस्कृतिक आयोजन का सम्त्रन्ध राजनीति से नहीं है। 
कम से कम. इस सम्मेलन के नियन्त्रण का सम्बन्ध 
राजनीति से नहीं है। हमारे उद्देय से सहमत कोई भी 
कलाकार, साहित्यकार मोर पत्रकार हमारे यहां आदर 
और सम्मान का अधिकारी है । 


--बैजनाथसिंह विनोद 
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प्रगतिवाद: एक ऐतिश्वसिक माँग 


जीवन के अभाव की कलात्मक अभिव्यक्ति में 


साहित्य की मूल प्रेरणा निहित है । इसमें उसका अपूबंठ 
से पूर्णता की ओर जाने का उद्देश्य सष्ट होता है । हम 
अपने जीवन में जिसे नहीं पाते ; सामाडिक आर्थिक 
या नैतिक दबाव के कारण जिसे नहीं पासऊठे, उद्े 
कल्पना में पाने की कोशिश करते हैं--पढ़ कर, ढिख 
कर | साहित्य-खुजनकी यह प्रवृत्ति जित सीमा उक 
समाजव्यापी और सूक्ष्म होती है, साहित्य उतना ही 
मद्दान ओर दीर्घजीवी होता है । 


एक समय में, जन जीवन में विछात और मोण, 


व्याप्त था, समाज के दुख की, ओर किसी का घ्वान 


नहीं था, जीवन में शान्ति और साधना का स्थान नहीं : 
- रह गया था, तब इस अभाव ने भगवान्‌ दुद्ध को दान्त 


और वैराग्यपूर्ण वाणी में अपनी पूर्णता का लाश्नय हुंढ़ा | 
साहित्य उस ओर प्रधावित हो उठा | किन्तु जब्न रुफ्डि 
मस्तक सन्यासियों की बाढ़ से समाज आक्रान्त होने रूगा, 
तरुण अपनी तरुणी पत्नी को जीवित बौधब्य से दलाने 
लगे, भाता का मातृत्व जब क्रन्दन करने रूगा, तथा औौर 
भी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुयों, तो 
महाकवि कालीदास की सोन्‍्दर्यलहरी में जीवन 
अभाव को परितृप्ति होने छगी। नैतिक आदर्श 
ऊंचाई से बंधे हुए सामाजिक. मनने साहित्य में परिझया 
को अन॑तिकता को भी कबूल किया भोर उंसते ऊत्तहर 
उसने समाज-सुधार का राग भी गाया। इन समी ठघ्यों 
से सिद्ध होता है कि जीवनके अभाव की ऋलात्लऊ 
अभिव्यक्ति में परितृप्ति साहित्य की मूल प्रेरणा है। 
'किन्तु उसके साथ कुछ और जातें भो हैं। गहि- 
त्यकार जिस समाज का द्वोता है, उसको शिक्षा-दीक्षा 
जेसी होती है, वह जिन छोगॉ--जिस उमराज-क्नो 
अपने साहित्य से प्रभावित करना चाहता है, उसका भी 
प्रभाव उसके साहित्य पर पढ़ता है । अर्थात्‌ उतक्े 
साहित्य में निहितं* मूल प्रेरणा में विभिन्न भंगिमा से 
उसके समाज के अभाव की अभिव्यक्ति रहती है | इसी 
लिये साहित्य सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
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सकता। वह वर्ग विशेष का प्रति स्वरूप होकर 
रह जत्त है । | 

फ़ेन्तु उसके साथ कुछ और बातें भी हैं । साहित्ये- 
कार डी संवेदना, “उसकी उदारता और सानवता, उसके 
संस्का<. उसका बोद्धिक विकास और उसकी शक्ति जिस 
सीमा तक समाजव्यापी होगी, उसी सीमा तक - साहि- 
त्यकार अपनी सामाजिक वर्गगत एृष्ठभूमि से आगे 
जाकर मानव समाजकोी पीड़ा को आत्मसात करेगा ; 
उसी चीमातक आगे बढ़कर वदह्द मानव समाज के 
अभावे की अभिव्यक्ति करेगा | साहित्यकार किसी न 
किसी रूप में, यद्यपि कम संख्या में, सदा यह करवा 
आया है | इसीलिये हम कभी कभी साहित्य में निचली 
सतह मे भी चित्र पाते हैं । 

श्से यह सिद्ध हुआ कि साहित्य में गति है और 
उसकी गतिका मापदण्ड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 
समाज्ज्यापी होना । अर्थात्‌ मानव समाज के अधिक 
तम लोगों के अभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति करना । 
यह ठख साहित्य में सदा रहा है | पर इस त्त के 

धार पर न तो साहित्यका कोई शास्त्र अब तक था 

और * इस तत्त्व की दृष्टि से. कमी साहित्यका नियमन 
हुआ इसलिये कहा जा सकता है कि साहित्य 
के ह॒४ गति तत्व की अब तक उपेक्षा हुयी । 
ओऔर उपेक्षा अभाव का एक पहल है। शायद 
इसीलिये इस विज्ञान युग में, जब कि गति की ओर 
समाछ्का ज्यादा रुझान है, साहित्य में भी प्रगति- 
शीलता का रव सुनायी पड़ता है। . 

शहित्य के अध्ययन से पता लगता है समाज में, 
सामाजिक और आर्यिक उपकरणों के .साथ साथ जहाँ 
समाजका विकास हुआ, विचारों का विकास हुआ, वहाँ 
साहिल में विचारों और विचारों की -अभिव्यक्ति के 
उपकरणों का भी विकास हुआ है.। विकास की इस 
शंखव्थको इतिहास के किसी भी काल में देखा और 
समझा जा सकता है। आज साहित्य के विकास का एक 
नया श्रध्याय शुरू हुआ है । अमी तक यह साहित्यिक 
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.. की स॑वेदना पर निर्भरथा कि वेह «अपने 
_. वर्गके, आवरणों से ऊपर उठे । पर आज ,समाज की यह 





हीन समाजकी रचनाकी जाय । इसलिये आज साहि- 
संवेदना की. समाजव्यापी करे, समाज के ज़्यादा से 
- डंयादा समुदाय के अभावकों अपनी संवेदना में आत्म- 
सात करके उसकी कलात्मक अमिष्यक्ति करे | पहले 
जहाँ साहित्यकार का श्रोता, सामन्‍्त वर्ग और “उसका 
*धार्मिक सम्प्रदाय-पुरोहित, पुजारी, उनका आश्रय 
£ >दातां और भक्त--या, फिर जहाँ साहित्यकार का श्रोता * 
या पाठक कुछ शिक्षित और अवकाझ्ञ प्राप् बावू समाज 
थो यो अब भी कुछ है, वहाँ आज साहित्यकार के सम्मुख 
विराट संख्या- में अभावग्रस्त जन समाज है--जिनमें 
अजदूर और किसान भी हैं | पहले उमाज पर घात- प्रति- 


परिस्थितियों का भी जानना आँवश्यक हो गया है। इन 


को संज्ञा दी जाती है या दी गयी है | 


एक मंजिल है | वह हमारे ऐतिहासिक मांग को पूर्ति है । 
उसमें हमारे युग के अभाव की अभिव्यक्ति निहित है, 


--बैजनाथसिंह 'विनोद' 
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2 प्रजातंत्र सच्चे संमाजवाद का प्राण है 


पूंजीवाद के विरोध ऐसे हैं कि राष्ट्रों ,के झगड़े 
ओर विरोध कमी न कभी खुले रूप में सामने जा 
जायेंगे । समाज की नींव दुरी तरह हिल शई है और 
पुराना शासक.वर्ग अब यह नहीं समझ पाता कि इस 
- बदली हुईं हालत में शासन कैसे चछाया जाय | नई 
परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने में यह 
असमर्थ हैं और नई 'नींब पर समाज का निर्माण करने 
की इसके पास न बुद्धि है न शक्ति | नित्य प्रति यह 
स्पष्ट होता जा रद्दा है कि जत्र तक वर्तमान साम्बचिक * रू 
सम्बन्धों में भी आमूठ परिवतन नहीं किया जाता तब “ स्ततंत्रता के छोप हो जाने: से छोगी के दिल में यह 
तक दुनियाँ में स्थायी शांति नहीं हो सकती । एक नये “विश्वास उत्पन्न हो गया है कि. व्यवस्थित आर्शिक 
युग का प्राढुभोव हो रहा है. और स»जवाद की ... पद्धति हमें नौकरशाही और सर्वशक्तिवाद की ओर 
स्थापना का समय आ ही गया मादूम देता है । मगर ले जाती है| | 
अब भी कुछ बढ़ी दिक्‍्कतें हैं, जिन पर फतह पाए दुर्भाग्य की बात है कि रूसी व्यत्रस्था आगे स्थापित 
बिना दुनियाँ मंज़िलेमक्सूद तक - नहीं पहुँत सकती ।  होनेवारें समाजवाद का नमूना मान,ली जाती है और 
उसूलों की छुनियाँ में हमें इस ख्याछ का मुकाबिला सारी,आलोचना इसी आधार परं-की जाती है। वे 
करना है कि समाजवाद ओर प्रजातत्र में असंगति है। छोग, जिनका कम्यूनिज्ष्म में विश्वास रूस की राज- 
कुछ तो यहाँ तक कह गये हैं [कि समाजवाद गुलामी नीतिक 'और सा्माजक अवस्थाओं के कारण से बुरी 


की ओर ले जानेवाली राह है | एक ब्रिटिश वर्थशात्री 
की राय में जाती आज़ादी. ऐसे ही समाज में कायम 
रह सकती है, जहाँ आथिक जीवन ख्वतंत्र है और उस 
पर राज का कोई नियंत्रण नहीं है| वे स्वतंत्र उद्योग के 
हिमायती हैं और जत्र कि समाजवाद के अन्तर्गत 
उत्पादन और उपभोग व्यवस्थित तंथा नियंत्रित होता 
है। उनकी राय- में ऐसी व्यवस्था: में अति आवश्यक 
स्वतंत्रतायें सुरक्षित नहीं रखी जा. सकतीं । सोवियत रूस 
में समाजवाद के विकृृतृ-रूप के फलस्वरूप राजनीतिक 


प्ज 
ढ॒ 
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समोज ,के, थघात करते वाले. उंपुकरण देश की भौगोलिक सीमा के. 
; अन्दर ये ; पर आज यह स्थिति नहीं है । आज भौगो- ू 
आवश्यकता है कि सामाजिक वर्ग-भेदकों मिय कर वर्ग- ५६ लिकॉसीमाएं टूट गयीं हैं, आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थियों | 
, को बंड़ा व्यापक प्रभाव जन समाज के जीवन पर पढ़ 
त्यिक के. छिए यह धंम हो गया है कि वह अपनी>- रहा है। इसलिये साहित्यकार केऋलिये उन नियामक 


सारी परिस्थितियाँनने आज साहित्यकार को उस सीमा | 
पर छाकर ख़ड़ाकर दिया है, जिस सीमाको प्रगतिवाद | 


उससे हमारे साहित्यकी व्यापकता सम्भव है । ००३ 


बिता 00प7659५ 539 (०50६8 





















इस तरह प्रगतिवाद हमारे साहित्य के विकास की 
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"तरह हिल चुका है और जो अब. व्यक्तिगत ख्वतंत्रता 
और मानवीय अधिकारों: को प्रधानता दे रहे हैं, वे 


* दोषी -बताते:हैं । साथ ही जो छोग ऐसे हैं जो इसमें 


; और गहरे ड्बते हैं; उनकी ऐसी धारणो हैं कि व्यव- 
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स्थित उत्पादन में वैयंक्तिक स्व॒तंत्रता खतरे में पड़ 


जाती है | इन दोनों विचारधाराओं* में: सत्य का अंश 


कुछ है, लेकिन प्रजातांत्रिंक प्रणाली के इस्तेमाल से 
खतरे को दूर किया-जा सकता है | व्यवस्थित उत्पादन 
* में कोई ऐसी बात नहीं जिससे . मानवीय अधिकार पर 
बहुत बड़ा खतरा आ ही जाय | राज्य का आर्थिक 
उत्मादन इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है 
कि इस कार्य के करने में कम से कम हानि उठांनी 
पड़े | राज के बाहर प्रजातंत्र की योजना, आर्थिक 
व्यवस्था का अकेन्द्रीकरण, कुछ उद्योगों “को चलाने के 
लिये ग़ेर सरकारी कारपोरेशनों की स्थापनों और 
समाज के आथिक जीवन के ऊपर सजदूरों के स्वतंत्र 
संगठनों का नियंत्रण इन सब तरीकों से इस खतरे से 
बचाव हो सकता है । 
.. इसके अछावा एक और कारण है जिससे कम्यूनिज्म 
की बदनामी हुई है । कम्यूनिस्ट पार्टी का व्यवहार, 
उसकी चाल्वानियाँ और दोरुखी कौर्वाइयाँ, उसझी 
निरी अवसरवादिता और उसके दूसरों के साथ 
व्यवहार करने “में नेतिक्ता की पूरी अवहेल्ना 
करने के कारण समांजवाद बंदनाम हे गया है। 
कम्यूनिर्ट पार्टी ने जब कभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों 
के साथ एक संयुक्त मोर्चा कायस किया है, तंत्र ऐसा 
£ उसने अपने फ़ायदे के लिये किया है, और जब कमी 


उसने किसी दूसरे संगठन के साथ सम्बन्ध कायम किया 
है, तो ऐसा उसने 'उसे अपने अधिकार में. छाने 


था उसे तोड़ने के लिये किया है। उसकी नीति और-- 


. रीति में इस, प्रकार*निरंतर हेर फेर होतां है. कि उसके 
साथ चलना मुश्किल हो जाता है । * । 

सच तो यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टियों के असैद्धा- 
न्तिक काम और _उसकी दोहरी नैतिकता के कारण 
समाजवाद को बड़ी धक्का छंगा है।, और इसमें कोई 
शक नहीं कि यदि उसके व्यवहार की सतह भिन्न होती 
तो वाम पक्षियों में एकता हो गई होती ।....*. * 


ऊँ 


छिप्यट209/ ०उधाहुणा + ० 


सम्पादकोय 





इस अवध्था के लिये संटालिनवादी ग्रूप के -कुचक्रों को है कि क्षणिक छाभों को प्राप्त करने के 


' हमने सदेव इसे एक ख्यं सिद्धि माना 
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- यह ध्यान देंने योग्य बात है कि. यद्यपि आज वे 
- “जातंत्र की वकालत करते हैं, लेकिन-ऐसा मादूमः देता 
लिए: यह कम्यू: 


निस्टोंकी एक चाल्मात्र है। वे बात के सच्चे नहीं हैं यह 


“5 इससे साबित होता है कि सॉवियत रूस के छोगों को 


राजनातिक खतंत्रता दिलाने के लिए वे कुछ भी-नही 
करते | सुप्रसिद्ध बल्गेरियन < कम्यूनिस्ट, - डिमिट्रोव, 
अपनी पार्टी से यहाँ नहीं छिप ता कि यह प्रजातंत्रात्मक 
रीति अपना काम निकालने का तरीका है। उसका 
कहना है---'इस समय पार्टी को साधारण प्रजातंत्रात्मक 
पार्टी का रख अवच्य धारण करना चाहिये+ जो 
कम्यूनिस्ट इस दाहरे ख्यार से परेशान होते हें, वे 
यों तो साक्सवादी नहीं हैं या उभाड़ने वाले छोग 
( 07070८4८प१७ ) हैं। इस वक्तव्य को ख्यांल में 
रख कर यह कैसे आशज्या की जा सकती है कि गैर 
कम्यूनिस्ट कम्यूनिस्थें ते सहयोग करें ? 5 * - 
फात्तिज्म और बुद्ध के खतरे से लड़ने के लिए 
इनिर्यों भर के कम्यूनिस्टों को प्रजातन्‍्त्र और स्वतन्त्रता 
उसान आधार पर जन प्रधान सोचें कॉयम करने 
पड़े | दुद्ध काछ में कम्बूनिस्टों ने युरोप के निरोधात्मक 
आंदोलन में अपने कार्यक्रम में साम्यवाद की बात न 
को । उनका एकमात्र जार प्रजातन्त्र परन्‍्था | प्रजातन्त 
ओर स्वतन्त्रता के नाम पर जनता को फासिज्म. से 
लड़ने के लिये तैयार किया गया और जब चुद्ध जीत * 
लिया गया है और उदुरीराष्टरों का विध्वंस हो गया, 
तब यद्द तक संगत बात हैं कि हम इन उच्च विंचारों 
को वड़ी शक्तियों के महसूस करें और यह बेलाग स्पष्ट 
कर दें कि हम प्रजातांत्रिक्त समाजवादं के समर्थक हैं । 
जहाँ तक कांग्रेस-सोशलिस्टों का सम्बन्ध है, हम 
सदा प्रजातनत्र और आाज्ञादी के लिए. खंडे-रहे हैं | 
है कि केवल 
और वह एक दर्शन 
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समाजवाद में ही पूर्ण प्रजातन्त्र है 
है, जा मानव व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास पर उतना* ही : 
ज्ञोर देता है, जितना कि जार्थिक स्वतन्त्रता .पर। विविध 

प्रकार के मानव प्रयत्नों में सोवियत रूस नेजो सफलता 
प्रात की है, उसी कारेण हमः -उसका आदर करते हैं, 
मगर हमने मित्रवत्‌ आलोचना भी की है: और इस 
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: बात से दुखी रहे हैं कि वहाँ राजनीतिक स्वंतंत्रतु के सामाजिक स्वामित्व के आधार पर.निर्मित समाज में पूर्ण द्ञाम चुकाना पढ़ा | .जमनी में जिस गति से फासिज्म मज़बूती के लिए.*। आश्चर्य की बात है कि - यह: कोई 
अति उदासीनता का भाव रहता.है । ५ ““-“ *__ ख्तंत्रता जितनी सुरक्षित . देगी, उतनी और किसी वृद्धि हुई और फासिस्ट विचारधारा जिस तरह हिन्दुस्तान की विशेषता नहीं है, एक सांवभौमिक 
:- ऐसासोचना गलत है किःमाक्स की. शिक्षाएँ प्रजा-5» समाज में नहीं ।/ 5. ५ * री 'दुनियाँ में फैल गई, उससे समाजवाद ही नहीं,«* रोग है। वाम पक्षियों .. मे कम्यूनिस्टों...के व्यवह्यर 


_तन्त्र के खिलाफ जाती हैं | मार्क्स अपने समय के बड़े- 
-» से बड़े मानवता के पुजारियों में से था. । वह वार्क स्वतन्त्रता 
“के अधिकार को सबसे अधिक पवित्र मानव अधिकार 
“संमझंता था । उसकी व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये की 
गई जोशीली वकालत महहूर है | उसके कम्यूनिज्म का 
आधार पूर्ण प्रजातन्त्रता थी । इसी कारण उसका विश्वास 

* था कि प्र॑जातान्त्रिक इंगलेंड और अमेरिका में समाज- 


- “5 अवाद हिंसा के विना सफल हो सकता है | उसका मत है 


है कि प्रतिस्पर्धा और सम्पत्ति का जो नियंत्रण मनुष्यों 
पर होता है, वही सब बुराइयों की जढ़ दे | एंगेह्स की 
प्ररिभाषा के अनुसार कम्यूनिज्म मज़दर वर्ग की स्वृतन्त्र- 
- ता के साधनों का सिद्धान्त है। निश्चय ही माक्त और 
: ,एंगेल्स ऐसे समाजवाद का प्रचार नहीं .कर सकते, जों 
.. लोगों को काम देकर उन्हें गुलाम बना लें और उनकी 
अत्यांवश्यक स्वतन्त्रता ओं के छीन ले । 
३. मार्क्स के अनुसार, मानव-विकास की सामंती और 
-., धू जीवादी अवस्थाओं ने व्यक्ति की मानवता के नष्ट 
“कर दिया है और केवल मज़दूर क्रांति ही उसकी छत 
संपूर्णता के पुनः स्थापित करेंगी । उसकी घारणा थी 
कि मज़दूर- वग मानवता का प्रतिनिधि है ओर. उसकी 
विजुय-मानवता की विज्यय होगी। अपनी. योजना में 
“उसने सामाजिक मनुष्य के केन्द्रस्थल में रखा है । माक्त 
: द्वारा संस्थापित कम्यूनित्ट लीग केश्मुख पत्र [ (:0]0- 
-शी6 (0एरगणां5ह [पंत सयँलछा छा ॥06 
(0707५7४5६४ ]0ण7०] से उद्धत नीचे के अनु- 


. ज्छेद से, इस वात पर प्रकाश पड़ता है, .( सितम्बर 
शट८४७ )-- 


हम उन कम्यूनिस्टों में से नहीं हैं जे। निजी स्वतंत्रता 


का नष्ट करना चाहते हैं, जे। दुनियाँ के एक बड़े बैरेक - 


या वर्कहाउस के रूप म॑ बदल देना चाहते हैं । कुछ 
कम्यूनिस्ट आसानी से निजी स्वतंत्रता के स्वीकार नहीं 
करते और उसे दुनिय॑ 
क्योंकि पूर्ण एका स्थारित करने के लिये-इसे वे एंक 
चाधा समझते हैं। लेकिन हम लास समता से स्वतंत्रता 
का विनिमय नहीं करना चाहते । हमारा विश्वास है 


से बाहर कर देना चाहते हैं. 


यह कहा जा सकृता है कि जब मास स्वतंत्रता 


और प्रजातंत्र के हिमायती थे, तो-उसने मज़दरों-के 


एकाधिपत्य की बात क्यों “कहीं-। हमें याद रखना हेगा 


कि ऐसे एकाप्निपत्य की. कल्पना मारक्स ले उन देशों 
के लिये की थी, 'जहाँ पर प्रजातंत्रात्मक संस्था और 
प्रथाएं घर नहीं?कर पायी थीं और जहाँ पर , पूजी-” 
पति वर्ग अपने विरोधी शक्तियों के खिलाफ़- तुरन्त “ 


राजकी सारी सेनिक शक्ति के लाकरं खडा कर सकता 


था| इस एकाधिपत्य की कल्पना बाड़े समय के लिए. | 
की गई थी और इसका स्वरूप सभी मेहनतकशों के 
प्रजातांत्रिक एकाधिपत्य का था, न कि किसी एक पार्टी 


के एकाधिपत्य का 
माक्सवादी दर्शन का उद्धव इसलिये नहीं हुमा 
था कि निजी स्तरतंत्रता को स्थापित करने के लिये जो 
अच्छा काम हो उसे बरचाद कर दिया जाय, बल्कि इसलिये 
कि उस प्रजातंत्र और स्वतंत्रता को साधारण जनों के 
लिए, पूर्ण रूप से उपलब्ध. करा दिया जाय । माक्‍्स ने 
१९ वीं सदी के आर्थिक मानव के अमानुषिक तथा 
पाशविक कह कर्‌ निन्‍्दा की थी,क्यों कि पू जीवांदी प्रथाने 
जन साधारण के अघंदास ओर चल सम्पत्ति की 
अवस्था में पहुँचा दिया था । 
प्रजातंत्र की: जिस धारणा का. सम्बन्ध 
. पूंजीवाद के “विकास के साथ है, वह अपूर्ण है, 
क्योंकि यह राजनीतिक क्षेत्र तक ही सोमित है। २० 


वीं शती के प्रारम्म॑ से धीरें घीरे यह बढुता गया है और .. 


इसके अन्दर आर्थिक प्रजातंत्र का भी समावेश हो 
*गया | प्रजातंत्र की पूजीवादी कंल्यना की कमियों को 


“दिखाना कम्यूनिस्टों के लिये ज़रूरी था, लेकिन उदार 
परम्परा के प्रति आदर का भार नश्ट करके उन्होंने बड़ी . 


गलती की अपने प्रचार द्वार उन्होंने प्रजातांत्रिक 
संस्थाओं के प्रभाव, की कमज़ोर कर दिया | इस प्रकार 
कम्यूनिस्टों ने उदार परम्परा के विनाश में मदद दी, 
जिम पर आगे चल कर फ़ासिस्टों द्वारा भी आक्रमण 
हुआ और जिसने फासिज्म के लिये रास्ता साफ कर 
दिया.। 'इस भारी भूल के लिए. सोशलिज्म को गद्दरा 


< ब् कर 
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समस्त मानव प्रगति ख़तरे में पूड्‌ गई । 


< मैंने प्रजातंत्र बनाम समाजवांद के प्रश्न पर ही. 
« -अपने विचार प्रकट किए-हैं; क्‍योंकि आज यह एक 
- मौलिक प्रइन॑ है। हमें प्रजातंत्र ओर स्वतंत्रता में अपना 


विश्वास फिर से... प्रकट करना है। आज-ऐसी घोषणा 
की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं, क्योंकि यदि गत महायुंद्ध 
ने कुछ सिद्ध किया है तों यह: कि जन साधारण अपने 
कांम के लिए. और काम की अच्छी हाल्तों को सुरक्षित 
करने के बाद अपने संपूर्ण विकास के लिए, निश्चय ही 


/: _ स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की मांग करेगा । 


हम एक और बात की ओर संकेत करना चाहेंगे । 
साजं. कई पार्टियों की माँग है कि वाम-पक्ष में एकता 


“हो | उनका कहना है कि वाम पाियाँ एक साथ हो 
जायें और एक संयुक्त मोर्चा कायम करें । 


वेशक सभी 
क्रांतिकारी और समाजवादी शक्तियों की एकता अगर 
हो सके तो प्रतिगांमीं शक्तियों के खिलाफ एक अजेय 
शक्ति की स॒ष्टि होगी । लेकिन दुर्भाग्यवश उन कारणों 


. की वजह से, जे सबके अंच्छी तरंह मारूम हैं और 


जिनको संकेत ऊपर हुआ है, ऐसी एकता निकट भविष्य 
में सम्भव नहीं दिखलायी देती । हम कांग्रेस से|शलिस्टों 

स देश में स्वयं बड़ा नुककान उठाकर समाजवादी 
एकता कार्यम करने को मरपूर-कोशिश की हे और 
आदएिर में हमें पता चल्गा:"कि, हम म्गंमरीचिका की 
ओर दौड़ रहे थे और ज़िन लागों ने एक दाने की 
इच्छा प्रकट की थी.बे केवल अपनी.पार्टी के फायदे के 
लिए ऐसा करवा .चाहते थे न कि आन्दोलन की 


+ कप. 


ओर “उनको चेलन. में ऐसी काई बड़ी गरूती 
हैँ जे। समाजवादियों की इतनी फूट केथलिए उत्तरदायी 
है। जब तक उनमें मौलिक परिवर्तन नहीं,हेाता>- तब 
तक एक होने की आशा किसी भी जगह«<कम ही 
दिखलाई पड़ती ह । कम्यूनिस्ट लागों'फे पत्र (सितम्बर 
१९४७ ) से एक अंश तभी वाम पक्षियों, खासकर 
कम्यूनिस्टों के लिये यहाँ उद्भुत किया जाता-हें 

यहाँ हमें कुछ शब्द-उस मज़दूर वर्ग से कहने 
हैं, जे दूसरी राजनीतिक या सामाजिक पार्डियों में हैं 
हम आज के समाज से लड़ने निकले हैं, क्योंकि यह 
हमें पीड़ा पहुँचाता है. और गरीबी ओर घोर, दुरवस्था 
में हमें सढ़ाता हे-। - अफसोस है कि इस बात के 


' महसूस करने ओर अपनी एकता कायम -करने की 


जगह हम आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं. 
जिसमें हमारे उत्लीड़कों के खुशी हाती हे । एक प्रजा- 
तंत्र राज के स्थापित करने के लिये एक: होकर काम 
करने की जगह, जिसमें हरेक पार्टी अंपने विचारों के 
लिये ज़्जानी या लिखित रूप में बहुमत प्राप्त कर 
सकेगी, हम एक दूसरे से इस बात पर छड़्ते हैं कि 
एक पार्टी के विजयी हो जाने पर- क्‍या होंगा या 
न होगा । ५ 
अगर हमें एकता स्थापित करनी हे ते अनेक 
पार्टियों के मुख्य वक्ता और भिन्न मंत वालों के ऊपर कहे 
आक्षेप॑ करना अवश्य छोड़ दें और दूसरे .सिद्धान्तों के 
समर्थकों के गालियाँ देना भी बन्द कर दें |” 
“+--नरेन्द्र दें 


कं ४ हे  ि 
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5 हमें-ते उनका कृतज्ञ दाना चाहिये कि 
- “5 संमय रहते सावधान कर दिया। किन्तु 
“बात: ह कि हमने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बंगमंग से 
:#% सेजक नहीं लिया, हम सावधान नहीं रहे | और नतोजा 





ख 


आज की <हिन्दू मुस॒लिम -समस्या -का आभास 


> था ओर उन्होंने कहा था कि,सुंसलमानों को बहकाने के 
लिए हमें अंग्रेजों को दोष - नहीं देना: चाहिये | बल्कि 
उन्होंने हमें 
दुर्भाग्य की 


हमारे सामने -हैं। सहज बुद्धिः का राष्ट्रवादी हिन्दि 
मुसलमानों के देश का विरोधी और अंग्रेजों का पिट्ठ,्‌ 


* *. कह- कर अपनी खीझ का परिचय-दे देता आंसत 
: दर्ज का कांग्रेस नायक लीग के अंग्रेजों का एजेंट कह 
5 कर सन्ताष कर लेता स तरह हमारी राष्ट्रीय 


| 


। 
१ 
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तरुणाई मुसलिमि :विराध की ,दिद्या में गतिशील हे। 


चली है। पर ऐतिहासिक की नजरों में हमारी राष्ट्रीय 
तरुणाई के दिग्प्रम हो गया है । - 

हम इतिहास की ओर नजर डालते हैं ,तो हमें 
अंग्रेज़ों का पहला शत्रु मुसलमान दिद्वाई देता है | हम 
यहा बादशाह 





के वहावी आन्देलन के तो नहीं ही मुल्य सकते | यह 
सही है कि इस आन्देछन का- मेरुदण्ड कुरान की 
नंतिक शिक्षा है। किन्तु यह मीं सही है. कि इस 
आन्देालन के नेताओं ने हिन्दुओं के विरुद्ध साम्प्रदायिक 
आधार पर मुसलमानों के नहीं मड़काया था । १८वीं 
राती में-इन नेताओं ने हगाल में किसान आन्देाल्न 
चलाया था और उनके आन्दे/छन में हिन्दुओं की 
संख्या काफ़ी थी । वह जमीदारों के विरुद्ध जनता के 
उभाढ़ते थे, चाहे जमीदार हिन्दू हे। या मुसलमान | 
यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि जन्न योरापियन मॉडछ 
पर अ ग्रेजी हुकूमत हिन्दुस्तान में जमीदारी प्रथा की 
चुनियाद डाल रही थी ता वहाबी नेताओं ने यह कह 
कर उसका विरोध किया कि जमीन खुदा की है.। उनके 
इस आन्दोलन की नेतिकता की प्ररंसा आचार्य क्षिति- 
मोहन सेन सरीखे सन्त ने अपने कलकत्ता यूनिवर्सियी 


कंविगुर रवीन्द्रनाथ को -बंगमंगःके-समय ही छग गया. - 


-- शिक्षा से एक नई छहर योराप 


[का बात न भी करें ते. हजरत वहीउल्छा | 


मुसलिंम ज॑न-सम्पके--श्रणो .संघटन में 


के भाषण में भी की है। उस सारे-काछ में मुसलमानों 


का अ ग्रंज. विराघ इस सीमान तक था किश्वेल्ञ ग्रेजी 
यता प्राप्त मदरसों तक का-बहिष्कार करने छगे थे 
अंग जी जेलों- में सबसे पहले « राजबत्दी मुसलमान ही 


वे“ओर उन्हीं के लियें*१८ह८ का रेंगुलेश $ बना. है,। 


अपने अ ग्रज विरोध की कीमत भीमुसलमानों केह 
काफी देनी पड़ी । शिक्षा के क्षेत्र में वे काफी पिछड़ 
गये । मेकाले ने अग्रेजी शिक्षा की नीव चाहे हमारी 


संस्कृति के तबाह करने के लिये, नोकरों के रूप में कुछ... 


गुलास पैदा करने के लिये ही डाछो हा;>पर शिक्षा 
अ'ने आप में एक ज्योति है. । चेरर चाहे चारी.के,लिए 
ही घरे में दियासंछाई जंछाये, >प्रर उससे राशनी-ते 
हाती ही हे; ओर उस रोशनी से से।नेवाला जगकर चार 
के भगा भी सकेता हैँ। यही हुआ भी। अगश्रेजी 
आइ | मुसलमानों ने 
अग्नेज-विरोध के अग्रनेजी शिक्षा के--योरापीय लहरों के 
विरोध में परिणत कर दिया | नतीजों यह हआ कि वे 
इस क्षेत्र में पिछड़ गये | हिन्दुओं ने इसका “विशेध 
नहीं किया;-ईसके अनेक कारण थे, जिनमें एक आश्रेजों 
की नीति भी थी, इसंलिंये वे इस क्षेत्र में आगे रहे। 
याराप को नई छहरों के परिचय के कारण हिन्दओं में 
रा्ट्रावता का जार बढ़ा। धीरे धीरे उनमें आग्रेजों का 


विराध बढ़ा | इस विरोध का..पता लगाने के हिंये ह्मम 


१८८५ मे कांग्रेस की स्थापना थी। पर कांग्रेस ते 
उन्हीं की होगी, जे उसमें -हों गे । राष्ट्रीय भावनार्थों के 
दबाव का यह परिणाम हुआ +क्ि कांग्रेस:-अंग्रेओं के 
हाथ -से खिसक कर राष्ट्रवादियों . के हाथ में 
आ गयी । इधर अश्ज० देश -की बंढती हुईं 
राष्ट्रीयतासे सावधान उन्होंने अब मुसल्मानोंत्ी 
पीठ टॉकनी झुरू कुर दी। मुसल्मानोंने भी गुजरते 


«ईए जमानेमें देखा.कि अंग्रेजी अमलदारीने जिस मध्य 


श्रेणोकी, बाबूबर्गकी, “सष्ठिकी उसकी तादाद हिन्दुओं में 
ही ज्यादा है और इससे- मिलने वालि लाभ उन्हींको 
मिलते हैं | .. अप क कक ? क0 आओ 6. डा! उन 'लाभोसे वंचित रहते हैं। 
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उससे.उनमें यह. प्रतिक्रिया हुई - कि अंग्रेजी शिक्षा :और- 

ग्रेजोकी ऋृपामें रहनेसे मुसलूमानोंका हित सम्भव है ॥ 
मुसलमानोंकी इस भावनाका नेतृत (सर ) सेयद* 
अहमद खांने किया।अंग्न जी- हुकूमत इस सारी,स्थितिसे 
वाकिफ़ थी; उसे हिन्दुस्तानके उमड़ते हुए. राष्ट्रवादकेा 

रोकना भी था | इसलिये उसने, मुसलमानों के प्रेरित 
करके १९०६ में मुसलिम लीगकी स्थापना करवायी..।.इस 
तरद्द कांग्रेस ओर॑:छीग देनोंकी.. स्थायनामें अ'ग्रेजोंका: 


स्वाथ ओर उनकी- नीतिका प्रधान हाथ रहा है। पर 
सामाजिक दृष्टिसे देखने पर यह भी मारूम होता है कि 


हिन्दुओंका मानसिक विकास पहले हआ--उसके 
विकासके लिये राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियोंने 


: उसे पहले आगे फ़िया ( ख्याल रहे कि यह राजनीतिक 


परिस्थिति साम्राज्यवादी * और पूंजीवादी थी )- और 
मुसल्मानेकिा वादमें |, इस>तरह देनोंके. सामाजिक 
ओर राजनीतिक विंकासमें २१ सारका अन्तर है। 
यदि हम इस ऐतिहासिक अन्तरके सामने रखें, 
तो मुसलमानों पर खीझते, उनके देहाद्रोही समझने 
उन्हें अग्नेजोंका पिट्हू समझनेका कोई का-ण नहीं रह 
जाता | यह उद्दी ह कि आ ग्रेजों ने साम्प्रदायिकता उभा- 
ड़ने के लिये छीग की स्थापना करवायी थी +. पर क्या 
कांग्रेस की स्थापना उन्होंने स्व॒राज्य के छिएं, करवायी 
री ः अतः हमे किसी मुसलमान से, उसके छीगी रुख 
से, खीझने ओर परेशान होने की जरूरत नहीं | जरूरत 
इस .बात की हैं कि हम-सुसलमांनों के। ज्यादा से ज्यादा 
जन .सम्पक में छाकरू- उनंके अंग्रेज विरोध, जंमीदोर 
विरोध, सृदखेर (याद रहे सूदखेरी इसलाम में कुफ़र हे) 


विरोध, महाजन विरेध और-अन्त में पूंजीवाद विरोध 
में परिणत कर दे । 
यहां साधारण कायकर्ता के परेशानी हे। सकती है 


कि सुसलमान तो कांग्रेस के नाम से. भड़कता है) बह 
कांग्रेस के अपना-शन्नु समझता है, वह छीग के-अलावा 
ओर किसी की नहीं सुनता, ऐसी हालत में वह क्‍या 
करे ? मुसलमानों के इस रुख से भी हमें परेशान होने 
की जरूरत नहीं । सुस्तलमानों- कायह 
कमज़ोरी कें कारण ह--यह हमारे पापों का परिणास है । 


आज जिन भू-भार्गों को आंधार- बनाकर लीग पाकि- , 


स्तान की मांग करती है, वहां - पिछले २० . सालों में 








छ भी हमारी «- मुसंलिम वह 









कांग्रेस की नीति गलत रही हे । बंगाल में. मुस॒लिस 
आंबादी ज्यादा-हे और उसमें मुसल्मि आशांदो का 
अधिकतम भागं -किसान हैं । बंगाल की ज्यादा से 
ज्यादा जमीदारियां हिन्दुओं की हैं | पर सन्‌:१९२६ से 
लेकर १९३८-३९ तक जितने भी- किसानों के हक के 
कानूनो सुधार आये, सत्नका बंगाछ की कांग्रेस ने* विराघ - 
किया, उसके कार्यो की आलेचना से- माल्म- हे जाता 
हैं कि बंगाल को “ कांग्रेस कमेटी बरात्रर .ज़सीदारों के 
हक म॑ रहो हे । यहाँ हाल पंजाब का भी रह्म हे। 
पंजाब की कांग्रेस कमेटी ने डा० गोपीचन्द भार्गव के 
नेतृत्व में पिछली असेम्बली में किसानों के हित का 
विरोध किया था । यह सही हैं कि.बंगाल और पंजाब 
की कांग्रेत कमेटियों के इस रुख के अखिल भारतोय 
कांग्र स कमेटी ने उचित नहीं समझा । पर उसने दंचाव 
डालकर इन सूत्रा कमेट्यों के सही रास्ते पंर 
चलाया भी नहीं। अपनी इस नीतिगत और नैतिक 
कमजोरी के कारण वंगारू और पंजाब के किसानों में 
कांग्र स कमेटी नहीं पहुँछ सकी | दूसरे अर्थ में वह 
सुसलमार्नों कै निकट नहीं पहुचच सकी | इसके साथ 
ही इन दूजों की कांग्रेस कमेटियों पर ऐसे लागों का 
सुभाव हा, जिनमें उस सीमातक हिन्दुत्तानी मनेह्वत्ति 
नहीं थी कि वह मुसलमानों को मी अपनी ओर खींच 


सके । इसलिये इन सूत्रों का मुसल्िम क्षेत्र कांग्रेस से 


प्रायः अछूता पड़ा रहा | इस क्षेत्र के लीग ने इस्तेप्ताल 
किया ।.लछीग साम्प्रदायिक संस्था हैं । इसलिये उसके 
प्रचार से इन सूती के सुसलमानों सें साम्प्रदायिकता घंर 
कर गयीं। बाकी अल्य संख्यक्र मुसंल्मि सूत्रों 

मुसलिम जन सम्पर्क की उपेक्षा की गयी।. अनेक 
स्थानों में तो एक ही आदमी कांग्रोस - औौर हिन्दू 
सभा या आय समाज का अधिकांरी होता रहा 

हैं. मुसलिम मंनेत्त्ति को जगह. ही नहीं दिया गया। 
इसलिये मुसवूमान जनेता लीग के प्रचौर और 
प्रभाव में आती गयी। जहाँ पिछले चुनाव में लीग 
को कोई खास जगह नहीं थी वहाँ लीग आज 
मत का प्रतिनिधित्व करती हैं | यह और 


ऊँछ नहा हमार गलत नीति, उपेक्षा तथा अकर्मण्यता 
का सबृत है । 


राजनीति में निति-निर्धारण और फिर उस पर 


मुसलिमिजन 'सम्पके-श्रेणी संघट्न में - *... ७९ 























कांग्र स-की:नीति में मुसलूमानों के लिए काफी गुंजाइश 
है । पर प्रारम्भ में ही विकास क्रम की गलती के कारण 
तथा कांग्रेस के हिन्दू बहुमत्‌ की गलती से ऐसी 


परम्परा बन गंयी, ज़िंससे मुसलिमि जन समुदाय में-- 


कांग्र स के प्रति -आकर्षण नहीं रह गया। मुसलिम 
बहुमत की यह मनःस्थिति' एक तथ्य है ओर इस तथ्य 
को मानश्कर ही चलो जा सकता है । इस तथ्य का 
मान कर चलने का अर्थ हे कि मुसलमानों में कांग्रेस 
के नाम से काम न.किया जाय | मुसलमानों में आर्थिक 
आधार पर काम किया जाय । किसानों, मजदूरों और 
बुनकरों का संघटन किया जाय | इनका संघटन करते 
समय इस बात का खास ध्यान रखा जाय कि इन 
संघटनों में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आभावें । जिस 
: क्षेत्र में ये संघवन किए; जाय, उस क्षेत्र के मुसलमानों 
की तालिका बना छी जाय, उस तालिका के आधार 
पर मुसलमानों के उस संघटन में छाने की केशशिश 


की जाय । पर किसी भी तरह उनका अगलछ पन न 


रहने दिया जाय। ऐसा “न हो कि उस क्षिेत्र के 
मुसलमानों का अछग गिरोह बनने 
ऐसा हुआ तो ये आर्थिक संघन भी नष्ट हे 
जायंगे | उनके देश ,के राजनीतिक विकास से 
परिचित कराया जाय; पर किसी भी हाछत में 
- किसी भी छंसलिम नेता के बुरा मैंठा न कहा जाय । 
उनके निकट यह स्पष्ट किया जाय कि १७५७ के प्छासी 
युद्ध के बाद से अग्नेजी कूटनीति किस तरह चल रही 
है। हिन्दू ज़मीदार और मुसल्मि जमीदार किस 
तरह एक ही तरह से किसानों का शोषण करते हैं, यह 
उदाहरण के साथ उन्हें समझाया जाय | किस तरह 


् $ 





- भरपूर. अमल आवश्यक हैं.।। इनमें से 'एकं के. भी 
व्यतिरेक कां परिणाम भयंकर हे। सकता हैं.। यद्यपि _ 


“हिन्दू पू जीपति मुसलमान पूजीपति से और प्ज है 
जाता हैं, यह- उनको समझाया जाय ) इसके बाद यह 


'मी,उनके:बताया जाय. कि पाकिस्तोन के पीछे मुसलमि आई | 
“मूल धन का स्वार्थ हन्‍झपाकिस्तान के पीछे मुलल्मि 6७: 


लगे। यदिः 









पूजीपति हिन्दू पू जीपति से अपने स्वांत्थ के लिए मिल 


बूजुआ श्रेणी का क्‍या स्वाथ है । उनके-समझाया जाय 
कि वह मि० जिन्‍ना से पाकिस्तानी .अर्थनीति - और 
सम्नाजनीति की व्याख्या तथा उसकी- रूप- रेखा की -- रू 
मांग करें। मुसलमानों से भाई चारा, आपसी व्यवहार< | : 
ओर सामाजिक सम्बन्ध कायम किया जाय । बिना 
ऐसा किए मुसलमानों में केई भी कार्य नहीं किया जा 
सकता । 

. इस तरह अब श्रेणी संघर्ष के लिये श्रेणी संघटन के 
आधार पर ही हिन्दू मुस॒लिमि एकता सम्भव है। श्रेणी 
संघर्ष के लिये श्रेणी संघटन कांग्रेस और लीग किसी में 
भी न तो सेद्धान्तिक दृष्टि से सही है और न सम्भव | 
और बिना श्रेणी संघंटन के मुसलिमि जनता को एक 
मोर्चे पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता । पर जब तक 
एक मोर्चे पर हिन्दू और मुसलमान दोनों नहीं जुटते - 
तब तक न तो अग्रेज़ी पूजीवाद मुल्क से-ह्टेगा, न 
देशी पू'जीवाद का ख़ात्मा होगा और न समाजवाद 
की स्थापना हो सकेगी । इसलिये बहुत सावधानी के 
साथ, कांग्रेस की परम्परागत कमजेरियों से ऊपर उठ 
कर, श्रेणी संघर्ष के आधार पर श्रेणी संघटन के अन्दर 
मुस॒लिम जनता से सम्पंक कायम करना. और उनका 
संघटन करना .इस वक्त हमारा ऐतिहांसिक कर्तव्य हे । 
और इसी कर्तव्य को सफलता विफलता पर हमारे राष्ट्र 
का गठन निर्भर -करता है। 


आवश्यक सूचना 






. १--“जनवाणी” का व्यवस्था-विभाग--लालाना ग्राहक बनना-वनाना, एर्जेंसी कायम 
४ ््प ८ खनऊ ० 

हक रना ओर विज्ञापन की व्यवस्था आदि का विभाग अब ल चला जायगा । इसलिये इस 
तरह के सारे पत्र व्यवहार अब इस पते पर किए जाने चाहिये :-- 







श्रीयुत टी ० एन० सिंह 
“संघर्ष? और “जनवाणी” कायोलूय 





पानदरीबा, 
लरंखनऊ 









२--सम्पादकीय विभाग का पता-- 
जनवाणी' कायोलय 
काशो विद्यापीठ 
बनारस 
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३. आज के मानव के सम्मुख कठिन समस्या 
४. गीत (कविता) 
५... आधुनिक भारत का उदय .. 

६, जहरमार | ह (कहानी) 

८. भारतीय महिंला जांग्रति 

८ महादेवी वममो के नारी विषयेकंविंचार 

5 मनस्‍्ताप घ (कविता) 
१०, अतिरिक्त मूल्य क्या है ?. ..- -. 

४९. आलोचना का माक्सवादी आधार 


६२. पाकिस्तान का आर्थिक 
९३. रियासतों की समस्या आर उसका सेमाधाव 
49४. साहित्क की छानबीन - - 
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(चथ ) आल इन्डिया कांग्रेस 
(ड) पुगने ओर नये नेता-  ._ . 
रियासती जनता की मांगे: :* - 


! 








वार्षिक मूल्य. ८) 








आचाये हजारीप्रसाद दिंवेदा 
डा० सत्यप्रकादश डी० एस-स[० 

श्रीराइन होल्ड नोवुर (अनुवादक : आचार्य नरेन द्रदेव) १ | 
श्री रांगेयराघव | १ है द 
श्री बैजनाथसिंह “विनाद'" श्ज्डः 
श्री मोहनसिंह सेंगर हा 
श्रीमती कृष्णां दीक्षित बी० ए०, बी० टॉ0 9. २९: | 
'डा० कमर कुलश्रेष्ठ एम० ए०, डॉ० फ़िल० 


पं० लक्षमीनारायण मिश्र ५ हे से 
प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०,बी० एछर. ४ 5? 
प्रो० प्रकाद्ंचन्द्र गुप्त एम० ए.० «५० 
दिललीरमण रेग्मी पी० एच-ड० - १रेह 
प्रो० मुकुठतिहारीब्जल है रे 
: श्री वैजनाथर्सिद विनोद. ५ ४5 
० घद७छ 
 नरे देव ध्क ॒ छण०६ 
आचाय॑ नरेन्द्र देव 55 
न छह. 
/ े हा . 
श्री वैजनाथर्तिद “विनोद ह "७३, 
2० हर ् हि ८ 
आचार्य नरेन्द्र देव... | छद्‌ 
श्री राजाराम शास्री “४ >> 
 »  * .  कवरका है 
* हे हु 
एक आति का ॥) 
०० ०: 


आज मेरी कल्पने ! उड़चल पुनः उस 

देश में, जिसमें मंलय-मकरन्द-वासित वायु 

के हिल्लोल से हैं हिल रहे दुलेलित कांचन- 

पद्म, इठलाते नवीन. मरारू-दुम्पति परम 

उत्सुकतासहित अद्धपश्ुक्त म्र॒णाल-कवलों 

“से परस्पर को .समाहत- क़र रहे, चिक्न- 
संसण सुस्नरिग्धवपु गजशाबव ले कर में 

सुगंधित बारि देता» प्यार से ढरका करेगु- 

विलासिंनी- के - भार पर;.उन्मद-चटुल जल 

कुक्टों की. पांति:चाना-7भांति कलकल्लोल 

से. करती हृदय-अंभिभूत; -- में हूं ऊब 

उठा-इस अनगेछ बंचना के,लोक से जिसमें 

कही'भीं है न रसःकां _लेंश ; केवल मार 

काट-गुहार, केवदू- स्वा्थे- का संघात, 

“केवल छद्गदा की अहमिका. ओर केवल 
औहिचाहिः पुकार ।: मेरे. सोमने: अति शुष्क 


ज्ूत- (६४७ ] 


28): >ंधा260 0५ ढ0गावणा। .- 


शी ह रे कवि, एक बार सम्हाल 


आचाय हजारीग्रसाद क्लिदी 


ट 
७००५६*६८८२४० « 


कक ॥/ 
न 


दूधी-धवल यह मैदान है फेला सुदूर 
दिगन्त तक सानों किसी. प्राचीन पंडितकनो « 
पसारा विरस विद्याजाल जिसका आदि 
अन्त कही' न ! मेरा चिंत्त व्याकुल्न-है: 


मैंने बांध रक्खा है.स्वयं को आत्म-निर्मित 
छॉंग के जंजाल से । 


5 
“मन में रसे. हैं पूर्व युग के-स्वणे 
मणिमय सोध, मरकत-खचितः कीड़ा? 
लाक्षा-लसित कुट्टिम भूमि, कंकण मुग्ध 
नवल मयूर, सित शगंजदन्तशायि विंपंचिका 
कुवबलय मनोहर नयन, बालेः मरालूसमंथर . 
गमन, कंकंण किंकिंणी का क्वणनए मंदुता, 
चारुता . शालीनंता: का. अति 5 अपन 
विधान ;--आंखें प्देखती हैं ठंठरियोंगके 




















चीहे व्यक्ति का जीवन हो या समूह का, वह कमी 
पस्यूर्ण नहीं होते; और वह कभी अस्तव्यस्तता-से और 
विरोधो से “पूणतः मुक्त नहीं होता । एक पर्याप्त विश्वास - 
कैंतव्य हैं“कि वह जीवन के इस गुण को पहचाने किन्तु 
यह ३38. तक-सम्मव नहीं है जब तक यह खुला या ढँका 
खास नहीं होता कि- ईश्वरीय करुणा उसे भी 
पूर्ण कर:सक्ृती है! जिसे हम पूर्ण नहीं कर सकते । सम्भव 
है!कि ऐसा विश्वास: दूषित हो जाय और मनुष्यों को 











*_ जनके दायित्व सेःहटा दे, किन्तु इसके पर्याय रूपी जो 


प्‌ 





आज के मानव के सम्मुख कटैन समलया | समस्यों 


४४++3न्‍>-ल तल + 


बज 


सांसारिक आंदशश- हैं :वे।मी गहरे दोषों को उत्पन्न करते 





हैं । मानव-अवसांद के- मूल को, यह दूसरों में तलाश बैच 775. 
करते हैं, अपने में नहीं और ग्रेंदि अन्ततोगत्वा वह + 


॥७५ 


उसे अपने में पाते हैं.तो उनकी.आशादादितां निराशा में * 
परिवर्तितहो जाती है |. यदि इस शताब्दी के-भाव की है 


तुलना १९ वीं शी. की. आश्ावादिता से की जाय तो 


. वह बहुत कुछ उस निराशा सी मालूम पड़ेगी, "जिसकी ' 
* उत्पत्ति मिथ्या आशा से होती है । 


गीत 


श्री रांगेयराधव्‌ 


हें जन शक्ति महान्‌ ५ 


जागो और जगाओ। 


:दुम्त . पुथ्वी रूवगे बनायेंगे, 

2 ८ 5 का 
हस्त <छुनिया नई- वसांयेंग, * 
“हम महा जागरण गजन कर 


आबिराम चतना ढांग्रेंग । 
है 80000 07 लि हु 
' -» -छै सजदूर किसान ५ , 


-..- « . जागो और जगाओ। 


हमे जकूती आग वुझातंग. + ३०8 

... मीन. सनन्‍्तोष जगायेग | 
्ध्ध्य्व्कत्स्त ज्याततकिय उन्नात पथ पर 
5५7 अच्र्त बढ़त ही जायगे। 


डक: 2 





- .. » ८ जन गोरव प्राण १ 

*  «« जागे और जगाओ। 
हमें भ्रम का वन्दन करते हैं, 

: भेथा का गायन्‌ करते हैं, . 


-जोलह ] 


हम मानव का निर्भाण अमर 
रुख कर सुख गजन करे हैं।. «, 


है जीवन अभिमान १ 


जागो और; जगाओ | 


जीवन मरू उपजाऊ कर दें, 
घन तम में ८उजियारा भर दें, 
हम्‌ रूढ़ि नोश, भय -कर समाप्त दे 
... मीनवेँ दुख का उन्मोचन कर दे. 


है रुत्यों के गान-] 


 छागे और जगाओ। 


०० कम 
हम हैं नव युग के अग्रदूत, « 
-' हम काकू-जकाधि-नाबिक अमृत, 
हम साम्य दौप के नंद प्रकाश, 
हम विजग्नोन्मादी ऋगतति-पुंत ॥ 
: है प्रदीष्त गंति-शतु १ 
|. जागो और जगाओे। 


जून, १९४७ | 


। (०प्रां85५ 5वा (७७०5). छांत्रा|ं284 0५ 65280607 








* अँग्रेज़ी हक्ृमत के साथ ही-अँग्रेज़ी भाषा, साहित्य 
ओर यूसेपीय सम्यता संस्कृति का प्रवेश देश में हुआ | 


उस समय के अंग्रेज़ी साहित्य में यूगोय और अमेरिका . 


की क्रान्तियों के कारण सामन्तकालीन जन्धनों से मुक्ति 


की भावना बल्चती थी । भौतिक विज्ञान की उन्नति का: 
भी प्रभाव उसके अन्दर था ।- भारतवर्ष में भँग्रेज़ विजेता 


थे और उतका शासन सूत्र इंगलेंड से संचालित करते 
थे। अंग्रेज्ञी शासन की सुविधा के लिए ज़रूरी था कि 
भारतवर्ष में अंग्रेज़ी जानने और समझने वाले मित्र 
अँग्रेज्ों को मिले । उसी तरह यह भी ज़रूरी थाँ कि 
भारतीय समाज और परम्परा का ज्ञान अँग्रेज़ शासकों 
कोः लीतु, हो, इसीलिये उन्होंने अद्वारहबीं शती के 
अन्तिम भाग से ही इस दिश्ञा में प्रयत्न झुरू कर दिए । 
बज्भाछ की एशिवाटिक सोसाइटी ( १७८४ ई० ) और 
कलकते के फोट विल्यिम कालेज का- लक्ष्य यही था। 


।: बारतवर्ष में अँग्रेज़ी शिक्षा की प्रतिष्ठा की गई तथा 


कुछ अँग्रेज्ञों ने श्वारतीय इतिहास साहित्य तथा माषाओं 
और उसकी सामाजिक परम्पराओं का, ज्ञान भी प्राप्त 
करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने प्रास्म्म, से ही फूट 
डाला ऑर राज्न करो की नीति को अबनाया था। 
भारतीय समाज ओर परम्परा की जानकारी में भी उन्होंने 
इस प्रवृत्ति को कायम रखा। अँग्रेज़जी झिक्षा के प्रसार 
में भी उनकी नीति सावधानतापूर्व॑क थही थी। छाड्ड 
मेकाले ने कह था “हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसी 


नेंई कोम पैदा कर देना चाहते हैं जो देखने में भले ही | 


हिन्दुस्तानी माद्म हो लेकिन जिप्का दिल और दिमाग 
दोनों अँग्रेज्ञियत की बू से भरे हुए हों॥” ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी में काम्र करने' वालों तथा' अँग्रेज़ी राज्य के 
मददगारों को लेकर एक मध्यम वर्ग की सृष्टि हुईं, 
जिपके अन्दर अंग्रेज्ञों को*मित्र मिले। अँग्रेज़ों के निकट 
सम्बक में रहने के कारण इस अध्यम वर्ग .पर अँग्रेज्ञी 


जून १९४७] धे 


हे आधुनिक भारत का उदय. 
हा ॥॒ - ०-2 ॥॒ जा ह श्री बैजनाथसिंह “विनोद? 


सभ्यता का असर पड़ने लगा। उसने उस समय के , 
यूरोप के सामाजिक आदर्शा की तुलना भारतवर्ष के उस 
समय के रूढ़ि असित सामाजिक व्यवहारों से की । फल : 
स्वरूप वह यूरोप के प्रति .ज्यादा आकर्षित होने छगा । 
अपनी संस्कृति के प्रति उसके सम्मान की दृष्टि संकुचित 
होने छगी । इसके अलावा एक प्रभाव यह भी पड़ा कि 
नए, रूप में भारतवर्ष का सम्बन्ध दुनिया के और हिस्सों 
से हो गया । इसके फलस्वरूप उसका दृष्टिकोण कुछ - 
व्यापक हुआ। सत्र कुछ मिला कर ओर मअँग्रेज्ञों केन 
चाहने पर भी पश्चिम के सम्पक से उने नए रूप में 
भोतिक विज्ञान की एक ऐसी दृष्टि मिली, - यद्यपि वह 
चहुत स्पष्ट नहीं थी, जिससे उसने प्रत्येक ब्रात को कार्य 
कारण की प्रम्परा ओर विक्रास क्रम के अन्दर से देखना 
शुरू किया 4. इस प्रारम्भिक समय में यूरोप के औद्योगिक - 
विकास से उत्पन्न व्यक्तिवाद ने भारतवर्ष के एक ऐसे वर्ग 
से, अपना घर बनाया, जिसकी इंगलेंड से कसी प्रकार 
को प्रतिस्पधा नहों थी, जो निरीह और नौकसी कां. 
भूखा था तथा जिस पर यूरोत्र की क्रान्तियों का नहीं; 
इंगलंड की सुधारवादी सभ्यता ओर "संस्कृति का प्रभाव 
था, इसीलिये इस बग में अंग्रेजों के प्रति मेंत्री की मावना 
चलव॒ती थी । *अँग्रेज़्जी हकूमत में दूसरे देशों पर शोषण 
के लिए शासन की ओरणा थी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि यूरोप से आने वाले क्रांतिकारी प्रमात्र को अंग्रेजी 


- हकूमत ने. नियन्त्रित करने की ज्ञीति अपन सी 
ढिये धार्मिक: और सामाजिक. सुधारों के मामले में 


हकूमत- ने तठस्थता की नीति को अपनाया। कहने के 
लिए. यह १८५७ ४० के गदर की प्रतिक्रिया थी । पर 
इसका फल यह हुआ कि वण्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था 


और धार्मिक रूढ़ियों ने मारतवर्ष के - वैज्ञानिक विकास 


के पथ को न केंवल अवरुद्ध*कर दिया, वल्कि उसने भारत 
राष्ट के विकास पर भी रोक छगा दी। अंग्रेज्ञों की इस 


हे [ सत्तरह ... 











नीति के अन्दर यह भाव मी निहित था कि भारतवर्ष 
को ज्यादा से -ज्यादा,पिछड़ी हालत में रखंकर उसका 


के प्राचीन शिल्प का सर्वनाश किया, औद्योगिक विकास 
; को रोका. और इसी: निहित स्वार्थ के अभिप्राय से उन्होंने 
 ,> भारतवष में रेलपथ का जाल भी विंछाया । 


* ईसाइयत का प्रच्चार मी था। इस प्रचार के अन्दर 
- >> पम्राज्यवादी उद्देश्य निद्चित था। इसके कारण अंग्रेज़ी 
._ जाति के सम्पर्क का जो धर्म-निरपेक्ष वैज्ञानिक प्रभाव सम्भव 
- था और जिसका मूल उत्स यूरोप की क्रांतियों: में है, वह 
भी. विकृृत -.हो गया। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में 
. बम और साम्प्रदायिकता के प्रभाव के बच रहने का कुछ 
कारण यह भी हैं। अंग्रेज्ञों के सम्पर्क से धार्मिक रूढियों 
( सामंतकालौन बंधनों ) से मुक्तित की भावना और कार्य 
कारण सम्बन्ध तथा विकास क्रम की वैज्ञानिकता को तो 
दश मे स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी पर ईसाइयत के 
अचार को. सहन करने, एक विदेशी तथा विजातीय 
धार्मिक रूढ़िं को स्वीकार करने और अथनी संस्कृति तथा 
/अरम्परा से एक दम विच्छिन्न होने के लिए देझ तैयार 
नहीं था | इसीलिये भारतीय राष्ट्रीयता में धर्म का पट 
या सम्प्रदायों का प्रभाव बच रहा | इस भाव धारा का 
नेतृत्व स्वर्गीय राजा राममोहन राय ने किया | उन्होंने 
१८२८ ई० में. ब्रह्म समाज की स्थापना करके जिस 
आन्दोलन की सृष्टि की उसका असर देद के मध्यम वर्ग 
नर व्पापक हुआ | हिन्दुस्तान को प्रश्चिम के सम्पर्क से 
जो कुछ सर्वोत्तम मिला या मिलता, उसका उन्होंने 
स्वीकार. कर लिया ॥ उन्होंने उन धामिक रूढ़ियों का 
विरोध किया, जिंन से देदा- के सामाजिक विकास की गति 
उकता ५। और एक ऐसी चेतना दी, जिससे हिन्दुस्तान 
की सभी. जातियों और धर्मो' की एकता सम्भव थी । 
इससे अंग्रेज़ी शिक्षा सम्पन्न लोगों के अन्दर इंसाइयत की _ 
ओर' जी बढ़ाव था. वह “रुक गया | मध्यम वर्ग के अन्दर 
अंग्रज्ञों के साये में अपने अधिकारों के लिए, एक चेतना 
मीयैदा हुई 
. 'उगछ सम्राट ,मुसलिम- और हिन्दू सामंतों के अन्तर 


के कारण भारतीय राष्ट्र शक्ति छिन्ष भिन्न हो चुकी: 








कक । :.._ जनवाणी 


दोहन- किया जाय | इसी अभिप्राय से उन्होंने भारतवर्ष 


का 5० अंग्रेज़ों का हिन्दुस्तान पर जो असर हुआ उसमें 


. था | इसीलियें १८५७ के विंद्रोह को भारतीय- स्वाधीनता 











थी। इस मौके. से अंग्रेजों ने फायदा उठाया | उन्हें 
अपने कूयनीतिक दाँव पेंच से राष्ट्रशक्ति पर अधि 


जमाया । इस तरह. एक - अर्थ मुसलिम 
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॥ के सम्पर्क से जिस मेध्यम वर्गकी उत्पत्ति उस काल में हुई, 
का. अंत अंग्रेजों के .हाथ से हुआ। इसके वार्दा उस मध्यम वर्ग का जन्म मुसलिम समाज में करीब क्रीब 
अँग्रेज़ों ने: मुसलमानों का दमन भी खूब किया ।$ नहीं सा हुआ | यूरोप के सम्पर्क से जिस नई चेतना का 
इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी. मुसलमानों में हुई | उदय हुआ--सामन्ती वन्धनों को तोड़ने की प्रदृत्ति 

होंने महसूस क्रिया कि इसछाम की असली कार्य कारण और विकास क्रम की वैज्ञानिक नीति पद्धति, 
शिक्षा की कमी के कारण ही मुसलमानों का नैतिक पतना अंपने अधिकार के लिये विरोध करने का साहस और 
हुआ जिससे वे -पराजित हुए। परिणामस्वरूप. कुरान राष्ट्रीयवा--उससे मुसलिम जने समाज दूर पड़ गया। 
की शिक्षा को केन्द्र करके मुसलमानों में एक आन्दोलन इस बीच ईसाई मिशनरियों का प्रचार जोरों से 
चला | यह आन्दोलन बंगाल से लेकर पेशावर तक॥ चल रहा था। इन मिशनरियों का ध्यान हिन्दुस्तानियों 
आश्रयजनक रूप से संघ्रद्धिति था। इस आन्दोलन के | को ईसाई बनाने की ओर था। राजा राममोहन राय 

: नेता सैयद अहमद बरैलबी और शाह वहीं उल्झा हुए। ४ नेइस का जो निराकरण बताया था वह मध्यम श्रेणी 
इसे इतिहास में वह्त्री आन्दोलन कहा गया है। इस $ के बाहर प्रभावशाली नहीं था। ईसाई मिशनरियों का 
आन्दालन म जहाद तक शामिल था।। अंग्रेज़ी. राज ज़मीन प्रचार निम्न कोटि के हिन्दुओं के लिये बड़ा घातक 
का जो नया बन्दोवस्‍्त कर रही थी उसके मी विरुद्ध | सिद्ध हो रहा था। ऐसी ही परिस्थिति में दयौनन्द 
यह आन्दोलन था | इस तरह इस आन्दोलन में अंग्रेज़ी | सरस्वती का अविभाव॑ हुओ | दयानन्द सरस्वती वैदिक 

राज से देश को मुक्त करने के साथ ही ज़मीन को नए. |  हित्युड पण्डित थे। उनके सामने उस समय के 
किस्म की व्यवस्था से मुक्त करने का भाव भी निहित था। | दिशी की दयनीय स्थिति थी---ईसाईयों के प्रचार का 
अंग्रेज़ों और अंग्रेजी राज के मददगारों के विरुद्ध इस | भाव निम्न कोटि के हिन्दुओं पर हो रहा था.और इन 
आन्दोलन का खास रुझान थां। १५३० में इन छोंगों | ने के ऊपर भी गुलामी की 'छौह-शंखला । इस सारी 
ने पेशावर पर भी अधिकार जमा लिया था । १६३१-३२ | “रिस्थिति का सामना स्वामी जी को करना था । सब्र से 
नें इन छोगों ने २४ परगना ( बंगाल ) में ज़मीन्दारी के | “होने हिन्दुओं की कमज़ोरियों को देखा नाना जाति 

( ज़मोन के नए बन्दोवस्‍्त से जो ज़मीन्दारियोँ पैदा हुई! | कछातम विाजित हिल बाति मी गे 

थो ) विरुद्ध यह कद का ऑन्दोलन छेडा था कि ज़मीन | नि है 8० काय बड़ा कठिन था। इस परिस्थिति का 

कि | सामना करने के* लिए: उन्होंने वेदं की ऐसी व्याख्या 

0 रकर शिताल थे बता लितो2 बाज उस सरय नई थी, पर जिसके आधार पर जाति 

है कि ६०००० हिन्दू सुलल्िम किसान आपसी भेदभाव | पाँति ओर छूतछात की संमस्या का समाधान सम्भव था । 

भूछ कर इस आन्दोलन में शरीक हुए थे । १5७१-७२ 


पोर्ट से है कि जमीन आय” शब्द की जातिमुलक व्याख्या के आंधोर पर 
है पा (2 से हक रे मा कि जे यूरोपियन पण्डितों का “जो छलद्म रूय से साम्राज्यवादी, 
इनके आन परेशान हो गई थी । अंग्रेज 
प्रचार जारी था--जिसके भन्दर यह निहित था कि हम्‌ 
शिक्षा ओर अंग्रेजों के सम्पक का विरोधी यह. ऑन्दोलन 


मु अंग्रेज (नाडिक) आयी जाति के हैं और 
था | इस आन्दोलन का प्रभाव १८५५७ 380 पक मन 
50० के लिहाह में मी बह सदा से विजयी जाति है अतः हिन्दुस्तान सांस्कृतिक 


की पहली लड़ाई कहते हैं। अतः स्वमावतः अंग्रेज़ी 
सरकार मुसलमानों को अपना शांत्र, समझने छगगई थी. 
मुसलमान अंग्रेज़ी-स्कूलों से दूर रहँते थे, अंग्रेजों के 
सम्पक से भी वे दूर थे अँग्रेज़ भी मुसलमानों कों-शक 


उन्होंने वेद के आधार पर “भार्य” शब्द की .गुणमूलक 


व्याख्या की, जिस पर न्मेक्समूलर ने अपनी ग़लती -का 
संशोधन आये जाति की जगह आय भाषा को स्वीकार 
करके किया । स्वामी दयांनन्‍्दजी के ये कार्य सम्पूर्ण' हिन्दू 


जून १९४७ ] 
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दृष्टि से भी गुलाम रश्ने के काबिल है--उसके विरुद्ध 


छः 
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हो गिगाई हे देखते: माई से देखते थे। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज्ञों ." समाज़ के इतिहास में प्रगतिशील और .आक्रमणमूछक 


थे | उनके सिद्धांतों में. अपनी संस्कृति की रक्षा: आर 
विजातीय संस्कृति को आत्मसात्‌ करने :का गुण- था | 
किन्तु अंग्रेजों की गूढ़ार्थभयी कृट्नीति को समझनों 
स्वामी. जी सरीखे साधु पुरुष का काम नहीं था. । उंस, 
समय“देदय. की राजनीतिक चेतनां भी ऐसी नहीं थी कि 
अंग्रेज्ों के अन्तराष्ट्रीय दाँव पंच को समझा जा सके । 
उस समय की राजनीति में अंग्रेजों का ही सितारा 
बुलंद था | ब्रह्म समाज और आरय॑ समाज. का आन्दोलन * : 
हिन्दुओं में राष्ट्रीयता की चेतना का संचार कर रहा था। 
मुसलमानों के अन्दर भी धीरे धीरे मध्यम वर्ग पैदा हो «» 
चला था । उनमें भीं राष्ट्रीय चेतना पैदा हो रही थी। “ 
१८५७ के विद्रोह से अंग्रेज मुसल्मानों से पहले ही से 
सावधान थे | इस नई परिस्थिति को *अंग्रेज्ञ कूटनीतिशों 
ने अमेरिका की स्वाधीनता की रोशनी में देखा और 
ऐसी बंदिश की हि कहीं ग॑टिन्दुस्तान जेसा अनेक जातियों 
धर्मो और भाषाओं का देश भी अमेरिका की तरह ही सशक्त 
और एक राष्ट्रीयता के भावों सेभर न जाने पावे | किन्तु 
हिन्दुस्तान का नेतृवर्ग ' इस राजनीतिक चेतना से बेखबर 
था। थंही कारण था कि सर सैय्यद अहमद खां की 
अँग्रेज़ों ने. भारतीय राष्ट्रीयता से ्रछा्ण कर दिया और 
यही कारण था कि दिल्ली दरवार के . समय -जब स्वामी 
दुयानन्द सरस्वती, श्री केशव चन्द्रसेत और सर सैय्यंद 
अहमद खाँ एक जगह. वैंट कर देश की स्थिति पंर 
विचार-करने लंगे, ते उनमें आपसी एकता ने हों. सकी। 
वेद की .सवमान्यता के 3ब्ने से टकरा कर राष्ट्रीय एकता 
का प्रश्न दूर'हट गया | इस काल में हिन्दू दृष्टिकोण के - 


अनेक गायक भी अनेक स्थानों, पर पैदा हुए । 
ब्रह्म समाज की सामाजिक पृष्टभूमि में अंग्रेजों के 


सम्पक़ से पैदा हुआ मध्यम वर्ग था। खक्के मृधार 
आन्दोलन भी इसी वर्ग के स्वार्थ से प्रेरित थे-। राजा 
. रामसोहन राय, के प्रयत्न से हा. १८१७ ई० में कलकचे 
में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई | उस काल की परि- 
स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि अँग्रेज्जी शिक्षा 
की ओरदेश को प्रवृत्त कर ने में राजा राममोहनः राय 


का प्रंधान- हाँथ था। स्वा्सी दय्मनन्दजी के प्रचार का 
: क्षेत्र हिन्दी भाषामाषी प्रान्त थ। आय्यं समाज की पृष्ठभूमि 


में अंग्रेज़ों से सम्बन्धित मन्‍्यम वर्ग का स्थान -गौणः य्या। 
[उउन्नीस 


कु 





आर्य्य समाज के आन्दोलन से निम्न मध्यम वर्ग 
. .अधुयांणित थीं । ऐसप्र ल्‍मी क़द्दा जा सकता है कि राजा 
शिसम्रोहन राय कौड़ .स्वामी..दयाननन्‍्दजी के सामाजिक 


'आन्दोलनों “ने 





ओऔ इंन आन्दोलनों से ड्िशेष लाभ पहुँचा । इन महंत्व- 
' पूर्ण-समाज'सुध्रारक नेतांओं के आन्दोलनों में धमान 
'और*रचनात्मक विषय थे जाति पाँति और छुआइूत का 


 +->'पिसेध् .मिय्र_कर हिन्दू: समाज को एक स्तर पर 


छामा- तथा समाज में स्त्रियों की स्थितिऔर स्थान को 
सामञझस्यपूर्ण बनाना । सजा राममोहन राय ने सती- 
दाह के विरुद्ध आन्दोल्म-करके उसें१८२६६०मं कानूनन 
बन्द करवा दिया। उनके मान्दोलन के परिणामस्वरूप 


शह्म समाज के “दायरे में विधवा विवाह कानूनन जायज़ ह 


' हो गया। पर हिन्दू समाज.के लिए वे ऐसा कानून न 
अनवा सके । विधवा विवाह, ख््री शिक्षा और बहु विवाह 
निषेघ आन्दोलस को राजा राममोहन राय, स्वामी 
'दयानन्द, पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, श्रो केशव 
नवन्द्रसेन और रानांडे आदि सभी नेताओं ने समान भाव 


“* से संचालित किया। ख्रियों संबंधी इस आन्दोलन में 


“० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के अयल्न से हिन्दू समाज में 


- विश्व विवाह कानूनऩ जाय॑ज़ होकर रह गया। वह 


मसाज में सर्वसम्मत नियम ने वन सका। बहु विवाह 
की समाज में हीन हष्टि से देखे जाने लगा और रईसों 
की आर्थिक स्थिति की गिरावट से भी वह रुक गया । 
स्थायी रूप से एक मात्र स्रो-शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया 
गैया। सतरो-ंशिक्षा की दिशा में सरकार पहले कुछ करने 
के लिये तैयार नहीं थी, इसकी अपने दायरे से व्राहर 
असझती थी । ४० इंश्वर्चन्द्र विद्यासपगर महोदय के 
आन्दालत़ से सरकार ने ज्नौ-शिक्षा के प्रति अपने उत्तर- 
डायल को. समझा ।. परासमम-में स्री-शिक्षा के. प्रति 
रकारी उपेक्षा का परिणाम यह -हुआ कि पुरुषों की 
बुलना में ज्यों का मौलिक विकास न हो सका । छूत- 
- अंत और जातियाँति की प्रथ्वा के विरुद्ध इस युग के 
सभी"महान नेताओं ने प्रबछआन्दोंलन किये | उन्होंने 
'लोकम्त को 'झकझीर भी दिया। किन्तु ब्रिटिश हकूमत 
ने इनअचछ सामाजिक आन्‍्दोलनों का सहारा लेकर झूद्रों 


हम 


; हू लि 20% रकम कल अल जनवाणी 


.  'भान्दोलनों/ने तीन वर्णा क़ो-रंपर्श नक्रिया--ब्राह्मण, क्षत्रिय + * 
"और बैश्य। “इन त्तोन चर्णो में भी जो शिक्षित थे उन्हीं 


की स्थिति सुधारने के लिए, ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उंस : ॒ 
ने-आद्धों को-न तो शिक्षित करने की दिया में कुछ किया 


न उन्हें पुलिस और फ़ौज आदि की नौकरियों में स्थान | 


दिया. तथा न उन्हें आर्थिक इंष्टि से” सहारा दिया।॥ 
राजा राममोहन राय के आन्दोलन में अन्तर जातीय | 
विवाह भी झमिल था। ब्रह्म समाज में कुछ दूर तक 
यह सफल भी हुआ, जिसका कारण शायद यह, था कि: 
ब्रह्म समाज अंग्रेज़ों के सम्पर्क से पेंदा हुए. मध्यम वर्ग 
द्वारा गठित था |. पर आर्य समाज -में यह सफल नहीं. 
हो सका-झयद्यवि स्वामी दयानन्दजी मी अन्तर जातीय ! 
विवाह के समर्थक थे । आर्य समाज और ब्रह्म समाज ; 
दोनों के सामाजिक गठन तच्चों में अन्तर था, इसलिये 
दोनों के कार्यों और परिणामों में भी अन्तर मिलता है । . 
शिक्षा के क्षेत्र मं भी इस अंतर का प्रभाव पड़ा । ब्रह्म 
समाज कालेजों का समर्थक था और जाय॑ समाज 
गुरुकुछ का। दानां के परिणामों में भी अंतर थे । एक 
को सरकारी सहायता की अपेक्षा रहती थी, जब कि दूसरे . 
आदईं की शिक्षण संस्था सरकारी सहायता की उपेक्षा 
करती थी | एक के विद्यार्थियों की दृष्टि नौकरी की | 
भोर थी, जब कि दूसरी शिक्षण संस्था के विद्यार्थी लोक 
सेवा को हो सर्वोपरि मानते थे | -. ! ५४, 
इस तरह भारतीय समाज खास कर हिन्दू समाज का 
विकास तीत्र गतिसे हो (हा था | इस अंवधि में मुस॒ल्िम 
समाज में भी मध्यम वर्ग का उदय हो गया था | ह्न्दू 


“समाज के इईँस विकास का भी प्रभाव उस पर पड़ रहा 


था। इस काल में मुस॒ल्िमि समाज के नेता सर सैय्यद | 
अहमद खाँ हुए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज्ञी हकूमत ; 
के सम्पर्क में रहकर हिन्दू समाज का (हित हो.रहा है | 
और अंग्रेजी हकूमत रो. नफ़श्त केरके मुसलिम समाज क। 
का कोई भी लाभ नहीं हैं। इसकी प्रतिक्रिया उनमें | 
हुईं । उन्होंने अंग्रेज़ी राज रे सहयोगमूछक आन्दोलन / 


- चलाया। भंसल्मानों में- अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रच्चार का। 


आयोजन किया। मुसलमानों में “अंग्रेज़ों के प्रति अैत्री । 
भाव की प्रेरणा दी | मुसलिम सध्यम वर्ण के लिए 
सरकारी -नौंकरयों की मांग की । इस आन्दोलन 
में उन्हें पुराने मोलबियों और उलेमाओं का विरोध भी. 
सहना पड़ा | पर उस काल में मुसल्मि मध्यम वर्ग पैदा । 

| * [ जून १९४७ । 
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हो गया था औरं यह आन्दोलन इस बर्ग का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व कर रह था । यह एक विचारणीय ब्रात है 








क़ि जिस काल में हिन्दू मध्यम वर्ग में अंग्रेजों के शत्र्‌ . 


. भी -पैदा होने लग' गये थे, उस काल में मुसलिमि मध्यम 


: फ्रान्सोसी जनता के क्रान्तिकारी विचारों से सहानभूति रखते 


वर्ग में अँग्रेज़ों से सहयोगमुलक आन्दोलन चलांयाजया । 
इसके अन्दर सामाजिक दृष्टि से प्रतिक्रिया है। पर बहुत 
सम्भव है कि यदि ईसाई मिदानरियों का प्रचार न होता 
तथा हिन्दू समाज में जो आन्दोलन चले वे सभी यदि 
धर्म से ही अनुप्रागित न होते तो मुसलमानों के लिए उन 
आन्दोलनो' का रुज्ञान आकर्षक होता; ऐसी परिस्थिति 
में शायद मुसलमानों के अन्तर इस प्रक्नर के आन्दोलन 
न होते ! किन्तु ऐसी स्थिति नहीं था । एक ओर ह्न्दू 
मध्यम वर्ग जाम्रत होकर राष्ट्रीय भात्रों से अनुप्राणित हो 
रहा था, दूसरी ओर मुसलिम मध्यम वर्ग पैदा होकर 
अंग्रेज़ों को ओर मैत्री का हाथ बढ़ा रहा था। अँग्रेज्ञों 
ने इस काल के मुसलिम रामाज के विकास का कूटनीतिक 
उपशोग किया | फलतः मुसलिम मध्यम वर्ग के आन्दोलन 
का अंश्रज्ञों ने सहारा दिया। इसी काल में मुसलिमि 
द्वितों का गायक हाछी पैदा हुआ था। यहीं से भारतीय 
सामाजिकता और राष्ट्रीयता में दरार यैदा-हो जाती है। 


« आधुनिक भारत का अरुणोदय राजा राममोहन राय- 


से झुरू होता है। राजा राममोहन राय सिर्फ़ समाज 

सुधारक ही थे ऐसा नहीं भी कहा जा सकता है। यह 
प्ेतिहासिक सत्य है कि राजा राममोइन रुय ने प्रजातां- 
त्रिक फ्रास के तिरंगे झण्दे का अणिनिन्‍्दन किया था | 
स्पेन की स्वाधीनता की खुशी में उन्होंने सभा की थी । 
दक्षिण अमेरिका के स्पेनीय उपनिवेज्ञों के सफेल विद्रोह 
की खुशी में उन्होंने कलकत्ते के ठाउज्नहाल में एक भोज 
का आयोजन क्रिया थान विद्धानोंका मत है कि राजो 
राममोहन राज अंग्रेजों के मित्र-थे पर साथ हीं प्रजातत्र- 
वादी भी थे । उनके साथियों में ऐसे छोग भी थे जो 


ये। केशबचन्द्रसेन वे भी प्रजाताजीय क्रांग्तिकारी मनोबृत्ति 
की ओर लओोगों.को प्रेरित किय।। केशवचन्द्र सेन के अनु- 
यायियों में ही बहुत्त से क्षोगों ने मिलकर भारत की सर्वधथम 
राजनीतिक संस्था 'इण्डिया छ्ीग' की स्थापना की थी, 
यद्यपि और भी बहुत से छोग उसमें शरीक ये। इसां 
जूत १९४७ ] 
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" शिएड्ान की स्थापना हुई -। 
' जनिक सभा की स्थापना हुई-4 - १८५७ -के विद्रोह *की 





फ 


आधुनिक भारत का उदय 


दल के लोगों ने मैज़िनी, गैरिवाल्डी .तथा 'अमेरिकंन 


क्रान्तिकारी नेताओं की प्जीवन्ियोाँ ब्जछा में. लिखी १ 
ग्रही .समय स्वामी “विवेकानन्द के -उदय का भी है॥ 
स्वामी विवेकानन्द मुख्यतः धार्मिक. व्यक्ति थे 


. पर उनके धम-अ्रचार का ढंक्न निराछा था । वह कहा 


करते थे--“गीता के मार्ग की अपेक्षा कुट्वाल के खेलसे 
स्वर्ग आसानी से मिल सकता है, अतः दृढ़ इच्छाशक्ति' 
वाले मनुष्यों की आवश्यकता है ।” वह भारतीय श्वर्म, 


संस्कृति और गीता का भी उपदेश देते थे, पर उनके-- 


धर्म में, उनके प्रचार में ज्ञान कर्मा और उल्लास था। 
अपने देश और अपनी संस्कृति के सम्बन्ध में वह एक 
सैनिक की मनोजति वाले थे। उस समय हिन्दुस्तान में 
थियासोफ़िस्टों का सर्वधर्म-समभाव का प्रचार चल 
रहा था, | उससे हिन्दुओं के अन्दर एक प्रकार की प्रति- 
क्रियां झुरू हो गई थी। स्वामी विवेकानन्दजी के वेदांत 
आन्दोलन ने इस बुद्धिविछासी विश्रमवादी धर्म को 
साख उड़ा दी। अमेरिका में उनकी सफलता ने हिन्दुओं 
के अन्दर आत्मविश्वास और दृढ़ता का भाष पैदा 
किया 4 उस समय उन्होंत्े वेदांत के माध्यम से भारतीय 
संस्कर्ति के अन्दर की चेतना से ओतग्रोत ऐसा सन्देश 
दिया.जिससे उठते हुए, राष्ट्र. में आक्रमणशीलता बढ़ी । 

अँग्रेज़ों के सम्वक से जिस- मध्यम वर्ग छा - जन्म - 
हुआ उसकी ज़रूरत अँग्रेज़ों को भी थी । बिना इस 


: मध्यम वर्ग के शासन का कार्य सुचाकररूप से चलना सम्भव 


नहीं था, किन्तु अँग्रेज़ों के साथ से ही .इस मच्यम वर्ग 


में जहाँ यह ,भावना पैदा हुई कि ईश्वर की असीम क्ष्पा 
से'ही हिन्दुत्तान का अँग्रेज्ञों से, सम्पर्क हुआ, वहाँ धीरे 


“धोरे सरकारी नौकरियों में अप्रेश्षाकत ऊँचे पदों की भी 


अल्सा पैदा हुई। .यूरोप' से थाने वाले क्रान्तिकारी - 
'ब्रिचारों का कुछ असर भी उन पर होने छगा।' एक 
अँग्नेज्ञी हकूमत के सम्पूर्ण देश पर कायय रहने के कारण 
सम्पूर्ण देश में इस वर्ग का एक स्वार्थ भरा, इस* कारण 
'एक सी चेतना पैदा होने छगी | १८५१ ई० में कलकत्ता: 
में ब्रिय्श इण्डियन एसोशिएशन की स्थापना हुई । 
१८५३ ई० में वम्बई एसोशिएशन और मद्भास एसो- 
१८७० ई०.में .पूना साव॑- 


[ उकीस 








: मौका नहीं मिला और उन प्रदेशों के अन्दर -अँग्रेज़ों के . 


अति वफ़ांदारी की भांवनाँ मी नहीं थी-।: इसलिये इस 
क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं का जन्म नहीं हुआ | किन्तु छिट- 
, कट रूप से ऐसे वर्ग का अमभाव.इसं क्षेत्र में भी नहीं.था । 
मध्यम वर्ग का सम्बन्ध पूरे यूरोप से हो- गया था | - इस- 
डिये यूरोप के क्रान्तिकारी विचारों से वह प्रमावित हो 
' रहा था। १८५७ ई० के विद्रोह.की स्मेतियाँ भी. जन- 
साधारण में सुल्ग रही थीं। इस सारी परिस्थिति से 
अग्नेज्ञ अवगत थे। उन्होंने इस असन्तोष भावना को 
वंधानिक दिशा देने के लिए. उपाय सोचा और ट्यम के 
प्रयत्न से १८८५ ई० से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 
हुआ। इस तरह अँग्रेज्ञों से बने मध्यम वर्ग ने, अँग्रेज्ञों 
से टकराने वाले अपने स्वार्थ की रक्षा वैधानिक रूप से 
करने के छिये कांग्रेस को जन्म दिया । पर इस मध्यम 
तंग में जो छोग यूरोपीय और अमेरिका की क्रान्तियों से 
अनुप्राणित थे उनके संघांतों ने इस कांग्रेस को राष्ट्रीय 
तनाया | इस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ । 
अंग्रेज़ों ने पहले तो भारतीय उद्योगों का नाश किया । 
- पर जिस स्वार्थ से प्रेरित होकंरछन्‍्हों ने भारतीय उद्योग का 
नाश किया, उसी स्वार्थ से प्रेरित होकंर मारतीय कच्चे माल 
को इंगलैण्ड पहुचाने की सुविधा से उन्होंने भारतवर्ष में 
पलपथ का जाछ विछाया। अछे चल कर उसी पूजी- 
वादी स्वार्थ के लिए उन्होंने कलकते के आसपास चट- 
कलों की स्थापना की । ,इनः सब उद्योगों में शतप्रतिश 
विदेशी पूजी और विदेशी स्वार्थ था। धीरे धीरे अंग्रेजों 
# देखादेखी भारतीय; पूँ जीपति भी- आधुनिक मौंद्यों- 
गिक क्षेत्र में उतरले:छंगे । बम्बई, मद्रास और पूना 'में 
भारतीय पूं जी से सूती मिलोों की स्थापना हुई । सूंती 


उद्यो के क्षेत्र में भारतीयों को भागे बढ़ते देख कर 


इजैंलेंड के पूःजीपतियों को बुरा लगा। उन्होंने. तरह 
तरह से बाधा देना झुरू कियां। यह सही है कि उस 
समय. म्रिलों में काम करनेवाले भारतीयों की स्थिति 
बहुत खराब थी ।: फैक्ट्री कानून नहींथा, काम के 
प्रण्टे नियत नहीं थेः और सात साल के बालकों तक से 


दस दस घण्टे काम लिया जाता था। पर इंग्ँड में 
वाइस ] ” 








बम्बई के मजदूरों की विजय हुई । श्री छोखाड़े ने १५९० 


पू जापतिया के स्वाथर न भास्तवष म॑ नए किस्म. के. 


प्रेरणा मिली, उन्होंने संघवद्ध होकर मांग करना सीखा है 





बल जलल> २3७०५७२२५००८०५७१५७०२५०५७०५००७: 


राजा राममोहन राय ने ही सर्वप्रथम समुद्र यात्रा 
करके उस समय की हिन्दू समाज की रूढ़ि को तोड़ा था। 
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पूं जीपतियों को मजदूरों की सुविधा थी | इस सुविधा पर । 
६. लगे; अनेक युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने 
ने वम्बई के सूती मिल के मजदूरों की स्थिति की जाँच छगे | श्री अरविन्द घोष भी उनमें से एक थे। इनकी 
की माँग की | इस पर १८७५ ई० में .भारत मनत्री के। 


आदेश से वम्बई के मज्दूरों की जाँच के लिए बम्बई॥ ब्रढ़ोंदा में शिक्षा के उच्च पद पर काम करते ये। 


है! 


सरकार ने एक कमीशन बेठाया, पर इस कमीशन ने अरविन्द घोप के मस्तिष्क को यूरोप के क्रान्तिकारी . 


फेक्ट्री कानून बनाने और मजदूरों को संरक्षण देने का विचारों ने भालोड़ित किया था। उस समय कांग्रेस की 
विरोध किया, जिसे वम्बई सरकार ने स्त्रीकार कर लिया। | स्थायना हो चुकी थी; पर कांग्रेस ते क्रान्ति के. पथ को 
इसका इज्जलैण्ड के ओशद्ोगिक क्षेत्रों म॑ं फिर विरोध | नहीं प्राथंना के पथ को अपनाया था। किन्तु देश में 
किया गया। इस प्र १८८१ में पहला फेक्ट्री कानून है क्रान्तिकारी भावना का आलोड़न हो रहा था। बंगाल, 
पास हुआ, जिसमें ७ से१२ वर्ष के बालकों के लिए | महाराष्ट्र, पंजाब और युक्तप्रान्त के कुछ दिस्सों में ऐसे 
६ घण्टे का दिन निश्चित हुआ | इसका भारतीय मजदूरों , नवयुवकों का संघटन भी शुरू हो _गक था। इस तरह 
ने कस कर विरोध क्रिया | वम्बई में मजदूरों का एक | भौरें धोरे यूरोप की क्रान्तिकारी विचारधारा हिन्दुस्तान 
सम्मेलन किया गया । इसमें ५५००० मजंद्रों के टस्ता- | की सर जमीन पर अथना जड़ जमाने लगा । क्राग्तिकारी 
क्षर से एक मेमोरियल तैयार क्रिया गया,जिसमें साप्ताहिक | विचारधारा और संघटन 'का सब्र से पहला अर 
छुट्टो, दोपहर में आब बण्टे की छुद्दों और चो£ छूगने ६ * ८५७४० में २२ जत को पूना में रै"्इ की इत्या के 
पर हरजाने की मांग की गई थी। इस आन्दोलन में # में हिन्दुस्तान की जनता 80 20 हुआ 

॥ क्रान्तिकारी दामोदर ने बड़े गव॑ के साथ कहा था-- 
॥ “मैंने रेण् की हत्या की है, मैंने बम्त्रई में विक्‍्योरिया के 
मुख में कोछतार पोता था।” १६०१-२ से मारतीय 
क्रान्तिकारियों का, संघटन व्यापक हो चला। महाराष्ट्र में 
लोकमान्य तिलक और पंजाब में लाला लाजपतराय तथा 
सस्दार अजीत सिंह आदि ने इस संबटन को व्यायक 
बनाना शुरू कर दिया। इ्यामक्रेष्ण वर्मा ने भी इस 


में बम्बई मजदूर संध्र कायम किया और “दीनबन्धु 
नामक एक मजदूर पत्र भा निकाला। १८९० ई० में 
भारत सरकार ने भारतीय मजदूरों की स्थिति की जाँच के 
लिए. फिर कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने स्री | 
मजदूरों के 'काम के घण्टे प्रति दिन १६ निर्य॑तं + 
किये ओर वालकों की उम्र ९ से १४ "तक कर दी। £ 
१८९६९ में बजबज के चय्कल में हड़ताल हुई | शायद यह “ा भे उम्हाड। संघटन दृढ़ करन के लिए भूपेन्द्र- 
मजदूरों की पहली, हृड़ताल थी । इस तरह इज्जलैण्ड के हु + कप ५ आम किट मनदनाव दस्त) ते जंगोलि 

५ ओर बिहार का दौरा किया, जिसमें रांची पैदल ही जाना 


पड़ाथा। क्र जगह जंगदद अखाई खोले, 
उद्योगों को जन्म दिवा। नए उद्योगों ने मजदूरों कोः | ढ़ न्तिकारियों ने 0: 


इकट्ठा किया | फिर इज्ञल“ड क्े पूं जीपतियों के स्वार्थ ने है सद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रचार था। पर 
भारतीय पूं जीपतियों पर रोक के लिए, भारतोय-मजदूरों # दृश्य के र्‌ 
की अपनी सुविधा की माँग के लिए,मजबूर किया, जिससे । इसी माध्यम से, इसका असली उद्देश्य था क्रान्तिकारी 
(रतीय मजदूरों में अपने षितों के लिए संघंडित होने की 4. पैदा करना । , पंजाब-भौर युक्तप्रान्त के कुछ हिस्सों में 
हि हि आज आय॑ समाज के माध्यम से क्रान्तिकारियों का प्रचार होता 

था। क्रान्तिकारी दर्ो मेंशरीक होने के पहले लोगों 
और इस क्रम से भारताय मजदूर . आन्दोलन क्रान्तिकारी दर्लों मेंशरीक होने के पहले छोगों की 
जन्म हुआ | ह है ः 
| हक जूत १९४७ |] 

[जूत १९४०: ह | 
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- अट्टट साहस और मौत का सामना करने की शक्ति का 


उस समय से .अनेक हिन्दू परिवार विदेशों में घूमने 


शिक्षा-दीक्षा इंगलैण्ड में हुई थी । इंगलेण्ड से आकर ये. 


* पुस्तकालयों' की. स्थायना की । जाहिरा तौरपर इसका. 


. बढ़ीं कड़ी परीक्षा होती थीः। अवििचलित निर्भयता, 








आधुनिर्क भारत का उदय 





नर 


परिचय देकर हो क्रान्तिकारी दलों में: शरीक हुंआ जा 
सकता था। जहाँ इन क्रान्तिकारी दलों -में- दुश्मनों या 
देशद्रोहियों को, मार .ड़ालने का निश्चय अंनिवाय॑ था, 
| इनके अन्दर .बड़ी सख्ती से: स्त्रियों परे हाथ न॑ 
उठाने का ओर डकैती के समय यदि 'गोली- चलाना 
अनिवायं- ही हो जाय तो कमर के ऊपर गोली न चलाने 
का नियम पालन किया जाता था स्वामी विवेकानन्दजी, 
ने गीता की व्याख्या कम और क्रान्तिमूलक की थी। 
इस काल के क्रान्तिकारियों में हिन्दू ही ल्यादायथे और 
उनका धम गीता का धर्म था । 
एक ओर देश में क्रान्तिकारी शक्ति का इस प्रकार 
विकास हो रहा था और दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत 
भारतीय राष्ट्रीयता को छिन्न मिन्न करने का षड़यन्त्र रच 
रही थी। राष्ट्रीयता का प्रभाव बंगाल में ही विशेष था | 
इसलिये सरकार ने बंगाल को दो छिस्सों में बाँट देने का 
निश्चय किया । लार्ड कर्जम ने ढाका के नवात्र सलीमुल्ला 
का मिलाकर इस घषडयन्त्र को चल्यया। इसके पीछे 
बंगाल का हिन्दू मुसल्मि दो हिस्सों में बाँट देने का 
कुचक्र था। लार्ड कर्जन ने १६०५ ई० में बंगाल को 
दो हिस्सों में चाँट देने का निश्चय किया । इससे सारा 
राष्ट्र क्षब्ध हो उठा। बंगाल.ने सरकार के इस निश्चय के 
विरोश्न में आन्दोलन छेड़ दिया। कलकचे कऋ प्रेस 
कमचारियों ने सरकारी निश्चय के गजट में छपते ही प्रेस 
हड़ताल कर दिया । भारतीय इद्विहास में शायद यह 
सत्र से प्रहल्या राजनीतिक हृड़ताल' था । बंगाल में 
विदेशी बायक्रा: और स्वदेशी का प्रकट रूप 
बड़ा प्रवक आन्दोलन छिड़ “-गया। गसुंस रूप से 
क्रान्तिकारी आन्दोलन बढ़ चला | दिल्ली में लछार्ड कर्जन 
पर व्रम फेंका गया।. अनेक अंग्रेज़ अफसरों-की हत्याएं 


हुई | अंनेक क्रान्तिकारी गिरफ्तार हुए | कलकंत्ते के. 


मानिकतल्ला, मुहेल्ले में बम का कारखाना पकड़ा गया । 


बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब गरम हो गया। तिलक ने 
खुल कर क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन किया । देश 
ने सबसे पहले क्रान्तिकारी चेतना का यह रूप देखा | 


- इससे ब्रिटिश हकूमत परेशान हो गई । सरकार ने बंग- 


भंग के निश्चय को रद्द कर दिया |” किन्तु इसंसे ब्रिटिश 
ने ... “[ तेइस 
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कूटनीतिश हताझ- नहीं थे।. उन्होंने उस' काल के 


ः... मुंसलिम: मध्यम वर्ग को अपनी ओर-मिला ही लिंया था।- हे ॒ 
इसी मध्यम वर्ग केंकुछ लोगों से लार्ड मिंठेः ने मुसलमानों . (६: - 
के: लिए:अलग: चचुत्नाव' की मांग कराकर उस मांग को हे 
मंजूर कर छिया :: इस तरह उठते- हुए भारतीग्र राष्ट्र से- | 
मुसलिम सम्ाज़ को- अछग रखने का स्थायी-प्रवन्ध-कर - * हि 
,लिया गया । : इस तरह राजा राममोहन राय:से बंगेभंग.. | 


के आन्दोलन तक आधुनिक भारत की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों 

का उदय हो गया.। में 
आओ 

निम्नलिखित प्रब्नत्तियों का जन्म हआः--- 


। ' १. अंग्रेजों के सम्पक तथा अंग्रेज़ी नीति के घात | ४, देर | उद्याग-भन्‍्धों साथ मजदढर आन्दोलन ट 
। प्रतिबात से हिन्दुओं में मध्यम श्रेणी का उदय | प का जन्म | ध 
ध्यम श्रेणी पर अंग्रेज़ों के सम्पर्क के कारण | ५, मुसलिम मध्यम वर्ग के प्रभाव से तथा उसके । 
इंगलेण्ड की सुधारवादी वैधानिक नीति का हे हितों के लिए मुस॒लिम लीग का जन्म | 
प्रभाव । नाना कारणों से इसी वर्ग के हाथ में ः ६. पुरुषों के नेतृत्व में नारी आन्दोलन का जन्म | -' 
देंद का नेतृत्व | : ७, व्यावक और वैज्ञानिक पद्धतिसे देखने की दृष्टि । : 
१. समाज संस्कारक आन्दोलन। अंग्रेज़ी राज आर! ८. इन सभी के संघातों से भाषा, शिक्षा, चिन्ता- : 
ईसाई धर्म प्रचार के कारण समाज संस्कारक ४ धारा, साहित्य, थेपष भूषा और सल्गजिक 
नेताओं ने धर्म पर बहुत जोर दिया। धर्म पर .* क्रियाओं में परिवर्तन के अस्पष्ट लक्षण | 
दिन] 
कसा सादा शह के है ५ मा 6 | 
8-7: ही दि 


संक्षेप रूप से इस .काल में .। 


2232 
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चहुत जोर देने तथा प्रारम्म में अंग्रेज़ों के: हू 
. मुसल्मि विरोंध के.प्रिणामस्वरूप मुसलमानों: 


में मध्यमः वर्ग के देर से उत्पन्न होने के कोरंण 
हिन्दुओं और मुसलमानों में एक दृष्टि का न 
हो संकेना | 


- अंग्रज्जी वेधनिक मनोबूत्ति के साथ राष्टीय 


कांग्रस का जन्म ओर यूरोपीय क्रान्तियों के 
परिणामस्वरूप 


सीधा संब्रप | 


/? ८97 - 26: 
4 ई कप ९5, ० ५ 


(ः | 2. [.. लहर, डः 


न» अल्‍मबप-म्मचफध्पमममम्सत 
टीडव्फसश आटा 
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क्रान्तिकारी आन्दोलन का | 
प्रारम्म। अपने अधिकारों के लिए संघरित और 
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वाजार से लौटकर जत्र मैंने सहन में प्रवेश क्ियो, 
तो देखा कि वहाँ एक खासा मेला सा लगा है। सब 
घर वाले भोला को घेरे हुए हैं और उसे तरह तरह से 
॥ डरा धमका रहे हैं। पिताजी का चेइरा तमतमाया हुमा 
| है और वार वार बैंत भोला की नाक के पास ले जाकर 
वे कहते हैं---चोछ, सच सच बता वर्ना आज पुलिस 
| में दिए बिना नहीं छाड़ेंगे। नमकहराम कहीं का !! 
! मैं यह सच देखकर हक्का वक्का सा रह गया। 
मं भोला हमारा पुराना और विश्वस्त नौकर था। उसके 
| साथ यह व्यवहार मैंने पहले कभी नहीं देखा था » मैंने 
. ज्ञरा आगे बढ़कर पूछा--क्या बात हैं 
, » मुझे देखकर माँ ने जरा ब्यंगपूर्बर्कं कहा-- 
आंगएँ बाबूजी | मोला का बड़ा पक्ष लेते हैं.। इन्हीं 
पूछो ज्लरा, यह क्‍या क्‍या करने लगा है !' 
जोीब--धिताजी ने ज़रा कड़क. कर कहा-- 
46ठुम चाहे हमारों वछा से समाज॑ंवादी .बना या 
साम्यवादी, पर खुदा के लिए 
॥ को ज्यादा मुंह न छगाओं॥ शह-दे दे कर तुमने 
| भ्लोछा को विल्कुल बिगाड़ दिया है। जब यह गाँव से 
47 आया झौ, ता कितना सांघा था। और“अब ? सामने 


ये 
से 


4 - जवाब देता हैं। कहता है, जूढ़ा नहीं खाऊँगा; गाली नहीं 


र 


सुनूँगा; किसी ने हाथ उठाया. तो अच्छा न होगा | ... 

: मैंने दोनों हाथ उठाकर पिताजी से चुप होने का 

अनुरोध करते हुए. कला-- जच्छा, अच्छा, यह सब 

ह तो मैं पहले थी सुन चुका हूँ । आप यह बताइये कि 
| . आखिर इस वेचारे.ने किया क्या है ? 

| हो, बडे. आए वेचारे के हिमायंती [--माँ ने 

उसी व्यंग के:लूहजे में कह् और फिर ज़रा विक्ृत मुद्रा 


. ञमी अमी बहू की संप्ने की अंगूठी और घड़ी शायब 
कर ली है--अमी, कोई १० मिनट पहले ही । 
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इन नौकरों . 


से बोलीं-भआजकल यह बड़ी चोरियाँ करने लगा है |. 


अंक ई बी निह सेंगर, ः हद ॒ 6 कर जे 


हि हु 


तुम्हें ठीक ठीक मालूम है. माँ कि तुम क्‍या कर 
रही हो ? 'इसका सबूत ?--मैंने पूछा । हा 

मुझसे ही सबूत तलब करेगा 7--माँ ने आँखें फाड़ 
कर कहा--'गोया मैं झूठ बोल रही हूँ-!. भरे, अमी बहू 
अँगूटी ओर घड़ी स्नानघर में छोड़ कर बाहर निकली 
और भोला पानी भरने उसमें गया । इतने में ही दोनों 
चीजें ग़ायत् हो गईं | न वहाँ कोई गया, न आया। 
भला नू ही बता फिर वे चीज़ें क्या हुईं ? भोला के सिवा 
उन्हें और ले ही कोन सकता था ? 

मेने भात्य की ओर देखा। वह शिकारियों से 
बरी विवद्य हरिणी अथवा कसाइयों से घिरी निरीह गौ 
की तरह मानो आसन्न प्राणदण्ड की प्रतीक्षा में खड़ा 
कॉँय रहा था।'* उसकी डचडवाई आँखें मानो किसी 

रे एवं आश्वांसन की भीख माँग रही थीं। मैंने 

पूछा-*भोत्य, सच सच बताओ, तुमने. अँगूठी और - 
घड़ी देखी हूं ! ली हैं? 

हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भोला वोछा---'नहीं 
मालिक । हम जे देखी हों, तो हमारी आँखें फूटि जाये । 
छुई हों, तो हमारे हाथ में कोढ़ हो जाय । और जो हम 
मालिक से झठ कहें, तो हमारे मुँह में कीड़े पड़ें । हम 
गऊ की कसम खाय के कहत हैं मालिक, अँगूठी या 
घड़ी हम देखा हूँ नहीं । आप कहें, तो मन्दिर में चलके 
अभी गंगाजली उठाय सकत। 
* ओोला के मुँह से इतनी दुह्दाइयाँ सुनकर मुझे हँसी 
मी आई और दया भी ) अकेला भोला एक ओर था 
ओर सारा घर दूसरी ओर। भोरा जहाँ इस अप्रध्याशित 
आरोप से बाहत हो हतबुद्धि हो रहे था, घर वालों ने 
यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि वहू 
निदोंष भी हो सकता है । वे सब इस वात पर ज्ञौर दे 
रहे थे कि वह सीधे सीधे, अँगूठी. और घड़ी लौथ दे 
वर्ना उसकी स्लैर न होगी। परिस्थिति गंभीर थी और 


५ | रे [ पच्चीस 





: - का भी शोक करने लछंगा 








में सुर॒मा, कान पर वीड़ी, चाएँ हाथ में घड़ी, पान से 
लाछे मुंह, मिल के अच्छे कपड़ें और कीमती - बूठ-मोले | 
उसे मानो क़िसी.दूसरी ही दुनिया का जीव बना छुके ये । 
यूछने.पर उसने स्वीकार किया कि व्रीड़ी, पान और चाय 
ही नहीं, कभी कभी चार दोस्तों में वेठने पर वह झराव 


| परिस्थितियाँ और सोहबत 
आदमी को क्‍या से क्‍या वना देती हैं? . - 

उस. द्नि कई घंटे भोला हमारे यहाँ ही रहा - और 
घरवालों से मिल मेंट कर जाम की गाड़ी से छौट गया । 
न जाने क्यों, इस बार उससे मिलकर मुझे कोई खास 
खुशी नहीं हुई । ह 


५9) ० 28208 
एक दिन भोला की चिट्ठी मिली कि हड़ताल मं 
प्रमुख भाग लेने के कारण-उसे और उसके कई साथिया 
को छेंटनी के बहाने से नोकरी से हटा दिया गया हैं। 
चूँ कि उसने कलकचे आने की इच्छा प्रकट की थी, मेने 

उसे लिखा कि मिल जितनी तनख्वाद तो हम लोग दे न 

- पायँंगे, पर अगर वह गुज़र वसर. के खयाल से रहना 
चाहे, तो हमारे घर का दरवाज़ा उसके लिए सह्गा. खुला 
| इसक | कोई जवाब नहीं आया और कुछ दिनों कीं 
प्रतीक्षा, मे र'ए हमलोगों ने उसकी आशा छोड़ दी | 
. कुछ समये वाद पड़ोसियों के नाकर ने आकर 
चतलाया कि भोला कलकते म॑ ही हैं. और उसने एक 
सेठ के यहाँ काम कर लिया है |! यह जान कर जहाँ 
खुशी हुई, वहाँ इस वात का 'भमलाल ज़रूर हुआ 
कि आखिर वह हम छोंगों से मिलो. क्यों नहीं ? 
: पर अब भोला पर हम छोगों का अंधिकार दी 
क्या था ? वह समझे, तो सब कुछ, वर्ना कुछ भीः नहीं | 
: .एक दिन छोटे बच्चे नें आकर मुझे सूचना दी-- 
बाबूजी, मोल आया है ।' और फिर बड़ी प्रसन्नता तथा 
 सन्तोष के साथ कहा--उसने तीन मुसलमानों को मारा 

“है हाँ।' 

: :: मैंछुछ कहूँ, इससे पहले ही बच्चे ने पूछा---वावूजी 
आपने कितने मुसलमानों को. मारा ? एक को तो हम भी 
मारे मे, वावूजी | हाँ । 
अडाइस ] 


दिया। का 
- मैंने फिर पूछा-- क्यों नह . . मै 


बच्चे की चात सुनकर में स्तम्मित रद ग़या । सांप 


दायिक अन्येपन'कां जो बुरा असर नई पौध पर .हो रहा 


. था, बच्चे का अन्तिम वाक्य इसका प्रत्यक्ष .प्रमाण था.]| 


बच्चे की तरफ़ गौर से देखकर मैंने 'कहा--ठुम 


मारोगे #... डा हा 


हतप्रम हा बच्चे ने नकारात्मक द्ग 


ठुम तो हमारे वाबूजी हो न । 
और मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बरिगाड़ा है?” । 
वे बदमाश हैं । हिन्दुओं का मारते हैँ । 
: 6ुमको भी मारा किसी ने :' 
“नहीं ।' हि 
“तब तुम उन्हें क्यों मारोगे !' ः ज 
हम क्या जाने | भोल्य कहता था कि हर हिन्दू 
कम से कम एक मुसलमान का तो मारना ही“चाहिए 


सो बाबूजी, एक को तो हम ज़रूर मारे गे ।' यह कह्वता 
हुआ बच्चा मेरे कमरे से वाहर हं। गया । ; 


|| 


उसके पीछे पीछे मैं भी माँ के कमरे में पहुंचा। 


उनकी पूजा अभी खत्म ही हुईं थी । सामने भोला बैठी 
था ओर आसपास घर के अन्य, 
और आनन्द से उसकी वहादुर्र' की बाते सुन रहे थे 
में जब कमरे में दाखिल हुआ, माला कह रहा था 
पहले तो मैं काँप जाता था माँजी, पर अब तो हाथ ऐसा 
पड़ता है कि मजाछू क्या जो कोई बच निकले।' 
मोंला के सामने पड़ी हुईं छोहे की 
को देखकर माँ को एफ हँल्‍्वी सी कँपरकेपी आई ऑय 
फिर भोला के मुँह की ओर देखकर उन्होंने कहा 
'पर यह क्या अच्छा काम है, मोला ?' रे 
नआऑॉनी, आप लोग अर्म.र आदमी हैं, सुरक्षित जगा| 
। आपको. क्या मादूम कि "कितने ग़रीव हिन्दुउ 
को अकारण मौत का शिकार होना पड़ा है| उनका स्व 
ट गया है और उनके घर- तक पूँ.क ढाले गए हैं 
और तो और बच्चों परी थ कम्बख्त दया नहीं कंरेते' 


+.. [जून १९ । 
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व्यक्ति। सभी बड़े प्रेमी 


छड़ और झुर 


जून १९४७ ] 


-अहते ही-थे और आइन्दा भी रहेंगे ।! .- .. 
“कम तो माँजी, ठोंने जो कहा, उसके लिए कुछ हो जाय 
>मोल्य- ने अपना संकेत दुहराया। 

माँ एक क्षण रुककर कुछ सोचने लगीं । फिर बोलीं 
बहू, जा, १०) रुपए लाकर भोज को दे दे, ज्यादा की 


: "अभी गु जाइद नहाँ | फिर देखा जायगा। 


अब मुंझसे न रहा गया । आगे. बढ़कर मैंने कह्ा-- 
नहीं माँ, इस काम के लिए इस घर से एक पाई भी नहीं 
दी. जायगी । तुम्हारे पूजा पाठ का क्‍या यही निष्कर्ष है ? 
निर्दोष ओर निरीहों को मरवाना ही क्या तुम्हारा धरम- 
करम है £ * 

मेरे स्वर ने माँ और भोछा को कुछ चोंकासा 


दिया । सकपका. कर भोव्य ने कहा--पर ब्ञाबूजी, वे 
निरीह और निदोंष हिन्दुओं को मार रहे हैं ।'- 

जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, उनको मरना 
ही चाहिए.। तुम जैसे भांडे के छोग कितने दिनतक 


॥2 


उनकी रक्षा कर सके गे ? ओर कल यही छुरे हिन्दुओं-पर' 
न चले गे, इसकी क्‍या गारंटी ? -इंस तरह- कहीं यह 
ज़हर शान्त होगा 7 ना - ह.2& 

पर शायद मेरी बाते भोला और माँ की समझ के 
वाहर थीं । अतः उसे समझाने की गरज़ से मेंने कहा-- 
सुनो मोला, आइन्दा बिना मेरी इजाज़ते के. इस घर में 
पाँव न रखना | जाओ, निकलो यहाँ से। 

भोला ने एक गमछे में छुरा और छड़ लपेटे और - 
माँ के पाँव छू कर तेजी से वाहर चला गया। 

इसके वाद फिर कमी भोव्य के दर्शन न नहीं हुए । 


नम | जो 






भारतीय महिला जागृति. 


श्रीमती कृष्णा दीक्षित वी० ८०, बी० टी० , 


आधुनिक भारतवष के इतिहास -में महिला आन्‍्दो- 


“लन का प्रारम्मु महिलाओं द्वारा, नहीं हुआ है।. पररुपों | 
द्वारा महिला आन्दोलन का" आरम्म होंताहै। जिन 


मूरोपीय विचारधाराओं से राजा - राममोहन राय का 
समाज*सुधारक्न आन्दोलन की प्रेरणा मिली, उसी की प्रेरणा 
से उन्होंने भारतीय महिला आन्दोलन को. जन्म दिया | 
भारत में स्त्रियों के सती होने की प्रथा बहुत पुरानी नहीं 
यद्यपि कुछ विद्वानों के मत से वेदों में भी सती 
दाह का वर्णन है--पर गुप्त काछू-तक हमे कुलीन और 
सम्भ्रान्त स्त्रियों के दूसरे, विवाह-का. पता चलता हैं 
अन्तिम. गुप्त काल से लेकर मुसलिम .विजेताओं के भारत 
मे आने तक यह प्रथा काफ़ी ज़ोरो* पर फैल चऊुकीं थी | 
कुछ विद्वान्नी' का 'मत है कि शक्ल और हूण आायेंतर 
'जातियाँ जब भार्यों के संसर्ग में आई'.तब नए कलीनता 
के अभिमान:मे यह थ्रथा .उनमे भी तीजता से बढ़ीं | 
राजपूताने मे” इस “प्रथा. का : बहुत. जोर था जहाँ कि 
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सातवीं शती में आर्यीकरण किया गया था। जो भी 
राजा राममोहन राय के समय में सतीदाह की प्रथा ने 
भापण रूप धारण कर लिया था। बड़ी अमानुषिकंता के 
साथ पति की दहकती चिता में ढाथ पैर बाँध-कर रोती 
सनी का डाल कर ढोल बजाया जाता था। राजा राममोहन 
राब न तानम आन्दालन करके इस अमानुषा प्रथा को 
कानून द्वारा बन्द करवाया १८२८ ई० मे* उन्होने 
ब्रह्म समाज की स्थापना की | ब्रह्म समाज द्वारा . उसी 
मध्य वग को लाभ हुआ, जिस पर किसी ब किसी रूप मे 
यूरोपीय विचारधारा का प्रभाव था। ब्रह्म समाज ने 
सवपूर्ण स्त्री-शिक्षा, परंदा-प्रथा का विरोध और विधवा 
विचाह का आन्दोलन छेड़ा। लड़कियों का बड़ी उम्र 
होने पर विवोह करना ब्रह्म समाज से ही शुरू होता हँ। 
त्क्ष समाज के आन्दोलन से श्रह्म समानियों के ल्य़ि 
विधवा विवाह काूनन जायज करार दिया गया | उत्तर 
भारतवर्ष में समाज सुधार का आन्दोलन स्वामी दयानन्द 
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'जनंवाणी | 
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सस्स्वती से प्रारम्भ होता हैं । स्वामीजी ने वेदों के आधार 
४ पर स्री-शिक्षा का समथन किया | प्राचीन हिन्दू दारस्त्राः 


के आधार पर परदा प्रथा का विरोध किया आर उसी 


_ आधार पर बड़ी उम्र की छंडूकियों: का विवाह तथा: - 


“विधवा-विवाह-का भी समर्थन कियो | पं० इश्वस्चन्द्र 
विद्यासागर ने भी ख्री-आन्दोलेन की दिशा में महत्वपृ् 
“कार्य किये। श्री रानाडे की पत्नी श्रीमती रामाबराई रानार्ड 
ने भी अनेक महत्व के काय किये हे । स्वामी दयानन्द 
जी पर आधनिक बरोपीय विचारों का प्रभाव नहीं था, 
यंद्रपि इनके विचार बड़े क्रान्तिकारी थे। स्वामाजा का 
शिक्षापद्धति को कायम करने के लिये -जहाँ पुर॒धा के छिसे 
* गुरुकुल की स्थापना हुई,वहाँ स्त्रियों को शिक्षा के छित वाला 
देवराजजी ने जालंधर में कन्या महयविद्यांल्य का स्थापना 
की |. महारा£ में भी समाज सुधार का आन्दोलन जोरों 
पर था.। आचार्य क्वे ने विंधवा विवाह का काफा 


य्ोत्साहित किया था | विधवाओं की सहायता के लिए. 
न्होंने एक आध्रम-खोछा जिसने आंगे चल कर मांहला 


विश्वविद्यालय का बवथ ले लिया । इस भांति विदल 
जताब्दी के अन्त होने के पूत्र भारतीय समाज म॑ स्लियी 
की' पूर्व दीन स्थिति को बदलने के लिये अनेक आत्काठन 
_ हुए ।इन आन्दोल्नों का समाज पर काफ़ी असर हुआ। 
जहाँ राजा शिवप्रसाद सितारे द्विन्द की इस लिय पर- 
ज्ञान होना पड़ा कि छोग अपनी लड़कियों का सस्कूला मं 


: नहीं भेजते थे, वहाँ १९०५ म रविन्द्रनाथ ठाकुर में 
अपने एक निवन्‍्ध में छिखा--'कि अब बवहें घरों में 


के लिय लिखना-पढ़ना जानना आव- 
* आ्यकछातं है ।” ज्माँ लग स्त्रियों को सात परदे मे 
रखने में अपना गोरब समझते थे, वहाँ वकिमचन्द्र 
* चर्र्जी सरीखे सम्मानित व्यक्ति ने रेल यात्रा म एक 
अशिए व्यक्ति. को अपनी पत्नी को ओर 'ृस्ते देख कर, 
“पत्नी के माथे का वच्त्र हट कर उस अशिष्ट को शिष्ट 
कर दिया था| छाग अपनी बहुओं को लेकर सभाआा म 
जाने आने लग गये थे | स्त्रियों की समान सामाजिक 
एतिष्ठा का भाव इस काठ तक समाज म॑ आ गया। 
यद्यविं हम इसे काई बहुत. बड़ी क्रान्ति नहीं कहेंगे । 
फिन्तु इसमें भी सन्देंद्र नहीं कि इसः सारे आन्दोलन ने 
खतरियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बहुत दूर तक 
चदुल दिया । 


: ज्तीस] 


“लड़की की शादी 


ग गये | 


झ्स 


















5 इनके पंश्चात्‌ श्रीमती पी० के० रे कलकत्ते का लेडी: 
बोस, मद्रास की डॉक्टर मुछलक्ष्मी, श्रीमती अनुसयावेन 
साशभाइ न पूण लगन ओर पारिश्रम के -साथ -नश्‌ 
जागणति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये इसके द्वतिरिक्त. 
भोपाल की वी० अम्मन, अछी भाइयों को मांतों, बड़ादा: 
की महारानी चिम्मनवाई ज्रींदि ने महिला जागाते मे 


स्त॒त्य काय किये हैं । श्रमिता सरोजना नायडू का काय 5 


3 । >5>-वाँ 
ह्‌। इ्न्ह्‌ज 


साहित्य और कविता के क्षेत्र में (भारत कोकिला' कहां 


जीवन के अनेक क्षेत्रों में विशेष विख्यात रहा 


जाता है | कई बार इन्होंने विदेशों की महिला, 
कॉनफ्रेन्सों, में भारतीय महिलाओं का सफल | 
प्रतिनिधित्व किया है और अपनी धाराप्रवाहिनी ५ 
वक्‍तृता से विदेशियों का चमत्कृत किया है | 
आपकी तुलना किसी भी विश्वविख्यात और | 
उच्चतग राजनीतिश महिला से की जा सकती है ।- 


महि 


रही है । गे 
सन्‌ १६१७ में राष्ट्रीय आधार पर भारतीय महि- 
लार्थों का 


सियेशन” के नाम से मद्रास में हुआ | इस आन्दोलन « 
ड़ े न 
में श्रीमती ऐनीवीसेन्ट ने प्रमुख भाग छिया। इस : 


महिला संगठन के तीन मुख्य लक्ष्य थे । थम खिवों में . 
शिक्षा की उन्नति करना, द्वितीय सामाजिक कुरीतियों का 
बहिष्कार करना और तृतीय राजनेतिक क्षेत्र में पुछपों के 


समान अधिकार प्राप्त करना | इस संगठन “का लरूद्ष्यूं यह 


भी था कि इसके द्वारा समाज सेवाओं के हेठे महिलाओं | 


का संगठन किया जाय। श्रामता एनावासन्द का हम 


निस्सन्देंद् भारतीय महिलु संगठन की जन्मदाता कह 


सकते 6 | सन्‌१ ६२४ मे 'वासनस एडॉसियशन का ५१ 


शाखाएँ थीं, १८ केन्द्र ओर १०० सक्रिय कार्यक्त्री- | 
॥*को समान रूप से था इसलिये सन्‌ १६११ से १९२ 


थीं | इस ऐड्योसियदन की नीति का प्रचार करने वाल 
प्रमुख पत्र स्त्रीवर्म' था। देवदासी प्रथा का तोड़ने न॑ जो 
कि मद्रास में प्रचलित थी, इस पत्र ने प्रमुख काये 
किया | इसके अतिरिक्त दरणाथीा शिविर, मद्रास सेब्रा< 
सदन ओर बालकों के लिये शिशु 


खब्वाए ) . श्रीमती मारंग्रेय. कज़िन्स 


[ जून..! ९४७० हे 


|| 
| 
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छा जागृति के लिये कार्य करने वालों का आपके 
जीवन और कार्यों से सदैव प्रेरणा ओर स्फूर्ति निलती 


(सर्वप्रथम संगठन “वीमेनस इंडियन एसोा: : 


सहायक थआश्गे 
श्रीमती: - 














: आन का सम्बन्ध थियोसोफिकल सोसायय 








भारतीय महिला जागति 
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$ रनीवीसेन्ट -की सहायक थीं। यह महिला एऐडॉसियशन 
: दी सेक्रेट्यी और स्त्री. धर्म की सम्पादिका के पद पर 


र्यः करती :थीं.।. इन्हीं के प्रयास से आल इण्डिया 
बीमेन्स कॉन्फ्रेंस, ओर आल एशियन वामेन्स, कान्‍्फे 


* ज्की स्थापना हुई | इन कान्फन्‍्सा के श्रारम्भिक आधवशन 


मद्गास प्रांत ही में हुए, क्योंकि प्रारम्भ मं इस एड्योसिये- 
साथ विशेष 
रूप से रहा | श्रीमती डाक्टर ऐजीवीसेन्ट की झत्यु के 
पश्चात्‌ डाक्टर म॒द्ठ, छक्षमी रेड्डी इस एज्योसियेशन की 
समानेत्री हुई | 

सन्‌ १९१६ में मौस्टेग्यू चेम्त फो 
सुधार हमारे देश में छागू हुए। इस समय श्रीमती 
सरोजनी नायड्ट, रानी लक्ष्मी बाई राजवाद और श्रीमती 
ऐलनीवीसेन्ट का एक डेपूटेशन मद्गाल में मोस्टेग्यू 
महोदय से मिल्य, जिसने स्लियों के समान अविकार के 
लिये माँग पेश की । इस | समय इण्डियन नेशनल काँग्र स 
कलकत्ता वाले अधिवंशन्न ने. श्रीमती ऐनीवीनेण्ट की 
अध्यव्क्षा म॑ एक प्रस्ताव महिलाओं के अधिकार के 
विप्रथ्॒ म॑ पास कियां। मिसेज ऐलनीवीसेण्ट, श्रीमती 
सरोजनी नायडू और श्रीमती हीरावेन ताता ने ज्याइंट 
पपार्लियामेन्थ्री कमेटी के सामने महिलाओं के अधिकार 
*पर पृर्णत्य से ध्यान आकर्षित किया। इसके पश्चात्‌ हर 
प्रान्‍्त को इस* वात की स्वाधीनता मिल गई कि वह 
अपने अनने प्रान्त में कितनी महिलाओं को. वाट का 
जधिकार दे' यह वही तय कर ले | मद्राप्त ओर वम्बई 
ने १९२१ मं, च्यू० पो० ने १६२३ में, सी० पो०, बंगाल 
ओर पंजाब ने १६२६ में कार्यान्वित किया | इस प्रकार 
१६२३ में सबसे पहिले लेजिस्लेथ्वि असेम्बली और 
आान्तीय घारा सभाओं में, महिलाओं की सोटे' दी गई' । 

एक निश्चित जायदाद पर ही वोट देने का अधि- 
कार था। और यह अधिकार महिलाओं भोर पुरुषों 


द्वारा प्रस्तावित 


5 
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तक केवल ३१५६५१ स्त्रियों ने ही “वोट दिय। वोट 


5 देने के अधिकार प्राहँ करने के लिये १९३२ में लोथियन 


कमेटी भारत में आई । इस बार-स्त्रियाँ विरोध करने के 
लिये विद्योेप रूप से संघ्रठित थीं। इस बार 
ट्येल कोन्‍्फ्रेन्स ' मे वेगम «जहाँनारा शाहनवाज़ “और 
ज़ूत १९४७ ] हा 


- जिदा260 0५ 8587607 ५ 


॥ निश्चय थे उञ्न्ह का 


“राउण्डः 


>-०३३४०५५००४६५-०+०-०५०५००५०५२..... निलिए के दे। रब कब 28] 


श्रीमती राधा वाई -सुब्रयन सभासद के रूप में भेजी गई । 


इसके अतिरिक्त -' वीमेन्स- . इन्डियना . ऐशोसियेशन- 
“नेशनल काउन्सिल आँफ वीमेन ', और “आल -इस्डियाः 
वीमेन्स कॉन्फ्रेन्स' के -सम्मिलित प्रयत्न से राजकुसारी 
अमृत कोर, वेगम हमीदअली ओर डाक्टर सुद्ठ ., लक्ष्मी 
रेड्डी ने ज्वाइन्ट पलियामेंट्री कमेयी के सम्मुख प्रति- 
निधित्व किया | इसके फल्स्वरूप १९३५ -के एक्ट के - 
अनुसार स्त्रियों का वोट देने का अधिकार और विस्तृत. 
कर दिया गया । इस वार स्त्रियों के वोट देने की संख्या 


६० लाख तक पहुँचे गई। इस कानून के अनुसार 
विवाहित स्त्रियाँ आर साक्षर स्त्रियाँ वोट दे सकी | 
भारताय ' नशनल काउन्सिल ऑफ वौमेन' की 


स्थापना सन्‌ १६२५ में हुई। यह इण्टर नेशनल आँव 
वीमेन. की ही एक झाखा थी । इसका भी उहश्य महिला 
सुधार था। इसको पाँच प्रान्तीय काउन्सिक--देह ली, वम्बई 


विहार, सी० पी० ओर बंगाल मे है । एक बुलेटिन 


ल्‍लकाशित करता थीं जा कि भारताय माहलाओआओ का दश 


विदेश की महिल्य-जगत्‌ के समाचार देती थी। किन्तु इसकी 
सदस्यता का आंविकार बड़ा हो सीमित था। केवर्ल 
अग्रजा पढ़ा लिखी धनी ओर अरुसर वर्ग की महिलाएँ 
ही इसको सदस्था वन सकती थीं। 
सुधार को आर 


इसने सव॒दा महिला 
वेखा किन्तु जसा कि कॉन्‍्फेन्स के 
चत करने ने यह असफ़छ रही .। 
या वीमेन्स कॉन्‍्फ्रेन्ल की स्थापना.सन््‌ 
मास म॑ हुई थी और इसको प्रथस 
आधवशन १९२७ म॑ कास्फ्रेन्स के रूप में शिक्षां-सुधार 
हेतु हुआ-। इस संस्था ने शिक्षा, बाल-विवाह और. 
स्त्रियों के समान अधिकार के क्षेत्र मे पर्यात्त कार्य किये | 
« “दिला आनू्दोलन के इस दूसरे कार कीः यह 
विशेषता है कि महिला आन्दोलन के -संचालन में बरहि- 
लाओ का स्थान प्रधान होने छगा। इस काल मझ7 स्त्री 
शिक्षा समाज म॑ निबिवाद नियम के रूप में प्रत्वलित 
हो गई | कुलीनों के लिए ही नहीं, मध्य श्रेणी के लोगों 
के लिए भी अपनी लड़की का पढ़ाना जरूरी हो गया।' 
ताव्र सामाजिक आन्दोलनों के ददाव के कारण सरकार 
को लड़कियों को शादी के लिये १४ साल की कैद का 
शारदा .कानून वनाना पड़ा। किन्तु सरकार की नीति इस - 


| 


पट 


५ 


[ एकतांस - 
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हे हा बा ॥ ह 
८ ५. ८ 2 6 5.4 ; 
हे “जनवाणी + ० 0008 
« समर्थ: में बहुत ही ग्रतिंक्रियाशील थी, उसने शारदा पुलट करने बाल्य है हइस युद्ध ने रूस के समाज 4: 3 ० का 
: कानून को जैसा चाहियें था, बेंखा नहीं बननें दिया। सिद्धान्तों-की ओर दुनिया के छोगें काःध्यान आंकॉर्षि ४4 अल ४7 म अड: प- + इज प४3 
भोरतीय राष्टीय: आन्दोलन का प्रभाव भी भारतीय नारी कर दिया / और समाजवाद में स्त्रियों को पुरुषों के । महादेवी व्मा के नारा विषयक विचार आर 
आन्दोलन पर तीज्े-गति से पड़ने लगा | १९२५ ई० में समान 'मानां गया हैं।। हमारे देश में मी समाजवादीह 5 ता ७ "यम जहा. ० | आओ 
कानपुर कांग्रेस की प्रेसिडेण्ट श्रीमती सरोजनी नायड् आऑन्‍्दोलन 'तीत्र/गंति से बढ़ रहा है। १६४२ के 0 ०. डा० कमल कुलश्रेष्ठ एम० २०, डी० फिलू० 
बनाई गंई” ।इसका असंर मंहिंला उमाज पर खूब पड़ा। आन्दोलन का नेतृत्व भी अनेक महिलाओं ने किया था । ३ आम ५ ' हि है 
*महात्मों गांधी भी महिला जाशति के लिये वरावर कुछ. इन॑ सारी परिस्थितियों का प्रभाव भारतीय मदिलाबों| आदर्श नारी है -.. वतमान स्थिति | 
न कुछ करते रहते थे । १६३०-३२ के जन आन्दोलन *पर पड़ रहा है । है. जहादेवी वर्मो ने अपनी आदर्श नारी की. भावना हिन्दू समाज में नारी की वर्तमान स्थिति क्‍या है 


में में महिलाओं ने अच्छा दिससा लिया । इस । 
में हर प्रान्त में महिलाओं ने अच्छा हिस्‍सा लिया । इस इस सारे काछ को भारतीय महिला आन्दोलन का 
आन्दोलन में न केवल सम्पन्न घरो का माव्खाआ न 


5८ दूसरा काल कहा जा सकता हैं । इस काल म महिला 
स्स व्य श्र का ट्व व््र 
- 5 हट गे मनदिआचंरर का की कर आन्दोलन मां्लमा द्वातिं संचर्क्षित हम, ज्यादा स 
देश के लिये कारावास का दण्ड सहा, छाठियाँ खाद | 


ज्यादा महिलाओं ने प्रत्येक प्रगतिशील सामाजिक जार 

५ अंकित 2 किक) हि 3०: राजनीतिक आन्दोलन में हिस्सा लिया तथा जिम्मदारा 

का हूं | ०२. किरें भी इस काछ म कंटय न॑ चट्गांव के पदोंकों स्वीकोर कर $ कछ मिलो ने ववर्त 

के शर्त्रागार पर डाकां डालने में पुरुष क्रान्तिकारियों का. खा गा वह! ७ यारा 

५ . ... योग्वता का परिचय दिया। इससे उनमे आत्मविश्वास 

जाथ दिया ।* बीगांदास ने बंगाल के गव॒तर पर 7 की चेतनांभी पैदा हुईं। किन्द इस प्रगति के बावजूद, मं 

चढाकर अपूच साहस का परिचय दिया | इतक वाई अहिल्य जाणति अधिकांश में मध्यम श्रेणी और निम्न नध्यम 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का काल आता है | इसमें श्रीमती 2 जी में ही सीमित है। जन साधारण में अभी उसे विन । 

: 07 हर अल रा के  आआ प्रवेश नहीं हुआ है । जन साधारण महिलाओं में अभी दाता चाहफ | | ॥ अपने व्यक्तित्व तक को उस व्यक्ति में छप्त कर दिया 
प० जवाहरछाछ नेहरू के समापतित्व मरा सा तक समुचित शिक्षा का भी. अभाव है, उनेमें आत्म: 

कि री दल वोजता ने सका आय ता को मी कम हे चौर बने इलाके 


स्वाधीनता के सिद्धान्त को कुछ दूर तक स्वाकोर कैर 


कहीं पर भी अलग से स्पष्ट नहीं की। परन्तु उनकी महादेवी वर्मा ने इसका विश्लेषण किया है। उनका 
कृतियों को ध्यान से पढ़नेवाछा पाठक इस बात का विचार है कि बड़ी ही दयनीय स्थिति में हिन्द नारी 
अनुभव करता है कि आदर्श नारी की रूपरेखा उनके आज है। वह अशिक्षित है, फलतः उसमें साहस तथा 
मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व विवेक की कमी है। वह चीज़ को न तो ठीक तरह से: 
रखती है । समझ पाती है और न अवसर आने पर वीरता तथा 
वे आदर्श नारी में ममता, कोमलछता, सहानुभूति, धीरता से कार्य कर पाती है। उसमे आत्मनिर्भरता 
भाइुकता, विवेक संयम, साहस, दया,क्षमा, उद्यमशौरूता, नहीं है। उसे पूर्ण रूप से पुरुष पर या किसी दसरे 
शिक्षा, त्याग, सहनझोलता, पातित्रत आदि गुणों की व्यक्ति पर निर्मर रहना पड़ता है। वह उस व्यक्ति 
अपेक्षा रखती हूँ बे चाहती हूँ कि नारी अनुमव करे कि के आंधीन रहती है ; जो वह व्यक्ति कहता या चाहता 
वह नोगरिक है और उसका अपना व्यक्तित्व अलग है वह विना हाँ नहीं किए. उसे ऋरती जाती है । उससे 


न्‍] ८2० 





कण! /॥ का 
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कि आन हि आल ञ् हि 
वे पश्चिम से प्रभावित आधुनिक भारतीय,हिन्दू नारी. | आन का हिन्दू नारी पुरुष की छायो “मात्र रह 
गहट ्स व्याक्ति ताञ' 
का अपने आदर्श से वहुत दूर देखती हैं | आधुनिक नारी हट हूं | उसम व्यक्तित्वदोनता अपने चरम. रूप में 
दयमान बह ७ श्ः 
वह ज । महिला जाग्ति और महिल्य आन्दोलनरूत मर वय का परथेय लेकर ज़ोवन झांत्रा में आगे + “है| वह आथिक रूप से पति याःपिता की 
3 का कार आ आता की दिंशा अवइसी आर है। झिक्षा प्रसार केक्षा्थाबढ़ती है । इसे वे बहुत ही हौन डरैचि समझता हैं। वे दासी हूं । समाज के नियम ऐसे ह कि पितू घन में से ५ 
लिया | इसके वाद हिंतीय महायुद्ध का काल आा कि लगी उसे कह थी मो शिक्ता। जोर बैते भी 
। प्रत् द्ध्के क परिवर्तन पेंदा होता साथ इसी शोर माला जागृति बढ़ेगी और इसी सेपुरुढ भार नारों के अठग अलग कायक्षेत्नं) मानती रे 
है। प्रत्येक युद्ध के गर्म से सामाजिक परिवतन पंद न्‍ हे उडी अधिक सनापरकता के शा चीज, 
है ध |ण सम्भव है । ४.५, पे ओर नारी का पुझृष वनना पसन्द नहां करतीं । ररख्ा -; 
है। यह युद्ध भी विश्व की सामाजिक व्यवस्था को उल्द देश का कल्याण उस्भव ह्‌ जप रह ता शत लक को ह सत्र: 
अ के हे हे ! अपने आदशझ के निकट उन्हें .कदाचित कोई भी ४१ 9. & र्णे की! फ कल्य नहा 
स््री नहीं मिली । न तो “अतीत के चल चित्र” में ऐसी. हु | फैल्यू से महादेवी बसों का विशेष 


। बी तात्पयें क्‍या है, यह उन्होने स्पष्ट नहों किया है | 
किसा स्त्रा का चित्र हैं जा उनके अ के निकट हा » महंदेवीं वर्मा ने आधुनिक जायत भारतीय नारियों 


१३ 


» 


+ 
५, ६ * 
2९५. ५ ८१४७२ ६ 
रसजुश्फणत 22022 2, + 


॥ ॥ 5 और न कहां अन्यत्र उसका: उल्लेख हैं। .वेसुधारों की _ की स्थिति का मी विस्लपण किया है। उनका “विचार 

अचिचा करती है | सुधारों का च्चा. क़रते हुए वे स्वयं. कि वे अत्यधिक पुरुषानुकरण प्रद्तत्ति से भरी हुई है; 

८ ५.४ बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो सकी हें.।: लेकिन इस विषय पुरुष बन जाने के प्रयास में है। आधुनिक नारी 
इन है. मं यास मे हैं द् चार 
इन #मस्प्ट है कि वेनारो का पुरुषु से होड़*लेती हुई निश्चयों के साथ आगे वढ़ा है । 

( * ४ ६ दिखना चाहती.है। वे स्वयं नारी मे ऐसे गुणों का दर्शन “ 2९ बह उस भावुकता को नष्ट कर देगी, जिससे ' 
: है 3$करती है जिनेके बल पर नारो अपना खतंत्र व्यक्तित्व पुरुष उसे रमणो समझता है । 
*४ अली हैं ओर सभाज के लिए महत्वपूर्ण हो २:वह उस ग्ह-वन्‍्धन - का छिन्न-भिन्न कर देगी, 
न श्र तात् ... के: जिसकी: सीमा ने उसे पुरुष की भार्या बना दिया है | 
किक, न. १६९४७ जुन ९ - तैंती 
बत्तीस ] [छत । ा । [ तैंतीस 
बी - (0फ्रा85५ 599 (809). एंप्रा260 0५ 65760 ह॒ | 








'मयी जिज्ञासा वना रही इस रहस्व 


' जनवाणी 


| हे पं ३ ७ आए पक बे 
३ वह उस कोमछता को मी न रहने देगी, जिसके 
कारण उसे वाह्मय .जगत्‌ से कठोर संघर्ण से बचने के लिये 


पुरुष के निकट रश्वणीय होना पड़ा हैं | 


पुरुष को दिखा -देगी कि वह उसके वराबर 


| ही हे। 


महादेवी वर्मा का विचार है कि भावुकता को नष्ट 


, कर देना प्रकृति से विक्ृति की ओर जाना हैं और इसका 


परिणाम यह है कि आज उसे अपने रूथ, अपने शरीर 
और अपने आकर्षण का जितना ध्यान है, उसे देखते हुए 
कोई भी विचारशील उसे स्वतन्त्र नहीं कह सकेगा । 
आज की नारी अपने और पुरुष के सम्बन्ध . को रहस्य- 
मयी जिज्ञ 
भावना ने प्रणय के स्थायी आदान:प्रदान के अधिकार 
को नष्ट कर दिया है| वह थोड़ी देर के लिए पुरुष को 
विस्मयजिमुस्थ मात्र कर सकती दू। वह पश्चिम की 






नकल कर रही है; परन्तु पश्चिमों स्लियोंका जो सुविधाएँ 
और सुयोग मिलते हैं, वे उसे नहीं मिल । वह आज 


अपने हल्केपन का परिचय दे रही दे | 
आधुनिक महिलाएँ तोन तरह की हैं :-- 
१ वे जिन्हों ने घर से बाहर निकछ का राष्ट्रीय 
आन्दोलनो में पुरुषो' केसाथ साथ भाग लिया | 
२ वे शिक्षिताएँ जिन्‍्हों ने शिक्षा और 
अपनी आजीविका का साधनू,बनाया | 


जागति को 


३ वे सम्पन्न महिलाएँ जिन्हांन कितात्री झिक्षा के 
साथ बहुत सी पाश्चात्य आधुनिकता का संबोग कर 
अपने जीवन को एक नए साँचे में दाल दिया है । 

. ये तीनो ही प्रकार की मद्दित्यएँ बहुत अधिक 
अकेलापन अपने जीवन में पाती है | उनके पास निर्माण 
के. उपकरण तो हैं, लेकिन कुछ भी निर्मित नहीं है । उसे 
किसी से सहायतापू्ण सहानुभूति भी नहीं मिल पाती । 


: यह स्थिति महादेवोीजी के विचार से आकर्षक भले -ही 


जान पड़े, सुखकर नहीं -है | 
सष्टीय आन्दोलन में भाग लेनेवाली स्त्रियों ने नारी 
की शक्ति का प्रमाण दिया है। परन्तु उन्होंने मानवता 
को मृत्यु का सोन्द्य दिखलाया है, जीवन का वैभव नहीं। 
उत्तेजना ग्रधान हो गई हैं, सं प्रधान नहीं हैं । 


: आॉतीस ] 








वतन की 
ताका, 


- का कार्य तथा सनन्‍्तान पीलन करती है 




























री न कक जय अल कैब कि 





कप ८5 ०3४ विंमेंय 04% 5५ रु] 
दूसरे प्रकार की महिलाओ, केःबिंग्रेथ*मं महादेवीज हु चित्रग किया है। उसे वच्चा हुओ, पति गरीब है, 
का मत है कि हमारी शिक्षिता बहिनों ने केवल गहणीपन 


* ज्वमारिन एक रुवय से 
॥2॥ द्यसता [सत ४2 


अपने .कोर्ज : 
।( » पति गरीबो में उसके लिए पुष्टिकारी 
स्वाधीन बना लिया है । लेकिन ऐसी स्त्रियों ने समाज रार्ट काट लिया ॥ पति गरीबो ल 
सहानुभूति कुछ दूर तक खोई है पढ़ी लिखी भोजन का प्रवन्ध नह | कर सकता। जब 'महादेवी ने 
की सहानुभूति कुछ दूर तक खोई है । बहुत पढ़ी लिखी । दम 
या .कनून जाननेवालो ज्री से उन्हें भय छंगंता है क-ज ते पति काव्य के दई से युई वठ । 
ऐसी शिक्षिता मह्दिताओं' को णशहृणी-जीवन में अधिक $ लाने का आदेश [दिया ता राषया कह उठा कि वे चाज 
हद श्र हल . ख्हणा-जांव » आविक॥£ ४ छ 
फलता भी नहीं मिल सकती | ज- तो उसे खाते म॑ नुकसान करती हैं। उसका पति जिस वस्तु 


: का प्रबन्ध नहीं कर सकता वह रविया के लिए हानिकारक 
सम्पन्न कुलों की आधुनिकता से मरी स्त्रियों केविषय॥ की हल सह जम 
यह मनोंझइत्ति उसकी हो गई थी | 


में महादेबीजी लिखती हैं किवेतो स्वयं को अलकृता । / + अवयसिक पा शक, के 

करके पिता या पति के घर का अलंकार मात्र-वन कर निम्न अगाक चहां अधिक अप: 728 

म मजे ० 5. - - वी सविया अत्यधिक उद्यमग्योल नारा हैं। "अतीत के चल 

आना 2 चित्र” में आठवीं कथा की सत्त्रीभी आकर्थि रूप से स्वतत्र 

पालन का गुणगान कुछ भी महत्व नहीं रखता, क्यों कि ; 0 शाबिलॉगि हो है किए परतगंवा लिवर गो याद 

उनके परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल वल नहीं बैठता | कैप: पिप्ण: औ: वी: दिंयों जे दे बजे गोद मे आई 
इस प्रकार महादेवी आधुनिकता हे भरी भारतीय कक हो लेगा' सीजन के शिए और बालों री सिकर 

है है ४४ 4 करण हक मी हक कक, ह मज़दरी के लिए भमिकलती हैं ओर शाम को ७ बजे 

ख््ट गा बैक रस सह की हां सलाह हे क के लौटती 

हम इक 747० कक कै कक. ये नारियां अपने पति से प्रेम भी करती 

निम्न मध्यम वर्ग की स्रियों के लिए है उतनी किसी 

अन्य वग की स्त्री के लिए नहां हैं | 
निम्न वर्ग की स्री के विषय में वे हमें बतछाती ह कि 

बह साध्वी और पतिकी संगिनी हं। एक ओर तो वह यह 


और दूसरी ओर 


कम पर 


कक असल के 
हा उठता € 


६ 
हैं । सब्रिया 


| पति प्रेम का ही उदाहरण है । ह 
ये नारियां अत्यविक कृतज्ञ होती हैं । इनकी कृतज्ञता 
के सूत्र मे इनका तथा इनके सम्पक में! आनेवालों को 


के कार्यों में थॉपार्जन में पति का हाथों “गा मात्रे रहता है। बह स्नेह भाव नारी मे इतना 
बाहर के कार्यो मंतथा अ हा 
रके का __ न अधिक छंता है कि महादेवी को मधु खिलाने के' लिए. 


वँंटाती है | उनमें चरम त्याग भावना म्निलिती दे । महाई। 
5 2 * लछलठमा मधुमक सा हाथ से पकड़ पकड़ कर पालता हं।वं 
देवीजी ने इसके उदाहरण भी हमारे सामन रखे ह ।॥ह अपिलयो उसे आगे के कल को 
० 22 त्यागमयी ०. ४. के था ड़ ख्ताह छल बह पे 
उनकी 'रथधिया' परम यी स्त्री है? बह ए ४06 288 वह पाना कर | 
न्तम वह पाछ कर हा रहता ह - ओर इस छचे का 


ओर तो अपने कम्द्दार पति को मिद्दों के वतन बनाने में। । लव गे खिला: है। "बात मे सन लि ही 
3*6[५८ तिल द्र्‌ ठ तर 
सहायता देती है ओर दूसरी ओर सनन्‍्तान हि ह 


पालन करती. 
है | एक दसरा उदाहरण उन्हों ने सविया' का दिया ह [| 
जा त्‌ः । वह अपने पति की सर 
श्र गत का दा ॥ कि अन्त में अपने जीवन का सर्वनाश तक कर लेती है । 
पालती है, . घर सैमालती हैं, कमाकर पति और सास। दि नोरी की दर्दशा के जी चिए मर दिवो नि 
को खिलाती हैं तथा पति के अनाचार का दण्ड्मीड < ओ 
अंरती हैं। : 3 .ह वे, भी क 'भयंकर नहीं हूँ । स्त्रियाँ स्वयं अन्य स्त्रियों 
के प्रति कुब्यवह्ार करतों हैं | त्िन्दा को विमांता क्रितनी 
नारी में अत्यधिक त्याग भावना होती हैं| रधियाओ धोकर यह अलर्तोत मे ववंटवितर :क पाठक 5 
|, ह ४५5 ९ चैट ॥चत्र *क ट् 
के माध्यम से महादेवीजी ने इस विशेषता का सुन्दर माँति जानते हैं। बं, * क 
| ते हैं। : 


| जत-१४४%$ जूते १९४७ ] 


भी स्नेह 





;' 
। रु ध् 


(७0फा65५ 599: (७5039). 00260 0५ 65879007॥ 





आने कं तैयार नहीं. 


इतंने कष्ट अयने पति के लिए ही सहती है, वह उसके 


दूसरी कथा मद्ठादेवी जो ने दी द उसको विधवां नारी - 
श हो महादेवा को इतनी अधिक कृतज्ञ है - 


महादेवी वर्मा के नारी-विषयक विचार 





कभी कभी माँ के अपराधों का दण्ड मी उसकी पुत्री 

को सहना पड़ता है ।£“अंतीतके ज़्लचित्र” की आठवीं 

कथा में' एक :पतित कही: ज़ानेबाली माँ की पुत्री की. 
नी है, वह पूण रूपः से पवित्रज्जीवन व्यतीत करती 
लेकिन फिर भी समाज उसे साध्वी स्नी त्वीकार करने 

को तंयार नहीं होता | ०5 « कैट 

ला पर पुरुषों के अत्याचार की: कहानी भी अत्यन्त - 
करुग है । सविया का पति सदा सविया के कष्टों' एवं 
क्लेशो' का कारण रहा | लछमा अपने जीवित किन्तु 
क्षित पति की सम्पच्ि का अधिकांर छोड़ने को 


2! 


अद्ध विक्षित 
तैयार नहीं, इस कारण उसके देवर तथा जेठ उसे पीय्ते 
हैं | एक वृद्ध जेठ अयनो विधवा वह पर झठे शक करके 
उसे पीव्ता है । गया भी अपनी पत्नी के प्रति पूरा 
कतव्यशाल नहां हैं | 

समाज द्वारा हर तरह से कुचली जानेत्राली विध 
वाओं की करुण दशा पर भी वे प्रकाश डालती हैं। वे 
विधवाए केसो नरक यातना का जीवन व्यतीत करती 
हू, यह “अतीत के चलचित्र' की कई कथामों में दिया 
गया हैं । 


इन विशेषताओं के अतिरिक्त महादेवी केवछ एक 
स्थल पर नारो के छल का उल्लेख करती ६। अछोपी 


जिस जरा को छाकर अपने साथ रखता है और जिसे 
प्यार करता हद वह उसका रुपया पेंसा लकर एकाएक- 
भाग. जाती है ।_ | * 

संक्षेप में महादेवी के थे ही हिन्दू नारी की वर्तमान 
स्थिति संबंधा- विचार हैं । स्पष्ट हे कि वे निम्न वर्ग तथा 
निम्न मध्यस वंग से अधिक संतुष्ट हैं | की, 
नोरी की पकृति ._. . * «४ 


सहादेवी वर्मा स्त्री-की प्रकृति में पुरुष. से ,कुछ 
विभिन्नता बतलाती हैं | उनका विचार है कि ल्नो में पुरुष 
की अपेक्षा अधिक कोमलता और सक्षनुभूति के तत्व हैं। 
पुरुष का जीवन संघर्ष से प्रांरम्म होता है ओर नारी का 


आत्मसमयण से। पुरुष अपने चारों ओर का जीवन रस 


चूसचूसकर बढ़ता हैं ओर नारी दुनिया को कम से कम 


हि 


- कष्ट दंकर बढ़ सकतो है । 


० 


[ वैंतीस 


न] 
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£ स्तरियाँ बहुत कम मिलती 





विश का था 





८७०५०» 


“उसके लिए बहंत से: व्यवसाय खुले हैँ । , वह किसी भी 
्व्यवंसोय को अपनां सकती हैं। शिक्षा के लिए. भारतीय 
| पढ़ी लिखी महित्यओं की . 


: संख्या तो वैसे ही उँगलियाँ पर गिनने याग्यि हे ओर 


उनमें भी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिरक्षिताए बहुत 

ही कम हैं। जो हैं मी उनके जीवन के ध्येया मं इस 
कर्तव्य की छाया का प्रवेश निषिद्ध समझा जाता हैं| 
शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष अपनी स्वभावसुक्म कठो- 
सता से असफुल रद्द सकता हैं, लेकिन माता के सहज 
स्नेह को लेकर जब कोई स््री सच्चे रूप से आएगी ता 
समाज का अधिक कब्याण कर सकती हे | 


चिकित्सा के क्षेत्र मं पुरुष का अपक्षा नारा जावक 


सफल होगी | पुरुष हृदय अधिक कठोर हांता हें । 


नारी का हृदय अपेक्षाकृत अधिक कामल हैं | वह अधिक 
सफल होगी | 
: साहित्य भी स्त्रियों के लिए एक आवश्यक क्षेत्र हैं। 
इस व्यवसाय से उसे वह प्रसन्नता भी मिलेगी जो आत्म- 
तुष्टि से उत्पन्न होती है ओर वह दृति भी जो परोपकार 
से जन्म पाती है | साहित्य यदि स्त्री के सहयोग से झत्य 
हो तो उसे आधी मानव्र जाति के प्रतिनिधित्व से शून्य 
समझना चाहिए.। यदि पुरुष किसा स्त्री की चरित्र 
निर्माण करे तो वह अधिक आदशवादों वना सकता हू 
और विकृृत भी कर सकता है, लेकिन अधिक सत्य तथा 
यथार्थ के समीप नहीं ला सकता | पुदप के लिए नारी 
कंल्पना है और नारी के लिये अनुभव | अत नारी 
साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक सद्यायिका वग सकती हैं । 
इसके साथ हमें यह भी 'बाद रखना चाहिए कि मह्लि 
साहित्य तथा- वाल साहित्य खजन म॑ भा पुष्प की 
अपेक्षा अधिक अधिकारिणी है | वाल्का के विषय म॑ 
उसका ज्ञान जिंतना विद्वद द्वांता है उतना पुरुष का 
नहां हो सकता | 
कानून के मामलों में भी स्री सफल साबित हो 
सकती हैं| ववील, बैरिस्टर महिलाओं की बड़ी कमी ह। 
कानून से साधारण स्त्रियों को मी परिचित होना चाहिए. । 


यदि वे कानून से परिचित होतीं तो शायद उनकी दशां 


आज इतनी गिरी हुई न होती । 


अड़तीस ] 


अधिकार मिलने चाहिए | 
अधिकार न मिंलने से आधा नागरिक उमाज ट्रतिनिष् 


, के साथ कार्य नहाँ कर सकता | 


* अपने जीवन का कुछ लक्ष्य 





हि उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहए। इस. -समय 


इन अतिरिक्त स्त्रियाँ स्त्रियों तेथा वाल ; 
हा आरतीय नारी के पास वें सभी विश्शिष्ट गुण सोजूदू है 


के लिए अन्य उपयोगी संस्थाएं, चला सकता हैँ । उनः 
भी उन्हें आय हो सकती है और वे अपनी जीविब हनशाक्ति 


उपार्जित कर सकती हैं: ५ 'पत्रित्रता, स्तेह सभी उसके पास हैं | यदि उसे जीने की 
लेकिन नारी को हे 3800 ५ तय है हा और आ जाय तो वह वहुत सुखी हो सकती है | 

सन व्यवस्था मे उनकी इन सारे सुधारों के लिए सबसे बढ़ी आवश्यकता 

ह है कि नारी में व्यक्तित्व हो | हिन्दू नारी में यदि 


पे ने स्वतंत्र -व्यक्तित्व को चाह जाग जाय ता उसका  जड़ता 
ये हैं उतना पुद व्यक्ति 
जानकारी स्त्रियों को हो सकती हैं उतना इब्पय का नहीं हो जाय। वहं पति कें व्यक्तित्व में अपने को इतना 


सकती । यदि वे शासन संस्थाओं में स्थान पाये गी * 
तह थ जीखो दता कि कुछ सांच नह्ां पाता। पुरुष के 
तो नारी हितों को सुरक्षा. कर सकंगी । 


हक प पान की नुसरण ने र्त्रा. के व्यक्तित्व का द८ण बनाकर सीमित 
है शासन संस्थाओी मं स्थान मिल जाने पर सख्लिया कर दिया है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोकर भारतीय 
स्त्री संबंधी .कानून बदलने चाहिए कं भारती हिन्द नारी ने अपना विवेक खो दिया है । विवेकहीनता 
समाज में स्त्री संबंधी जो .कानूनब्यन के है वे अलन्हस परिणाम उसकी यह वर्तमान: अवस्था है.। 
संकलित ओर नाश का वड़ा आब्त करन वात् ड़ महादेवी वमा भारताय हिन्दू नारा कं'जावन म॑ ये 
हिन्द्‌ नारी सम्पत्ति के स्वामित्व से सवथा हे 3 हे 
इसकी दष्परिणाम सम्पन्न पुरुषों की विधव्ाओं औ ए हो. पक नका विचार है क्रिः यदि 
पैंतक धन रहते हुए भी दरिद्र पुत्रियों का करण दे भारतीय दिनन्‍्दू नारी को शिक्षित वना दिया जाय 
देखकर स्पष्ट समझा जा सकता है | यह विरासत संबंधी नगिरिकता विपयक्र अधिकार दे दिए जाय॑ं, घर से वाहर 
कानून अवद्य बदलना चाहिए। इससे हिन्दू नारा समा के उययुक्त क्षेत्रों में काय करते दिया जाय, आत्मनिर्भरता 
को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। हिन्दू नारी को 2 का गुण भर दिया जाय, आथिक स्वाधीनता दे दी 
की दारुण दशा के मूल में भी बहुत दूर तक यद्द .कानू' न्नाय ओर स्वतंत्र सब प विकसित करने के अंवसर 
| बह कानन पुंझुषों द्वारा बनाया गया है । पुरुषों ; दे द्विए जाय॑ तो उसकी करुण कथा समाप्त हो जायगी | 


उसे अपने स्वार्थ के अनुकूल . वना लिया हैं ४ 


दस प्रकार, के झत् अब काका ते 5 अप महाँदिवी वर्भा के नारी विप्रयक्र विचारों को पढ़: 

8 जिद हानी अारतए। 'डइल्ट  ०होजाताहै कि उन्होंने इस विपय के 
और प्रयत्न से हो वे आत्मरक्षा म॑ सम हांगा। यह भिक रूप से मनोवैज्ञानिक गा गाजर पर 
इच्छा ओर प्रयत्न वास्तव मे आत्मानिरूता के वि साथ सोचा नहीं है । पाठक को कर्म हि ऐसा का 
नहीं आ सकते | वे पुरुष पर सिर्भर करना डोड़ दे, ते, त होने छगता है कि*वे मूल कि 380 
उनका कल्याण हा सकता | हम ड 

नारियों का चाहिए कि वे घर के बाहर निवंधकार की शेली में वे सोच ही.नहों सकी |, 
हे कवर मी अरे वॉर 90 ए कै हे ः उनके आदर्श नारी विषयक विचारों की अस्पष्टता 
चिकित्सा आदि में उनका सहयोग अन्दर है। विन 8048 सकल कर चुके ३॥ वास्तव में डाई; जारी 
उन्ही सहायता के इन कं मैं पुरुष “पूर्ण-सपड नुभूति अत्यधिक हैं। फलछतः उनके 
*, प्रश्न और कसौटी दोनों उस सहानुभूति में दव गई है। 
. उनके आदआश संबंधी विचारों की अस्पष्टता के मूल में 
॥ उनका पश्चिमी नारी के जीवन. संबंधी गंभीर अध्ययन 











कक की सीमा, असीम त्याग 


होन रह जायगा | स्रिया की आवश्यकताओआ का जितने 









८ 
बा 


हर] 


आलोचना 


पैर रखें 





नारी का जीने की कछा भो आनी 5८ 
बनाना 
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निर्ेें पाकर किसी भी. देश की .सत्री देवी बन सकती है | 
आशज्ञाकारिता, 





आदर्श का- 


; पक फ किन 2 5 - . 22%. # /#॥#॥. महादेवी वर्मा के नारी विघयक विचार 
जंनवाणी बीज! 7 8 | सजा ै | 


का अभाव है। पश्चिमी नांरी को-वे, निकट सहानुभूति 
से नहीं देख सकी । शायद उन्होंने-न तो. उंनके विषय 
में पुस्तकों का अध्ययन- ही क्रिया है ओऔर'ः न. उनके: 
संम्पक ही में वे आई हैं पश्चिमी नारी के संबंध सें- 
उन्होंने एक दो वातें सुनी सुनाई तथा रटी रटाई- कह 
दीहें। जिस प्रकार भारत से इंगलेंड ओर अमेरिका 
जानेवाली भारतीय नारियों को - देखकर भारतीय नारी | 
के विषय में सही धारणाएं नहीं बन सकतीं, उसी प्रकार 
इंगलेण्ड तथा अन्य देशों से भारत में आनेवाली इन 
नारियों को देखकर पश्चिमी नारी के विषय में सही 
घारणाएं नद्दय चनाइ जा सकता । 

अपने आदर्श की घुंधली रूपरेखा बनाते समय 
£ गुणा म॑ संतुलन नहीं रखा । एक ओर तो 
उन्होंने “अतीत के चलचित्र” म॑ नारी की अति भावुकता 








उन्हान नाई 






समन्वित ऐ , दिए हैं जो अति आकर्षक तथा 

उद्दात्त ओर य हैं कि वह 

अपने उन्हीं फरण पीसी भी जा रही है। बुद्धि 

रे क्षेत्र मं किस 

नु मिश्षग होना चाहिए, यह उनके निवंधों से 
या उनका कवाओी स स्पष्ट नहां हो पाता । 





समस्या पर और . प्राकृतिक 
पर भी उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला है। यह 
'नहीं कहा जा सकता कि नारी के जीवन में प्रणण एक 
वस्तु ६। भोतिकद्दादी समाज दो छक्ष्यों को 

गे बढ़ता है। एक स्नेह-प्रणय, जिसका 





न में प्रणय अत्यंत महत्वपूर्ण . वस्तु है । 
7 आदर्श नारी की भांवना को शायद 
; | भावना से अछग करके , सोचने का 






प्रयत्न कर 75 ह£ | आदर्श समाज वे किसे कहेंगी, इस 

पर उन्हाम कभा मम्मीस्तापूवक नहीं सोचा अर न: 
भारतीय पानवार प्रणाली पर ही उन्होंने कभी गंभीरता- 

पूर्वक सोचा ६ ! भारतीय हिन्दू नारी की समस्या इन 
दाना समस्य 

ठाकत 

सुलझाई ता सकती । शायद उनका ध्यान इस ओर नहीं 


: उन्‍्तालिस 





ू 


“दूर नहों है । 


' हाथ तैयार होने चाहिए, दाना के 
.. दोनों को दो ।वमिनत्र दिद्याओं से 





गया हैं। उन्होंने स्थिति का एक सामान्य विश्लेषण करके 
आदश वंनाया. सार वह हमारे सामने रखा है। क्योंकि 
नींवःखोखली- है इस कारण भवन भी कमजोर है और 
डंगमगां रहा-है। - यदि नींव मजबूत होती ते भवन भी 
मंजबूतहोंता। 

वैसे उनकी आंदर्श नारी की भावना भारतीय आदर्शा 


, के निकट हैं.। वे त्याग, दया, ममता, सहानुभूति आदि 


गुणों की नारी में पुछय की अपेक्षा अधिक मात्रा चाहती 
हैं ।: पश्चिमी नारी जिस प्रकार ब॒ुद्धिवाद को अपनाकर 
पुरुष की .समानता की हामी भरती है, उसके निकट वें 


/ भारतीय नारी को नहीं ले जाना चाहती | पश्चिमी नारी 


जिस प्रकार अपने शरीर को पर्यात महत्त्व देती है वह 
भी महादेवी नहीं चाहती । 
उनका नारी का आदर यदि कोई स्त्री प्राप्त करले 

तो जीवन में दुखी कितनी ही रहे. असंतुष्ट आर अश्चांत 

| रद सकती । लेकिन जिस आदर्श की कल्यना उन्होंने 
की हैं वह एक हवाई किला हे । उनकी नारी, जीवन में 
सदा दुखी ही रहेगी । वे पुरुष ओर नारी के जीवन में 
संतुलन नहीं कर सकी । नारी म॑ उन्हांने सारे सात्विक 
गुणों की अपेक्षा की हैं । बहुत झुंदर आर कंट्कविद्दोन 
डाली-में छगे फूलों को तोड़कर व्यथा को सर्वथा भूलकर 
कान आत्मतुष्टि न करना चाहेगा | पुरुष की पश्चुवृत्ति 
के आगे ५ क दम सिर झुका देना ही यदि नारी जीवन 
का आदश है तो मारतीय हिन्दी नारी आज उससे अधिक 
और जितनी दर ह भी, जितने अंछों में 
'क्ति तथा संस्कारों से परि- 

उपायों द्वारा, जिनमें 
का छता है । महादेवी 
से बजती है, दोनों 
: हाने चाहिए. और 
आकर एक स्थान 
पर भार एक ही गति-बेग से मिला चाहिए । 

नोरी की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए 

मंदादेवी जी की दृष्टि अपेद्षाइत अधिक य्ेनी रही है। 
वतमान स्थिति के तत्वों का उन्होंने जो विश्लेषण 
दिया है वह गलत नहीं है | जाञ्नत तथा सुप्त दोनों प्रकार 
की नारियों के चित्र उन्होंने सही रह्नों से अंकित किये 
चालीस ] 


नहीं झुकती है, पुरुष उसकी प्रकर 
चित होने के कारण अपने पा 
शारीरिक ताड़ना भी हद, उस इ 
मूल गई हैं कि ताली दो हां 





बन 


* जनवांणी 


_-नल्‍--ज-, 
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- ह। इससे विश्लेषण 4 नहीं हो पाया है 




























हैं | उनकी तूलिका की इंस विषय में प्रशंसोी+की जान 
चाहिए । ! पी 
किन्तु वहां भी वे तस्वीर को पूरा नहीं. खींच पाई 
॥ निम्न मध्यम वगग की भारतीय हिन्दू नारी के जु विचार नहीं किया हूँ । उन्हें नारी की वेय्यक्तिक-समस्याएं 
जीवन में जिस निष्पाण जंड़ता की अनुभूति हमें होतीः है इतनी गंभीर ओर इतनों करण दिखलाई पड़ती हैं कि 
उसका उल्लेख उन्होंने नहों किया | अश्षेयजी ने अपनी ६ उसे सामाजिंक रूप में सोच ही नहीं पातीं । वे सां 
एक कहानी रोज़' में उसका सजीव ओर कुछ आतिश- ६ विषय में तो सोचती हैं; लेकिन वही कुछ रटी रठाई 
योक्तियूण चित्रण किया है । | ८ - ४ टिंगत परम्परा एवं झब्दावली में। सामाजिक रिश्तों में 
उन्होंने वास्तविक जीवन में प्रणय संबंधी घात /धिकारों की सीमारेखा जो वार वार विचार 
प्रतिघ्रात, जो हमारे आज के जीवन को क्षब्ध कर रहे हद ममंन एवं निर्धारण की अपेक्षा रखती हे, महादेवी के 
नहीं दिए.। शायद इसके मूल म॑ यह विचार एवं मनन सीमा के बाहर ही रह गई | यह एक 
स्वयं नारी हैं ओर ऐसा विह्लेषण उन्हें बहत बड़ी कमी है । 
दिन्‍दू नारी को वर्तमान अधोगति के कारणों 
पर भी महादेंवी जी ने उम्बक विचार नहीं किया है । वे 
द यह मान कर चलना चाहती हैं, द्यलांकि यथाथ 








कितने अंशों में. आधिपत्य रहता-हैं इन सब पर महादेवी 


* ने गंभीर विचार नहीं किया । 


+/०|2 


तथ्य हो कि बेड 

सामाजिक रूप” 
से वहुत हिितकर सिद्ध न होता । कीचड़ की कहानी 
कहनेवाछा समाज में बहुत ऊंची नजर से तब तक नहीं 


देखा जा सकता जब तक कि समाज उसे कोई सिद्ध 


५ 


दया 

पुरुष-महात्मा न मान ले | ने उन्हें कुछ न कुछ ठद्दी रास्ते पर आने को मजबूर 
हदेवी ने भारतीय परिवार विधान का विड्लेषण-॥ किया है, कि हिन्दू नारी की वतमान अधोगति के मूल में 

नहीं किया | गांवों में, दो चार गावों मात्र में जाकर नहीं | पुरुषोहु दे । पुरुष के आगे स्त्री क्यों झकती गई, इसपर 


एि के 


विचार नहीं करना चांहतीं । वे यही कहना चाहती हैं 
कि पुरुष उसे झुकाता गया है। वे कुछ सिद्धांतवाद 
पर अधिक ध्यान देती हैं। यह हम मान सकते हैं कि 
भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने. अपनी - हकूमत स्थापित कर के 
उसे गुलामी के कृठु एवं घातक बंधनों में -कसकर बाँध 
दिया है, लेकिन हस यह मानने को तैयार, नहीं हैं कि 


-१५० विभिन्न प्रातों के गायों व नगरों में* 
जाकर उन्हें स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए था : 
मारतीय परिवार व्यवस्था में नारी का ऐसा अनादर 
नहीं है जैसा कि महादेवी के निवंधों तथा कथाओं को : 
पढ़कर दिंखछाई पड़ता हूं । वहां पर पत्नी का स्थान : 
ले हो नीचा हो, लेकिन माता का स्थान पर्यात्त गरिसापूर्स 


ब्न्न्प 


| मद्दादेवी कदाचित इस तथ्य के वरिल्कुछ ही भू& | इसमें हमूरी नावायकी की जिम्मेदारी नहीं है। सिद्धांत 

गइ है । शा की दृष्टि" से यह सही है कि अंग्रेजों को भारत॑ पर 
वेसे महादेवी जी का विश्लेषण पर्वाप्त बौद्धिक रह्य ॥ पराधीनता नहीं छादनी चाहिए थीं, लेकिन व्यावहांरिक 

है। उनकी विश्वेषणात्मक वौद्धिकता में भावुकता - जगत्‌ में इसे हम नहीं कह सकते कि भारत की गुल्ममी 


अनुपस्थित तो नहों है, लेकिन उसपर हावी नहीं हा पाई | की वजह अंग्रेजों की मानवता विषयक सिद्धांतहीनता 
हैं। वतमान हिन्दू नारी की अधोगति में, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि पुरुष का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसमें 
“नारी कु दोष कम नहीं है, वह अपने को पुरुष की दृष्टि 
से क्‍यों देखती रही है? वह अपने की इतनी व्यक्तित्व 


स्त्री की प्रकृति के संबंध में महादेबी ने जो कुछ 
टिखा हे वह ठीक है । जिन विशेषताओंकी आर उन्होंने 
सकेत किया है वे विशेषताएं अत्यंत साधारण है । नारी 
मनोविज्ञान का उन्होंने निकट गहराई से अख्ययन नहीं < हीनता का शिकार क्यों होने देती रही है? वह इतनी 
किया | स्त्री का मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, वह $ अशिक्षित होना स्वीकार केसे करती है ? वह पंशुबल के 
किसी विंपय को किस प्रकार सोचती है, उसकी कार्य | आगे..सिर इतना क्यो “झुकाती रही हैं? ये कुछ एसे 
शेली की अपनी विशेषताएं क्या हैं, उसमें भावना का | गु 


[ जूत १९४७ - जून १९४७ ] 
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महादेवी वर्मा के नारी विंपयक विचार 





री के सामाजिक रिद्तों पर भी महादेवी ने अधिक 








बुनियादी सवाल हैं जिनपर महादेवी जी ने निष्पक्ष 
विचार नहीं किया । इतिहास का गंभीर अध्ययन करके 
उन्हों ने यह नहीं खोजा कि क्रमिक रूप से , हिंदू नारी 
का पतन किस प्रकार होता गया है। वे इतिहास की 
घटनाओं से विशेष परिचित नहीं हैं । यदि वर्तमान 
अधोगति के कारणों पर वे गंभीर अध्ययन एवं मनन के 


पश्चात लिखतीं, तो शायद अधिक अच्छा होता | कारणों 


का ऊपरी विश्लेषण तो वे सही करले गई हैं, लेकिन 
गहराई में वे असफल रही हैं। इसके मूल में अल्प 
अध्ययन, पूरे समाज को एक इकाई के रूप में न देखना 
और नारी के प्रति भावुकता भरी सहानुभूति है । 
फिर भी जिन सुधारों की आवश्यकता महादेतरी जी 
हमें बतलाई है थे सभी सही हैं। उनके द्वारा 
इंगित किसी सुधार के लिए. हम यह नहीं कह सकते 
उस सुधार की आज जरूरत नहीं है| लेकिन रुधारों 
कुछ रक्ष्ययीनता सी है। जसे नारी जीवन की 
सम्यक्त इकाई पर उनकी दृष्टि जम नहीं सकी उसी 
प्रकार सुधारों में किसी सीमा रेखा का अभाव हैं | जिन 
सुधारों की ओर उन्होंने संकेत किया है, उनमें कौन 
सुधार अधिक आवश्यक है और कैन कम, यह उन्‍्हो ने 
| बतलाया। कहीं कहीं पर स्वयं सुधार भी कुछ 
अस्पष्ट ह। जीने की कला से उनका तात्य्य॑ क्‍या है, यह 
विशेष स्पष्ट नहीं है । शिक्षा और साक्षरता में #ंतर 
होता है । भह्यदेवी ने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर 
जोर दिया है, लेकिन स्वयं शिक्षा से उनका क्या तालय॑ है 
यह नहीं बताया है | दूसरी बात यह कि समाज की फटी 
चादर में उन्होंने पैबंद लगाना पसंद किया है | जितने 
पैबंद उन्होंने छगाने के लिए 'बतलाये हैं, क्या उतने 
वैद्ंद वर्तमान चादर में रंग सके गे, 
उनका ध्यान नहीं गया | मा 
संक्षेप में महादेवी वर्मा के नारी विषयक विचारों 


री! 42 
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- की यह एक आलोचना है। जैसा कि हमने संकेत किया 
च 


महादेवी विचारक कमे हूं, कांव अधिक | नारा जीवन 
का व्यथा वंदना, दद, कराह तो उनके निबंधों में साकार 


हैं परन्तु उसके आगे. जहां पर विचारक की अपेक्षा है 
| पर वे असफल हो रही हैं 





[ एकतालीस 


इस समस्या पर - 


क्त्जी 














साक्सवाद ने 'राजनीति, अथश्ञास्त्र ओर ददन को 
: ही एक-नया पथ नहीं सुझाया, वरन्‌ साहित्य को भी 
: एक नवीन- दृष्टि: दी है.। जो सत्य हमारे जीवन 
- अरि साहित्य में निहित था उसको- माक़्सवाद प्रकाश 
में छाया है | 
मक्संबाद का विचार-दशशन इन्द्रात्सक भोतिकवाद 
। इस विचार-दर्शन के अनुसार जगत को , जीवन को 
मनुष्य की अपार ज्ञान-राशि को एक विकासमान और 
गतिशील रूप में देखा जाता हैं। समाज का रूप उसके 
आर्थिक अवलूम्तों के अनुसार निरन्तर बदला करता है । 
- कोई नया- आविष्कार होता है, उसके कारण समस्त 
-आथिक व्यवस्था बदर जाती हैं ओर इसका तत्काल 
. अभाव सामाजिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है | नई मशीनें 
/उत्तादन के साधनों, में मूल परिवर्तन करती हैं, इसके 
फलसरूप सामन्ती युग का अन्त मोर पूजीवादी युग 
का आरम्म होता है। इस नवीन समाज व्यवस्था में 
मनुष्य के विचार मोर भनुमूतियाँ भी नया स्वरूप 
अहण करती हैं । नई परिस्थितियाँ नए. विचारों और 
मानदण्डों को जन्म देती हैं । विचारों का. अपना एक 
-सवतन्त्र जगतू हैं अवश्य, किन्तु वह जीवन से विछग कोई 
ध कोठरी नहीं है । विचारों के जगब्‌ और सामा- 
: जिक जीवन में निरन्तर-घात प्रतिघात चला करता है | 
: कालिदास कां 'मेश्रदृत' अथवा शकुन्तछा' आज कोई 
साहित्यकार नहीं लिख सकता, ने विहारी की सतसई 
- अथवा मतिराम का. रसराज'; किन्तु न प्राचीन कवि ही 
« . गीताझ्लि' अथवा पह्व' यो गोदान' लिख सकते थे। 
- इसका अर्थ यही है कि नए सामाजिक जीवन के अन- 
' सार कवि के विचारों और भनुभूतियों का भी नया 
स्वरूप बनता है | ॥ 
साहित्य, विज्ञान, दर्शन, कछा आदि का एक पर- 
म्परागत रूप अवशध्य है; यंही रूप निर॑न्तर परिःतित 
ऋमलास ] 


पा जज * आलोचना का मार्क्सवांदी आधार 


प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त एम० ए० .- | ० 


समय भी लगता है | 


: अकझीर जाता है, किन्तु आधुनिक मनोविज्ञान न्ने 


+ 2»... >-+--वममक 


हल यु न्यू के अवचेंतन और अंद्ध चेतन जगत्‌ से और 
5: 7 पतियों के सक्षम कोमल भेदों से भी परिचित 
्, हि दिया है, ओर आंज को साहित्य-पारखी उन 
८ 3 चीन रस भेदों'के वल पर अपनी कागज की नाव 
भावनाओं के गहरे सागर में अधिक दूर तक नहीं चला 
कता | इस अन्तर्मन के नक्शे को भी शाश्वत मान 


६.2. 0 हे न भूल होगी, क्योंकि परिस्थिति के घात-प्रति- 
कि इस प्ररिवर्तन की गति सदे अग्रया (भारी मूल 
2 की हज 22! देव ही अग्रयाभी, >अधात से मनोदशाओं ओर मनोमावनाओं में विकार 
हैं । जब्र सामाजिक सम्बन्ध समाज.की प्रगति पर वर 


ते हैं, अथवा उनका परिष्कार होता है । 
वन जाते हैँ, तब दर्शन, साहित्य और कला सभी 


साहियकार जिस जीवन को अपने चतुदि क हिलोर 

प्रगति रुक जाती है | पूजीवाद की इस चर्म अवना। 5 उ्ों लेचहें 8.0 22० 30 

अपारता देखता है, उत्ती से वह प्रेरणा पाता हे। उसकी 

तो इतदलि: ोकर जाने जा साध नुभूतियाँ इसी जीवन से सम्बन्धित हैं । उसका सान- 
विश्वास खोने छगता है और रहस्यवादी बन जाता [तिवो ड़ ५ पे 
के संत्तार इनसे विछग कोइ बन्द-मुक्त मंजूष्ा नह 


कला जोर साहित्य में भी निराशा और असहायता फल 
भावना आती है, और अनेक नए वाद प्रकट होते नी स तन्त्र सत्ता रखते हुए. भी उसकी भावनाओं का 


जैसे भविष्यवाद, प्रतीकवाद, अतिभाधुनिकता जय तर बाह्य जगत की घडनाओं से प्रतिध्वनित 
टुयूविज्म या सुर-रीयलिज्म | इन नए वादों से 5 आऔआओर झंऊत हता है । ता कारण हम किस। कंलाकार 
कला में प्राण-भार बहुत हल्का पड़ जाता है है।। 7उना परखते स्तर केबल उसको बाह्य व्य रेखा 


7 आकर दीपा समस्त च्यान केन्द्रित नहीं. करते; हम 
रचना के रूप-प्रकार पर अवना समस्त केन्द्रिकी बे 5 
करता है, वह प्रयोग के लिए ही प्रयोग का सम 


ध्यान केंः 
सके सम्पूग खझूथप्राग की परीक्षा करते हैं। किन 
भावना ३ र्यो्‌ 
वन जाता है । निरन्तर ही उसकी कला दुरूद, एकांफिन विचारों, भात्र घ | री है 27 | का वह प्रचार 
४ , कहाँ तक इसके व्यक्ति के साथ 
और ह॒त्यभा बनती जाती है, डिन्तु इन्हीं सामाजि करता हैं, कहाँ ४४ हि कह ५ धन उनका 
असाथ देत ह, यद् स इन आलांचक का सामन 
परिस्थितियों में नवजीवन के अणु परमाणु मी रहतेही | 76% 
करते हू | * ० 
जिन पर भविष्य की सत्र भाशा अभिलाषाएँ केनि जीगऔॉए हम किसी बढ 
ै ».. झा क्र *छ क्र *-०, पृ ष्ा च् र्क न्टे ढ्टोः 
होती-हैं | इस नव आशा से प्रेरित कला यतीत स प्रकार कला की परिभाषा को हम -किन्हीं शब्द 
लछ्डर चच डे 
समस्त उत्तराधिकार सँजो कर उसे नंवजीवन से के जाल हे चिरकाठ तक नहीं बाँव सकते । वह सामा 
देती हैं । नव साहित्य का निर्माण एक लम्बा और .कठिय [है जीवन के सतत परिवर्तनशीक रूप के प्रति एक 
शेष शब्द 
प्रयास होता है; उसके विकास और पनः प्राति न्‍ सचेत प्रार्गी की विशेष प्रतिक्रिया हैं, जो - शब्दों अथवा 
रंगों, रेखाओं, ताल, लय, स्वरों आदि में व्यक्त होती 
है। इस प्रतिक्रिया ओर अश्िव्यक्ति का रूप उसकी 


औ प्रणणा के लाथारों के अनुरूप बदला करता है। कहा 
जाता हूँ कि माता की ममता सन्तान के प्रति अथवा 


प्रकृति क्वा चिर सौन्दर्य जीवन के सनातन सत्य हैं और 
इन्हां को प्ररणा सं अमर कला की सृष्टि हो सकती है, 
आज कल की घव्नाओं के अवलूम्त्र से नहीं। क्‍या 
बंगाल के अकाल की विभीषिका में सनन्‍्तान की ममता 
गढ़ कर नहीं वह गई £ क्या इंस दारुण परिस्थिति का 
निरुपण अमर कला को जन्मे नहीं दे सकता? क्‍या 
जूत:१६ ४७ ] 
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ओर विकसित होता है | यह भी नहीं कह्म जा स्‌ः 


साहित्य और कला की' इस हरूम्त्री यात्रा 
वस्तु निश्चित समान रूप से रही है, जिसको हम 
पूवजों ने रस कहा था १ उन्होंने रस की विस्तृत-च्यारूय 
की और उसके स्वरूप पर निरन्तर प्रकाश डाला 
उन्होंने कुछ मोटे-मोटे वर्गों में रस को विभाजित किया 
और इन रूपों को सनातन और शाश्वत सत्य माना 
भय, क्राध, करुणा, स्नेह आदि'का झंझा हमें साज. भी 





जूत- २.६४ 
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आलोचना का. माक्सवादी आधार. 








प्रकृति का रूप-भी समाज:के विकास के साथ बदलता 
नहीं रहा 2 वह प्रकृति, जो कभी मानव की स्वामिनी है 
आज उसकी दासी है । कभी वह सुकुमार प्रणयिनी- का. 
रूप धारण करती..है,.. तो. कभी . क्रान्ति की चण्डी-का £ 
श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य में भी यह भावना है कि 
विश्व के विध्वंस के लिए एक प्रवल इझ्ा चला आा 
रहा है; उनके दीपक की बाती मन्‍्द मनन्‍्द जल रही है; 
“उंगलियों की. ओट में वे सत्र 'सुकुमार सपने' बचा 
लेना चाहती हैं ।' 'पह्व' के रजत ओर स्वर्ण के 
प्रभात ओर सन्ध्या प्राम्या' में तांव ओर पीतल के बन 
जाते हैं । 

इस प्रकार मार्क्सवादी आलोचक कलाकार के वाह् 


रूप, उसकी शैली आदि पर ही कुछ टीका >प्यगी करके 
सन्तोष नहीं कर लेता । यह कला के छूप रंग, गर 
आदि से रस अवश्य लेता है, किन्तु वह उसके प्राणों 





को कुरेद कर. उसकी सूक्ष्मतम 


भावनाओं ओर उनमें निद्तित उसके जीवन-दर्शन की 
विवेचना भी करता है । वह व्यक्ति की इन भावनाओं 
को निरन्तर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में रख कर 
देखता है, ताकि कलाकार जीवन का आपने अतीत 


अनुभव से कुछ सीख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे 
सके । वह साहित्य को केवल जीवन का दर्पण ही नहीं 


मानता, किन्तु उसे बदलने का एक सावन .भी | इसलिये 

वह कलाकार के विचार-दर्शन की >रन्तर व्याख्या 

करता है । - 
माक्सवादी विचार-दर्शन के अनु | प्रकार की 


विच्चार धाराएँ होती- हैं, एक प्रगतिशोल, दूसरी प्रति- 
गामी | वे समाज की दो विराबी शक्तियों का प्रू्तिं: 
निःषित्व करती हें ।-क्षय ग्रस्त समाज-सम्जन्धा का स्वीकार 
करने वाली विचारधारा प्रतिगार्मा द्वाती ह;" जीवन की 
नव-शक्तियों की प्रतिनिधि विचारधाग 
होती है। कोई न॑ कोई विचारधारा अवश्य ही कला 
ओर साहित्य में व्यक्त होती है । विचार से झल्य कछा 
_ की कल्पना असंभव है, यद्यात्रे आजकल के 
. कला के वाह्म रूप पर संपूर्ण ध्यान केल्‍द्रित करते हैं। 
कोण और बृत्त द्वारा अपनां समस्त प्रण्णा व्यक्त करने 
का प्रयास करते हैं, और झज्यता के वातावरण में अपनी 

[ एक्य्रावुन्न 


ब 


मा कक 


प्रगतिशील - 


अनेक वाद. 
























































हे 





केला को बाँध रखना चाहते हैं। इस प्रयास में उनकी 
विफलता ओर पराजय दारुण हाह्कार करती हुई फूट 
निकलती है | 

पू जीवाद ओर साम्राज्यवाद के शोषण और विश॑- 
गतियों से परास्त इन कलाकारों को माकक्‍्संवाद नव 
जीवन की ज्योति दिखाता है। वह उनका ध्यान क्रांति 
की बढ़ती शक्तियों की ओर खींचता है और उनका 
सम्बन्ध इन दाक्तियों से स्थापित करता है | इस प्रकार 
नव आशा मोर उल्लास कला में अंकुरित होते हैं और 
केवल सत्र प्रकारों को खेल ओर प्रयोगों में कछाक्रार की 
प्रतिमा सीमित और कुंठित होकर नहीं रद्द जाती | 

प्राचीन मान्याताओं और मूल्यों को, जो नए सामा- 
जिक्र जीवन ओर संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में 
असमर्थ हैं, कुछ विचारक कलेजे से चिपक्राएं रहते हैं । 
इन माय और उग्खरों से तोलते पर नया साहित्य उनके 
समीप सदा हल्का ही उतरता है । झुक्छजी को प्रेमचन्द 
ओर पंत की रचनाएँ पसन्द न आई.थीं। जो मान- 
दण्ड तुछसी, दर और जायसी का मूल्य सकछता पूर्नक 
आंक सका, वह प्रमचन्द और पन्‍्त की परीक्षा में स्वभा- 
वतः असफल रहां। जो परीक्षक छायावाद्दयी पन्‍्त, 
“निराला' और महादेवी का रहस्य समझ पाए, वें 
युगवागी, प्राम्या, कुकुरम॒ुत्ता', कुछोमाट', 'विल्ले- 
सुर बकरिंहा' अथत्रा अतीत के चलचित्र' आदि की 
सही सही परख करने में असतकलछ रहे | इस साहित्य को 
इन्होंने प्रचार-साहित्य समझा और इसका मूल्य आँकने 
में वे असमर्थ रहे । प्रचार तो सभी कला में रहता है 
क्योंकि जहाँ विचार है, वहीं प्रचार है! कल्शकार को 
निश्चय यह कहना है कि किन विचारों का, प्रचार वह 
रेंगा, द्य्ती समाजन्सत्ता के विचारों का, ह्ासोन्मुख 
शासक वर्ग के विचारों का, अथवा नव निर्माण की 
ओर उन्मुख क्रान्तिकारी जन समाज के विचारों का ? 


बावेन | 





का रस जे सीडी से शीनसी शज की रस अन डी शनडी की 
े 


यदि वह उच्च कोि का प्रचारक है तो ८ | 
7८३८९ ?, “6 0777 ₹/टा4 थवा गो 
लिखेगा । यदि वह निम्न कोथि का प्रचारक है | 


आदर्शवादी विचार-दर्शन अपनाकर भी कुछ न « 
सकेगा | वह गोदान', प्राम्य', 'माँ', ' कैलबरेरी, 


सड़क', पीकिंग का हल भी लिख सकता है; यो सन्‌ १९३४ में किसी विद्यार्थी के अपरिपक्व 
उसमें प्रतिभा नहीं है, तो उसका प्रचार केवल नारेतर[स्तिष्क से उपजात यह विभाजन की योजना आज 
होगा। प्रचार शब्द स्वयं बुरा नहीं है; साहित्य जिस रूप में कोरी कल्पना से उठ कर व्यवहार में परि- 

प्रचार समाचार पत्रों के प्रचार से भिन्न अवश्य होगा हुई है, उससे छागा का आश्रय ता हुआ हां 
सार्क्सवादी साहित्यिक सचेत होकर जीवनदाबितं दी उसके व्यावदास्कता पर सन्दह 2 कुल बढ 
शक्तियों का साथ देता है। उसके पास वस्तुस्थिति ता विषय नहां हू | जंत्र से मुस्लिम हींग ने एक जिम्म- 
समझने का एक अचूक साथन है | उतका विचार-दरद्धार संस्था की दैसियत से अपने कार्यक्रम में पाकिस्तान 
वास्तविकता का अन्तरज्ञ परिचय उसे देता है, जब्र की अग्रस्थान दिया, तत्र से इस पर वादविवाद जारी 
विवेक में आस्था खोकर रहस्यत्राद्री लेखक अग्वेरे[। शत सदख लेख निकले ओर कई बृदद्‌ पुस्तकें भी | 
खोदने से कुछ मादूम होते हैं, और स्वयं उन्हें अपर निोंड दिसुपात्मक रहा । फिर भी गत वर्ष तक 
कला अरण्य-रोदन मादठ्म होती है । 8 प 
इस प्रकार माक्सवाद से प्रभावित साहिलयालेर्ज की.ग. थी, लिन पु अन्ती बॉजनोा: ा 
वैज्ञानिक, ऐतिहातिक और अधिक सर्वाज्ञोण हाताहै जे होती है, जिसमें यद साफ कटा गया है कि 
वह कलाकार की रचना को उसकी सामाजिक प्रष्ठयूँ पते पाकिस्तान कई दृष्टिकोण से अव्यावहारिक होते 
रखता है और उसके रूप की वैज्ञानिक दृष्टि 6 भारत के सम्मिलित स्वार्थ के लिए. घातक भी है | 
व्याख्या करता है। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान बोट्ीसिता की परिभाषा किसी समूह की अलग रहने की 
न्दर्य शास्त्र का अध्ययव उसे एक समच्ित दृष्टि ली अमिलापा के झब्दों से जिस तरीके से कायदे 
| पुरागंथी आहछोचज८ों द्वारा अधिकतर उपेक्षणाजम जिन्ना ने'क्ी थी, उतमे भी पाकिस्तार के सामा- 
| माक्सवादी दर्शन उसे सामाजिक और साहिलिजिक तथा आशिक पहलू पर ध्यान न दिए जाने की 
गति का अन्तरज्ञ परिचय देता है, जिसे पाकर.वह एन प्रदक्षित है, ऐसे ही कतिपय भावों को व्यक्त पाकर 
उच्चतम लक्ष्य साहित्य और कला के सामने रखता जनता की यह धारणा पक्की होती जा रहो थी कि 
मानव संस्कृति के इन प्रौ़ और परिष्कृत रूपों को छू हिस्तान केवल झमेला पैदा करने के लिए ही गढ़ा 
केवल मनोरज्ञन का साधन नहीं समझता: बह हा है, अन्यथा न तो अँग्रेज ही इसके कार्यान्वित 
जीवन को अधिक सुन्दर और सफल बनाने का अर्जी दिलचस्पी लेंगे, -न मुसल़मान ही उसके लिए 
मानता है। वह समझता है कि कला का ध्येय केक 5॥/.भाज अनेक पी लिलीकओ कं हक 
जीवन का निरूपण ही नहीं, दरन उत्ते बदलना है। 0 ही जगा भाण से रहीहते हे आओ 
४! (हईप ताह एक वार पाकिस्तान मूर्त हो उठा है। 
जीकित्त क्यो यह व्यवहाय है ? इसका ठीक ठीक उत्तर 
लिभी तक न तो योजना के निर्माताओं ने ही दिया, न 
जन लोगों ने ही, जिन्हे होने इसको स्वीकार किया है। 
" बम यहां पर इसके एक पहलू को लेकर उत्तर देने का 

हि यत्न करेंगे । है 


[ जून १ १९४७ ] 
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पाकिस्तान का आधिक पहलू 


डॉ दिल्लीर॒मण रेस्मी पी: एच-डी० 


प्रारम्भ से आसाम केसाथ समूचे बंगाल और 
पंजात्र को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की माँग मुस्लिम 
लीग ने उपस्थित की थी । यदि यह मान ली जाती तो 
पाकिस्तान में भारत की चोथाई से अधिक भूमि और 
अपक्षाहृत अधिक प्राकृतिक तथा अन्य साधन के क्षेत्र 
मिलाय जात । परन्तु जत् ३ की योजना में जिन्ना के 
पुरातन विरोध और घमज़ो के बावजूद भी आसाम कट 
गया भोर पंजाब ओर बंगाल के हिस्से ही पाकिस्तान 
को प्रात हुए | इस तरह कुल पाकिस्तान के पूर्व निर्धा- 
रित क्षेत्रफल से १, १८, ५०० वर्ग मील छंट जाते हैं । 
पंजाब ओर बंगाल के व्रिभाजन से एक दूसरा अह्वित 
पाकिस्तान का यह भी हुआ है कि अब उसके क्षेत्र से 
केतिपव एसे उद्योग धन्‍्धों का प्रथककरण हुआ, जिनका 
समूच पाकिस्तान में अभात्र ही नहीं, बल्कि आज की 
हालत म॑ं+ जिनके पनपने की सम्भावना ही विद्यमान 
दिखाई नहां देती | हम इस पर आगे चल कर विस्तार 
से लिखेग। यहाँ प्रांतार आर्थिक साधनों का किसी 
भी राष्ट्र की पूरी आवश्यकताओं के अवलोकन के साथ 
तुलनात्मक ढंग से विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 
पाकिस्तान के विभिन्न प्रदेश 
पूर्दी बंगाल ' 
ः पूर्वी बंगाल की आर्थिक स्थिति को संक्षेप में द्दी 
यद्धाँ दुद्दरा देना पर्यात् है। पूर्वी बंगाल जैसा. कि 
कहा गया हद एक कृपि प्रधान देश है।. उसमें कच्चे 
माल ता कुछ हृद्‌ तक ब्रेष्ठ मिल्त हैं, -यथेष्ट ही ब्नहीं 
ओद्याभिक प्रसार के लिए व्यापक सम्भावना से युक्त भी 


है। किन्तु आंद्रोगीकरण के लिए जिन शक्ति साधनों 


की आवश्यक्रताये होनी चाहिए, वे उचित मात्रा *में 
नहीं हैं । दृष्टांत के लिए कोयला और लोहा या अन्य 
इसी प्रकार के धातुओं को छे | यही नहीं. कि पूर्वी 
बंगाल म॑ इनका एक दम अभाव ही है; साथ ही 


[ तिरपन 


































हे कर 
हि. कलर रब की के का के हक की कस ले बट की शी थी शी सु 


बेज ्तिं ५ व! | क्षित एमस० 
शी वंजनाथ सिंह है वनवासी भारत- लेखक श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित ए. 
है और श्रीमती कृष्णा दीक्षित बी० ए.०, बी० टी० | 
“प्रतीक” के प्रस्तुत अछ्ठ में जो सामग्रियाँ हैं एजेंट स्टूडेन्स क्रे ण्डस, इलाहाबाद । मूल्य २ |) 
अर्च्छा ता है, पर सभी प्रथम कोटि की नहीं हैं उ- प्रस्तुत ग्रन्थ *में बताया गया है कि वम्बई, स' 


साहित्य की छानबीन 








मपतीक -द्वैमासिक साहित्य संकलन, सम्पादक सं० 
ही० वात्स्यायन, नगेन्द्र नगाइच, श्रीपतराय नेमिचन्द्र । 


एकां' केस कसोंटी से “ मे फोर, हैदराबाद, भोपां 
एक प्रति का १॥), वाबिक ), प्राप्ति स्थान १७ हेस्टिंग एकांकी तो 5 हा मल के 2 ५ पे न्‍त वरार, मद्रास, मुसर, द्रावनकार, हृदराबाद, भाषल 
रोड, इलाहाबाद यह समझ सकना कठिन है, क्योंकि “प्रतीक” गसाम, बंगाल, विह्यर, उड़ीसा, लंका ओर यू० पी० 
पस्ठुत यक्ठ ग्रीष्म का है । ग्रीष्म में फूलने वाछा “संयोजना” में जिस परम्परा के उन्ननन की प्रतिज्ञं: 


गई है 


१०४१ की जनगणना के अनुसार वनवासियों की 
पद्ययन ( एकांक्रीवख्या क्या है, उनकी कौन कोन जातियां हैं, उन 
( श्रमपूर्ण ) माक्सवाजातियों के रीति रिवाज क्या क्या हैं, उनकी सामाजिक 
लेखक बुद्ध के सन्यास हीति क्‍या है, उनवी सामाजिक और जाथि क स्थिति 
पलायन सिद्ध करना चाहता है । इसी क लिए ए: है आर उनके पड़ांसियों का व्यवहार उनके साथ 
की रचना हैं। किन्तु लेखक ने न ते उस काल : ऐसा हैं। ये सारी बातें जातितात्विक आधार पर 
वातावरण श्रस्तुत किया है, न तो उसे उस काल की ना. कही गई हैं, इसलिये प्रामाणिक हैं । पर सारी बातें 
के शील और बिनय का ज्ञान है. और न तो उसने वुद्तक्षेप में कही गई हैं, सरल बनाकर कही गई हैं, इसलियें 

एतिहातिक व्यक्तित्व के साथ न्याय #। किया हैठिन सभी भारतियों के काम की हैं, जो अपने ही देश 

डायन का 'आधुनिका' ओर 'क्रान्तिऋरिणी 


अमल्तास का फूल इसके आवरण प्रृष्ठ पर है। “संयोजना 
( सम्पादकीय ) में कहा गया है-- प्रतीक” आधुनिक बु 
हिंदी के समूचे साहित्यिक कृतित्व का प्रतिनिधित्व करने. 
का अ्यत्न करगा ओर इस एक दायित्व को इतना बड़ा 
समान लगा कि साहित्येतर विविध विषयों की हुभावनी 
सामग्र, हर ढ़ने नहीं जायगा ।” “साहित्य और संस्कृति 
को जनता तक पहुँचाना' यह आदर्श कइयों ने सामने 
रखा है; किन्तु क्या हम क्रमश प्रट्ती हुई पूजी को 
क्रमश: बढ़ते हुए व्रत्त म॑ फेंलायेंगे, या कि उस पूंजी 


थ्ज 


शाप 


हैं, उसकी इसमें हत्या है । 
के अभिनिष्क्रमण को लेकर 


कद 


शिकोण से लिखा गया है | 


|? #&॥ 








यज्मोक्षक्ति इन भोले भाइयों की स्थिति से अपरिचित हैं या 

का ६] जमान अनुपात 3 हक हमार सामने डा कायर सद्धाथ के अपने से ही भाग जाने पर “ अगखुइएकुसान्त की इनको स्थिति से कुछ परिचित हँंतो 
सश्न के दा ला नहीं हँ-नसाहित्य कि सजन ॥ हां देवर से निकाह क्यों नहीं किया: यो आई हैँ परे से ऋष रचित है| 

आर उसका प्रसार परिणामगत |” हाला-आनकी बत्त्ें” म॑ कहानीकार अज्ञंव की 4 मास सियाँ वे ने भारती 

हम समझते हैं कि प्रगति प्राचीन मर्यादाओं को भीतर - इस समय हम सब भारत वासियों के सामने भारतीय 


निखार पर हू । “रसकी स्थात प्रामाणि 


से श्रस्तत करके उदार बनाने में है, परम्पराआ के- खण्डन कोटि का निन्नन्ध हैं । 
९ 


# आर उत्तमसमाज के नवनिमाण का मह्जपूर्ण काम है। हमारे 









सें नहीं वल्कि मण्डन ओर उन्नयन में है।” इस कक फेक बैड ओम ... .. समन” कदिदकी वनवासी जातियां जिनका कि विकास हिन्दू 

“प्रतीक” विश्वुद्ध साहित्यिक है | किन्तु वह साहित्य को... थे हे से, + तक में प्रथासमाज-के अंग के रूप मेंही सहज सम्भव हैं, आज 
काट ए' १28 है 9 कृ ४००. चर 

उनता तक नहीं पहुँचायेगा, वह जनता का साहित्य नहीं... पनाएंँ। आछाचना के क्षेत्र में “प्रती पिछड़ी हैं । उनके पिछई होने का बहुत कुछ 





चत॒मुखा। आलाचना कायम करना चाहता 
म टद्ठ मंढ़े रास्ते” की चार आलाचनाएं ;: 
चन्द्रशुत |वद्याल्कार की आत्यचना सही 


सिरजेगा | इसका दूसरा पहलू यह्द भी है कि व परम्परा 
के उन्नयन में प्रगति मानेगा.। किल्ठु यदि परम्परा के 
उन्नयन का अर्थ उसके अबतक के निहित अर्थ से 
भिन्न, उसके अथ का गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, तो 
प्रसपभरा का पोषण है, तो वह निद्धित स्वार्थ का 
समर्धन है य| उसके समर्थन का ब्रातावरण बनाना है; 
आर घसलिये वह प्रतिक्रिया है | साहित्य ख्रश का काम 
साहित्य का प्रसार करना नहीं है । पर इसका अथ यह 

| कि साहित्यक्रार जनता का ख्याछ करके साहित्य की 
सृष्टि न करे या जनता का ख्यांछ करके उत्तम साहित्य की 
रचना नहीं हो धकती अथवा साहित्यकार जन भावना से 
अलग रह कर कंलाकृति की ही अपने जीवन का 
लक्ष्य बना ले | 


जून १९४७ ] 





| इस 







झीकारण उनकी आथिक हीन स्थिति, हिन्द समाज के 
जिनम॑ श्रोशीकुछ छोगी का. शोषण और अम्याय तथा राज्य की 
आर आपक्षाऑउनके प्रति उपेक्षा है । यदि- रूस की किरगिज सरीखी 
>त अधिक वैज्ञानिक है। “प्रतीक” में ए्योग की इृढतो पिछड़ी जाति उन्नत अवस्था को पहुंच सकती है, तो 
है | पर प्रयाग की दिशा है काम से सम्बन्धित फायअई कारण नहीं कि ये भारतीय वन्य" जातियां पिछड़ी 
7 गन ईैईडेपगा:। ग्रह प्मोग हिन्दी साहित्य में पुरानी हालत में रहें। जरूरत इस बात की कि भारतीय 
“5. जे है। पवन हैं कि क्या आज के समाज को इसससाज ओर राए्ट का ध्याने उनकी ओर जाय | भारतीय 
प्रयाग को जरूरत हैं ? क्या आज नए समाज के निमापसमाज का ध्यान उनको" ओर खींचने के लिए यह 
_ जहित्य का यह प्रयोग कुछ "कर रहा है? प्रयोगविषस्तक पर्याप्त हे | इस पुस्तक का महत्त्व इसी थात में 
५ या हम प्रयोग के लिए ? इस तरह कुबोरि कि इसके जरिये सम्पूर्ण भारतीय बनवासी जातियों 
चिन्त्य वातों के अछावा प्रतीक” प्रथम काडि का साहि॥ को ओर हमारा व्यान खिंच जाता है । इस उपयोगी 
त्यिक संकलन हैं। “प्रतीक” का" जीवित रहना हिन्दी पुस्तक के लिए. हम दीक्षित दम्पति को बधाई देना 
साहित्य के लिए झुम है। « 5 सपना कतंव्य समझते हैं। : 


न्‍ 
[ चोसठ 50] 
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जनवाणी 


लकी जीन की की की बी की की की की की कक की 





रियासतों का सवाल--श्री वैजनाथ महोदय, 
मूल्य २); ग्राप्ति स्थान नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर ।: 

रियासतों की समस्या पर हिन्दी में - कोई किताब 
नहीं है, इसलिये प्रस्तुत .किताव का स्वागत करनां 
दूसरी बात हैं । किन्तु इसी दृष्टि से इस पर विचार 
करना हम जरूरी नहीं समझते | हम तो यह मानते हैं 
किहिन्दी में रियासतों की समस्या पर कुछ न होना भी 
हमारे राजनीतिज्ञ समूह की एक विशेष मानसिक 
स्थिति का सूचक है | इस मानसिक्त स्थिति के प्रारम्भिक 
विकास पर हम न भी जाय॑ तो भी रियासती जनता के 
आन्दोलनों से कांग्रंस की तवस्थता, नरेशों ( सामन्ती 
व्यवस्था ) के प्रति उसकी समझोत की नीति और 
रियासती जनता को मात्र थोड़े सुधार देने की प्रवृत्ति 
के अन्दर हम इस मानसिक स्थिति को आसानी से 
देख सकते है | ओर यह सब क्रान्ति के पथ को छोड़कर 
समझोत के पथ पर चलने का अनिवार्य परिणाम है| 





प्रस्तुत ब्न्थ इसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता 

| इसम॑ रियासतों का संक्षित परिचय, उसके अन्दर 
को व्यवस्था, अंग्रेजों के साथ उनके रिंते, देशकी 
जाणति के साथ अस्पष्ट रूप से स्वासती जनता का 
सम्बन्ध, जनता की प्रतिक्रिया ओर आज का प्रश्न हे । 
पेरिशिए्ट मं ब्रिटिश सरकार से सन्धि करनेवाली रिया- 
सर्तों की सन्धि का काछ, स्व॒तन्त्र यूनिट के रूप में रह 
सकने वाली रियासतों को सूची, जिन ' रियासतों में धारा 
सभाएं हं, उनकी सूची, हिन्दुस्तान की कुल रियासतों 
की सूची में रक॒ता और १९३१ की गणना के अनुसार 
आत्रादी के साथ; और रियासतों की जनसंख्या, आय 
था रकत्रा के हिसाब से वर्गीकरण है | स्वॉसती मोरत 


का समस्या के विद्याथियों के काम का सिफ परिशिष्ट है 
न्‍थ मे संसार ओर भारतवर्ण में चलने वाले, जनल्‍--+7 


आन्दोलन, उसके साथ रियासती जनता का क्‍या 
सम्बन्ध होना चाहिए था ओर क्या सम्बन्ध हआ, किन 
किन रियासतो मे कितने किस्म की राजनीतिक पार्थियां 

आर व क्या कया कर रही हैं, किन किन रियासतों में 
किस सीमा तक राजनीतिक * संघर्ष की शक्ति है जआादि 


८ 


पर कुछ भी नह 


है। 


[ जूत १९४ 3, 
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॥ 





साहित्य की छानबीन 
का अप 2 3 220 आ ४०४०५ ३० 


कल्पना कानन- श्री ब्रिजलाल वियाणी; मूल्य २), 
'हिन्द' प्रकाशन, राजस्थान भवन, अकोला, चरार | 

श्री त्रिजलाल वियाणी राजनीतिक नेताःहैं; समाज 
सेवा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, साहित्यकी 
भोरं भो उनकी अभिरुचि है। इसलिये उनकी कल्पना 


'. कैसी होगी, इसे देखने समझने की रुचि लोगों में हो 
सकती है | शायद 


इसी दृष्टि से इस क्रितात्र को छापा 
गया है। सामाजिक दृष्टि से “कब्यना: कानन” की 
कल्पना मध्यमवर्गीय हैं । इस वर्ग की इच्छाःभाकांक्षा 
का सुन्दर रूप इस किताब में मिलेगा | 


ज्योत्हता ( कविता ) -श्री जगत नारायण छाल | 
मूल्य ॥) प्राति स्थान हिन्द क्िताब्स लि० | नं॑० २६१-२६३ 
हानत्री राड, वम्बइ । 

प्रस्तुत घुस्तक विहार के प्रसिद्ध नेता जगत वाबू की 
रचना हू | इसकी रचना १९२८-२९ में हजारीबाग 
जल के अन्दर हुई है । जगत बाबू का कहना है-- 
“कारावास नें मैंने एकादशी रत भी करना आरम्व 
क्रिया । एक एकादशी के दिन अकस्मात्‌ ऐसा जान 
पड़ा मार्नो वाँव सी टूट गई-हिन्दी, अंग्रेजी के पद्म 
त् उदू के दर व छन्दादि अनायास प्रवाहित होने 
लगे | यह प्रवाह एक एकादशी से लेकर दूसरी एका- 
दर्शी तक पूरा एक पक्ष जारी रहा ! उसे रोकना मेरे 
छिए असम्भव था | बस शुपचाप जो कुछ प्रवाहित होता उसे 
अति कातर अश्र धारा के बीच गुनगुनाता हुआ छिंखता 
चला जाता |“ एक पक्ष के बाद प्रवाह रुक-सा गया 

ही ये-पद्म हैं ।” इस तरह दुःख के समय भार भक्तिकी 

आवना से अनुग्राणित और उसीसे उदुभूत इसके छन्‍्द 
हैं | आधिकतर दोहे हैं । यत्रवि अनेक जगह भाव झोर 
शब्द भी पुराने भक्त कवियों के हैं, क्रिन्तु वे भक्ति 


जूत १९४७] 
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भावेग में अपने आप आये हैं, प्रवत्न क 
नहीं गए हैं। विरद्द मिलन के छोटे से आ ञँ 
कहीं. ऐसी तड़पन और व्याकुलता है, जैसी-तह् 
भर व्याकुलता कबत्रीर के उन पदों में, जिनका सं 
वाचाय क्षितिमोहन सेन ने गुरुदेव के लिए कि 
जगत बाबू जन नेता है । उनके 

ओर समझने का जनता को 


.... 5 3 मय बक 
] 


बच 


रह 


अधिकार है । उनके 
















टन समाजवादी की डायरी जुछू> 


६ जोत्र से सीमा-निर्धारण के प्रइ्नकों लेकर विभिन्न सम्श्रदा 


है भारतीय संघ ओर पाकिस्तानी संघके रूपमें देश का विभाजन हालकी सबसे महत्वपूण घटना: है । 
जावन का जुरीचे इन क्षेत्रों की जनसंख्या के संबन्ध में कुछ ज्ञातव्य आँकड़े दिये जाते हैं । 
यौन घोर संबरष मचा हुआ है । ३ जूत 


तडुड आर पारस्थितिविपरीत जीवन में तथा आज जना के अनुसार जो अस्थायी विभाजन हुआ है उसके अन्तर्गत सीमान्त जिलों में मुसलिम और गैर- 
आवुनिक युग में भी भक्ति की ऐसी तीज्र भावना और उनकी संपत्ति का अनुपात निम्न लिखित है, जो कि 'बन्देमातरम' के. ८ तथा 
इससे यद सिद्ध हाता है कि भक्ति ऐसे व्यक्तिगत *: 7280४ ल्‍ न्‍ लिया गया है | हु 
मे भी सम्भत्र हैं। भक्ति के लिए सामूहिक और सामाकि/ की के ४7 लक्का के आकिड़ी से छिया गया है ८ जी 
प्रचार अनिवार्य नहीं भी है। इससे इसे भी सर्गो पंजाब ( क्षेत्रकल ७७००० वर्गमील, कुछ आबादी २८४००००० ) 
जा सकता ह ऊ़ि यदि राज्य धर्म के सा ही, १,६२००००० मुसलिम,७५००००० हिन्द , ३३००००० सिख 
मचारात्मक रूप पर प्रतित्रन्ध लगाये, तो छोगस न्दस्तान जनसख्या का अनुपात आधिक अनुपात 
सके कि घर व्यक्तिगत भावना पर आश्रित है के मुसलमान गैरमुसलमौन मुसछमान गेरमुसलमान 
एल ग्रतिवन्ध से थम की हानि नहीं होती | हे २८.३३ प्रतिशत्‌ू ७१.६७ प्रतिद्वत्‌ २३ प्रतिश्वत्‌ ७७ प्रतिश्वत्‌ 
नयाकदम--सम्पादक श्री मुरारी लाल एम | १७.८२ ८२.५८ १० - ,, का, 
वस्त्र आर याज्ञवल्क्य । प्रगतिशील लेखक“ ३३.५ ६६.६४ पेड 5 5, ६ ७- ५ 
अलागढ़ । मूल्य ॥॥) | ३०.६८ ६९.३२ ९७:०० छरे ; 
प्रस्तुत संकलन में आलोचना का माक्संवादी आधा ३१.३३ ६८.६७ है. ॥३ कह 
(इक काव्य, प्रगतिवाद ओर प्राचीन रुव्टति, प्रा १८.२० <१.८० १.5 55 ,, 
आर साहित्य, साहित्य का प्रयोजन अच्छे हा सकने वा गड़ा ४८ है १६ १ 9 के प 
निवख हैं । यह संकलन डद्योगशीछ विद्याथियों शियारपुर ३२.५३ ६७.७४ है ५ कट 
उद्याग का परिणाम है | यद जझायद किसी प्रगतिद छुंधर , ४५.२३ ५४.७७ 2 2१३ 3६ 
लखक सब का सब प्रथम प्रयास है ॥ ह्र्म दख लुधियाना * कं ३६.९५ ६३:०५ ् न 3७ ,, 
हैं [5 यह प्रयास स्तुत्य बन पड़ा है। यदि प्रेस का र शफ़ीरोज़पुर ४५.०७ ५४.९३ रं६ ,, है 42- रे 
मत्रन्व भर अनुभवी साहित्यकारों का रहयोग हाई मृतसर ४६.५ ५३.४८ के टण 
विद्याथियों का शाप्त हो जाय, तो साहित्य की दिशा दासपुर ५१.१४ * ४८,८६ ॒ दप ., न आर 
ये सत्य काम कर ले जायें, इसमें सन्देह - की गुजाश ; जनसंख्या का अनपात आशिक अनपात ५ 
नहीं है| हम इन प्राणधर्मा युवकों का अभिनन्दन करते जा कर ०. दवननभनान- 
; ६०.६२ ३९.३५ बे. हक को पक शो प 
ध ५२२०६ ३७.९१ के, 0.५ 
६३.६२ ३६.३८ डं८ . ,, ४ है 
गनवाल ७०.४५ ३९.५५ धुक डरे ,, ः 
हुंड, ११ ३०.३९ ५६ ,, ४४. ,, 
“ श्र्ट५ ३७,१५ लेक को के 5 8 
८२.६ १७.३९ ढक 4 कक, 
। छाँशि [ जुन कुछ 5 
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जो महात्मा जी के वढ़े भक्त 


जनवाणी 
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की यह नीति सदा से रही हैं कि भारत का बँट्वारा 
नहां हाना चाहिए | पार्टी ने आज भी इस नीति का 
- परित्याग' नहीं किया है और उसका विश्वास है 
कि समाजवादी . विचारधारा के प्रचार से अन्त 
में भारत - फिर एक होकर रहेगा। पार्टी का यह 
केवल मत ही नहीं हैं क्िन्तु वह इसके लिये प्रयत्न 
भी करेगी | 


पुराने और नये नेता ते 


सरदार ने इधर कई बार इस बात को 
दुहराया है कि ख्वतंत्रता के संग्राम के लिए हमारे नेता 
माहात्माजी थे । किन्तु अब जब स्वतंत्रता मिल गई है 
हमारे नेता जवाहरढलजी हैं। इस वाक्य का क्‍या 
अर्थ हैं कुछ ठीक समन्ञ में नहीं आता। यह सही है 
कि आज महात्माजी की बातों से कांग्रेस के नेता सहमत 
नहों हैं । उनकी अहिंसा की नीति का उन्होंने परित्याग 
कर दिया है । गांधीजी भारत की अखंडता चाहते थे | 
पर जवाहरछाछ जी और सरदार ने देश का वँटवारा 
स्वीकार कर लिया | इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ तक 
कहा कि श्री जिन्ना बेँटरुवारा चाहें या न चाहें, हम 
वेंट्वारा चाहते हैं । आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हाल 
का वेठक म॑ सरदार साहब ने कहा कि कैविनट मिशन 
लन का अपक्षा मॉर्टकेंटन प्लेन कहीं' अच्छा है | 
जवाहरलछाल जी ने कहा कि पहला प्लैन तो हम पर 
छादा जा रंह्या था, पर दूसरे प्लेन को हमने खद 
स्वाकार किप्रा ह । आज मंहात्माजी की राय इन 
पसन्द “नहीं आती। स्वयं राष्ट्रपति ने, 
समझे जाते थे और जो 

उनकी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, उनके 
नेतृत्व का प्रत्याख्यान किया है। उनका कहना है कि 
त्माजी स्वयं अंधेरे में ट्योल रहे हैं और वह इस 
लिए हमारे पथप्रदर्शक नहीं हैं| आज की राजनीति में 
दत्माजी का प्रभाव झूल्य के बराबर है | सर्व साधारण 

अठहत्तर ] कर 








अहिंसा के सिद्धान्त का परित्याग कर दिया 
अब भी हम अहिंसा की रट लगाए जाते हैं । 
न और काय में आज सामंजस्य नहीं पाया जाता । 
अवस्था दयनीय है | गवर्नमेंट से तो हम अहिंसा 
* सिद्धान्त को मनवा नहीं सकते; साम्प्रदायिक दंगों को 
कने के लिए हम हिंसा के प्रयोग का समथन करते हैं । 
_िस्त अस्स कार्यो के लिए हम आज भी चाहते 
ग्रेस अदिंसा की नीति को अखितियार करें। नेता 
हहते हैं कि तछवार का जवाब तलवार से दो | प्रत्येक 
“ित्त अपनी रक्षा स्वयं करे और पुलिस पर आश्रित 
किन्तु कांग्रेस स्वयंसेवक दल के लिए यह 
नियम बनाया जाता है कि वह जान, मार ओर आत्म- 


पर उनको आज भी प्रभाव बहुत कुछ बना है | मात की रक्षा अहिंसक रीति से करे। यह दो नाते 


कांग्रेस के नेताओं की नीति के बनाने में उनका हासिल तोड़ हैं | 
नहीं है । उनकी बात मानने को वह तैयार नहीं हैह यह व्रात समझ में नहीं आती कि जो महानुभाव 
किन्तु अपने काम के लिए, वह उनका उपयोग करते हैक्षिव तक अहिंसा का दम भरते थे और आज सइसा 
गांधीजी का सिद्धान्त अहध्सा है और. उनब्रठस नीति को छोंड़ वैंठे हैं, उनका विदेशी शासन से 
अपनी एक विशिष्ट अर्थनीति है। यह विचित्र वाक््या ऐसा प्रेम था जिसके कारण उसके विरुद्ध दिंसाका 
हैं कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंड से छड़ना था तब क्प्रयोग उनको खटकता था और अपने भाइयों के प्रति 
उनके अनुयायी अहिंसा की दुह्दाई देत थे। सन्‌ #एसका प्रयोग उनको स्वीकार है। कहना यही पड़ेगा 
की क्रान्ति में जनता की ओर से जो हिंसा हुई उसकझकि उनकी अहिंसा सारहीन थी। कदाचित वह यह 
निन्‍्दा इन महानुमावों ने भी की। आचाय॑ कृपाछातीमसझते थे कि ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला हिंसा से नहीं 
ने तो यहाँ तक कहा कि आज जो देझ्य में उ तह सकता । यदि ऐसा था तो बैह् अहिंसा का नीति के 
ओर दिंसा की प्र्गत्ति पाईजाती है, उसके रूफ में मानते थे, सिद्धान्त के रूप में नहीं।। किर 
हिंसा ज़िम्मेदार हैे। किन्तु साम्प्रदा। यक दंगों का दवा था कि हम अहिंसा को सिद्धान्त के रूप 
सामना करने के लिए. आज यहां महानभाव अहिंसा मानते हें | अहिंसा का परित्याग करने से महात्माजी 


77: /53/.2 4 कर है. 


ऐसी अवस्था में पार्टी मोय्वेंटन प्लैन को स्वी 
कैसे कर सकती | ; 
हमारी तट्स्थता हमारी अनिश्चित नीति का 
नहीं है। किन्तु परिपक्व विचार का फल है | ऐसी नी 
साधारणतः छोगों को पसन्द नहीं आती। किन्तु यदि रे 
ख्य में प्रश्न जनता के सम्मुख रखा जावे तो ह 
विचार है कि वह हमारे पक्ष का समर्थन करेंगी । 
नरेन्द्र देव 


225 
<! 
र्ढं 


का एक दुबछ आर निकम्मा अस्त्र समझते हैँ॥को कायप्रणाी का भी परित्याग होता है । 
महात्माजी से इनकी जो मतभेद्व हो गया है, उसका य 


एक बड़ा कारण है । हम अहिंसा को वह महत्व नहीं के बज जान के उक २ अंक के 
समझा कि आवश्यकता पड़ने पर विदेशी शासन औसयथा सहीं कै 5 सा-के सिद्धार 
मुकावछा करने में हिंसा का प्रयोग न्याययुक्त है ने है हक के 0722 
हम यह भी मानते हैँ कि प्रत्येक व्यक्ति का-अपनी और २०३०४) 0 तक 
अपने पड़ोसी की- रक्षा के लिए हिंसा के प्रयोग 

अधिकार है। सच यह है कि हिंसा अहिंसा के इस हि 5 7 हि 


सम्पादकोय विचार 
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गांधीवादी . आज महात्माजी के नेतृत्व का प्रत्याख्यान 
करते हैं उन्होंने उनकी अथनीति का भी त्याग. किया है। 
अहिंसा महात्मा जी का अयर सिद्धान्त है और 
अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने अपनी विशिष्ट अथनीति का 
विकास किया है । आधिक सिद्धान्तों का -अध्ययन कर 
वह इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। उनका मांग बड़ा 
कठिन रहा है और इस कारण -उनको अपनी आर्थिक 5 
ओर सामाजिक प्रणाली का विकास करने में बहुंत समय , 
लंगा था | किन्तु जिस व्यक्ति के लिए. अहिंसा उसके 
जीवन का अंग नहीं बन गई है और केवल. वोद्धिक 
वस्तु रही है वद अद्दिसा द्वारा किसी विशिष्ट: अर्थनीति 
का विकसित नहीं कर सकता । वह तो इतिहास और 
अर्थ झास्त्र का अध्ययन करके ही किसी अर्थ नीति का 
निर्माण कर सकता है । क्षतः समता के आधार पर नये 
समाज का- संगठन करना उसके लिए तभी संभव है जब 
जजवाद के मोलिक सिद्धान्तों को स्वीकार करे | 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हे कि इन सहानु- 
॥ आज की परिस्थिति म॑ मसहात्मांजी का नेतृत्व 
स्वीकार नहीं है । किन्तु उनके आशीवाद के बिना इनका 
कास भी ,नहीं चलता। नेपाल में तीन सरकार और 
पांच सरकार के वीच जो. संबन्ध है, उसी प्रकार का 
संबन्ध यह रखना चाहते हैं| महात्मा जी को गद्दी पर 
त्रिठाकर स्वयं उनका पेशवा होना चाहते हैं। नेता का 
सत्कारं ओर लाभ अपना यह नीति चल- रही हैं। यह 
कोइ नई नीति नहीं है। अपने देश के इतिहास में भी 
इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। 
न्तु यह बात समझ में नहीं आई कि जवाहरलाल 
जी किस अंथ में इनके नेता. हैं। हम जानते हैं क्ि 
सरदार साहब जवाहरलाल जी की विचारधारा से सहमत 
हीं है, यह भले ही ठीक हो कि उनकी आज की नीति 


3 . 


से तरदार साहब सहमत हों। किन्तु स्थायी नीहिष्श्केट 


आंधार पर ही किसी का नेतृत्व स्वीकार किया जाता है | 
यों ता दत्ताओेय ने भी अनेक गुरू किये थे | 
-राजाराम 


] ७७; त+त+त+ 


शास्त्रार्थ ने हमको पंगु बना दिया है। व्यवहार मेँ हु 
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[ ओन्‍्यासी 

















थे जिनके बलिदान ने 





श्रीगणेशशह्ूर हृदय-तीर्थ, चिरगाँव 


गणेंशशड्डर विद्यार्थी उन ज्योतिमय आत्माओं में 
हमको नया खल ओर नया 


- विश्वास प्रदान किया है । उनके आअपूर्व आत्मोत्सर्ग को 
१६ वंर्ष से ऊपर हो गयें। ल््ञा की वात है कि आज 


सअकट 


था। 


राष्ट्रीय पर्व वना दिया है, 
बात थी | 


अमर 


* -तक हम उनके प्रतिं अपनी श्रद्धा को यथाचित रूप में 


नहीं कर सके । उनकी पवित्र स्मृति जागरूक 
रखने के. लिए गाँव गाँव में व्यापक प्रयत्न की 
आवश्यकता है। चिरगाँव का श्रीगणशशझ्डर हृदयतीथ 
इस दिख्या में बत्‌कंचित्‌ आयोजन है +। 


देव दुब्िपाक से 


हुतात्मा को चिरगांव से घर जैसा ही प्रेम 
जिस तिथि का अपने बलिदान से उन्होंने एक 

उस दिन उनके यहां ह॑ 
उस दिन 


व यहां नहां 


आ सके | इसलिये चिरगांव में उनको रुछृति का साकार 


रहे है ; 
संस्था आय सत्रके संस्क्ष 
श्रीगणंदशक्कुर हृदय-तीर्थ की स्थायना स्वल्य साधनों 
के वल पर ही की गइ 
किया जा सका हू 
करन के लए दा 
“भारती भवन 
संचालित हे | 


(५ 
हर 


५3 


ण 


हु। अभी तक कु 
| स्फूतिंदायक साहित्य का प्रसार 

पुस्तकालय चलाय जा र | 
नाम से एक विद्यालय नियमित रूप से 
व्यायामशाला की नीव भी पड़ रहो है । 


जो उद्याग इस संस्था के द्वारा किया जा 
का महत्व मात्र स्थानीय नहीं है । यह 
ण ओर सहाब्य की अविकारिणी है। 


आधक नत् ढ्‌ | 


ग्रामसेवा, ग्रामोद्याग ओर शिक्षाप्रसार के साथ साथ 


सांस्कृतिक सेवा इस संस्था का मुख्य उद्देश है | 


इसके 


द्वारा साम्प्रदायिक सद॒भावना दूर दूर तक फेल्नने का 


अयत्त कया 





जायगा । 


पुदुषोचमदास गण्डन 


भवानीदयाल संन्‍्यासी 
श्रीराम छामा 
जैनन्द्रकुमार 


« रामस्वरूप गुत्त 


र० वि० घुल्कर 
कालिकाप्रसाद अग्रवाल 
मैथिलीशरण गुप्त 


- रफी अहमद किंदवाई 


बदरीनाथ वर्मा 


: ब्रालक्रष्ण छर्मा 


बनारसीदास चत॒व॑दी 
शिवपूजन सहाय 
हरिशड्जर विद्यार्थी 
आत्मारामगोविन्द खेर 


' चतुभभुज शर्मा 


इस सस्था द्वारा उन्हें 


संस्था को अविल्म्ब 


आवेश्यकंता है, जिसके द्वारा केन्द्रीय वाचनाती « 
व्यायामशांछा ओर -ग्रामोद्योग के काय सुचारुच्छ | 
चलाये जा सकें। उसका उपयोग सभामवन के र् 
भी हो सक्रे ओर उसी के साथ एक विराम-वन (रह 


भी रहे, जहाँ हृदयतीथ की 
सॉस-सवेरें झ॒ुद्ध वातावरण का छाभम ले सकें। हफ 


बात है कि विगत कस्तूरत्रा स्मृतिदिवस संवत्‌ २४ 
विं० के अवसर पर भवन का शिल्वन्यास राष्टना 
पण्डित जवाहरलाल नदृरू द्वारा हो चुका 
सर पर ५५०० रुपये की निधि चिरगाँव निवासियों 
अजित की थी | पूज्य पण्डि 
ने उसे इसी भवन के लिये देकर इस संस्था को गे 
वान्वित किया हैं । इस निधि से उसी नींव पर भः 
का थाड़ा-्सा भाग बन 
६०००० रुपये के हूगभग व्यय होगा । 


' इसा क साथ गगणशशहछ्ढः 


का उद्योग भी चल रहा है 
विद्ववन्द्र वापू का आश्ी 
आकार के प्रस्तावित ग्रन्थ से १५०० 
हागा | छदयन्तीथ के द्वारा पुस्तकाल्य, वाचनाऋऔ 
शिक्षामन्दिर, दातव्य ओऑषधालय एवं अनेक प्रकार - 
रचनात्मक काय भी हाने को है । 
एक विद्वाल मूर्ति प्रस्तुत कराने 'की भी योजनाही - 


इन सभी कार्यों के लिए कम से कमर २५००० रुपये 
चाहिये ही | 
वास है, गणेशदड्जुर जैसे महापरुष 

आवत द्वान वाला यह एक लछास रुपय की नि मि 
-न समझी जावेगी और उसकी पूर्ति में विल्म्त्र न होंग 
गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त 


सम्पूर्णानंद 
द्वारकाप्रसाद मिश्र 
माखनलाल चतुव॑दी 
वृन्दावनलाल वर्मा 
नवलकिशोर भरतिया 
डा० जवाहरछाल 


कुंजविहारी लाल शिवनी भगवन्नारायण भागंव 


( राय ) कृष्णदास 


भार्गव भूषण प्रेस, गायधाट 


छः 
। 


श्रीकृष्णदत्त पालीवाल :.. 


रियासती जनता की माँगें 











अपन नज के भव, 
-अ्रंक में छुपा है, पढ़ना जरूरी है । इन मांगेंका अलग से छपवा कर रियासत जनता का 


उसपर समर्थन प्राप्त करने का आन्दोलन रियासतें में छेड़ देन चाहिए | --सस्पादक « 


हरेक रियासत को जनता की सामूहिक सत्ता राज्य की प्रमुख सत्ता तसढीम की जाय । -. 
रियासतों के सम्बन्ध में रियासती जनता का- हित हीं परम हित समझा जाय ओर रियासतों 


ष् 
नागरिक 5 
के राजनीतिक भविष्य का निर्णय जनहित के आधार पर जनमत के मुताबिक्न किया जाय । « 


या.म 


छत 


शामिल हो सकती हैं, वाक़ी सब रियासतों को हिन्दुस्तान संघ (इन्डियन यूनियन ) में शामिल 
किया जाय । रियासतों को संघ से अछग बिलकुल ख्ंतेंत्र रंखा जाय या संघ से केवछ उनका 
राजनीतिक संवन्ध हो इन विचारों का सारे राष्ट्र की ओर से सक्रिय सामूहिक विरोध किया 
५" जाय | 
2. हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन यूनियन ) में शामिल होने के उद्दश से इन रियासतों की सरकारें 
ः जनता द्वारा चने प्रतिनिधि हिन्दुस्तान की विधान परिषद में भे्जे। जिन रियासतों की 
स्मृतिग्रन्थ के प्र रकारें विधान परिपद में शामिल रू हां उन रियासतां की जनता को खुद अपने प्रतिनिधि 
रम्म मे ही इसके हि भेजने का अधिकार दिया जाय । 

हो चुका हे। की ५. उन रियासतों की, जो एक साधारण जिले के इन्तज़ाम का खर्च भी वर्दोइत नहीं कर सकतीं, 
से कम जे >> प्रथक शासनसत्ता ख़त्म कर दी जाय । इन रियासतां को अगर मुमकिन हो तो पास के किसी 
ज़िले में मिंठा दिया जाय, वरना कई रियासतों को मिलाकर उचित शासन-खण्ड बनाये 
जाये । ४ हि 

राबाद ओर मंसूर राज्य वंधानिक इकाइयों की हसियत से हिन्दुस्तान संघ में शामिल: 
किये जाये । जम्मू-काइमी र को भी अगर वहाँ की जनता ऐसा चाह. तो हिंन्दुस्तान संघ 
( इन्डियन यूनियन 9 में इसो हसयत से शामेल किया जाय । 
७. मध्यभारत, राजपूताना ओर गुजरात-काठियावाड़ में रियासतों आर शासना-खनन्‍्डों को मिलाकर 
#पसंघनक्रायम किये जायँ॥ मध्यभारत में दो उपसंघ भी क़ायम किये जा सकते हैं। 
त्रावशंकोर, कोचीन ओर मालावार के जिलों को मिलाकर मालावार 
जाय । इन उपसंघों की केन्द्रीय सरकारें जनबा द्वारा चुनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति 
.. ज़िम्मेदार हां ओर उनका,जनता से सीधा सम्बन्ध हो । ये उपसंघ वेधानिक इकाइयों की 

« हसियत से हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन यूनियन) में शामिल हां । 

दूसरी' सब रियासतों का हिंन्दुस्तान संघ ( इन्डियन युनियन ) आर पास के किंसी पग्रान्त से 
: वैधानिक सम्बन्ध हो । प्रान्तों से सम्बन्धित रियासतां की सरकारों के वही अधिकार हों, जो उपसेघ 
* से सम्बन्धित रियासतों का हासिल हों । इन रियासतां की जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि प्रान्तीय 
व्यवुस्थापिंका सभा केःसदस्य हां आंर इन प्रतिनधियां को उन सब मासराों पर राय देने और 
_.- जन मुहकमों के इन्तज़ाम की देखभाल करने का समान अधिकार हो, जिनका रियासतों आर 
जि दोनों स्रे सम्बन्ध हो । 
हिन्दुस्तान संघ (इन्डियन यूनियन ) का रियासतों ओर प्रान्तों 


ज़िम्मेदारी हो । 


। इस 


चुका है| पूर निर्माण 


गणशंशह्ढर जी 


है 


को स्मृति 













कैलादानाथ काट 
श्री पकाश 


| 


शिवनारायन टश्डन 


सियारामशर। ग॒ गुप्त 
रण गुप्त प्रति समान अधिकार और 


, बनारस | | 


(00५765५ 589 (0 ५७५ ९७०7६णा। 


3. सिन्ध, बिलोचिस्तान, सीमाप्रान्त तथा पंजाब को कुछ रियासतां को छोड़ जो पाकिस्तान में - 


उपसध क्रायम कया . 
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१०. रियासती ज़नता का प्रान्तीय जनता की तरह हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन यूनियन ) से सीधा 
-- सम्बन्ध हो । जनमत ही संघ सरकार की सत्ता का आधार सममा जाय और जनता ओर 
उनके प्रतिनिधियों के ही संघ सरकार ज़िम्मेदार हो। 4 
हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन यूनियन ) में रियासती जनता का. प्रान्तीय जनता के बरावर 
: का स्थान हो । रियासत का प्रत्येक निवासी हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन यूनियन का ) नागरिक 
तसलीम किया जाय ओर उसे समान नांगंरिक अधिकार ओर हक़ हासिल हों | उसके कतेव्र 
भी समान हों। 2 | ्ज “ ] 
१२. हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन चुनियन ) की व्यवस्थापिका सभा के लिये रियासती जनता द्वार 
प्रतिनिधि चने जावें | ४ 
*: हिन्दुस्तान संघ ( इन्डियन युनियन ) के विधान में रियासती जनता को भी नागरिकों के 
बुनियादी हक़ हासिल हों । उन नागरिक हक़ों की रक्षा के लिये रियासती जनता को हिन्दुस्तान 
के सुपरीम कोट में अपील करने का हक़ हासिल हो ञ 
- संघ विधान की धारा के ज़रिये संघ से सम्बन्धित सभी रियासतों में ज़िम्मेदार हकूमत क्रायम 
करना लाज़मी हो। ४३० 
» संघ-विधान में यह साफ़ कर दिया जाय हि संघ की राजनीतिक ओर फौजी ताक़त रियासती॥ 
जनता की लोकतान्त्रिक आज़ादी के संघप के दवाने-में इस्तेमाल नहीं की जायगी । 
*. स्थासतों में जागीरदारी प्रथा ख़त्म की ज़ाय.।:ज़ागीरदारों के उनके विशेष आर्थिक हृ 
राजनीतिक हक़ों ओर अधिकारों से वंचित क़रियों जाय । जागीरदारियों में रहने वाली ज 
को रियासती जनता के सच हक़ हासिल हों, जे जोंगीरदारों के राजनीतिक “अधिकारों से 
मुक्त किये जाय ओर उनका रियासत की सरकार से सीधा ओर समान सम्बन्ध हो । ५ 
४७. संघ-विधान के ज़रिये संघ्र से संवन्धित रियासतों में प्रचछित दहेज में दी-बॉदी-रेली तथा. 
दारोगा जंसी नीम गुलामी की प्रथाओं को रार क़ानूनी क़रार्‌ दिया जाय ओर इन ग्रधाओं॥ 
में फंसेःछोगों कीश्डनके वन्धनों से मुक्त किया जाय । ; 
४८, रियासत) में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की विधान परिपदें क़ायम की जाय, आर 
उनके द्वारा निश्चित विधान कार्यान्वित किय जाय॑ । जब तक नये विधान के अनुसपर सरका 
नहा बनता तब-तक के लय प्रजाभमडल. स्टट कंग्रंस जसोा लोकप्रिय राजनीतिक सस्थाआ. के ॥ 
मशवबरे से झन्तरीम सरकारें वनाई जाय॑, जिन्हें शासन के सव अधिकार प्राप्र हों और -जौं 
विधान परिषदों के क्रायम होने पर उन्हें उत्तरदीयी हों। | 
नरेन्द्र देव, मेम्बर, स्टेन्डिंग कमेटी । 
५2 अखिल भारत देशीराज्य छोक-परिपद्‌ | 
कुट बिहारी लाल, मेम्बर, जनरल कोंसिल 
अखिल भारत देशीराज्य लोक-सरिपद 
मंगल सिंह, अ्रधान, धौलपुर राज्य प्रजा म॑ 
अप 5 पा अल कक सजा ७ 2७४ ल कप ह 
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सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक--वै जनाथ सिंह 'विनोद 





» काशी । भागंव भूपण प्रेस, गायधाट, बनारस 7 ॥ 


(००॥०७५ 599 व (0०90 


है १ (७८ 5 नि 
| है लय 5 रू 











रे ष हर ५ ' 4 | ् 
रे ज-न-यवाणी 
८252: ०" अनवोद्क मण्डल 


डे हे न लक रे ५ प्‌ न्‍ १ 
अआचाय नरन्‍न्द्र देव वी० पी०. सिन्हा 


राजाराम - शार्ख्रा -बेजनाथसिंह विनोद! 


के, 


विषय-हची 


कहाँ समप्राप्र साथना श्री द्विवंप्रंगठ सिंद 'समन' 





प्टोज जन, जनपद, महाजनपद डा० वीरेन्द्र वर्मा, ची० लिट० 
प्ले... चाणाक्य आर चन्द्रगपत * कु दयाव्याय 
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४८४८. मेरी जन्मभूमति आर साहिस्यब (एक पत्र) .भाचाय हजारीप्रसाद द्वियंदी 


-ज॑मुना किनार की नालांवाली भर्ति का उद्धार 


डाक्टर एच० एल, छिब्त्र 
५ अल 


वा० एचण० डीं०, डी० आई० सी 


विषर्पान मिश्र 
हिन्दी काव्य मे बिंधवः 
माक्से की विशेप देस 
- सोवियुत रूस का महिला समाज ८८८ 


. दाजिलिगं की दरार 


(एक्कार्की साटक)। १० रुश्ष्मीनारायग 


५ ८6. हु ढ 
सच डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ, एमं० ए०, डी+ फिछ ० 


हि 
, तींथएल० 


, भी फूलनप्रसाद बर्मा, एम० ए७ 
श्रीमती कृष्णा दीक्षित, वी रए० बी डी 


श्रों मोहनसिंद सेंगर कक 


_4. विधवा कहानी ट कर 
०३ है | हडान्ता) डा० दिल्लीरमण रेसमी, एम०ए.०, पी०ए्चण्डी, हे. 
१२. समाजवादी की डायरी | . ह औ 


_ सम्पादकीय:-- 


€ 
( क॑ ) अमेरिका क॑ साम्राउयवा[दी नीति ... आचार्य वीरबललिंद । 
च्छ) रियासती जनता चत्त प्रो० मुझटविहारी छाछ 
र्ज्् ) शूद्रों ओर पिछड़ी जातियां को उठाओ श्री बैजन 


हे [धर्तिद्द, विनोद' 
( व) सनिक शिक्षा की आवड्य थ 


७० 


वार्षिक मूल्य ८). करी 
00] एक ग्रति का | 


'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग . 
काशी" विद्य।पीठ, बनारस 


ञुँ 


5। 





(:0५॥659५ 5वावां (० 


। 


र, एम-० एस० सीछ-+छ हि 


४,डा०एसणन्सीवओ 


कहें। समाह साथना : कहें। समाप्त साथना! 
कि ह नरंत्व ताव पर, लपट लपट से भेंट लो,, 
लगा हुआ है ग्राम, गुदद हर एक शेला,चिनरग चिनगी.. >»- 
ह. .- नगर सर्भी तो दोब पर। अंक में समेश लो। 
जी त: तुर्हें, अगर ह आन कुछ बन अगर विभूति ते 
कक मनुष्यता के नाम की, जे। आ रही हैं पाडियाँ, 
कि तो ध्यान यह बना रहे-- भविष्य में. उन्हें. कर्मी 
आए वर्मन न हो, वमन न हो ) ,. ठपन न हो, तपन न हो ।- 
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कहाँ समाप्त साधना ? 






श्री शिवमंगलपिह तुसन' 





गा रहे गर्ल 
किदेख नीलकंठ मुख्य 
सुधा लजा गई 


« अमर पतित, असुर जिच्ुब्ध हैं । 


तुम तप रहे हो जिसतरह 
न ठप सकता निदाघ भी 
तुस्हरी आग देख 
ण्ड ग्ड़े 


यु 
रे 


तुम 





चर 
वे 
७ । 
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४] 






दवाग मी। 






मगर अभी तो पण प्रथम मगर' आभी ते पण प्रथ्रम 






























जन, जनपद, महाजनपद& रे 


डा० घौरेन्द्र वर्मा, डी० लिट्‌० ४ 


प्राचीनतम ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार म तर 
देशवासियों के आर्य पूर्वज जन' अथवा समुदायों या 
गिरोहों ( ०७०७ ) के रूप में संगठित थे । एक आर्य 
जन के सत्र त्यग अपने को सजात' अथांत्‌ क्रिसी एक 
मूल पुरुष से उत्पन्न समझते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थों 
पर पंचजन' छब्द का प्रयोग हुआ दे जिससे विद्वानों ने 
है अनुमान लगाया हैं कि आया के मूल प्रधान 'जन' 
केवल पाँच (कदाचित्‌ एुरु, यदु, अनु आर ठु॒ब॒घ्) 
थ | वाद का धीरे धीरे ये ही अनेक आय॑ जनों के रूप में 
विकसित हुए होंगे। कुछ गौण जनों के उल्लेल्र भी 
साथ साथ मिलते हैं | 
जनों की राष्ट्रीय भूमियाँ 'जनपद' कहलाने लगीं । 
जनपद की साधारण जनता “विद्य कहलाती थीं | यह 
आआमों' अर्थात्‌ अनेक कुलों के समूंहं में संगठित थीं | जन के 
ग्राम जहाँ वस जाते थे वे स्थान भी ग्रास कहृलाने छगते 
अ। युद्ध के लिए एकत्रित ग्रामों के समूह से ही युद्ध के 
लिए संग्राम संज्ञा पड़ी | ग्रामों . का मुखिया 
आमणणी कहलाता था । प्रत्येक ग्राम में अनेक 
होते थे। वर्त्तमान वैस्य', गाँव' और 'कुरू शब्द 
इन प्राचीन 'विश्ञ'६ प्राम' और “कुल' सं 
हो परिविर्त्तित रूप हैं। प्रत्येक जनपद का एक 
उर या प्रधान नगर होतां था जहाँ जनपद का 
राजा रहता था, फल्स्वरूप जनपद की शाक्ति तथा 





* प्रस्तुत लेख में हिंदी प्रदेश की प्राचीन जन, जनपद तथा 
महाजनपद संस्थाओं के विकास का संक्षिप्त परिचय है । यह 
लेब्चक के अग्रकाशित “मध्य देश का इतिहास” ग्रंथ का एक 
अध्याय है । आज के “जन? या “जनता 
प्रान्नीन आय॑ “जंन? संस्था तक जातो है । 


शब्द का मूल उद्गम 





धीरे धीरे मध्यदेश के जनपद अधिक शक्तिशाली 
क्ंपन्न होते गए. । प्रसिद्ध शासकों के नामों पर 
नामों में भी कभी कभी परिवर्तन हुए । बोद्ध 
औरत में आरयावर्त के सोलद महा जनपदों का अनेक 
हल पर उल्लेख आयाहे । इनके अतिरक्त अनेक 
जनपद भी थे । ये सोलह महदह्ाजनपद प्राय 
ल्ित आठ जोड़ियों में गिनाये जाते थे :-- 
स्त्वाल वृजिमत्छ, शुरंसेन-मत्स्य, कोशल-काशी, 
संस्कृति का यही केन्द्र होता ५ _वविन्ति-अद्मक तथा गांघार-ऊंत्राज | अंतिम तीन को 
डर कन्द्र हांता था। प्रत्येक जन या विज्ञ पं शक जोश मे या लमिंसे: इशिशेओ 
जिनातिक संगठन की दृष्टि से 'राष्र' की संज्ञाहिड कर वात तसद सह हे 
जाती थी । आगे दिया जाता 5 
जनपद का राजा प्रायः दो संस्थाओं तथा 
विकारिया को सहायता से जनपद की रक्षा तथा न्जच 
का व्यवस्था करता था । राजा का सहायता देने वाली 
संस्थाएं वादक साहित्य मं 'सभा' और समिति' कहह 
था। सभा कदाचित्‌ पुरवासियों की संस्था थी जो जम छाग 'भरत विद व. 
का संमभवतः पोर' कहलाने छगी थी | समिति नही अनश्नति के अनुसार कुरु शासकों का संबंध पुरुरवा 
के भासा के प्रतिनिधियों की संख्या थी और यह ८ ि थापित एल था चन्द्रवंश से था। कुरु जनपद की 
चडकर जानपद' नाम से धुकारी जाने छगी। नित्य नी वतमान मरठ ज़िले म॑ गंगा के किनारे 



























मध्यदेंश के मद्राजनपदों मं प्राच्रीनतम कु 
5 थे | कुछ जनपद की राष्ट्रीय लूमि गंगा आओ 
की घाट्यों के ऊपरी भाग में थी । इस जन! 
मूल संस्थायक कदायित्‌ बैंदिक कालीन 'पुर' जन थे। 
जन के नाम से मी प्रतिद्ध थे । पुराणों 


तय 


का शासन व्यवस्था मे सहायता देने के लिए. एक प्रव्टि| र॒या आसन्दावन्त थी। बा लम कुछया 
का सात्रमडल हाता था जिसके प्रधान सदस्य परो जांगल का प्रथक राजधानी यमुना के किनारे इन्द्रप्रस्थ 
ननापरति आर ग्रामणी थे। मंत्रिमंडल ,के सदस्यों जाइ था। आधुनिक दिल्ली नगर इन्द्रप्रस्थ के स्थान 
संख्या आवश्यकतानुसार थोरे धीरे बढ़ती गई थी । हीं वसा है | ब्राह्मण ग्रंथों, मैहामारत तथा पराणों 

राजा का बड़ा पुत्र प्रायः जनपद के शासन कक क्षतक प्रतिद्ध पारव अथात्‌ कुझ जनपद के राजाओं 


कप 


उल्लेख मिलत' है, जिनमें नहुष, यबाति, दुष्यन्त, 
»-दैस्‍्ती, अजमांढ़, कुर, शान्तनु, श्वृतराष्ट्र, परीक्षित्‌ 
था जनमेजय प्रश्नान थे | ' 

< महाभारत में वर्णित युद्ध का बूल कारण कुछ 
द के चचर भाइयों के झगद़ से ही है । दुर्योधन 
कोरव धरृत॑राष्ट्र के पुत्र थे । युविष्ठिर आदि पाण्डव 


००. ८ मील ०. हक. 
राष्ट्र के छाट भाइ के 


पांडु के पुत्र थे | कुछ जनपद के 


उत्तरात्रकारा होता था, किन्तु उसका निर्वाचन मंत्रिय 
था पार ओर जानपद के परामर्श और स्वीकृति 
दाता था| प्राचीन साहित्य में इस बात के 2 
हिरण मिलते हैं कि जनपद की जनता ने ४ 
राजा का हटा दिया अथवा ज्येंष्ठ पत्र के उ पयुक्त जि 
हान पर छाट भाई अथवा राजकुल के क्रिसी -अर्ी 
व्यक्ति का राजा के स्थान पर निर्वाचित किया | मध् 
ह वचन जनपद स्वाभाविक इकाई वाले छोटे जय के लिए इन दोनों में झगड़ा हुआ भोर अन्त में 
जीवित राट्र 4 । अतः इनके संबंत्र में निरकुश शामकिरुक्तेत्र का प्रसिद्ध उद्ध हुआ। जजिम्तमं अनुश्र॒ुति के 
अथवा विदेशी शासक की कल्पना करना भी मसंमवह्लीशलुसार आर्यावर्त के लगभग समस्त जनपदा के राजानों 
मध्यदेद के सीमाद्रान्त के प्रदेशों में कुछ गण ,रश््एक,या दूसरी ओर भाग छिया था। श्रीकृष्ण जी 


थवा पंचायती शासन प्रणाली रखने. वक्नि-युद्ध बचाने के सम्बन्ध मे बहुत यत्न किया था और 
जन भी थे न्‍ हे 
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जे, जन, जनपद, महाजनपद ह॒ डरे 


00052. 2 नर लक बल: 
इस प्रयत्न में असफल होने परं स्वकर्तव्य-विमुख मोह-. 
ग्रस्त अजुन को श्रीमद्भगवद्गीता में सुरक्षित कर्म 
योग का उपदेश दिया था-। 
कुर जनपद्‌ आज कल अम्त्ाला दिल्ली मरठ तथा 
चिजनोर के आस पास का खड़ीब्ोली प्रदेश है और 
उसकी बोली रहन सहन तथा उपजातियों का एक - 
विशेष व्यक्तित्व है। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों में 
गौड़ ब्राह्मण कुर जनपद से सम्बन्ध रखते हैं । गंगा 
की वाढ़ के कारण हस्तिनापुर के नए्ट हो जाने पर बाद 
म॑ कुरु शासकों ने प्रयाग के निकट यमुना के किनारे 
शाम्त्री का अपनी राजधानों बना लिया था | पंचाल 
काशों तथा सगध जनपदों के शासक कदाचित्‌ मूल 
कुरु जन से संत्रद्ध थे अतः ये जनपद कुर जनपद की 
शाखाएं माने जा सकते हैं | 


कुछ के पूथ मे प्रा जनपद था ! यह आजकल 


के रोहिलखंड का अधिकांश भाग तथा कन्नौज के. 


ब्य्ज 


नकट का प्रदेश कहा जा सकता हैं । वाली की हृष्टि 
इसे आजकल की परिमाषा में _कनीजी या पूर्वी ब्रज. 
अरदेश के रूप में हम पाते हैं। पोराशिक अनुश्न॒ति के 
अनुसार पूंचाल के शासक भी पुरुरवा एल या: चन्द्रवंश 
की शाखा से संत्रंद्ध थे । पंचाल के प्राचीन रा जाओं में 
खझज्ञय, च्यत्रन, बंजवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक के 
उल्टख विजयो तथां दान आदि के सम्बन्ध म॑ वैदिक 
साहेत्य म॑ अनेक स्थलों पर मिलत पंचाल जनपद 
बार मे दा भागा में वविभक्त हो गया था | गंगा के 
उत्तर का भाग उत्तर पंचाल कहलाता था और उसकी 
राजधानी मकहिक्षिव बरेली ज़िले म॑ थी! दक्षिण 
पंचांल की राजधानी कम्पिला थी जो फ़रूखा शरद ज़िले 
में पड़ती है। द्रोपदी उत्तर पंचाल के राजा द्रपद की 
कन्या थी। द्रोणाचार्य और उनके पत्र अच्वत्थामा 
ने पंचाल का कुछ माग अपने अधिकार में कर ड्फि 
था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पंचाल जन का पुराना _ 
नाम कृषि था। संभव है कुछ अन्य छोटे छोटे जन 
जिनकी संख्या पांच रही हो मिलकर पंचाल के रूप में 
परिणत हो गये हों । ऐतिहासिक काल में पंचाल जनपद 
हाँ कान्यकुब्ज नाम से प्रसिंद्ध हुआ, जिसका अवशेष 
अब कह्ाज नगर या कान्यकुब्ज श्राह्मणों तथा कुछ 


>> 


/ मे / 
3| 





हक ४ जनवाणी 








अन्य उपजातियों के रूप में हम पाते हैं । 
म कुरुपंचाल शुद्ध भाषा, यज्ञ संबंधी 
शीछ ओर आचार की दृष्टि से आदर्श जनपद माने 
जाते थे | यह इस बात की ओर संक्रेत करता है कि 
कदाचत य॑ प्राचोनतम आय जनों के प्रतिनिधि थे । 


जनपद काल 
नियम; धर्म- 


कुछ जनपद के दक्षिण में प्रसिद्ध झरसेन जनपद 
था | इसकी राजधानी मथुरा थी जे आजतक प्रसिद्ध 
है। झरसेन आजकल का आगरा कमि्नरी या ब्रजप्रदेश 
कहा जा सकता है। झरसेन यदु का जनपद था, 
इसी कारण यहाँ के शासकों का नाम यादव पड़ा। 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार युदु च॑ 
कोसलछ के मानव या सर्य वंश से है। चदि बंद भी 
यादवों की ही एक शाखा सिद्ध होती दे। महायमारत 
के समकालीन उम्रसेन, कंस, तथा कृष्ण, यादव वंत्यी 
थ। वतमान माथुर ब्राह्मण तथा अनेक 
बारां उबजातियां ऋरसेन जनपद की प्रतिनिधि कह 
जा सकती हैं | 
शुरसेन जनपद के दक्षिण-पश्चिम सें 
इसकी सीमायें आधुनिक जयपुर तथा अल्यर 
राज्यों से मिलती जुलती थीं | यहाँ की बोली -जयपुरी- 
मेवाती आज भी पृथक है । मत्स्य जनपद को राजधानी 
विराट नगर थीं, जिसके खंडहरों पर जयपुर राज्य में 
आजकल वेराट नाम की 


जन 
जन 


था। 


थी सी व्स्तीह। 
जिस तरह मध्य देश के पश्चिम -भाग से कु 
* पंचालछ, झूरसेन, मत्स्य ये चार प्रसिद्ध जनपद थ; उसी 


कार मध्य देश के पूर्व भाग में कोसल-काय्या आर 
सगध विदेह के चार प्रसि 
आर सबसे अधिक प्राद्ीन कोसछ जनपद था | 


थी 


कॉसल वतमान अबध के रूप में आज बहुत 
कु स्वतंत्र अस्तित्व रखता है | इसकी प्राचीन राजधानी 
'अयाव्या आज सरयू के ॥कनार प्रासद्ध तांथस्थान क 
रूप में मोजूद है | अयोध्या का एक पुराना नाम साकेत 
भी था। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना स्वय 
मनु नेकी थी । अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं का 
अधिक क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में सुरक्षित है । कौसलछ 
जनपद के राजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध मनन के 





. वाराणसी हो गया था। जिसका अपम्रंश रूप 


$ 
सन्‌ १९६ 


अतिरिक्त इद्वाकु, मान्धाता, हरिश्वन्द्र, सगर, दिल्ली 
रखु, अज, दशरथ, तथा राम थे । वाल्मीकि रह 
रामायण की कथा का-संबन्ध कौसलेश राम के यशोग्र 
ही है | वाद्ध काल म॑ं कासल की राजधानी श्राव 
हा गइ थी, जा गोंझ ज़िले में राप्ती के किनारे -थी 
वर्तमान अवध का प्रधान नगर छखनऊ है । 
जनपद से संदन्ध रखनेवालो जातियों में सस्यूपाए 
ब्राह्मण तथा श्रावास्तव्य कायस्थों का उल्लेख दिया:जको जाकर बसे थ 
सकता है । यहाँ को बोली अवधी बाज भी प्रयक्‌ है 7 थीं के आददा 
किमझा जाता था । 


- थे न महाभारत न था 
कीसल के पृत्र में गंडक के आगे विहार त्ञर 
सिर यूत्र मं गंडक के आग विहार का वत या महत्वाकांक्षी फरासन्ध 




































जन, 





- बनोरत है। पुरागों के अनुसार काशी «का वश 
खा दारा स्थावित चन्द्रबंश से संबंध रखता ह। 
तै के प्राचीन राजाओं म॑ दिवोदास का नाम ओर 
दर के शासको* में अजीतझात्र, का नाम बहुत 
सिद्ध हैं | 


हर में 
/ आयहून वाद 


तक यह प्रददश 





ना. काशी जनपद के पूव म॑ वत्तमान दक्षिण 5 
सिद्ध मगध जनपद था | मगर में 
इसी कारण बहुत समय 








मिशथिव्य प्रदश छीन काल ह जन. मे+ शाजबारनं गाजगद थी । छंद के 
[ जन | काल म वदध या वरद॒ह ज कं यगध की प्रा्चान राहज्यान हूच ह॥ ॥ अल्द ने 
फ नाम से प्रासद्ध प्राग प_्रनस दा मं हु ७ कह 
3, 5 अजुबार यह को के किनारे पाःलिपुञ 


जनपद का हा एक शाखा थां | यहाँ आय जन बाद 





वर्तमान मगदहदी बोली प्राचान 





बस थ । शज़यथ ब्राह्मग्र में इस संवन्ध में ए। 0 ओर संकेत करती है। मगर्धा शब्द सगही पं के 
8 सल्याधरप्पात राम का : रूप में चल रहा है । 
नक की कन्या था| प्रश्षिद्ध जनपद आड़ वाह । 


पूर्वी मध्यदेदश के सासाश्षास्त दा जन 
यह वत्तमान विहार ध्रान्‍्त का पूई 
संत्रंध कदाचित्‌ अनुजन या 





च्न् 


पिचारावलछी के विकास 
था । वाद्ध कार म॑ विद 


आनवा 


संस्थायक थे 





5 जि वल्तनि + आह के कंकय जनपद क रा 
अतेपड डोज: पड / जग के हर मे वी लान सीमा प्रान्त पर हाने के कारण बह आद 
हा गया | इसके अन्तगंत आठ जन थे हि 'सेदर मोना जाता था। राजनीतिः प्र 
छात्र अथान थ | ब्राजगण का राजघाई संपपद ने वाद की इसे दवा दिया था | इसका प्राचीन 
वाोद्धकाल में बृजिंगण राजधानी चम्पो या मालिती वर्दों है थी जहाँ आज 


पश्चिम म॑ हिसाल्य की 


तलहटां से एक दसरो प्र 
गण सह्ल था। इनका 


दा शाखाएं थीं जिनकी* 


मुगलपुर वसा ह । 


5 ४; मध्यदेश के दक्षिण भाग में चेदि बल तथा 


नियाँ कुशीनर और पात्रा थीं। यह गण वत्तमाक्कलेबन्ति के तीन प्रसिद्ध जनपद थे । वत्स या वक्ष जन- 
गारखपुर जिड का प्रदेश था। इस समय मेथी पंद वर्तमान वंधेछ खंड प्रदेश समझाजा सकता हे । 


भाषा, मेथिल, 


मिथिले का 
आताह। 


ब्व्राह्मणण तथा दरमंगा 


पयक्ू अस्तित्व 


इसकी राजधानी कोशास्प्री के 


के रूप ः 
आज भी स्मेरणए 





पूव मध्य दद का तीसरसो प्रसिद्ध जनपद काश 
था। यह वत्तमांन भाजपुरी ब्रदेश कहा जा सकता है| 
काशी जन के ही नाम से काशी जनपद का ज़था बा 
का काशी नगर का भी नाम पड़ा था जो आरके ५ 
चल रहा है । काशी नगर को अधिक प्रसिद्ध 


की ही एक शाखा से था। उदयन यहाँके अंतिम 
द् राजा थे जो मगवान बुछ के समकाछीन थे | 

चेद्रि जनपद वर्त्तमान - 
जुलता था। यद भी यदु जन की 
पि बाद को इसके "कुछ 





से 
दाखा थी 








प् 
_+ राजनीतिक तथा सामाजिक कारण भी थे ।  -वम्पादक 


(00५765५ 599 (०59 2९00५ ९७७॥हणा। 


रे 





शासक कुरु से छूवू व रखने : 





जनपद, महाजनपद पे 





वाले हुए | महाभारत काल में शिश्ुपाल यहाँ का शासक 
था | चेंदि की राजधानी सुक्तिमती थी | . 

अवन्ति जनपद वत्तमान पश्चिमी मालवा था। 
इसकी राजधानी प्रसिझ उज़्यनी नगरी थी 
आज भी वत्तमान है। दक्षिण अवन्ति के हैहय वंश की 


जा 


राजधानी माहिष्मती थी। कार्त्वीय अजु न हेहयवंझ् 
के अंतिम प्रसिद्ध राजा थे। अबन्ति के संस्थापक 


भी कदाचित्‌ यदु जन थे। मालवा प्रदेश तथा 
मालवी बोली का अस्तित्व आंज भी प्रथक्‌ है | 

यह स्पष्ट दे कि जनवद काल के अन्त में पाए 
जाने वाले मध्य देश के महान जनपदों का विकास धीरे 
घीरे हुआ। प्रारंभिक काल में इनकी संख्या भ॑ 
कम थी आर इ ] 


 सीसा तथा शक्ति भी सीमित रही 
होगी | ऊपर संकेत किया जा चुका है कि वैदिक सारित्य 
उब्लेखों के अनुसार मध्य देश के अधिकांश जनपद 
चजन से संबनन्‍्ध रखते ह । इनसे बहुत से पंचजर्नो दे 
दा प्रधान जना--पुरु, यदु--का शाखायें मात्र हं। 
कुरु, पंचाल, वत्स, काशी, तथा मगध अर्थात्‌ गं 
किनारे बसे हुए जनपदों का संचन्ध पुरु से ओर 
ब्रद, अवान्त तथा कदाचित्‌ मत्य अथांतू बमुना 
या उसकी शाखाओं के फ़िनारे बसे हुए जनपदों 
संबन्ध यदु जन से था। अंग का संबन्ध वेंदिक कालीन 
अनु जत. से माना जाता है| वेदिक पंचजनों म॑ से शाप 
ह्य जन की परम्परा सध्य देश से, वाह 
आयावत के गांधार जनपद के रूप में चली है | पाँचरँ 
तुबश जन का उल्लेख कर. विशेष नहां 
मिलता है। वेदिक कालीन तुबंश जन यदु या पुरु जन में 
कदाचित्‌ सम्मिलित हो गया । ससयू के किनारे बसे हए. 


| गा 


प्‌ 


कि 


५ बी 


हा 


च्ट्ट 


हझुरसन, 





हि 


पशनसात्तर 


दर ! 3 7४ 


रि 
42३४ 
5] 


चल 





द् सूछ बॉदक 

जनपद कौन थे यह स्पष्ट नहीं है । कदाचित्‌ दुनको 

संत्रन्ध यदु जन से था: इनका महत्व उत्तर बेदिक 
साहित्य तथा परोौराणिक अनुश्नति में विशेष है । 

पीराणिक अजुश्रुति के अनुसार मध्य देश के जनपर्दों 

के शासक दो वर्गों में विभक्त होते हैं--पहले मनु द्वारा 

थावित कासल के सूयबंदा' से संबन्ध तथा दूसरे पुरूरवा 

वाले । 


हारा स्थापत चन्द्र या एल वंश से संबन्ध रखने 





+-..0:-.रें2 सर न नस कल # कर क क 


कडड 


] 
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द्‌ 


ले वर्ग में कोसछ और विद्ह के शासक प्रधान माने 
गय हूं तथा दूसरे वर्ग से मध्य देश के कुरु आदि शेष 
उमस्त जनपदों के शासकों का संचन्ध हे । 
जा हो मध्य देश के प्रधान मूल जनपद करु-पंचाल 
उया कॉसलछ-काशी कहे जा सकते हैं । अधिकांश होष 
जनपद इनकी झांखा प्रशाखाएँ मात्र हैं। समस्त प्राचीन 
पराधभिक उल्लेख यही सिद्ध करते हैं कि पौरव या कुरू 
आर मानव या कोसल. ये दो कदाचित्‌ गचीनतस 
नआयशाखायें थीं। इन्हीं का इतिंब्रत्त रामायण 
आर महाभारत के काव्यमय इतिहासों के रूप. में 
डराश्षत है । आज भी मध्य देश की जनता महाभारत 
आर रामायण के रूप में कोसछ और कर जनपदों की 
गाथाओं की स्मृति बनाये हए हैं । एतिहासिक काल के 
तारा का अपेक्षा अब भी मध्य देश की जनता जनपद 
काल के इन महापुरुषों का अधिक आदर से स्मरण 


८ 


करता है| मध्य देझ के प्राचीन जनपदों के प्रतिनिधि 
महाउुरूप राम ओर कृष्ण हैं। 
लगभग ३००० पू० बि० से ५०० पू० वि० तक 
#ध्य देश के जनपद अनेक परिवर्तनों के होते हुए भी 
उपन्न तथा स्वतंत्र रूप में वर्तमान रहे। गत ढाई हज़ार 
[के साम्रार्ज्यों, राजवंशों और विदेशी आक्रमण- 
कार्यो की उथरू-पुथल में यद्यावि इन जनपदों का 


स्वतंत्र राजनीतिक अत्तित्वत आज नहा रह गया है, किन्त 


इनका व्यक्तित्व प्रादेशिक बोली संस्क्रृति तथा सामाजिक 
फटन के रूप में आज भी वर्तमान है इसका कुछ संकेत 
नर किया जा चुका है। विदेशी दृष्टिकोण के फल स्वरूप 
भार इतिदासज्ञ जनपदों के अस्तित्व की उपेक्षा कर 
देते है, किन्तु वास्तविकता यह है कि इनका खआस्तित्व 
आज भी प्रथक्‌ प्रथक विद्यमान ह | प्रत्येक जनपद के 
साचीन क्रमदद्ध इतिहास तथा वत्तमान अवस्था के 
उवत्+ म॑ पूर्ण खोज होने पर बहुत- कुछ नवीन 
एतिहासिक सामग्री प्रात हो सकती है | 
यहाँ यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि 
सध्य देश के प्राचीन जनपद एक दृहत्‌ आय॑ कटम्ब 
की अनेक शाखा प्रशाखभों के समान थे । 


समस्त विस्तार हा गया 
हिआ ४8 35 02, अटल आए है उन खरमा लड़ाकों की जा मेरा अनुगसन करेंगे ।” 
की 





जनवाणी 


जनपदा का जनता तथा शासक आय थे। जनप 
आपस मे शिक्षा वाणिज्य तथा विवाह आई 
सत्रष स्तत्रता पक हाता था । इसके यचुर उदाह9 
सेत्कृत तथा पाला साहित्य में सुरक्षा ३। - आज 
जनपद के स्वतंत्र राजनीतिक अत्तित्व को धे किक 
ऊरने का उद्योग जनपद काछ- में नह हुआ | डक 


इत्ति अगछे साम्राज्य युग में 





ब्् 


| हम पाते हैं। जा 
के चक्रवर्ती या सम्रार का. तालय केवल 
होता था कि पड़ोस के जनपद 5५ अप नि विः णि 
्ि के जनपदों के राजा उत विशेष. जिस समय- मकदूनिया का विजेता मूलण्टित 
राजा का अपना अग्रणां मान लेते थ। इसके हि 34 


प्‌जात्र के राजतंत्रों और गणतंत्रों की झक्ति को तोड़ता 
एक वीरात्मा ब्य्नाओं के चक्र को 
उल्लास ओर विपाद की 
इरगीर-दण्ड का 


ध 
हो! 
+ 
जन 
4 


कक के “23 आलित हो गई भी जय जा रहा था 
बददा क्र आय राजन्यतर्ग की महत्वाकांक्षा गा ्‌रह कम | 

चुपचाप देख रहा था 
है, 'आंर्दोलित कर देती | विपाशा के तट 
विद्रोह भर फलतः सिकन्दर की आयाओों की मंग्नता 
'ते उस भारतीय युवक के हृदय म॑ जिन भावनाओं का 
प्रजनन किया, निस्सन्देद वे परस्पर 





लहर रह रह कर उसब 
पर आक सना के 
जनपादिक संस्कृति का वि 
दे तक हो सीमित नहीं रहा वि 
4 मे आब जन भारतवर् के उत्तो 
अच्चन, पत्र आर दक्षिण भागों में सत्र ओर कै गये 
दर्ता आशय आगे चल कर धीरे धीरे मध्यदेश के स्थान 
+र आवत्रत्त तथा अन्त में मारतवर्ष के सांस्कृतिक 
कतो की भावतों अमुख हो गई। आर्यावर्स के ञ्क्तु 





अविराधी न थी । 
इस"कोई सन्देह नहीं कि विजेता के छोट जाने से वह 
तरुण पंजोत्र की राजनीति में मूव्राभिपिकत हो जाता, परन्तु 
इसी कारण मगध में धनननद को शाक्ति अछूती बच 
रहती | उम्तके लक्ष्य की अनिप्रामि >नन्‍्दों का संहार- 


इसा झाछ मे मध्य 


पश्चिम के जनपदों में मद्र, कै केय, गान्धार और कम्पोज मे विलम्त्र हो जाता । 

मुख्य थे भारतवर्ष के बाहर पश्चिमोत्तर में ई- ग्रीक कायरता से उद्विग्न ,उस ने विजेता से 

सल्यदद्य का उपनिवेश माल््म होता है। वहाँ कई) मिलने का संकल्प किया । विजेता का उसने _वाभिमुख 
ई उसन कद्ा, नन्‍्द निम्नकुछोय 


हे नन्‍्मदेद्याव संस्कृति के बहुत निकट है।, इराज तने केनलिए, लूलकारा । 


के पश्चिम में प्राचीन एशिया माइनर, ग्रीस और रोड है, प्रजा में अभय है उसका विध्य॑ंस सुकर हे, बढ़ चलो, 
साधारणवब्रा समस्त यूरोप तक गंगा की बारे की। थे ठम्दारी स॒द्गी में दे! परस्तु इस मंत्र का फल 
संस्कृति का प्रसाव भाषा, धर्म, तथा समाज आदि पर “या ठुआ। दृत छाचार विजेता का जैसे मर्म छ 
स्पष्ट दिखलाई प है गया | ग्राकसेता के चिद्राद का कार्य उसे ज्ञात था। 


। झ्त स्पु सुह्य, वंग क्‍्‌ः 
स्क] लिगिः 

यातिए #ऋ - | जज उसके त्रास के मन करने का प्रय 
बन न बज वि 5 पाप भर डाल 
हट मम सारा-ट था भर अच्मक तथा 2 कया श» उसने दा था-- जवज्व्टला के 

अपरान्त हद 
ध्यदेशीय सं है. लात से मुझे डाल दो, विद्याल गजों के अदम्य क्रोध 
कक य या 7 का विस्तार हो गया। करे धीरे ता कस 8 द् बंप अखिल जा आये 
#2% ता की आयं-संस्कृति का प्रवेश शशि यक कद कट ि एक पट ला मय शत 
हुमा ओर आस, चोल चेरा तथा पांड्य तक - इसकी हर ह ह केन्द्र चाह तुम मुझे 
से है त॒म्दारी रगरग में भर रहाह 


प्रानिद्ध 





उक अध्याय । 
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वना दा जिनका मय 
परन्‍्त मैं द्रॉढ छोगा 


लेखक के अप्रकाशित भारंतीय इतिहास के आलोकस्तम्प का 


*.... चाणक्य और चन्द्रगुप्त & 


श्री सगवतशरण उपाध्याय 


समस्त सेना ट्स से मस न हुईं थी | युवक के आमंत्रण 
से निश्चय मकदूनिया के सम्राट का मर्स बिश्र गया 
उसके मान का गहरी ठेस लगी। शज्षीघत्र दोनों में कुछ 
गर्मागर्मी हुई, कुछ चोटें चलीं। तरुण ने घोड़े को 
एड छगाई ओर विजेता के ग्रहण के से प्रयत्नों का 
विकल करता वह उसकी आँखों से ओझल हो गया ! 
ग्रीकत्ाहिनी हाथ मलती रह गई। तरुण चाक्‍्य जाति 
के मोरिय कुल में उत्पन्न चन्द्ंगुप्त मौर्य था । 

बुद्ध का समानकुल्जन्मा यह मनस्वी युवक साधारण 
दद्या से उन्नति कर मगध की असंख्य सेना का सेनानी 
हा गया । उसका समुदय असामान्य था। उसकी 
उच्चाकांक्षाओं की संप्राप्ति ओर वीरकर्मों की अभिसष्ठ 


के लिए शाक्य जाति की सीमाएँ भितान्‍त संकचित 
सिद्ध हुई । सेनापति का पद निस्सन्देह ऊँचा था परन्तु 
उसका आंमलापाएं कहाँ अधिक ऊंची थीं और उनकी 


हित ५ 


अभित्तिद्धि के लिए वह पद निश्चय क्षद्र था। उसे 
सेनापति होने से उसकी दृत सक्रिय जात्मा क्ररकर्मा 
निरंकुश धननन्द के इतने निकट पहुँच गई कि दानों में 
सप्रप आनवाय हा गया । इस संघप का फल दाना 
सेकिसी एक का विध्वंस था। दोनों अदम्ब थे, दोनों 
विशाल | उनको पारस्पारेक सन्निकटता एक दसरे के छिए 
विपज्जनक थी । * 
पहली कशमकश चन्द्रगुप्त को- महँगी पड़ी '» उसे 
मगध छोड़ पंजाप का आश्रय लेना: पड़ा ।. अनेक मास 
उसने €प कर अज्ञातवास म॑ काटे । प्रवास में उसने 
शक्ति अजित की और मगध के निरकदश शासक क 
विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया। उसका निर्वासन 
उसके लिए वरदान सिंद्ध हुआ। उस काछ एकादी 
पयग्न करता हुआ वह एक असाधारण मेधावी के 
संपक म॑ आया | वह विचक्षण मेधावी ब्राह्मण विष्णुंगुप्त 











चाणक्य', 'कोश्ल्य', आदि अनेक नामों से विख्यात 
है। चागक््व का नाम आज कूय्नीति, प्रवंचना ओर 
पड़यन्त्र का पर्याय हो गया है। भारतीय॑-अनुब्च इस 
प्राच्य 'मेक्रियावेली” की कृट्कथाओं से मरा पड़ा है । 
चाणक्य स्वयं एक साधारण अनादर के कारण नन्द 
सम्राट से उठ हो गया था और अब उसके विरुद्ध 
भयानक पड्वन्त्र रच रहा था। कूर बतिशोश् की मूर्ति था 
यह चाणक्य, रुद्र का मूतिमान्‌ अभिश्गाप | चन्द्रमुत 
आर चागक््य दानों को अमिसन्धि समान थी | उनका 
लक्ष्य एक था --नन्दवंश का संहार। इस समानता के 
अतिरकक्‍्त दानी एक दूसरे के प्रबकत पूषक थे। चाणक्य 
की मेधा परड्यन्त्र-वितन्वन में समर्थ थी चन्द्रमुप्त की 
झुजाए उस काय रूप में परिणत करने म॑ सश्य क थीं | 
अमानव द्रतिशाथ ओर असाधारण महात्वाऊांक्षा ने 
मंत्र आर क्रवा एकत्र कर दी। मेधा और झारीर एक 
दागए | 

जब्र दोनों अपने लक्ष्य कों करतलगत करने के 
साधन जुटा रह थे ठीक तभी पश्चिम में सिकन्दर वी 
दाक्ति का आ्री राष्ट्रों के मेरुदण्ड, एक के बाद एक 
ताड़ती चली जा रही थी | उस तूफ़ान के बादल मित्र 
के वेद छुके थे और अब उनका घणटोप दारयवहु 
के सुविस्तृत इृखमनी ( अकेमेनियन ) साम्राज्य पर झुक 
पड़ा था। निर्मीक साहसी सिकन्दर यकायक दु्बंल 
विल्ासी दारवऋहु पर अर्वेला में ट्रूट पड़ा और उसके 
असीम साम्राज्य की रीढ़ उसने अपनी ठोकरों से तोड़ 
दो । चन्द्रगुम और चाणक्य ने उस दर्जेय | वरेशील 
ता्राज्य का कांप कर गिरते और अपनी ही समाधि में 
लिलान हाते खय॑ देखा । तृफ़ान बढ़ा, उसकी आवा' 
ना: उन पड़ने छगी और श्ञीत्र वह. हिन्दूकुद लाँब 
गई | चाणक्य आर चन्द्रगुत. दम साथे. देखंते रहे । 
वृक़ान अब पंजाब के आकाश पर था-। कुछ काल तक 
भारतीय राष्ट्र उसके समक्ष हाथ-ैर मारते रहें परल्तु 
शीत्र तूफ़ान ने अपने इस्पाती शिकंजे से उनका गल्ल 
वाट दिया। वूफ़ान का वेग' कुछ कम हुआ | बह थमा 
आर छाट गया | चाणक्य और चन्द्रगुप्त नन्‍्द के साथ 
अस्तिम घषण के लिये प्रस्तुत हुए | 


हू जनवाणी 























नजार ने पुं्ली राजमहिषी की सहायता से राजा 
मार कर मंगध का सिंहासन स्वायत्त कर लिया था | 
फिर उसके पुत्र ने दक्षत्रिय कुछो का नाश कर 
त्रात्तक विरद घारण किया था। एसे अनीरस 
का वह धनननद घणित पुत्र था | इसके अतिरिक्त 
7 शासन निरंकुश था; उसका लोभ अदम्य | 
न्ससीम निरकुशता से प्रजा उसका रक्तपिपान 
हो गई थीं ओर उसके असंवरणीय लछाम न उस 


परन्तु इस- ब्रपण के निमित्त उन्हें एक 
चाहिए था | उनन्‍्हों ने विचारा, मगध पर आह 


डुव॒ल हां गए थे, परन्तु वे टूटे निश्चय न थे। जै 
विजता छोटा पंजाब म॑ उथल पुथल । 
वास्तव में कभी ग्रीकाधिपत्व स्वीकार न 

अवसर पाते ही उसने अपने कन्यों से 
फेंकी । उत्तर पश्चिमी सौमा का क्षत्रय प्निलिप 
क्राध-ज्वाला में झलम को भाँति राख हो गया। हे. 
हुमद पंजाबी सेनाओं ने विदेशी ग्रीक दुकड़ियों को है 


मर्ची | 
कया था 
जुआ 


नतान्त द्ृणास्पद बना दिया था । 
चन्द्रगुत न पञ्ञाव म॑ सेना संज्नंठित को | फिर 
प्रबतक) को सद्दायता से चाणक्य द्वारा प्रदश्चित मा 


न्जाएाः दो । जूत ३२२३ द्र्छ ४28 मम बादयुल से |] चल कर उसने नन्‍न्द पर आक्रमण किया। मसगणध 
द्ष्यु काजा चलत्र व्‌ हा] ग्राका का चरणों म॑ लाट पड़ा | नन्दकल के विध्वंस नस 
नेत्र ही गुड । पंजोन की अरब की प्रतिज्ञा ओर चन्द्रगुत की महत्याकांध्रा 


























राजनीतिक साहलिकों के सामने प्रभूत क्षेत्र || हुईं | परन्तु इससे संघ्र्प का अवसान न हो सका 

शा का नाश अवश्य हो गया, परन्तु विध्वस्त राज 
[ स्वामिभक्त विचक्षण मन्त्री राक्षस फिर -ा 
क्राँदि सज्ञाडित करता ओर उसे चलाता रहा, 
चवीं शती म॑ रचित राजनीति के अदभुत 
द्राराक्षष म॑ विद्ञाखदत्त ने इस असाधारण द्वन्द्र का 
विस्तर उद्धाय्न किया है । क्षस द्वारा वितन्दित 
के विरुद्ध अनेक पडयन्त्रों का सझ्लेत मिलता है 
नननका भण्डाफोड़ कर सहज ही चाणक्य चन्द्रगुप वो 
कर देता था। राक्षस के पड़यन्त्रों से चन्द्रगु् 
'ह्लीवन सन्दिग्ध हा गया था। उनके कारण उसका 
(में सेना अर्त्रा एक ही शयनकक्ष में दो राते 
॥ असम्भव हा गया था । परन्तु चाणक्य छाया 
गति उसके पीछे पीछ डॉलता था | उसके छिए 
भें साधन अनुचित न था, काई मार्ग कुमार्ग न था. 
आचरण निनन्‍्ध न थां यदि उससे झान्न के प्रयत्न 
हो सकते । चाणक्य ने अपनी अनोखी सूझ से 
सप्राधि मे उससे कहाँ सद'। चागक्व की अदुभकििक्षस का प्रत्यक प्रयत्न भाँप लिया और अपने 
तहिओ उसकी आँच तक न लगने दी । अन्त में यह झूल 
यू ने उखाड़ फेंका | नहीं कहा जा संकता कि 
राक्षस का भी नाश कर दिया अथवा उसे चन्द्र 
गुप्त का मन्त्री बना दिया / 








किया । सिन्धुनद के इस पार फिर एक चार मारतीओ 
सत्ता स्थायित हुई | यह निष्फास ४ 
सम्परादित हुआ कि पद्नाव से ग्रीक 
सर्वथा विनष्ट हो गए | चाणक्य और चन्द्रगुप्त' 
यह सफछता इतना पूण हुई कि सारे भारतीय साहिई 

कहीं सिकन्दर की इस विजय का सह्लेत तक अचा॥£! 
न रद्द सका | 


प्र0 #प 
ट् 


पश्चिमात्तर सीमा के ग्रीक़ीं के पह् से छड़ा च 
गुप्त मगर की ओर सुड़ा । सगध को नन्‍्द के ग्रह 
मुक्त करना कटिनतर काय था| परन्तु चन्द्र के स 
उससे हृढ़तर थे और चाणक्य के कड-प्रय॑त्त साध्य 
नायक 
मंधा से प्रसृत प्रवत्नां का चन्द्रमुप ने अदभुत ये। 
से काय्रान्वत किया | उनके प्रयत्तों में एक और परिण 
स्थिति ने बड़ी सहायता की | ग्रजा में नन्‍्द का नी 





कुलांय हाना विख्यात था | जनता म ख्यात प्रन्ञ 
था कि उसके पिता सहायउग्मनन्द को उसके नाप 
प्रता न मगध को रानी से उत्न्न कया था। फिर: न्‍ 


+-संवभतः पुरू । देखिये, 'म॒द्राराक्षस! । 
हक रे 
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चाणक्य ओर चन्द्रगुतत + * 2९: 





३२१ ई० पू० के लगभग चन्द्रगुप्त मगघ के 
सिंहासन पर बैठा ओर चाणक्य उसका प्रधान मन्त्री 


5 रे रु ति 
बना | चन्द्रणुत का शासन चाणक्य के राजनेतिक दृष्टि- 


काण का वह वस्तार था जिसे उसने अपने _ अथरशांस्त्र 


में प्रस्तुत किया । 
हर 


पे 


| झोर ख्यातों से अन्तरित चन्द्रगुप्त का 
व्यक्तित्व अत्यन्त रुचिकर ओर रोमांचक है। अत्यन्त 
सद्चक्त ओर उन्नत होता हुआ भी वह व्यक्तित्व एका- 
को नहीं । बह वास्तव में एक अन्य झाक्ततर व्यक्तित्व 
से अनुध्रामित है, उससे सबंथा व्यात्त, ओंत-ग्रोत | यह 
दूसरा व्यक्तित्व चन्द्रगुप्त के मन्‍्त्री चाणक्य का है जिसके 


१9) 








रूप की रखाएं अत्यन्त अस्पष्ट ओर अनालिेख्य हैं । 
चाणक्य का प्रभाव चन्द्रगुत्त पर इतना गहंराहै कि 


अभाव में 
अध्ययन 


य॑ं उसके अध्ययन के 


सामान्य 


नहा | चाजजय के आकार के ऊपर एक सूक्ष्म आवरण 





पढ़ा हुआ ६ । काल ने उसके आकार को रहस्यपरक 
कर दिया 5 जिसके रज्ज को साहित्य ने और भी गहरा 
कर दिया ह । काल ओर साहित्य के सम्मिलित अध्य- 
वसाय ने हमारे सामने जो तिरस्करिणी खड़ी की है 
उसका भेदना सहज नहीं। इतिहास की पश्चात्वर्ती 


सनन्‍्तति का चाणक्य की कोई रूपरेखा उपलब्ध नहीं | 
फिर भी उसे उसका एक प्रकार का सम्भावित सांयावी 
अड्भन प्राप्त 5. यद्यपि यह रेखा-चित्र, रेक्त-मांस: का 
प्रतिनिधि, कब भावनाओं का होने के कारण अमूर्त है | 
उसवी वहां अमूर्त-मूति विशाल प्रेत की भाँति ल्म्वे 


| 






डग भरती ह आर प्रार्चीन राजनीतिक वातावरण को 
अपनी अनुद्त्तिक विराय्ता से भरे हुए । दे 
प्राचीन ख्यातों ने चाणक्य के रूप को रहस्यमय 


आकार प्रदान किया हैं. तथापि. उसके पञ्चर को जहाँ 
तहाँ प्रकाशित करने का हम प्रयत्न करेंगे। मारतीय॑ 
रज््मश्ञ पर उसका प्रादु्भाव उस घोरकर्मा दयाहीन 
व्यक्ति के रूप म॑ होता है जिसके समक्ष क्षमता और 
प्रायश्चित्त अग्राह्म हैं, जो अपराध और अपराधी दोनों 
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को जड़ से उखाड़ फेंकता है । नन्‍द का पूर्व-सन्त्री 
डाकटार सहायक की खोज में निकलता है। नियति का 


'वदायटोप जैसे उसकी सहायता के .लिए स्वयं उपस्थित 


दता है |, उसको काया काली है, उसकी जिह्ा मूक 
उसक नंत्र राक्तिमययाण्ड.। उसके हाथ में दधिपात्र है 
जिसका दांव वह उन्मूलित कुश की मिट्टी में डालता जा 
रह है | 
गए थ। उस उपत्यका में अब वे सिर न उठा सकेंगे | 
उनका छात्र अत स्वयं अन्तक है| उसके नथने फूल रहे 
€, तंवर चढ़े हुए हैं। चमकंते घुटे मस्तक पर शिखा 
शिल्ण सी पड़ी हैं, कृष्ण कलेवर पर- पीत यज्ञोपवीत 
उसका इयामता को गहरी कर रहा है, कोपीन और 
सज्ञापवात का पाछापन जैसे रक्तिम नेत्रों की पाण्ड्ता में 
अपना छाया ग्रातिविम्बित कर रहा है । निस्सन्देह रूप 
विकट हूं, भीप्स, भयावह । शकगार का अन्तर त्रास से 
भर जाता है । 
अथशा्त्र' ओर 'म॒द्राराक्षस', दोनों प्रकृति के इस 
नंदय साकार आश्चर्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं । 
पांचा सम्भवतः उस अमांसल व्यक्ति का है जिसकी 
'सजांहीन हड्डियाँ अमिश्रित शक्ति और . असीम ह्ढ़ता 
की परिचायक हैं | धर्म और सहृदयता दोनों से समा- 
“नतः उदासीन, राजनीतिक परडयन्त्रों से आबृत, हृप्त 
मनसस्‍्वी, सक्षम आकार हमारे सामने है। निर्मम चिर- 
सिद्धि उसका ध्येय है? कठोर अथक अध्यवसाय उसकी 
शैली, तककंसंयुत मेधा उसका निर्दोष पशथ्प्रदर्शाक । वह 
डाक्ति का उपासक है, अनियंत्रित साम्राज्यवादी । उसके 
आपधवि-कराष में न्‍्त एक टानिक है--शक्ति, उसके बैद्यक 
स तचरप्त एक चिकित्सा ह₹ः*रक्तस्ताव । 
अवसर पाकर वह चोंट करता है। चोरों की 
- आवाज़ सुन पड़ता है | दिद्याएँ धूछ से अन्धी हो जाती 
हैं । गिरती दीवारों की आवाज़ से वातावरण भर जाता 
| अतिध्वनियों की. प्रतिध्वनियाँ उठने छगती हं। 
र वातावरण कुछ हल्का होता है और साम्राज्य के 
जंडहराी पर -एक हाथ में हथौंडा दूसरे में करनी 
लिए, विध्यंसक और शिब्पी दोनों के रूप में महामानव 
चागक्य दिखाई पड़ता है। एक साम्राज्य उसने धूछ 
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कुद्या ने ध्ृष्टता की थी, वे उसके पाँव में चुभ- 


- चंदका का प्रयास अर्भमी थका न था। गत ६ न 
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' में मिछा दिया है। अब उसकी नींव पर वह 
भी बड़े साम्राज्य के पाए रखता है 

उसन॑ आसमुद्र साम्राल्‍्य स्थापित किया 
राज्या के खंडहरों पर अविभाजित शासन विद्यम 
एक शासन की निरंकुशता को उखाड़ कर दसरी हे 
स्थानापन्न हुई । चाणक्य इस आअविभक्त राजसत्नो 
विधाता था, चन्द्रगुप्त उसका भोक्ता। रूप में भंग 
कम से क्रर चाणक्य सामन्‍्तराज्यों का भी | धरदहा | 
था। उसका ध्येय एकछत्र साम्राज्य स्थापित खा बॉँधी । 
था। राजनीतिक सत्ता में एकाथिकार ही उसे प्रिया: भारतीय इतिहास के विपतकाल में राजनीतिक मंच 
लए ख| साम्राज्य इस विपय में उसका आदर "अपनी सवतोमुखी विराटता से भरने वाले कठोर- 
उसने राजसत्ता के विरोवियों को उखाड़ फेंका | जमा इस मंत्री के काय सर्वथा असाधारण थे । विद्रोह के 
मान, कुटिल, भीमकर्मा चाणक्य ने उन्मूलित राह: आर राजसत्ता की प्रतिष्ठा के अथ उसने अपने 
[नो के औचित्य पर कमी आक्षेपन किया। प्रयत्नों 


यों का आतंक से भर दिया। ४ 
हारक दणग्डनीति का सह्यरा ले हां साथकता उनका सफलता पर निभर थीं। आचरण 
[| 





हो चुका था परन्तु सिंह अपने मारे 
ते हुए शिकार के मांस 'से- अमितृत्त ने हुआ था। 
से कोई भावना' रह रह कर जैसें उठती और 
“भूरी आँखें ला रक्त सी हो जातीं.। उसकी 
उंहारक हो उठती और सिंह गुर्रा उठता | सहसा 
की खूनी प्रहरंत उठा ओर सारा विरोध, सारा 
उश्तकी गरज में डूब गया | ->खेत कोिल्य के 
चन्द्रमुपत सिंहासन पर. बैठा, चाणक्य ने 
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कूटनीति और 


असंतुष्ट सामन्‍्तों का कुचल दिया | विनय उसको रिक्ली अनाचित्य प्रयास की असिद्धि तक ही सीमित था | 
सकी न धमकी ही उसे डरा सकी । विश्वस्तव न्द्रगुत मं भी उसने अनियंत्रित प्रसर के प्रति वैद्वानर 
राजपुत्रों को वह केंकद' कहता था। उनको भार जी क्षुधरा प्रदीत की और स्वयं मी वह उसी अर्थ अथक 
संत्रंघी अमिजातों को उसने एक साथ पीस डाम करता रहा | 

एकता और माज्ञाकारिता कों उसने झासन के 7 आओ रे 


मंत्र बनाए । £ | अर आप है ने सिकल्दर की विजयों 
डे :$ निवासन-काल में चन्द्रगुत ने सिकन्दर की विजयों 
नन्दवंश का ना हा खुका था परन्तु उसके श 


है दो बातें सीली थीं। पारसोक, साम्राज्य के पतन ने 
माणित कर दिया था कि यदि साम्राज्य समुचित रूप 
मंत्री राक्षस ने च्राणक्य की चुनौती स्वीकार कर लो संगठित न हो तो उसका विस्तार उसकी दर्बछूता 
अरे दोनों में मरणान्तक संबर्ष छिड़- गया था एक कारण हो जाता है । इसके विपरीत पंजाब की 
राजनीतिक मछ इल्द्र-युद्ध में मिड़ गए थे। एज टी दुर्ब रियासतों ने विदेशी आक्रमण के समक्ष 
विनाझ के बाद ही उस संघर्ष का अन्त संभव पनी नितान्त अशक्तता घोषित की थी । उसने जाना 
दया की भीख किसी ने न माँगी और न किसी नेदरिथकूउथक वे निर्वल होंगे, संयुक्त सबल | साम्राज्य 
गा के रोजयारग पर दोनों मल दुतगाहिक्नाठित और सुशासित उसके विचार में एकमात्र 
दम कुटि पे मरशुत के 28 था। एकछत्र शासन में एकाधिराट द्वारा 
डालता, कौटिल्य उसे 2 5 कर देता, उसके आनरित देशव्यापी साम्राज्य चन्द्रगुप्त के जागरण का 
मे प्रतिपाश फेंकेता। विरोध से अविक्ृत, असफ न्तन और सुषुत्ति का स्वप्न-वन गया | संभवतः उस 
रही थीं। दवी आग वक्ायक भड़क उठो। लगा चाणक्य द्वारा प्रस्तुत हुई। . साम्राज्य का प्रसार 

अधिकार का केन्द्रीकरण चन्द्रगुप्त के भावी जीवन 
भूलमंत्र बन गए.। उस लक्ष्य को हस्तगत करने का 





भी प्रतिक्रिया की भावना विशेष रूप से जगी। 
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दृढ़ संकल्प कर-चन्द्रगुत अविजित की विजय के हेतु - 


- चद्धपारकर हुआ । 


: इस छक्ष्य-के अर्थ एक अजेय सैन्य का होना आव- - 
इयक था। ननन्‍्द की सेना जिसका स्वयं चन्द्रगुस 
कभी संचालन - किया था काफ़ी बड़ी थी। उसमें* 
८०,००० प्रोड़े थे, ८,००० रथ, हाथी ओर 
२००,००० पदाति। चन्द्रमुत को यह बहुसंख्यक सेना 
| अपयातध् जान पड़ी ओर उसने गंजों की संख्था 
ढ्ाकर ९,००० ओर पंदलों की -६००,००० कर दी | 
गमंग छ७००,७००७ लड़ाका को सेना इस (वेजयकाय 

50 प्रस्तुत की गई | प्छूतार्च और जस्तिन लिखते 
है कि इस महान सेना की सहायता से चन्द्रगुत ने 
भारत का अधिकतर भाग जीत लिया | 


५, ००० 


8 हा! 
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ग्रीकों के विप्कासन और ननन्‍दों के वि ध्वंः 

पजाव आर सगध चन्द्रगुप्त के हाथ आहाँ गए थे। 
आअत्र सुदूर पश्चिम का सुराष्/ ( काठियाबाड ) भी 
जात लिया गया। रुराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति राज- 
नॉपिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी इस कारण बह 
साम्राज्य "का एक प्रान्त बना दिया गया। उसका 
शासक पुष्यमित्र डुमा। चन्द्रगुत ने संमवतः 
दक्षिण की विजब भी स्वयं की | तामिल साहित्य में 
तिन्नेवेल्ली तक के मोर्यो की दक्षिण विजय का उल्लेख 
मिलता हैं। जनानुइत्त की कथा विख्यात हैकि मगधघ- 
में जब भयानक अकाल पड़ा तंत्र चन्द्रगुत्त जैनाचार्य 
भद्रवाहु के स्राथ दक्षिण ( श्रावण बेलगोला--महिष- 
मंडलं--मंसूर ) चला गया । इस मत की पुष्टि कुछ 
मध्यकाछीन अमिलेखों से भी होती है । 


चन्द्रगुत का दक्षिण-विजय में एक प्रमाण और 
मिलता हैं। अशोक ने सुदूर. दक्षिण को छोड़कर . 
हिन्दू कुश से लूकर मंतर के उत्तरी भाग तक के सारे. 
भारत पर राज किया था। जार यह अमाणित . ऐति- 

सिक सत्य हैं कि अशोक ने केवछ कलिंग की विजय की. 
थी, परन्तु उस युद्ध म॑ इतना ल्हूछ॒हान-हुआ था कि वह 
द्रवित होकर बौद्ध हो गया था । उत्तर-पश्चिम का भोग 
ही जीता था यह भी 'इतिहास सिद्ध है | 


०० 


चन्द्रगुप्त ने 
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श्र 
फिर यह. दक्षिण-विजय किसने #की ? चन्द्रगुप्त _ बार हट कर उनके. चरणों में. विखर गई त॑ साभग्री- तत्कालीन. भारत -की राजनीतिक दंशा 
का पुत्र विन्दुसार  अमित्रवात' होता हुआ भी - पानी-पानी ।* कहीं पश्चिम में, संभवतः हि पर प्रचुर प्रकाश डांलती- है ।. परन्तु दोनों की: विविध 


निष्किय ही था | कम से कम उसकी कोई विजय 
इतिहास को ज्ञात नहीं है । इससे जैन ख्यातों, प्छ्ता्च 
आर जस्तिन के लेखों ओर -मध्यकालीन अभिलेखों के 


रार पर यह स्वीकार कर लेना युाक्तित॒गत हू कि 


कालिग को छोड़ सारे भारत की विजय चन्द्रगुप्त ने ही 
का | एसे सक्षम साम्राज्यवादी को इस ओर प्रयास 
स्वाभाविक ही था । 


फिर भी चन्द्रगुत्त मौर्य ने इस दिशा में सब से 
उज्वल कीर्ति सीरिया तथा पश्चिमी और मध्य एशिया 
के सप्राठ सिल्यूकस को हरा कर बर्जित की । सिल्यू- 
कस सिकन्दर के सम्मानित सेदापतियों में से था और 


भारतीय लड़ाइयों में वह उसके साथ रह चुका था। 
सिकन्दर ने कोई उत्तराधिक्ोरी न छोड़ा था इस 
कारण उसके मरते ही साम्राज्य के लिए उसके सेना- 


पतियों मे अन्तयुद्ध छिड़ गया। एशिया में यह 
संघर्ष अन्तिगोन्स और सिब्यूक्स के बीच चल । 
2 कोछ तक एक पर दूसरा विजय पाता रहा परन्तु 
अन्त में ३१२ ई० पू० में सिल्यूकस ने अपने प्रतिद्नन्द्द 
से छुदटा पा छी। अब रुदूर हिन्दूकुश की उपत्यका 
उसकी आँखों पर चढ़ी और पंजाब के हरे भरे लह- 
राते खेत उसे वरबृस जैपनी ओर खींचने लगे | उसकी 
वाख्त्री की ग्राचीरें भारत से छगी हुई थीं। पूर्व में 
सकन्दर का उत्तराधिकारी होने के नाते उसने उसके 
जीते हुए पूर्वी प्रांत स्वायत्त करने की सोची | उसने तत्काल 
एक बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया । 
परन्तु अब का भारत ३२६ ई० पू० का न था। दुर्बर 
छाट राज्यों की शद्डला अब दृट चुकी थी और उसके 
स्थान पर अब सारे भारत का एक सुसंगठित साम्राज्य- 
शासन खड़ा था। उसके समर्थ प्रहरी चन्द्रशुत्त और 
चाणक्य थे.। चन्द्रगुत्त की सशक्त भुजाएँ और चाणक्य 
की विचक्षण मेथा उसकी रक्षा में सतत जागरूक रहती | 
अंक महत्वाकांक्षा का समुद्र भारतीय संकल्प की 
डिडासशड्ंठला से जा ठकराया। समुद्रवेलाएँ उठीं 
आकाश चूम कर चट्टानों से बार वार टकराई, बारे 


आर अथशास्त्र, में सर्विस्तर उपलब्ध है। दोनों 








































: छाया में, सेनाएँ- टेकराई' और चन्द्रगुत ने शीघ्र | 
णित कर दिया किग्रीक युद्ध-शैली से तो वह 
है ही, साथ ही सामरिक पटुता में* भी वह सिल्यः 

[| दक्ष है । सिल्यूकस को हार कर चन्द्रगु्त के 
अपमानजनक सन्धि करनी पड़ी। उसने भाणे 
सम्राट को अपने साम्राज्य के चार ग्रान्त--(१) ए 
( हेरात ), (२) एराकोसिया (कन्दहार ), (३) पर 


5 समीचीन हौगा इसका एक विशेष कारण है| 
>दका' यद्यपि -यूर्णतः उपलब्ध संहीं और यत्र्तेत्र 
सामग्री भी सन्दिग्ध है, फिर भी यह समकालीन 
है, औरु इसकी समकालीनता मंहत्व की है। “अर्थशास्त्र 
अद्रपि प्रायः कोटिल्य की ही कृति है फिर भी शासन 
के विषय में अधिक्रतर सिद्धान्तपरक होने के कारण 


निसदे ( काबुछ की घाटी ), और (४) $ बह सर्वथ[ समकालीन नहीं माना जाता । “अर्थशास्त्र 
( वद्धचिस्तान ) दिए । चन्द्रगुत ने भी इस मिली कोटिल्य-यूव के आचार्यो के मतों का भी निर्देश करता 
के उपलक्ष 'म॑ अपने छात्र को ५०० गज मेंट है जिससे एक आदश ग्रणाला का यातथा होती हैं ओर 


आदर्श में सवंथा तत्कालीनता नहीं प्रस्तुत होती 
अंथकार का व्यक्तित्त ओर विवेकाविवेक भी उसमें 
जहाँ तहाँ उतर आते हैं । फिर भी यह ग्रंथ चन्द्रगुप्त 
रूप में सरलता से 
मेगस्थनीज्ञ ओर 
उन स्थलों को 
में किसी प्रकार 


जिनकी सहायता से सिल्यूकस ने अग्तिगोनस को 
३० पू० में फ्रीगिया में परास्त कर मार डाछा | 
कर्स ने एक ग्रीक राजकुमारी चम्द्रगत्त को विवाओ 
- प्रदान की ओर इसी सन्धि वी डर्तों के अनुछी की शासन-व्यवस्था की पृष्ठभूमि के 
मेगस्थनीज़ नाम का ग्रीक राजदूत भी सगध की-र स्वीकार किया मी लक 3. 
धानी पाटलिपुत्र में रहने छगा। इस प्रकार चन्द कोटिल्य को सामभ्या में साम्य हू 
ने एरियाना का एक बड़ा भाग जीत कर उत्तस्यक्ी भोगशासन-पद्धति का अंतरंग मानने 
में एक 'वशानिक' भारतीय सीमा निर्धारित की जिला नी अड़चन नहीं हाँ सकता | है 
-वाहरी रेखा हि दूकुश की दीवार थी। भारत चन्द्रशुप्त की राजसभा म॑ सिद्यूकस का दोत्य 
साम्राज्य की सीमाओं का यह विस्तार अभूतपूर्व था॥ स्वीकार करने से पूर्व मेगस्थनीज्ञ एराकोसिया 
५४ हा (कन्दह्वर ) का क्षत्रप: ( शासक ) रह चुका था। 
: भुरत का समीपवर्ती शासक हाने के कारण इस देश के 
* संबंध मं उसका ज्ञान होना कुछ स्वाभाविक था । यह 
ग्रीक राजदूत दीर्थ काल तक मगध की राजघानी 
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॥| 
दिग्विजय कर चुकने के वाद ऋ्ञन्द्रगु्त ने ्प 
साम्राज्य को शासन से सुव्यवस्थित करने पर कम 
वाँधी । इस साम्राज्य-संगठन के कार्य में उसका 
चाणक्य परम सहायक सिंद्ध हुआ | चाणक्व अस 
मेधावी था ओर जिस - प्रकार... वह पड॒यंत्रों के 
में विचक्षण था, साम्राज्यों के संहार्‌ में व्युलन्नाय 
उसी प्रकार साम्रांज्य-संगठन और सुशासन में भीज 
अप्रतिम था। उसका “अरथंशास्त्र' राज्य-शासन-तं 
एक अद्वितीय ग्रंथ है। चन्द्रगुत्त का यह सम 
साम्राज्य किस प्रकार च्ासित होता था यह 'मैगर 
और कोटिल्य दोनों के प्रमाणों से स्पष्ट है। २ 
शासन-अणाली का ह्वाल्य दोनों के ग्रन्थ, क्रमशः | 


देखासुना अपने ग्रंथ 'इन्दिका' में झंकित किया । स्वयं 
ग्रंथ नष्ट हो गया है परन्तु उसके लंबे अवतरण अनेक 
औक और शेमन. इतिहासकारों ने अपने प्रंथों में 
सुरक्षित रखे हैं |. अंपंने ग्रंथ में आप देखी बातों का 
 मेंगस्थनीज़ ने जो वर्णन किया है वह निस्सन्देह सर्वथा 
'असंदिग्ज है । साम्राज्य की राजधानी पायलिपुत्र; ओर 
उसकी म्यूनिसिपेलिटी का, जो वर्णन उसने दिया है वंह 
नगर-शासन के प्रतीकरूप में ग्राह्म दाना चाहिये | 


मेगस्थनीज़ लिखता हैं' कि .पायलिपुत्र ( आधुनिक 
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श्स् 


चाणक्य-और चन्द्रेगुत 





ज्यों. पर प्रथक प्रथक़ विचार करना अधिक उपादेय - 


को सजाया था, कछा 


पायलपुत्र म निवास करता रहा | उसन॑ वहाँ जा कुछ - 


श्र 








'प्नो और कुम्हार का गाँव ) शोण - और-गंगा नदियों 


के संगम-कोण में वसा हुआ है। साढ़े नो मील लंबा 
ओर पौने दो मील चोड़ा, भारत में यह:सबसे-बड़ा . 
नगर हैं। निस्सन्देह इस नगर की रक्षा मनुष्य-ओर 


प्रकृति दोनों के अध्यदसाय से संपन्न हुई थी-। प्रकृति ने 
नदियों के कोण में उसे बसने के लिए स्थान दिया था 


मजुध्य ने उसके चतुदिक काष्ट की प्राचीरें खर्डी की - 
थी । इन विद्याल परकोर्णों में ५७० बुर्जियाँ-थीं, ६४ 
ऊँचे द्वार थे । प्राचीर के चतुदि क एक ४५ फ़ीट गहरी 
ओर ६०० फ़ीट चोंडी खाई थी जो सदा शोण के 
जल से भरी रहती थी । 
इन समुक्नत प्राचीरों के पीछे मनुष्य ने प्रकृति 
के प्रसाधनों से मण्डित किया 
था हरितशस्वच््यामल भूमि में* अनेक 
मत्स्ययूरित सरोवर और दीर्थिकाएँ थीं, असंख्य विविध 
तरु थे, शीतर लतायद् थे । इन नैसगिक विशभूतियों के 
मध्य सानव वास्तुकला का आश्चय चन्द्रगुप्त का राजग्रासाद 
खड़ा था जिसका निर्माण काप्न्सामग्री से हुआ था |, 
प्रासाद के सुनहर रतंमों पर सुनहरी वेलों उत्कीर्ण थीं 
ज्ञाल्ताओं पर चाँदी के पक्षी बैठाए थे । 


वेस्तत 


| साथस्तत् 


आर श्न 
चन्द्रगुप्त का यह प्रमदवन वास्तव में असाधारण था | 
चन्द्रगुपत का ऐडवर्य निस्सम्देह समेकालीनों की दृष्टि में 


चकाचोंध उत्तन्न कर देता था। मेगस्थनीज़॒ लिखता है 
कि वह ऐड्वय न तो उसने कहीं आन्यत्र देखा, न सुना'। 
उस प्रासाद के सामने हझ्लघा और एकवताना-के 
फ़ारसी राजप्रासाद भी नगण्व हो गए । 


सेगस्थनीज्ञ ने पाव्लिपुत्र के देदीप्यमान-राजं- 
समाग्रह का भी वर्णन किया है। -छः छः फीट ऊँची- 
चौड़ी सोने की रुराहियाँ और भाण्ड, रत्खचित 
कुर्सियाँ ओर भज़ें, रत्नजित ताम्र-भाण्ड और काझनचोवी 
के बहुमूल्य वसन सभा में जहाँ-तहाँ सुशोमित थे । 
इनसे राजकीय उत्सवों की छ्े अद्भुत हो -जाती -थी :। 
ग्रीकदूत ने चन्द्रगुत के आचार-व्यवहार, क्रीड़ा-विहार 
का भी वर्णन किया है । सम्राट उज्ज्वल दीपिमान वस्त्र 
घारण करता था | उसके वसन्‌ महीन सल्मछ के बने थे, 
नील-लोदहित ओर सुनहरे उनके रंग थे ।: आसाद के- 


















को अपना दर्शन 


भीतर वह शरीर रक्षिकाओं के संरक्षण,में चलता ःथा। 


--मोतियों की झाल्रों-से सजी सोने की पालठकी पर आछरूढ - 
हो जब वह सावंजनिक अवसरों पर राज्यमाग्ग पर 
< निकलता वह उन्हीं नारी-शख्त्रधारिणियों से घिरा होता। 

दूत का यह वणन सवथा- सत्य है | संस्कृत ' नाटकों में 


राजा की शत्त्रवाहिनयों यवनियाँ द्शाई गई हैँ। 


 कॉटिल्य ने भी लिखा है कि प्रातःकाल यवनियों से 


घिरे हुए शयनकक्ष छोड़ना राजा के लिए अम है। 
चंन्द्रमुत्त समीप की यात्राएँ घोड़े पर और दर की 
सुनहरे हांदे ओर मोतियों की झाहछरों से सुसाज्ञत गजा 
पर करता था |. विजय और आखेट 
दूर की यात्राएँ करता था, न्याय, यज्ञानुष्ठान और अन्य 
सावजनिक कार्य वह नगर के भीतर ही सम्पादित 
करता था। कम से क्रम दिन में एक वार राजा प्रजा 
देता था। सभा में बहुधा चार 
अनुचर आजनूस के रोलर से उसके शरीर की मालिश 
करते' रहते थे। चन्द्रमुतत का यद्द कार्य निस्सन्देह 
राजकीय प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता सा जान पड़ता है । 


' परन्तु संभवतः तत्कालीन दरवारों में यह प्रथा सामान्य 


थी। सामनन्‍त और दरवारी सम्राट की जन्मतिथि पर 
केशसेचन के अवसर पर रत्नों के उपहार देते। 
दरबार में जन्मतिथि के उपलछक्ष में केश धोने की यह 
प्रथा हखमनी राजाओं के प्रासाद में सामान्य थी और 
चन्द्रगुत संभवतः ,इस विषय में दारयबहु॒ की 


प्रथा से प्रभांवित हुआ था | 


चन्द्रगुत्त के विद्वार भी विविध थे। आखेट, दवन्द्व- 
युद्ध, पञ्म्युद्ध, ओर रथ-धावन उनमें मुख्य थे। खुले 


मैंदान में राजा हाथी पर चढ़ कर आखेट करता | 


' आंखेट का एक ओर तरीका था । वन्य पद्मु को घेर कर 


एक कमाई हुई ऊँची भृमि पर चढ़ा ले जाते थे जहाँ 
राजा उसे वाणों से मार डालता था | आंखेट का राज 
माग रस्सियों से विरा होता था । इन रस्सियों को लॉबने 
वाला व्यक्ति प्राणदण्ड पाता था | इन्द्-युद्ध से मी राजा 
अपना मनोरंजन करता था | यह युद्ध मनुष्य-मनुष्य में 
हाता था और मरणात्मक था | बिहास्-मृमि में पशुओं 


- के युद्ध भी प्रायः होते थे | वहाँ सॉड़ों, मेढ़ों, गजों और 


+ 


ज़नवाणी, , 
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के लिए वह दूर - 


























अपने अध्यक्ष के अधिकार में रखा है। उसके 
सार सेना का अध्यक्ष सेनांपति था जो संभ- 
सचिव कीं हैसियत से सम्राट की मं॑त्रि-परिषद्र 
सदस्य भी था। सेनापति युद्ध-क्ाल म्‌ सैन्य: 
करता था पंरन्तृ उसके रहते .भी.राजा मुख्य 
+स्वयं भाग लेता था और तत्र सेनांपतित्व का 


त्व उस पर होता था| 


गडों के जोड़े एक-दूसरे- के .विंरुद्ध छोड़ दिए जाते 
आर उनका. मरणान्तक युद्ध राजा, उसके पार्षदोंओऔ 
मजा का मनोर॑जन करता था। बेछों ओर रथों 
धावन भी साधांरण थां | .बैंलों की दौड़: विशेष रु 
होती थी और उसे पर लोग वाज़ियाँ लगाते थे | 
कभी घोड़ों और बैलों की मिश्रित दोड़ भी होती थी ] 
मेगस्थनीज़ ने नगर-शासन और सैन्य र 
का भी वर्णन किया है | नगर का शासन 
के एक परिषद्‌ के हाथ में था। यह 
पाँच पाँच सदस्यों की छः समितियों 
विभक्त थी-। इनमें से पहली कलाबन्तों और मित्रिव 
की रक्षा और उनकी मजूरी नियत करती थी। मित्र 
को पंगु करने वाछा .प्राणदण्ड के 
व्यौपारिक वस्तुओं की सामग्री का 
समिति करती थी | दूसरी समिति + 


गय शासन भी इसी प्रकार सुव्यवस्थित था । 
य अनेक प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक का 
आसन एक एक राष्टीय' के ज़िम्मे था। शक क्षत्रप 
'इद्रंदामन्‌ ने अपने जुतागढ़ के अभिलेख मे चन्द्रगुम 
कैसुराष्ट्रआसक पुष्यगुत वैश्य का उल्लेख किया है ! 
जारे साम्राज्य के तीन चार झासनकेन्द्र थे जहाँ राज- 
कुंड के व्यक्ति शासन करते थे । स्वयं क्षझोक 
| उज़यिनी और तक्षशिल्ला का शासक रह चुका था | 
निरीक्षण करती थी | विदेशियों की देख रब, | अशोक के समय में इन प्रान्तीय शासकों की भी एक 
दवादारू, उनका म्त्यु-संस्कार आदि इस समिति-के म॑ त्रिपरिपद होती थी जो प्रमाणतः चन्द्रगुप्तकालीन 
कतव्य थे | तीसरी समिति जन्म-मरण के आँकः प्रस्तत व्यवस्था के ही अनुकूल थी । ये प्रान्त कहीं विद्रोह 
करती थी | चौथी व्यापार, बटखरों आदि का* प्रवनो का झंडा न उठा लें और राजकर्मचारी रिश्वत, प्रमांद 
करती थी | पाँचवीं समिति का कार्य विक्रय की वस्तुओह आदि के वशीद्तत न हो जॉँय इसलिये चंद्रगु्त के 
का निरीक्षण करना था और छटीं समिति उन पर करो शासन में एक चर विमाग भी था जिसका हवाला सेग- 
लगाती थी। मेगस्थनीज्ञ के इस वर्णन से नगर-शासनो स्थनीज़ और कौटिल्य दोनों ने दिया है। कौटिल्य 
की व्यवस्था प्रगट होती हैं। यद्यपि यह वर्णन केवल] लिखता दै कि जिंस प्रकार जेल के भीतर , चलने वाली 
पाय्लीपुत्र के संबंध में आया है तथाग्र तक्षश्षिल्क मछली, कितना जल पीती है यह जानना असंभव हे 
उज्जयरिनी आदि अन्य नगरों के संदंध में भी साथक है।॥ उसी धकार राजकर एकत्र करने वाले व्यक्ति की ईमा- 
चन्द्रगुप्त की सेना में - छंगभग 5४००,००० सेमिश | नदारी का पता काना रद है। इस कारण चर 

थे जो वेतनिक थे । उनकी आवश्वताओं की पूर्ति ि विभाग का होना अनिवाय हैं | 
लिए एक स्वतंत्र विभाग. था।. इस सैर 


तीस सदस्थ 


“साम्राऊ 


भाभी हांता था| 
द्स्व भाय 
दश्िक विभाग के 















मेगस्थनीज्ञ और नकोंटिल्य दोनों मोय-शासन की 
शक्ति इसकी, सफलताओं से प्रमाणित है। ग्रीकसेनाओं॥ नीति की कद॒ता का उल्लेख करते हैं। अनेक छोडे- 
का भारत से निष्कासन, नंन्द-वंश का व्यस, [| ग्विजय, >बड़े अपराधों के लिए प्राणदण्ड नियत था। बेची 
सिंल्यूक्क की परांजय, आदि लनेक मह्लवपूर्ण कार्य वस्तुओं पर कर न चुकाना, मिस्त्री को पंगु करना 
चन्द्रगुत की सेना ने सम्पांदित किए. थे। नगर की ही .आखेट-मार्ग की रस्सी लाँधना सब प्राणदण्ड के अप- 
भाँति सेना के प्रवन्ध के छिए भी पाँच पा यो । राघ थे'। कौटिल्य राजकर्मचारी द्वारा साधारण चोरी 
की छः समितियाँ थीं जिनके प्रवत्ध-विपव क्रमशः नौ। -या किसी व्यक्ति के स्वर्णकार के दूकान में प्रवेश मात्र 
सेना, कमसरियंट, पदाति, अश्व, रथ और गज सेनाए। ,केलिए भी प्राणदण्ड नियत करता है। आणदण्ड के 
थीं। कॉटिल्य ने इनको विभाग: वॉट्क 0 अतिरिक्त मोर्य विधान में अंगछेदन, जुमाने आदि 


यवस्था की 








- 09260 0५ 859760० 


चाणक्य ओर चन्द्रगुत 


प्रान्त में विभिन्न ओंसत 


५. 
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साधारण दण्ड थे। अपराध स्वीकरण के लिए संदिग्ध 
अपराधियों को विविध यातनाएँ देना भी इस-विधान 
का एके अंग था-। इसमें सन्देह नहीं कि इन कठोर 
दण्डों का प्रभाव देश पर यथेष्ट पड़ा। यह कुछ - कम 
महत्व की बात नहीं है कि चार लाख की जनसंख्या 


वाले पायलिपुत्र के संवेिशाल नगर म॑ एक दिन का -_ 


चोरी का औसत सौ रुपये से अधिक नहीं पड़ता हो ॥ 
अपराधों की न्यून संख्या का कारण प्रजा की ईमानदारी 
मोर दण्डनीति की कठोरता थी । 

राज्य की आय विशेषतया भूमिकर थी जो प्रान्त- 
से ली जाती थी। साधारण- 
तया वह उपज का छटीं भाग थीं जो अन्न अथवा 
सिक्कों में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त आये के- 


अन्य साधन भी थे जैसे वन, आकर ( खान ), व्यापा-- 


रिक्र वस्तुओं पर कर, घार्ले की आय, जुरमाने आदि | 
कर का मुख्य साधन भूमि होते के कारण राज्य की 
ओर से एक विशिष्ट सिंचाई का भी विभाग था | 
इसके अनेक कमंचारी थे जो नहरों की देख भाल 
करते थे। चंद्रगुत्त के सुराष्ट्‌ शासक पुष्यगुप्त वैश्य 
ने वहाँ पहाड़ी नदियों का जछ रोककर जिस जलाशय 
का निर्माण कराया था वह इसी कार्य के लिए था 
और वह गुप्तकाल तक आस पास की भूमि सीचता 


रहा था। दराब भी आय का साधन थी। 
देहात और नगर में शराव की बदूकानें थीं 
जिनसे कर लिया जाता था। 


यह आय राज्य के विंविंध विभागों पर व्यय होती 
थी । राजा और उसके दरबार का ख़र्च, साम्राज्य की 
सेक्रे  ग्यिट, कर्मचारियों और सेना के वेतन, धार्मिक 
दान, सिंचाई की नहरें, आदि इस आय में अपना 
भाग पाते थे। सड़कों की सम्हाल रक्षा, और ब्यापार 
दोनों के लिए आवश्यक थी | 
तक दोड़ने वाली ट्म्त्रीनचोड़ी सड़कों पर दूरी के 
अन्दाज के लिए प्रत्येक आध कोस पर स्तम्भ गडे 


स्ह्र्ते थे | 


5 ७... है न 
जीड्लाीय 
/+ न) | कप 


संद सुत पछभास हू जार यह [सकन्दर सहान के समय 


मगध से सीमा प्रान्त 


अथंशांसत्र' मोयं-शासन-पद्धति की: 


पर 
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की गज्जलवर्ती भूमि की राजनीतिक परिस्थिति! उपस्थित ग्रामिकों” के ऊपर एक “गोप' होता था। इन सर 


करता है:। मेगंस्थेनिज के वर्णन का वह समुचित पूरक . ऊपर स्थानिंक'मामक कर्मचारी होता था जिसका 


मि ल्‍ ह हक ६५ $ यम हट रे है १७ 
ै -  “ .- - चाणक्य आर ऋन्‍द्रगुप् 22228 +>9/33:8 
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ः देते हैं ४४6 7 25 में जन्म लेकर विपानि धारण का 

का संपकी महिपमण्डल से स्थापित कर देते हैं। के स्वतंत्र वातावरण में म लेकर 8: रा 

उसका संप्रक माह जज सत्पायु में ' उसने अपनी साधना का क्षेत्र बनाया और शाहंन के 

अल्पकालिक शासन और अस्पायु में मृत्यु; उसने अपर्न कह दि कील 

है-। गीक के और सैन्य शासन की भोग उप और जो" वर्षों का हे डिकरते हैं। भीषण व्यवस्था: में उसने: उन दिद्धान्तों को प्रश्रय दिया जो- 

है। ऑक राजदूत के नगर अर सैन्य शासन की माँति क्षेत्र जनपद का चतुर्थोंश था और जो स्थानीय चन्द्रगुप्त के सिंहासन-त्याग की पुष्टि करते हैं 47% ड़ सच ड 2 कल ततावरण से सत्यन्त पूर्वकालिक थे। 

_. ही साम्राज्य के विस्तृत शासन के सम्बन्ध में इसकी का प्रमुख पदाधिकारी था | # रे महत्वपूर्ण विजयों और चिरस्मरंणीय इत्यों से मरे अपने राजनीतिक वाताव कं ५ कक पद ला 

2 हे सामंग्री भी गिः >> , 7 रु ७ मटर ्ि बेब चर ग्ि कुछ हर चन्द्रगुतत - ्प्ने र्‌ निक 9 के; द्शा 3० 

है भी 2204 00058 । मेगस्थनीज़ और -कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत यह शा. हा जीवन व्यतीत करनेवाले चन्द्रगुत्त के लिए कु दफा अल लत 

« . “शजा शक्ति और सत्ता का केन्द्र था । न्याय, सेना, चित्र मौयकालीन भारतीय जगत का है। अपने वेश | ् भय नहीं कि उसने अपने अन्त्य काल में शान्तिश्द एक विश्याल साम्राज्य की नींव डाला, दिशाल कीछ न 
४5. | 8 ०, ।०प * ; के 24|: ए्‌ न पक क श मह पे केः मर किया उसक च्चे विरु हज हि 
: « ानादि सम्बन्धी सारी शक्ति उसी- में केन्द्रित थी। नोकरशाही-शासन, समर्थ चर-विभाग और“ करे सिद्धान्तों का आश्रय किया हो और महावीर के तक उसे खड़ा किया: उसके विस्तार को उसके पोछ् 

; द्धान्तों क 


बन पे ५ ् ++ ५ र्विः ४ कप ०. ५ न (० ॥ ० कं ञो व्यवर व नेः 
युद्ध ह का सद्चालन ता, शान्ति नया >_ ३6 ८५ रा भरे शान्ति प लक पंत इस प्रकार पारवतन अद्योक आर फलाया | संगठन र था 
०0 5०, का सेखॉलन करता, जान्ति. में .... दृष्डनीति के साथ यह मौर्य राजनीतिक गा निशयकिव्य' में शान्ति पाई हो। इस प्रा थे आशा 77 ++ 2) सरण किया। शक्तिपूर्ण 
वितरित करता । मन्त्रियों और उच्चपदस्थ राज-कमंचा- तद्वास को अज्ञात नहीं। उसीके यौत्र चश्नोंक ने उसकी विजयों का सपद अनुसरण कि हि 
९ 


55 ९७४ ४ निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी। अतिशासन का मी ! के ने विद्रोह का गल्य घोट डाल्य । निर्वासन 
रिव्रों की नियुक्ति और शासनों' की घोषणा वहीं करता अभूतपूर्व प्रतीक थी, यद्यपि इंसमें सन्देह नहीं।3 के भीषण युद्ध के उपरान्त बुद्ध की शरण ली- (रक्रुदा सचा ने विद्रोह 3 भाग 
था | कोिल्य कट्टर साम्राज्यवादी है | गोतम, जआप- शासन सुब्यवस्यित था और अपराधों की संख्या रत. 25 जगत्‌ प्रसिद्ध है। कुछ आश्रय नहीं कि चन्द्र- हे दशा में उसने कठिन जीवन का अभ्यास किया था 
बे 2. औद ८ श् ५! € > के रंगा थ जे मो उसने झपझे दिन | भुठाया । जनत्र 
उत्तर, आर वोधायन केसे सूत्रकारों की माँतति वह भी जिसके जीवन का प्रत्येक तार रक्त से रंगा था, - उस अभ्यास को उत्तन अपन छादन में न भुदाया | जत्र 


थी। इसमें भी सन्देह नहीं कि जहाँ तक शासन हलक हा 
दि व्यवह उ्द त हक हे ६ ग 8 कै 3 25 प्राज्य घन उसे करतल ग। हां गए 
गण व्यवहार ( कानूज) का उद्गम मानता है। “ते निरंकुशता का प्रइन है चन्द्रगुप्त उससे मुक्त नहीं गीयुकी सन्ध्या में सहसा छिसा के राग से विरक्त सुबिस्तृत साम्राज्य के साथन उसे कर है 
७ 200 | धो घ हि <, | ९ 2 न ४ दि 


प्रकार क़ा मन्त्री, जिसकी नियुक्ति और अधिकार-चझल सकता । जिस प्रजा को उसने विदेशी अधीनता < हो गया हा ओर निम्रन्थ के निव्वत्ति-्मार्ग पर ज्वछ द्च भी नल मे उसने विवेक ने डुबाया। उसके 
- - के प्रसाद के विषय थे, कदाचित ही उञ्की ख्देशी अत्याचार से उक्त कियां था उसको उसने अप को हे एंडवय का पदीकतति 30 आय पर की हा 
“च्छाचारिता पर अंकुश का काम कर उकता था। निरंकुंशतो*लथा अतिशासन से पीस डाला । इस. 2 ५ सन न हि 58%. किस! पद है कफ 4 है 
चाणक्य का चन्द्रमुप्त के शासन में हस्तक्षेप, जैसा हम कारण वह जाता के श्रेय का अधिकारी भी नरहा। >चन्द्रगुत का जीवन अनवरुद्ध झंझावात है । मोर्या विछास और न्‍! ऐड्वये उ के इंसल 5६ मा 3 कप 
'मुद्राराक्षस' में चित्रित पाते हैं, निस्सन्देह इस नियम परन्तु निस्सन्देह क्रियाशील मानवों' की ऊँचाई में चन्द्र थम इस नायक का चरित भारतीय इतिहास हर न : २8 ५ के रा ! कल के 
८ 'कः अद्भुत अपवाद है | गुप्त महान था। शी ल्‍-म अठामान्य स्थान सता हैं । भारतीय आकार में उनकेंआलो मम “मेज ४ डा 
. .. भम्नाठ के शासन-कार्य में एक मंत्रि-परिषद्‌ उसकी गज १ जकरस नक्षत्र की आभा अम्लान रहेगी। सामान्य कुलसे कस बज की भाँति हट था, जला का तेज्ञी से छोट 
सहायता करती थी | शासन का अमुख वर्ग मंत्रियों काहा चन्द्रगुप्त चौबीस वर्ष तक अमबहुल शासन के बदी री . परन्तु जब कैवल्य की विरक्तिजगी तब्र न तो ग्रीकमहिषी 
7 नली सचिव', अमल, मंत्री, ओर महामात्र' २९७ ई० के लगभग मर । जैन ख्यातों के. अनसा पहुँच सका है । मख़मली म्यान.में कितनी ही क्वाँरी . परन्तु जद हट डक अल 
। ुत! /286 आर कह मे अठारह तीर्था' के बह अन्य काल में महावीर का अनुयायी हो गया थाई तल्यारें रक्तपिपासु जान पढ़ती हैं, परन्तु इस साधारण का लावष्य उसे लौटा सका किक घ 
| अप विगाण डे 20 इनके नाम हल. उनका कयने हैं कि भगष में जब भीषा अकाल पढ़ 5 
थे विभाग के अध्यक्ष थे व चन्द्रगुप्त अपने मद | ८0 पट 
0) के हैं-(0) मर्र, (२) पुरोहित, (३) सेनापति, चहल अपने पुन किलदुसा हि 
न (३४ 767९ *. दकर जनाचार्य भद्रवाहु के साथ भंसूर चला गयां:। 
(४) युवराज, (५) . तारिक, (६) अन्तर्वेशिक, (७) वहाँ श्रावण-बेल्गोल्म में, जहाँ की किंवदन्तियों में उसने 
शास्त्र, (८) समाहर्ता, (९) सब्रिधाता, (१०) प्रदेष्ट, व 












कप 


नेत्र चोंधिया गए परन्तु : 


2/ श्र 


ड्स 0 कह ऊँचाई तक पड़ा | चाणक्य का वरदहस्त चन्द्रगुत के मस्तक पर था। 
उठकर विरला ही. सैनिक चन्द्रगुत की ऊँचाई त 





ब्डेन्जजडटेंट ् ७++«- +-२- 


पे 


उस निद्तत्ति की शान्ति को तत्र अजेय चाणक्य भी 
कुछीन क्षत्रिय की तल्वार ने निस्सन्‍्देह क्षाकाश के वक्ष उस निद्त्ति की शान्ति को तब अजेय चाणक्य 
पर अपने यदा के गहरे अक्षर खोदे। शाक्य गणतंत्र भंग, त,क़र सका; 


















इनके नाम इस प्रकार 


०४३ प्ल्डफ्स्सस्स्फ्र एप्ट 
> 55 «फीड > | 





क् 
| 9 गहरे पदांक छोड़े हैं, उसने जैग भिक्ष की भाँति कुछ ; 0 
११) नायक,» (१२ पार व्यवह्य रिक ) ; मे 282 ९ रु ः 
५ 2 & १ ( | पक (६२) है 305 काल तक निवास किया अन्त में जैन रीति. से आयोप न 
। कमालिक (१५) सतिपरिषदाध्यक्ष, (१ ६) दण्डपाल, ... .. 2 थ हित | 
ह ) दर्ग ( आर (8 -. _. . ' विधिसे नशन करके अपने भाण छोडे | रासमाल' में है ध 
नाक सौ (३5) अन्तपाल 5 इनके 0 कुछ ऐसा संकेत मिलता है जिससे प्रमाणित है 9 | 
| ५४ के लय बे कप ध ८5 2 गो डर उ ६ धर € जे ह के जा + > ऊ 
|... कोटिल्य ने विवि! आसन-विभागों की शाखाओं के हर दर ० कह राजस्व ् 
अनेक अध्यक्षों ञ अधिकारि ं राजधानी को लोट नहीं सकता, उसका गणना अब मृतकों हु 
अने: दी ओर अधिकारिये का परिगढ़न .. .. 55. शराबी ने सी पर का हि 
किया है । कं मे हैं, उसकी ख्यांति धर्म के अह तो सी हो चली है। फ 
गलत: ! इस पर कहाँ तक॑ विश्वास किया ,जाय यह कहना कठिन हि 
ञ्ा '<स्य के अनुसार शासन का निम्नतम आधार है। परन्तु इसका केन्द्रीय विषय--चन्द्रगुप्त का दक्षिण] “ 
सा + श्र झ्रि का उसका जञ्ञ कर ् कछ मध्य: अमिलेखों कि + ० 2 
| ......! गरामिक' उसका शासक था । पॉँच 7 देस ग़मन--कुंछ म्क्रॉलीन अमभिरेखों से भी प्रमाणित है, * 
| * | कर 
| श्र न्पप 
श के रे हो $ अ (ट ब्लड ४ र 
हे & | ं (॥] -; ५ ज्ह $ + १5:55 2280 2 5 हक 
« ; हर ले 260 0५ €छधाधर्णां है 
| ब> 0५7659५ 5 ( “ 













“प्रिय (विनोद? जी | 
जिस गांव में वैठ कर साहित्य चर्चा करने के लिए 
बेठा हूँ. उसका नाम ओझवलिया है। यह मेरी जन्मभूमि 
। इस गाँव के एक हिस्से को 'आरतद॒वे का छपरा' 
कहते हैं यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है परन्तु वह हमेशा 
से इस गाँव का हिस्सा ही रहा हे | 'आरतदुवे' मेरे ही 
पूर्व पुरुष थे | उन्होंने ही इस छोटे हिस्से की बसाया 
था | पर वसाने के छिए थों | भूमि झोझवलिया 
गाँव के मालिक जोझा छोगों ने उन्हें माफी में दी थी | 
अब दोनों ही हिस्से एक हो गए है | इस तरफ़ गाँवों 
के नाम के साथ दो झंब्द बहुत छुडे दिखते हैं-- 
'अवली' और छपरा' | छपरों' की प्रस्परा पूरब में 
छपरो दंहर तक जाकर संमात्त हो जाती है और 'अवछी 
ग्रामों की परंपरा पश्चिम में बलिया' तक आती है 
मेरा गाँव संयोग से छपरा और अवली का योग है । 
मुझे इन दोनों. शब्द में इस मूमाग का चिरन्तन 
इतिहास स्पष्ट रूफसे समझ में आ जाता है । वस्तुतः 
बलिया और छपरा नाम के नगरों के मध्यवर्ती 
_ को गंगा और सरयू जैसी दो महानदियों का के 
सहते रहना पड़ा है | अधिकांद 
छप्परों के बने हैं, क्योंकि हर साल 
उनके वहज़ाने की जाशंका रहती हैं । 
करण ही कई कई गाँव प्रायः एक जगह ह 
वसने को वाध्य होते हैं | इन ग्रामों की 
भी पववेक्षक आसानी से लक्ष्य कर 
तो, इस मूभाग का इतिहास ही निरन्तर 


/7 


दा 





बाढ़ में 
बाढ़ के 
वॉधकेर 
अवली' को 
सकता है। 
वनते और 


& ९५ . #0५ 
७ 


मिय्ते रहने का है | इसीलियें यहाँ के निवासियों में एक : 


प्रकार कुछ-परवा-नहीं'--भाव विकासित हो गया है। 
एक अजीब प्रकार की मस्ती और निर्भीकता इन लोगों 


के चेहरे पर दिखती है । विपत्ति के थपेड़ों से चेहरे 


े 


ब्ग्न्क 


.. पेरीजन्मभूमि और साहिद ८ 
कक (एक पत्र ) " 
आचार्य हजारीग्रसाद द्विवेदी आधी 













ठदरे होंगे । बहुत संभव है कि रंघुवंश .के 
7 सर्गों का कोई हिस्सा इधर ही लिखा गया 
प्रन्त मेरी वात का विश्वास कौन करेगा £ में 
व्यूकी चर्चा करने का अवसर पाकर असछ में 


रावशदिक साहुत्यम दमा 


। प्रहख होगा भला ! 
सहज ही नहीं मुरझाते | कठिनाइयों में से रास्ता नि 


- छना इनका स्वभाव हा गया । इतिहास की 


भूभाग का क्‍या 


| अक ५ िमक 

- अच्छा समझिए या बुरा, मेरे अंदर एक गुण है 

बाल में से तेल निकालना समझ सकते हैं। 

विरातत इन्हें मिल्ली भी है। नहीं तो गंगाजी के दलित भा वात छने का सचमच ही प्रयत्न 
किनारों के कई मील की दूरी में नं-तों यहाँ कोईपजल में से भी तल निकाउन का उचउच ६ 

रता हैँ बद्ातें कि वह बात्यू मुझ अच्छा छण जाय। 


तत्व का अवशेष बच पाय शत 
्त च पाया है न साहित्य का इति गर यह बात अगर छिपाऊँ भी तो कैसे छिप सकेगी 
लः न ब् ला ल्व्च छठ अं रु 
लिखने डे गे को प्रछुब्ध करने छायक्र कोई मह हमें अपरी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ--“नेह (कि 
साभग्रा पनं द्याः ५ द्‌। 7 
मग्नी | जव में अपनी विद्यार्थी-अवस्था में हिंदी नह रहें सखि लाज सों? कैसे बंध जलजाल के बाँवे ? 
संस्क्रत का इतिहास पढ़ता था तो में आाश्वय मोर धो 


हर हे लक यह हे कि साहित्य का हार्णहास कुछ वद बड़े 
से दखता था कि हमार इस मसूभाग की हर हर बह क्षितयों के उद्भव और बिलप के लेखे जोखे का नाम 
उसम॑ नहीं हे। लेकिन मज़ेदार वात यह है कि दर | वह जोवन्त मनुष्य के धारावाहिक ज्ञीवन के 
भूमि ने संस्कृत के इतने विद्वान पैदा किए: हैं किले (रभूत रस का प्रवाह हैं । मेरे गांव में जो जातियाँ 
गाँव लहुरी काशी ( छोटी काशी ) होने का दावो के सी हैं वह किसी उजड़े मंहरू या गड़ी हुई ईंडों से 
हं ओर टीक करते 


| मेरे गाँव से थोड़ी ही दूर! । नहीं अधिक महत्त्व पूर्ण 
छाता नाम का एक गाँव है जिसे यहाँ लहरी काश 


अध्रिम महत्वप्ग ता ह 
| बहुत दिनों दे मेरे मन में यह क्षाम संत 


भरा विचार 





स छाटे से गांव में भारतवप का बहुत बड़ा 


कि हि तिक इतिहास पढ़ा जा सकता है । ब्राह्मणों की बात 
ग्र गधे 
थां। में सोचता था ४५ क्या हा त्य में. इस विद्वर ; | बहुत कुछ लोग जानते भी हैं, ( बद्यपि कम छोग ही - 
नह 55८ ९ 7 
भूमि की कोई देन नह अचानफ आज साई हजानते हैं कि मे कितना कम जानते हैं! ) मेरे गांव 


चर्चा करने का अवसर पाकर मेरे चित्त में वही 
सावन के मेत्र की माँति घुमड़ पड़ा है । क्‍या यह सब 
का उपेक्षित मूभाग है ? बुद्ध देव जहाँ जहाँ गए थे उ 


म॑ भड़भूज का पा करने वाले 'कान्द' जाति है जो 
कृत 'काल्दविक' छब्द से संबद्ध है । गुप्त सम्रा्ों ने 

- इन्हें वंस्य की स्वादा दी थी, ऐसा मेने किसी प्राचीन 
थानों का यदि मानचित्र वनाया जाय तो निस्सन्े 


४ ; ख म॑ पढ़ा है । आयको एक विनोद की वात वताऊँ । 
उनका पदायंण इधर हुआ होगा, पर प्रमाण कहाँ 
276 !' के बह अच्छ बंगाली पंडित ने कलाओों के संवन्ध . में 


स्कन्दरुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गांव होत हुए 
थी, निस्सन्देह उन्होंने इस भूमि पेर कोई न 


कंदु-पक्त्र' अन्त की कछा की विधेचना है। धर्शार्त्रों 
महत्त्वपूण घोषणा की होगी, पर सबूत कहाँ है? कमा 
$ पितों व हसो ५. - 0 अनसार-कंदु-यक्व अन्न स्पश दोष से दषित - नहीं 
जीव के पिता निस्सन्देह इसी मूभाग के नर रत्न थे, हे 
“हहता। उक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोशों- और 


में कंसे बताऊ कि वे किस गाँव के रहने वाले थे | गं 
और सस्यू के. जल सन्निपात से धौत भूमि की' शोक थपओों के वचन उद्धृत करके यह साबित करना 
देखने के लिए जत्र॒ कालीदास होंगे तो का  £ कि कदु-पव्वः अन्न पौवरोटी जैसी कोई चीज़ 


[५० अल... पु 


निकले 
*.. 000०5) 3589 (0909)/0व#2०4 0, ००५ाणां 


शै 
लन्ड 





७, 


'. मेरी जन्मभूमि और साहित्य * 





अले गए होंगे ? निस्सन्देह इन गांवों .में कहीं 
2 - उन्हें: इतने परिश्रम के बाद इतनी ग़लतनसी चीज़ सिद्ध 


- की एक कड़ी है । नतत्त्वश्ञासत्र के 


के पुस्तक लिखी है । उठ पुस्तक म॑ दस बारह पत्नों में 


९९ 





४०४०५ 


होती-थी ! अगर वे हमारे गांव में आ गए होते तो 


करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती /। कंद' इन्हीं . 
कान्दुओ- की भाड़ का नाम हैं | कोन नहीं जानता कि 


भड़भूजे की भुनी हुई सामग्री स्पश दोष से रहित होतो 


है | जिन पंडित जी की बात लिख रहा हूँ उनकी विद्ध॑त्ता 
ओर बहुश्रतता का मैं कायल हूँ. ओर इसीलियें मुझे 


थोड़ा थोड़ा गब॑ होता है कि मेरा गांव इतने बड़े पंडित 


के ज्ञान में थोड़ा सा अंदर ओर जोड़ सकता था ! फिर 
हमारे गांव म॑ कलवार या प्राचीन 'कल्यपाल' छोगों की 
बस्ती है जो एकदम भूल गए हैं कि उनके पूर्वज कभी 
राजपूत सैनिक थे और सेना के पिछले हिस्से भ॑ रह कर 
कल्यवत' या 'कलेऊ' की रक्षा करते थे । न जाने किस 
ज़माने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी थी ओर अब पूरे 
वनिया' हो गए है | ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी 

- पत्थर से कम मूल्यवान्‌ हैं ? मेरे गांव म॑ं जोर भी 
बनिया जाति के छाग-हें | उनकी परंपरा सुनता हूँ. तो 
मुझे रसेल साहब की वह वात याद आए त्रिना नहीं. 
हतो ,कि मंच्यवान्त में एक भी: वनिया. जा 


० पक 


उन्हें ऐसी 
नहीं मिली जिसकी प्राचीन परंपरा किसी न 
किसी राजपूत कुल से संबद्ध नहीं हो ।. ेरे 


गांव की परंपरा भी उनका समर्थत करती. है । 
एक जाति यहःँ वसती है--ठरद्दा | जातियों की तालिका _ 
में इनका नाम तो मिल जाता है परु क्रिसी उतत्त्व 
शास्त्रीय विवेचना में मैंने इनकी चर्चा.नहीं पढ़ी । मेरा 
अनुमान है कि यह जाति आर्यो ओर गोंडों के मिश्रण 
ध्येता इनको अपनी 
अधीति का उपयोगी विपय बना सकते हैं । अपने गांव 
के धोवियों के दत्यगीत से मुझे कोई बढ़ी मूली हुई 
परंपरा का स्मरण हो आता है। भेरे गांव की सब्र से 
मनोरेंजक जाति जुलाहों की है | इनके पुरोहित मी भरे 
गाँव में हैं। मेंने 'कबीर' नामक . अपनी पुस्तक में 
जुलादों के साथ नाथ परंपरा के योग का उल्लेख किया 
हैं। अपने गांव की ही एक मज़ेदार वात मैं उस पंस्तक 
में लिखना भूल गया था | जुठाहों के पुरोहित यहां 
साई” कहे जाते हैं | साईं अर्थात्‌ स्वामी | नाथ परंपरा 
गुरु को 'नाथ' या 'स्वामी' कहते थे। गोरखबानी में 


मेरी जन्मभूमि ओर साहित्य २१ 
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जनवाणी 




















3 मिनी सी कील पा 
ह€ अक्षरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जि और “छिन्नमस्ता' का भी संबंध तिब्बत के प्राचीन --के कर से 2 बेजय हे न पा ॒ हैः ड 
से संत्रद्ध साना जा सके | जो हो, यह जाति ! घ्रम से सात्रत | केया जा सका हूँ ता उन्होंने मुझे रही है । वह अपनी .इ४ सिद्धि: के लिए हुत भव्क 

पक ९ 


व आम 


गोरखनाथ. मछन्दरनाथ का -बराचर -साइ' कह , कर है 
सवाधन करते. हूं | अत्र वे छोग पक्के मुसलमान हा गए 
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हैं| केवल नाम में अपनी पुरानी स्मृति ढोते -आ, रहे 
| हसारे गांव के शाकद्वीपीय मंग॒ ब्राह्मग भी बहत 


महत््वपूण ऐतिहासिक जाति के हैं । शकद्वीप संभवतः- 


* « आधुनिक संगंडियाना हैं जहां के 'मगी' छोग सारे संसार 


.... '. में तंत्र-अंद्र के लिए प्रस्यात थे | सुना है 'ओढ्ड टेस्टा- 


_. मेंट में भी इनकी चर्चा है। अंग्रेज़ी में 'मेजिक' शब्द 
: में भी इन मगों की स्मृति रह गई है । भारतवर्ष में यह 
5 जांत ब्राह्मण का ऊंचा मयांदा पा सकी हं। और सच 

पू यू ता य छाग जहां जहां गये थे वहा मादर और 











इतिहास की निश्चय ही एक मदस्वपूर्ण देन हैं ।. केसे हतक' कह कर तिरस्कार किया था | हब 32 
मरा जन्मभूमि के इसे छोटे गांव में: महाकाल' अर जानते ,कि वबंज्रा भी भारयंतर- जातियों 
रथचक्र को छीक एकदम नहीं पड़ी है। हे का फल हो सकता 

यदि मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक पैमाइच एसे ऐतिद्ांसिक अवशपा के भीतर से यहां मनुष्य 
का सुविधा प्राप्त हो तो सेरा विश्वास है कि ये थे विजयन्यात्रा चली है। निस्संदेह साहित्य के 
कुछ महत्त्वपूर्ण. ऐतिहासिक सामग्री अवश्य हास में इन संस्कृति-चिन्हों की कोई चचा न आना 
यहां गांव में कई कालीजी के स्थान हैं जो एक जे 5 का ही विषय है । हमारी भाषा में इनकी स्मृति हैं 
पर नीम के पेड़ के नीचे सात मिट्टी के गोल गोल जीवन में इनका पद-चिह्न हैं। हमारी चिन्ताधारा 





को फेंक देने की योग्यता रखता हैं ! 


अब भी भटक रहा है“परें खोजने में वद कभी विचलित 
नहीं हुआ | ये अधमूले दत्य गीतों की परपराएं उसको 
नवग्राहिणी प्रतिमा के चिहू है, ये नवीन देवताओं को 
कब्यना उसके राह खोजने की-निशानी हैं आर ये मूल 
हुई परंपराएं इस बात का संकेत करती हैँ कि वह वपरपरा 


और संस्कृति के नाम पर जमे हुए पुराने किद्दाभ संस्कारों 
!' रे गांव की 


विविध जातियां यह सिंद्ध करने का पयात्त है क्वि तथा- - 
कथित जाति प्रथा कोई फोलादी ढांचा नहीं है, उसमे 


आइति की पिण्डियां हैं। कहते हैं यह प्र इनका कोई स्थान होगा हा नहीं बई कते मान अनेक उतार-चढाव होते रहे हैं और होते रहेंगे। 
0३02... ५. आर्य भी ये सुस्त और चब॒र हैं। पुराती नहीं हैं ।मगवर्ती का शिखाहौन मंदिर मे तु साहित्य का जो इतिद्वास हमें. पढ़ाया जाता है वद __ $त काल से आप क्या समझते हैं यह तो उुझे नहीं 
9. गान में इसाघ नाम-की अंत्यन जातिहै। में यहां एक ही है जो मेरे गांव से. सं ही हा मनुष्य के अप्रत्यह्ित विजय-यात्रा का कोई आभास, *, मय पर मुझे जो कुछ समझ में आा रहा है. बह आप 
इनके रंगरूप को देख कर कोई नहीं कद सकता कि 


ये लछोग अंलज्ञ जाति के हैं | अंग्रेज़ छोग जब्र॒ इस देंश 
मे राज्यस्थापन में समर्थ हुए तो उन्हें कुछ अत्यन्त 
डुदान्त जातियों का सामना करना पड़ा था | उत्तर भारत 
के अहीर और दुसाध तथा वंगालछ के डोम बड़े लड़ाके 
ये तर कानून मानने से सदा इनकार करते थे | चतुर 
अंग्रेजों ने इन जांतियों से चौंकीदारी का काम लेकर 
इन्हें वश में किया | छोह्दा से छाह्य कायने की नीति में 
अंग्रेज अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता |. अहीरो का बहुत 
कुछ अध्ययन हा चुका हैं । जाना. गया है कि क्रिसी 
ज़माने मे इस दुदान्क्न जाति का राज्य अनेक प्रदेशों में था। 
- बंगाल के डोम सदजिया वोद्ध थे और क्रिसीं ज़माने में 
ग्रवल पराक्रान्त राज्यों के अधीरवर थे। अधिकार वंचित 
होने पर ही ये लोग दुर्दान्त हो गये ध। दुसाधों के 
पुरातन इतिहास का कोई पता मुझे नहीं है, पर निस्संदेह 
थे भी किसी अधिंकारच्युत बड़ी जाति के भग्नावशेष 
होंगे। मेरे गांव के दुसाथ बड़े वीर, विनबी और भद्र 
हैं।। ये अपनो को अब दुःशासन का वंशज बताने छगे हैं। 
इनके देवता राह वावा हैं । कमी कमीः मैं सोचता हूँ कि 
दिन्दुओं की ग्रहमंडली में जो राहु देवता हैं वे इन्हीं की 
देन तो नहीं हैं ।-इतना तो निश्चित है ऊ्लि राहु. वेदिक 
देवता नहों हैं। आज कल राहु के नाम पर चलने वाले 
वैदिक मंत्र ( काण्डात्‌ काण्ड परोहन्ती० 2 में र' ओर 


स्तूपरूप में नहीं |” मेरे गांव की देवृतामंडल्यी में. 


























सत्स आश्रयजनक है महावीरका ( अर्थात्‌ हनु 
का स्थान । इस प्रदेश में ऊपर ऊपर सजाए हुए! 
हेल्र तान चोकोर चबूतरों का ही महावीरजी कहता ल 
इन्ह देख कर वाद्ध स्तूथों की याद वरचस भा जावाई 
मनारंजक बात तो यह हैं कि इन स्थानों पर मह 
का जब जेजेकार की जाती है तो “महावीर स्वाप 
जे वोली जाती है। मुझे यह स्वामी” और स्तप 
स्थान आर महावीर शब्द वहुत तरह भानुज 
का प्ररित करते हैं| क्‍या किसी प्राचीन बोद्ध न्‍य॑| में स्पष्ट ही देख रहा हू कि नाना जातियों ऑर 
या मिश्र परपरा से इनका कोई संबंध है ? अप कक समहों में विभाजित मनुष्य डिसट्ता आ रहा है; उसका 
का ठाइुखारा मं जो हनुमानजी हैं वे मूर्ति-रूप मा: हाई भी नीति रीति चिरंतन 


कोई भी विश्वास ओर 
होकर नहीं रह सकी है; उसके न ते। मंदिर ही जविं 
“मिश्र हैं न देवता ही चिरकालिक हैं। मनुष्य किसी 


मु -तरण के [लए क्तसकल्प है। जातिया और समूहा 


है? हम क्यों नहां अपने को ही पढ़ने का म्ग्मास 
| आप जब्र मुझसे जनेक साहित्विक प्रश्न पूछते है 
मेरा चित्त चद्वत उत्फुब्ल नहीं होता। लेकिन आपका 
प्रश्न मुझे थोड़ का है आप पूछते हैं 
क्ेंड्स संक्रान्तिकाल म॑ साहित्विकों का क्या कतव्य है ? यहां 
दे कर में उस कतंव्य को जितना स्पष्ट आर -अनांविल 
पे देख रहा हु उतना अन्यत्र से शायद ही 





उत्कुब्छठ क 


हाल ही में एक नइ देवी का पदांण हुआ है | 

॥म हू पिलेक मैया' अर्थात्‌ प्लेग-माता । इनका 
भा वन गया है, पूजा भी होने छगी हैं ओर एक 
उनका आवेश भी होता है।,सौं वर्ष बाद यदि को 
कि प्लेग अंग्रेज़ी शब्द है ओर यह देवी अंग्रेजी 
का देन हैं तो निष्ठावान हिंदू शायद कहने वाले को 
ताड़ देगा | लेकिन मेरे गांव की 'पिलेक-मैया 
के अनेक देवताओं पर ज़्वदस्त प्रश्न के 
तो रही जाँयगी । जब मैंने अपने एक मित्र से 
था कि कुरुकुल्छा और उनकी श्रेणी को देवियां दि 
परंपरा की देन हैं, यहां तक कि दश महायविद्याओं 


लिया, १६, ५, ४७ ] 


रन 
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को अगले पत्र में लिखूँगा पर साइित्िकों का कर्तव्य तो 
स्पष्ट है। वे कभी किसी प्रथा को चिरंतन न समझें, 
किसी रूढि को दुविजेय न मानें, ओर आज की वनेने 
वाली रूढ़ियों को भी जिकालसिद्ध सत्य न मान ले 
इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष् 
में जो 'मनुष्यता' है, जो उसे पग्यु से अलग कर देती 
वही आाराध्य है | क्‍या सांहित्य ओर क्या राजनीति सव * 
- का एक मात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सेबॉगीण 
उन्नति हैं । | 
आप स्पष्ट ही देख छेंगे कि म॑ चिट्ठी जल्दी समात्त 
कर रहा हू! पर इतनां आप को निश्चय दिल्य दूँ -कि 
ऊपर के दो चार .वाक्‍्यों में में आप के धश्न का उत्तर 
नहीं दे रहा हू, सिफ यह संकेत कर रहा हू कि आशे 
न्नाले पत्र में क्‍या उत्तर दूगा | 


/0॥/ (/ 5 















बेरें के दो फाटक जो” सड़क की ओर हैं, खुले हैं और 
दोनों फाटकों से -आधी” गोल सड़ऊें वैँगले के आगे 
मिल जाती हैं | इन सड़कों से घिरी वँगले के आगे 
'की भूमि से किनारों की ओर फूलों के छोटे पौदें और 
झाड़हं | - वीच की भूमि पर हरी दव--जिसे आज 
कल छॉन कहने छगे हैं । फूलों और पोदों के संग विस्गें 
गले, बंगले के गोल वरामदे के अगले किनारे परे 
हैं। वरामदे के बीच में जो आागे की ओर अधिक 
बढ़ा है, वड़ी मेज़ के आगे पाँच कुसियाँ हैं और पीछे 
: दो जो और कुर्सियों से ऊँची और अधिक अधिकार 
वालों की हैं त्राईं, ओर कोई तीन हाथ कीं दरी पर 
छोटी मेज़ के पास दो कुर्सियोँ हैं। इस मेज़ पर 
काशज़ों की कई फाइलें पड़ी हैं और यहीं एक कर्सीपर 


त्राल, आँखों पर “चश्मा चढ़ायें किसी फाइल के पन्नों 
अरुचि से उलट रहा है। इस कार्य में उसके दायें हाथ 
की विचली झँगली वार वार उसकी जीम पर जा लगती 
ओर फिर काग़ज्ञ पर । यह क्रम बिना किसी बाधा 
“के सनमाना चल रहा है| वँगले के बायें किनारे के 
छोटे द्वार सें मंहरी निकलती है जो युवती है और रंग 
अधिक निखरा न होने पर भी स्वस्थः तरुण रक्त से 
माहक हो रही हैं। बड़े घर की महरी सम्मवतः 
मालकिन के उतारे कपड़ों में रूचि और अभ्यास की 
पुतली बन रही है। कुर्सावाला पुरुष एक टक उसकी 
ओर देखता है। ' 
, अहरी--उँह....ई कइसे  देंखत हवन. ..पेस्कार 
ठीक 'नाहीं 


कि 2 माविषपॉन है ४ कर छे मे बम सा जओ 
पं०; लक्ष्मीनारायण॒-सिश्र पलक शक 75 दे हक 
सिश्रजी ने इस एकॉकी नाटक में कांग्रेस द्वारा विटेन से चमस्ोता कर लेने से 


राजन्ीतिक-और सामाजिक स्थिति का चित्र खींचा है। इस नाटक में 
लप5 आज के समाज का सव कुछ है |--तमादक 


[ दोपहर का समय ! सिटी मैजिस्टोट रामदयाल का 
बंगला | वँगले को रुख सड़क. की और है। वँगले के 


कोई गधेड़ पुरुष-साँवल्ा रँग, अधंयके तेल से तर _ 
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--हूँ तो कुँअर साहब ने कहा था -एव 7 

काया (लक किक ऐशिद पद ४१ हरा १ » 
र -- यही जो, एक कूएं में रावरूपिण्डी म॑ छिया- 
सःस्त्रिया-ड्रब सर |. । 5 व ३5 

ब का मः, गढ़ि के कहत हडन- राति हो 
ल' रहे |: बिजे - कइला के पाछे -कुँअर जी जत्र 
» पर गइलन.. । 
--किससे कहा था उन्हें 
गत को वात करते हैं? ( मु 
मुद्रा में |) 


नि? तुमसे कर्मी कभी 


रकार--( मुस्कराकर ) क्या है.:.ओँख का के 
23 रा कर जिक्नाता की 


हैं...अब कोई देखे भी न प्र 


महरी--भइसे देखे...तोहरे दुलूहिन ह््न 


वेटी हवन | धा--तोहार जिमिए जारे छायक बाय . . वूँ क्षा कहदत 
कार--तब...आँख मूँद रय ( हँसी- रोकता हैं हहव, कुंअर जी के का कमी चाय. -सरन क देवी 
रा--(आँख तरेर कर, उसकी देह कॉपने लगतोंन रे में उसके - - अइसन काम तोहार होई . .। 
५ इसी नाहिन वनी आजु हम रानी जी से है ->समझती नहीं उल्ये बात कहती दै..। , 
दइव... | न तब काहे न ईहो मोकदिसा न 
पदकार--( जेब्र से नोट निकाल कर ) भरे क्यों :. "झूठ के साच, साच क तोहर्स थइली 
3ग...5 ले मन करें तव...( नोट दिखल्ातो जे दुइ रपया डालि देई ओकर काम हो जाई । 


का कहदत हव हमरी वूझ में थोरे आई . तोहार 

ई मुसका मुसका बोलल, आँखिन ताकल, जइसे 

महरो--( उसकी ओर देखती हुई ) थू.. थू...थू लक तोहरी मन में किछु गड़ गईल हो ओइने छप- 
जा जहां रुपया से त्रिकत हो ले छीह टाइल हम बूझव थोरें 

“कार नहीं जानती हो राधारानी तुम | अब यहाअपरकार--भरे भाई किससे कमर साहवय ने कहा ? 
नहीं लगता, अत्र तो उड़ा लिया जाता है। नोब यह तो कहती नहीं झट मूठ नखरा कर रहीं है। 
जाल म, पंजाब मं...देख लेना ऐसी एक यहा: --नख़रा करे तोहार जे होय' "हम नखरा तोहरे 
हक अल कक सही बनाने हलवा का करंब' 'कुँअर जी सलकिन से कहलन 

कराती जी से कहलम* * ऊ सुनि के सुसुरि सुसुक्कि 

रोवे लगलीन । 


। ल्गीं 5. के हे 
लगा* * £ क 


-रोने 


आर इधर उधर इस मुद्रा मं देखता है जेसे हे 
खनले।) 


महरा-हा - हा . -हम हूँ रानी वनि गइरली तोहरे मे 
से राधारानी अइसे निकछल जइसे जियाह के 
के कड़ी निकले | नींक तः वाय तुहऊँ कहा 
उड़ा छ, फर ३ उड़ावत के हवे? मीयोँ हो 
उड़ावत हवें सरकार के जोर से। जा ऊह 
उड़ाय ली हैँ. .जेकें जिउ के मोह होई : 
धरम करम' नाहीं सूझी - .जेके जिउ देवे के ग 
नाहीं मिली | कुँअर जो कहत रहलें ० पंजाब 
एके कूमना में छियालिस जन बूड़ि 
मूवलि देहि मीयाँ खाह' चाहे गीध: 
मूवलि माटी क चिन्हा के करे. . 


| 


| 












रेजा रुपया क बनल हवे आतमने कड्ेर | 
होई ओइसने झाँव झाँव । तूँ . .ह्म जाने ! 
विस एके कुअथना में छियालीस जन 
रि पड़लीं तरे ऊपर, ओकर पानी सूखि गईल । 
बेब कहेछा कल्जुग में सती नाहीं होलीं। ई का 
कलजुग ह की नाई “क 
_त्त्पुरोहित महाराज॑ से पूछना---आँग्रेज्जी राज में 
जुग नहीं चलता। सर अँग्रेज़ी जुगः है। सतजुंग 


| कर + 


3; 


2760 0५ 6(४6णां 


मिः 


(00५॥69/ 599 (७ 


< 


विषपान हु ः ५ 


र्छः 


कल्जुग पोथी पत्रा में बन्द हैं: धरती पर नह 
तरतेःिफक ८० पना चार ०“ क 
राधो--ऊहे- त, अइसन नाहीं रहितःत त्तोहरी उआखें - 
क पोती अइसे का गिरते-'" रानी-जी त कालिज प्में 
पढ़लि/हुई;- .कहति-रहलिन जब से ई घरती जनरल 
अइसन कत्रों ना भइल - थाना; पलिस फौज सब 
. का कहेला कि-ई मियाँ हिस्नुन के मारि काटि के: 
उनकी बेटी, पतोह के उठा ले जालें। (रोने छगती 
। दोनों आखों से वप ठप आर गिरने रूगता 
। बार बार॑ आँचल से आए पोछती है ।) 
पेश्कार-हैं' “हैं क्या कर रही है?! रोती क्‍या है। 
यहा कोई मियाँ यह नहीं कर सकेगा | यहाँ कोई 
डर नहां ह-। के 
राधा-- उसी प्रकार रोती हुई टूटे स्वर में ) के जाने । 
रानी जी के संग सिविरू लइन- में जहें जाई जो 
आवं' *सब् ठहर इद्दे -बात की मीयन के सरकार 
क बल वा। थाना, पूलिस सब्र ऊसे मिललि बाय | 
दिननू जाति. अब नाहीं रही-।-धत्र सीयाँ होई 
नाहां.त सब केहू मारि काथिजाई। जवान बेटी 
पतोह जे जीयत रही मियाँ उठा ले जहहें सब | 
मुसुर्मान बना के त्रियाह -कलीहें सब । सिनहा 
वबू क दुलहिन ईहे कहति रहलिन, कपूर बाबू क 
दुछहिन इहे कहलिन'''के नाहीं कहत हो ई'* 'तोहरो 
दुलहिन ईहे कहति होई हैं ् जब 
पेश्कार--( जैसे कुछ सोचते हुए ) वह डरी डरी रहती 
हैं इधर देवीं दुर्गा का दर्शन “अब वैसे नहीं: 
करतीं॥ः लड़कियों को तो पास पड़ोस में भी नहीं 
जाने देती जक मं « छु& & 
राधा--सुराज न चंलित न ई कुल होइते । 


/7|2 /॥/2 


: पेश्कार--अच्छा तो अब राजनीति वघारने छगी राधह ! 


राधा-+कहंन 7 ]झ£ 77 408 
पंश्कार--किसी-दिन मेरें घर चलो 
राधा--आओर राह में मियाँ रहें।** अर ५: 
पेश्कारं--तैझे तो इंने मुसलमानों का भूत सता रहां है । 
राधा उहः जब जइसन आई. मंगवान रहिहन ने _ 
तोहरे घरें काहे के जाई हमे पक | 


पेशकार-फरदेख आओ “हमारी स्त्री को, दो लड़कियों 
हैं तीन लड़के हैं | नई साड़ी से तम्हारीः री बिंदाई 
5करूएफ/ठर्हारी ।- 7 वर पतजा दि 


दे दीहं, लड़किन के वियाह में दे दीह । 
“रिकार-ल्तुम चुरा-मान॑ गज ब्क, 
जपाररुपया + जे  देखबल/ “जेकंर लड़की सयान 
.._भइल*) विभहल रहते ता लरकोरि रहत ऊ आन 
के रुपया देखावे आ तिलक नाहीं जुय्छा से बेटी 
घर-में- पड़ल रहे | 
पंशकार--( विस्मेय. और क्रोध की म॒द्रा में ) क्‍या 
कहती है? 
पाधा--विगड़ मत छाछा । तोहार घर हमार देखल 
बाय ? तोहार वेटा बेटी सब के देख लिहलीं | 
ताहार दुल॒हिन हमके जाने लीं, माने लीं | 
पंश्कार--( मौचक्के से ) क्‍या कह रही है? कब 
ग़ई तुम 
धा--( जैसे कोई भूछी वात सोच रही; हो ) दो 
वारः:एही सांछ जाड़े में। कुँअर जी के संग 
दौरा में जब आप रहल | तोहार जेठ बेटी का 
नाव इवें* चम्पा ऊह्ढे जवन सकुँलमें पढ़े ले'''कवन 
दरजा हवः अठवोँ की नवॉ* * अँगरेजीः .पढेले 
छाल: / रानीः जीः से सेंट करे आइल रहे -त्यछा | 
इकार--अरे कैसे'आई बह यहाँ ? . अकेले चली आई ? 
साथ-थाध्या/ *। 
पधा--देख तोहारू-साँस कर बन्द. होज़ा -अइसे घंबड़ा 
का उठक-। तोहार दुछहिन भेजल़िन सनी जी से 
भेंट करें के। बिटिया इहें भर दिन रहलिन | 
टांगा पर  खंडलिक़- छाला:। तोहरे- मझले छल्ला 
संगे रहर्लून | + ; 
पडकार--( सकप्रका कर ) यहीं दिन भर रही ? सजिव 
भी था | किस समग्र-आई थी दो -पहर के बाद 
पधा-काव कहीं | तोहरे नीचे जइसे- धरती-डोछ- गई 
ले | भइसे,डरत-काहें:हव-। एसें: का बुराई रहलल-? 
. अर सम्ह्ल कर ) तुम जानती हो मैं कुँअर साहब 
का पेद्कार हूँ” | उनके तरह का: राजा-हाकिम- कोई 










राघान>रहेदफ ऊँसांढ़ी: “तोहार दुर्लाहिन नहरं जदइहें. 


- शीला--( मुस्कराकर ) तो क्‍या तू ही हा्किमः 





















क्या होगा. रानी बहू “भी राजरानीःहैं।। 
पास भा गई | पता नहीं क्या. पहने थी ।>हं 
ः बातचीत किया मी या नहीं | - उनपर क्या 
पड़ा होगा कि पेश्कार की लड़की कैसी: अनंगंह 
( वड़ीःस़ेज़ के पीछे के द्वार पर खंठ 
 है। राधा चौंक कर पिछे हटती है पेश्कार कम । 
द्वार की ओर-कमी राधा की ओर मुड़ क९ 
| इसी बीच किवाड़' खुल जाते हैं मौर 
रामदयाल की तरुणी सुन्दरी पत्नी शीछा जो 
व्यक्तित्व का प्रभाव फ्रेलाती बीच द्वार 
खडी हो जाती हैं | बाहर का दृश्य वह कुछ 


“शक बूदः जल नहीं। स्नान भी आज उन्होंने 
तड़के; किया कपड़े. पहन कर यहाँ साढ़े छः तक-चेठे . 
रहे | में आईं इसी डर से कि कहीं भूछ कर बिना 
जलपान किये निकल न पढ़े ( चुप हो जाती है ) 
-+किसी बात॒पर आप से. . 

का नाम क्या है 


देखती हैं जैसे क्रिसी लड़कियों के कालेज 5 दी रोकती हुई ) आप 
हि पेश्कार साहब 
अध्यापिका हो | लम्बा सामान्यतः मांसरू श (| ---मेंरा... जी... .जी 
» दूध सी उजली हल्के किनारे की साडी । सिर सं 


गीला--भरे नाम भी अपना भूल गये क्या *- 
हुआ | वेणी पीठ गई 

पीठ पर साड़ी के घेरे में पड़ गई है पेककार--सब ओर . . - -.हर कोई पेश्कार ही तो कहता 
लम्तीं आाख गुलात डोरी और - लछछाट में हर मर का में 


-- हैं। पूरे बीस वर्षो में दस वा 
दर डकार मेँ न 
* टाया | पशकार हड़बड़ा कर खढ़ा होता है 0 / अपना वंह नांस नहीं पड़ा जिसे माँ बाप ने धरा 
शीछा--रधिया... कक 


. था, वह लोग भी अब शायद वह नाम भूछ जाते 
राधा--( डरी सी... ) जी 528 । 


े ४ ओर मुझे यही नाम देते । 
शीलछा--( कलाई की पढ़ी देख कर ) तले आये. शीला--उपस्थिति रजिस्टर में तो आपका नाम होगा 
उन्द्रह मिनट हो गये ।दो मिनट की वात थी | 


ओरं सर्विस बुक में भी या सब जगह यही 
पेड्कार--अमी ही तो आई है। ( शीला की ओोर दे. 'पेश्कार चढ़ गया है। # रोकत रोकते भी हँस 
कर धरती की ओर देखता है । ) पढ़ती है ।).. - 


पेरकषार-«जी नहीं पर नाम जानकर क्या 

शीछा--( संयत स्वर में )' आपकी लड़की चम्पा जो नवें 
“दजाः में पढ़ती है ..यहाँ भा भली छंड़की 
3: है | - आपका नामः मैं उसके लिए जानना चाहती 
/ है| आपकों लिख ,कर उसके 'कुशल-प्रसंग पूछ 

लिया कहूँगी | ._ ४ 

पेंडकार--( संकैतु के स्वर में ) तो क्या कुंवर साहव॑ का 
: तुबांदला होगया है.:.या आपसे 
शीला--( मुंह पर. रूमार रुगाकर हंसी रोकती है ) 
|फिश वहीं बात. . जिस बात को रोकने के लिए मैंने 
आप्रका नाम पूछा:। . आप दोनों दल से पेशी के 
“रुपये केसे-निकांल' लेते हैं जब आप इतते सीधे हैं 
कि . :( रुक जाती है )« 


शीछा-बड़ी आप के हाथ में नहीं'मेरे हाथ में 
अर यह आपको क्या हो गया! आप-इस तर 
“पीपल के पत्ते की तरह काँप क्‍यों रहे हैं। मैं यह ता 
कहती नहां एके आपने इसे बत्यतू . रोक लिया 
आपने इस पर कोई जादू की छड़ी घुसा दी। 

. इसका आदत ऐसी है ही कि बिना किसी भी लो 
सत्र जगह ब्रातः बढ़ाती चलती है। 

- क्या नहां रे 
















ख्द्य 


कछ . « 
राध्ा--रानी जी आजु यहाँ ओोंकर. बयान हके। 5: 


तुझसे उस बयान से क्या' मतलब । कमास्लिी अं 
भेजा कि पूँ छ- भा कुँवरजी कब तक छोटेगे £ कि 


-(०ए/०5५ 5काग (6 छ्ं260 0५ 85४760०ाएं 


$- विषुपान 


रेड 
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पेज्कारक्या - क्या &- छ | 7 का - 
शीला-जभाप यह क्यों जानना चाह॒ते।हैं कि-उनसेःमेरा 
कुछ होगया है: इस तरह कासंच्रालू-आप इतनी 
सादर्गी.से कुरग्रये | उनसे मेरा कुछ हुआ भी- हो 
तो-मैं आपसे-कैसे- कु प्रुऊ़गी;॥६ 5 5 
पेहकार--तत्र- आप-अब-तक-बिना:- कुछ - खाये-पिये- कैसे 
रह गईं | आपको तो ४ 
शीला--चम्प्ा-.की.. अम्मा -विना - आपके मोज़न किये 
अपने खा भी: लेती हैं..2-... 7 ०४ --< 
पेश्कार-पुराने विचारकी गाँव की लड़की. हैं वह . . . - 
पढ़ी लिखी होती 
शीछा--अच्छा तो पढ़ी लड़कियाँ पति' को उपवास करा 
कर अपने खानपी लेती हैं। तब-तो यह पढ़ी लड़- 
क्रियों का अच्छा गुण ओर स्वभाव रहा । .. 
पेश्कार--शायद्‌ ... उनके साथ. बोर्ड के चेयरमैन 
ठाकुर साहब भी तो हैं...उत्तके साथ कहीं. कुछ 
यह नहीं होगा । सारा दिन वे, उपवास करें 
आर मुझे भी उपवास करायें, किन्तु जब. तक मुझसे 
वह कह न लें पहले कहीं मुंह जूठा न- करेंगे । 
पेश्कार-+-तत्र तो ऐसे ब्रीमार पड़े सकते हैं । . - :- 


शीछा---कोई वात नहीं । बीमार पड़ना भी शुरीर का 
धम है आप अपना पता एक चिट पर दे! दीजिये | 
उसमें नाम लिखियेंगा । हि 
पेश्कार--( मेज पर झंककर एक चिंझ प्ररुपता लिखता 
है। शील्य-+द्वार स्से टेक देकर खड़ीःहोतीः है । 
भीतर की ओर से राधा का प्रवेश क वह एक बन्द 
: * लिफ़ाफा शीला के हाथ में देती हैं | लिफाफा फाड़ 
कर शीला-पन्न निकालती है ओर उसे देखकर फि 
लिफाफे में डाल देती है । 
शीला--तू जा अब“ देख लिया । अपने सेरें गे मेरे 
की चिन्तार करेगें । ( लिफाफे5से: अपनी नाक 
दवाने लगती हैं । राघा का प्रस्थान )) 
पेश्कार--( घिटथागे बढ़ाकर )-तो क्या कहीं: जाना 
: » है इधर “तबादले की-कोई खबरा्तोः नहीं है । 
शीलछा--(चिट्ट देखती हुई ) अच्छा नम भो तो-ापका 
बड़ा विचित्र है रेंगई; प्रसाद ।5इससे- तो: सचमुच 


ध्क्ब्स कर 


ः 


८ 
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पेश्कार “अच्छा है। हाँ -आंजः रातेर-को “या? पेशकार--कहते हैं इस साल जो मंरजी कर व्वेगार व 


कंल्झेसबेरे त्वम्पा. को“आंप यहाँ पहुँचा देंगेपव्या 
कोई/अड़चन हो तो में हीः आप के घर चले । 
पेश्कार- आप “ओर्प चलेगीं कितनी गली कितने 


_ मोड़ घूम कर मील भरे पैदल जोनों पढ़ेंगा और 
टी आजायेंगी आप 


वहाँ: आप बेठेंगी' कंहाँ 
जिस समय कहें | 
शीछा-तंत्र तो मैं अब चंढू गी। आपने कुछ ऐसों 
वर्णन किया कि मेरा कीतूहछ बढ़ गया। हाँ तो 
चम्पा अठारद साल की हुई | पढ़ाई उसकी दिन 
विताकर चली नहीं तो इन्यर में तो होती ही । 
लड़कियों का अधिक पढ़ना “विवाह 'म॑ भोर भी 
अड़चन पेंदां कर देतां हे | आप अब उसका 
व्योह. कर दीजिये | लड़का मर आप देख छीजिये 
खच मेरे ज़िम्मे'। 
पेशकार--(विंस्मय में) ऐं. आप नहीं जानती सरकार | 
हमारी जाति में तिछक की रकम “गंगा की बाढ़ 
की तरह वढ़ रही हैं। पाँच साल पहले जो 


एक हज़ार लेते थे अत्र पाँच हज़ारं से. नीचे बात 


करते | * 


शीछा--( हँसती हुई ) सब. ओर महंगी है रूपये की 


कीमत गिर भी-तो गई है, अथ शास्त्र का सिद्धान्त 
सव जगह है, तो उस किछक्‌.. में क्यों-न रहे | 
फिर भी कोई वात नहीं 'कोई छड़का कहीं देखा हे .। 

पेड्कारं--यहीं |; दीवानी के बकील छाला रघुवंशी का 
बड़ा: लड़का कानपूर कें।-भांग्रीकंल्चर कालेज से 
वी. एससी. -ए. :जी. 'इस साल हो गयग़ा:है। 
लड़का सुन्दर, स्वस्थ मौर-सुशीलः भी है।- आँख 
मे बस गया हैं वह मेरे, लेकिन 

शील्म--कह दिया वे जितना कहें: दिया जायेगा । 

पेश्कार>-मैं- अपनी: जांदते कुछपब्सम्माल  रूगा । 


चाछीसे रुपया रोज़ से कम मुझे ऊपरी आमदनी 


नहीं है: । बहुत छेंगे आठ हज़ांर-लेंगेल छ महीने 

की रोक थांम-की तो बात॑ है: छेकिन वह 
अभी नहीं करेंगे । नहर 
शीला--क्यों लड़ला सयाना कैप - ह हारने 


हि है इुलर 





कहंते हैं 
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>>डइसमें क्या सन्द्रेंह- . ज़िले के कलक्टर. कप्तान 

सभी ऊंचे अफ़सर अभी भी. गवनर ,,के संकेत 

सर्वनाञ् की आग लेगाई जारही हैं। वोल्तेजोल्त कै पर चल रहे हैं | अपने सूते का कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 

रोने लगते हैं। लड़के की पढाई उन्होंने एक बिना दाँत का साँप हैं-। इसकी - मिद्दीः पछीद हो 

सोल के लिए रोका भी हैं। उसे घरके- बाहर भी हा रही: है: गवरर ओर सूबे के बड़े नौकरों को कुस- 

निकलने नहीं देते | लड़कां मुझे जंचा था.।ः « लात में : -जहाँ शक्ति नहीं हैं हाथ जोड़कर भीख 
शीला--ऊं हूं -जो छड़का इतने वेठन में लपेय जाय. & साँगने से कुछ होनेका नहीं | 
विंवाह लड़की का उससे करे जो पुरुष हो...मत्यु गरःज्समझ नहीं पाता मैं-- 

को निमन्त्रित करता चले। वीर पुदुष की छाया | 

में ही रमणी सुखी रहती हे नहीं तो यद क्याओं 

कि लड़कियों की तरह हर दम डरता रहे जहीँ: 

पुरुषत्य नहीं । और पुरुष होने की पहली परख | 

निर्मव रहना हे. . - मृत्यु से भी। नृत्यु से जो 7 


३ 


शादी व्याहं करेगा । इस -“सालूंड, आवे लोग मरे 
जायेंगे | “यह देश का 7 वॉट:बखरा नहीं हो रहा | 


/ला-देंखियें पेश्कार साहव आजाइये और निकट । 


5 नौकरी नहीं करेंगे । 
प्रेश्कार--हें भगवान्‌ ! तो क्‍या कुंवर साहब 
देंगे । 


इस्तीफ़ा 


पुरुष विनोद न करें घन सम्पत्ति वह उद्र ले स्त्री ज्ीला--छाँ हम लोगोंने तय कर लिया है| रुसलमान 
[४ 

की ओर उसे नहीं देखना चाहिए ! उसके पास वे , हाकिम इस कांग्रेसी सूवे में भी लीग का काम कर 

गँखें भी ' रहे हैं और हम लोग- निष्पक्ष न्याय भी नहीं कर 


भें 

खें भी तो हवं जा स्त्री पर सम्मोहन पेदा करें । 

(ऊंची साँस खींचकर ) क्‍्या...क्या.. कह 

गो जैसे जादू में पड़ गया था। आपके 
शब्दों मं चित्र बनते रहे | ऐसे पुरुष अब हमारे. 

घर में कहाँ आयेंगे... हाँ महाभारत की लड़ाई में 

मिल्गे | रु 
शीला--हमारे घर ही नहों रहेंगे अब्र...जब लोग लड़के 

लड़की का व्याह करने में डरते हैं कि कहीं क्षिर- | 

- - उपद्रव न हों और उनका लड़का या लड़की उसकी: है 

+ चपेट में न आ जाय । तब तो रह चुके हमारे & 
घर | कहते भी नहीं . ग्रह सदस्य पटेल से वकील - 

साहब लिखकर पूछ लें कि वे अपने लड़के. का 

: विवाह्द करें या साल-दो साल रुक जायें । | 

पेककार--आप कहें तो में दीलिलदू ...लेकिन क्याःी 

नेता.छोग जानते हैं कि.ग्रहाँ कब क्या होगा? - 

शीला--टठीक है हमारे नेता छोग -नहीं जानतेः- लेकिनः ॥ 

लीग वाले जानते हैं| उनका साँठ-गाँठ हर अंग्रेज 

से है | गवर्नर दंगे कराते हैं. छीग के लिए. .वाय- 

५ » सराय, गांधी जी, पटेल, नेहरू से कुछ कहता हैं-भोर 7 

जिना या लियाकुत से कुछ | फ. जा 


-सकते । बड़े. घरकी कुलीन बहू की कन्या का अप- 
हरण: मुसलमान गुण्डों ने किया यहाँसे सात सौ मी छकी 
: वूरी पर: 'तेईस व्यक्तियों का वह सम्भ्रान्त परिवार 
बात.की बात में मिंट गया । छ बच्चे, आठ पुरुष 
आठ मिनट भी नहीं लगा तलवार के घाय उतार दिये 
< गये | तीन युवतियाँ उस घर की जिनमे दा बचुएं 
है. थीं और एक अवोध कन्या पल मारते गुण्डों के 
हाथों मे उठा छी गई । ( क्रोध से दहक उठती 
: ओर दूसरे ही क्षण उसकी आँखों से आँसू चल 
<. पड़ते है अपना मुद्द घुमाकर पीछे दीवाल की 
.. ओर देखने छूगती है । यह कमरा कुंवर रामदयाछ 
* की बैठक हैं। दीवारों के किनारे आस्मारियों 
 छगी हैं-+कुछ में पुस्तकें और कुछ में कपडे ओर 
'इस स्थिति के व्यक्ति की अन्य आवश्यकताओं की 
वस्तुयें हैं | दीवाल पर बड़े माप के थोड़े चित्र हैं । 
“2 ठीक झामने वाले चित्र में केलाश»ज्ञ की प्रृष्ठभूमि 
* में मूतभावन शंकर की विराट कल्पना हैं, जिसमें 
' नगेशनन्दिनी पावंती बाई ओर हैं । 
इकार--यह सब कैसे इतनी जल्दी 
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5 ( पेशकार दो डग आगे बढ़ता है ) हम ल्वेग अब _ 


#विष्पान- . वह - 





शीलछा--ंया *(मुस्कराकरुउसक़ी ओर देखती है:। वह 
धरती की;ओए-देखरेंह्य है।))- 5 5 १5४5 





“पेश्कार--आप्र कहतीः हैं: क्रि.स्तीफ़ा-देंगे':ः / रू. 


शीछा--हंम लोगों ने. सोचः लिया हैं ।* इस कांग्रेसी: . 
: मन्त्रिमण्डल में किसीःभी हिन्दू का सरकारी नोकर 
रहना पाप है |. मुसलमानों: से. ये सीधे रहते हैं । 
हिन्दू ओर मुसलमान की बात जब्र आती है हिन्द 
को अपमानित. होंना पड़ता.है.। झूठा से .झठा 
मक्कार से मक्कार मुसल्मान अफ़सर किसी भी भले 
हिन्दू से भल्त है । 
पेशकार-इसी में और छोग-तों हैं।. + 
शीला--उनकी आत्मा की पुकार बन्द हो चुकी है । 
उन्हें नौकरी केवल वेतन के लिए. करनी-है 
वतन के लिए वे कुछ भी कर लेंगे। तयः्पूत ये 
कांग्रसवाले मण्डल कमेटी'''के सदस्य से लेकर 
मन्त्री तक जब सभी रास्तों से अपना ' घर भर रहे 
हैं, तत बेचारें सरकारी नोकरों की क्‍या बात ? 
पेशकार--सरकार ! जैसे संसार चलता है चला जाता है। 
शल्य फ़क दो उस संसार को जिसमें देश प्रेम और 
नहिंसा के ढोंग में देश को ही डुबा दिया, इन . 
अभागों ने | इन्हें धन ही कमाना था तो चोरी 


करते । -कन्ट्रोल के परमिट देना इन्हें ही है: 
उन्हीं को देते हैं जो;इन तक, -पहुंच जाते हैं. 
दूट खसोट इन्होंने-अभी कर दिया। देश को 
नेतिकता की ज्ञरूरत:अच्च नहीं है: क्या ? ( हंसती 
« हुई ) पहले के-तपस्वी तपस्या का फल. नहीं लेते . 
, आज के इनः; तपस्वियों: ने सारी सिद्धियाँ 


चार ला | 
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पेशकार--घूस ओर अनीति-के पैसे जत्र कांग्रेस के - नेता 
लग खा रहे हैं फिर ईमानदारी -की -नौकरीः में 
क्या है कि! “८. इापड 5६८ +--- 
शीौछय-( हंसी रोकती सी ) कि उसे छोड़ी जाय 
पेश्कार-हाँः “तो और-नहीं सत्य 
शीला--हं ' “ हं' “आपकी! साँस न बन्द हो. जाय) आप 
इतने घवड़ा“गये ?चाकिकुंछ नहीं* * पे उ ह 

















पेइकार-८(रूजांसी आक्ृति-में 9 चक्की का बैल चलता 
रहेगा रानी साहव हॉकनैवालों कोई हो । कैभर 
साहब के समय जो आराम किया) जितने सम्मान से 


मिलेगा । कुत्ता भी प्रेम और विश्वास जानता है | 
« पर मैं तो उनसे पूछेगा। यहाँके बड़े छोगों को 
. बरें लूगा। 
शीछा--( दोनों हाथों की ताली बजा कर. हँसने छगती 
है) चिढ़िया उड़ गई | अब पिंजरा क्या करेगा । 
आज ही का दिन उनकी नौकरी का अन्तिम दिन 
हैं | .यों हों सारा दिन उपवास में नहीं कटा | 
प्रायह्िचित भी यहीं कर लियां । 
पेइकार--कुछ नहीं समझ में आः रहा है। आप 
दया करें ओर साफ कहें क्‍या बात है ? 
झीला--( संयत स्वर में ) कछ आपके सामने उस 
पंजाबी स्त्री का बयान .हुआ था। 
पेश्कार>-भरे हाँ यहाँ फाइल में है । वही जो 
पंजाबी छड़की यहाँ भगा-कर लाई गई है |... अस्प- 
ताछ में हैं । चोंदह साल की उम्र में ही जिसकी 
सारी देंह गर्मी से सड गई है। तो कंल डिंप्टी 
कप्तान को और अस्पताल के वड़े डाक्टर को भी 
कुअर साहव का डी० ओ० भी मिल गया। 
शीछा---उसका वयान कल हो जाना चाहिए था । 
मुसलमान कल्स्क्टर यहाँ भी छीग का क्राम कर रहा 
है। कप्तान भी मुसल्मान हैं। डाक्टर संयोग से 
हिन्दू न होता और अदालत - तक उसे छड़की के 
साथ आने का आदेश सिंटी मजिस्टें ८ का- न होता. 
तो लड़की अस्पताल से भी गायब कर दी गईं होती । 
पेशकार--कैसे. * “यह 
. शीला--कॉनून से नहीं चाछाकी और बल-से 
पंशकार--त्तो कलक्टर भी ः कु तू ु 
शील --दोनों कलक्टर और कप्तान दोनों साथ गयें 
कल अस्पताल में उस लडकी को घमकाते रहे'कि 
उसने उस ओरत से झठा कहा) वह... सुसल़सान 
। उस आरत ने उसे, फसला *कूर - बहका दया 
आर अब वह हिन्दू छुड़की वन:रही-है। 


ञझतच 





क्र 


हक कह 


«0-4 लि भ 


ज्वनबोणी - 





रहा, न पहले बीस -वर्ष पमिला' था. और न अंच, 


के भंरोंसे गृह सचिव को अंगूठा दिखा रहा है.। 
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पेशकार-+रकानूनी है यंह* “ऐसा नहीं हो 
“लड़की को सिटी मजिस्टे ८ के. यहाँ 
देना होंगा | प्् 
शीला--आनून अंग्रेज्ञ तमी तक चंलाते रहे जब ते 
उन्हें यहाँ रहना था। अब जाने के पहले कानून 
सारी गांठें वे खोल रहे हैं। मुसल्मान कलक्टरः-गवनर 





हर -इस देश का यही स्वराज है। पन्द्रह अगस्त 
को सारे देश में होली और दीवाली मनाई जायेगी। 
वाद वाह्य ठीक कहा आपने, कातिक ओर 
काुन मिल जायेंगे। पन्द्रह अगस्त भारतीय 
वतन्त्रता कां दिन होंगों; जिस स्वतन्त्रता के सिर पर 
चढ़कर वैठा रहेगा मॉय्वेटन | जिस खतन्च्ता में 
“देश का सारा साधन चूस कर पाकिस्तान की गहरी 
पड़ेगी | सीमेन्ट, कोयछा, छोह्य, सोना चाँदी 
* सत्र खिंच कर पाकिस्तान पहुँच जायेगा । अभाः 
भारतीयों के धन और श्रम का फल पाकिस्तान 
लेगा | अन्न, कपड़ा, ओर'' ओर जीवन निर्वा 
के सभी सामान पहले पाकिस्तान का 'पेट' भर छेंगे | 
तत्र तक-तार ओर फ़ोन के सामान दिल्‍ली ओर 
_ जब्रलपुर के सब्र कहीं से खिंच कर कराँची धम्रक 
 ज्ञायँग । 
इकार-आाव इतनी परेशान क्‍यों हैं? सारा देश 
. रेंगा । भगवान को तो कहीं कोई नहीं ले जायगा । 
लछा--( विस्मय में ) भगवान ' * अब'''इस युग में ** 
' वही पुराण वाली बातें ? वह दुब॒ली डोर भी टूट 
चुकी है महाशय ! कांग्रेस विधान में पहले भगवान 
£ को खींच कर धरती पर पश्क दिया गया | देश 
95 की मान्यताएं रूढ़ि कह कर फेंक दी गई । 
जीने के लिए हमारे पास अब परम्परा का बल भी 





पेइकार--अब समझा ; तो यहाँ के हांकिम उस लड़की 
के फंसाने का फिंर जाल विछा रहे हैं। चार मंहोन 
'से जो मुसलमान गुण्डों के कब्जे में है। पता 
नहीं कितनों ने“ 'उसकी' “सभी देह फूट गई है 
चादह साल को लड़की अभी ठीक से उस लाये 
| नहीं | 
शीला--चुप रहो | सव कुछ कहने छगते हो। ऐसी 
वातें भी जिनसे सिर में चक्कर आजाब |» | 
पेश्कार--इसकी शिकायत ऊपर की जा सकती हैं । 


शीला+-पर उसे सुनेंगा कौन ? कांग्रेसी मन्त्री मुसल्मान 
कलक्टर को आँख में लिए फिरेगा | एक लड़द 
नहीं इस सारे शहर की लड़कियाँ भगा ली जायें 
फिर भी हमारा सन्त्रिमंडल उसीकी बात मांनेगा 
दूसरा कोई कुछ कहेगा तो उसे साम्प्रदायिक होने 
'का दोष दिया जायगा । 
पेइकारं---तव यंह धरती रंसातल क्यों 
जहाँ ऐसे वेईमान अफसर हैं। , 
गुण्डों की मदद करते हैं | 
शीली--डाक्टर ने कह दिया कि उसे भी अदांछत 
. उस छड़की के साथ जाना पड़ेगा | पुलिस के साथ् 
. उसकी देखरेख में वह वहां जायेगी । सिटी मजि- 
_स्ट्रेट का यही आादेद्य है । | 


हीं चली जाती 
मके नामें पी 
स | पेइकार--गांधी जी सव कुछ भगवान की आज्ञा 


।/ 


5 
् 


लछा-देश की बुद्धि को भ्रम में डालने के लिए । 
/:. मनु ने, छझुक्राचाय, याज्ञवल्क्य नें, विष्णुगुप्त चाणक्य 
* ने राजनीति में भगवान को नहीं जाने दिया | 


परैदकार--पंजाबी औरत ने यही कहा था. कि कहीं |... गोकि वे गांधी से बढ आंस्तिक थे - सच की 
ढिलाई होगी तो लड़की फिर गुम हो जायगी । भगवान का नाम लेने वाले भक्त नहीं ढोंगी भी होते 
हैं। लकिन यहां वात गांधी की नहीं पटेल ओर 


शीढा-डाक्यर ने साहस से काम लिया नहीं. तो इस. गे हि ० 
,कलक्टर-और कप्तान के कुचक्र में वह फिर फूँस | ... 'देरू की है |# इनमें बड़ों नास्तिक कोन है देखना 
5 यह होंगा। जिना को द्ोष॑ देंना-व्यर्थ है । 


विषपान 





गई होती ओर इस शहर-से किसी दूसरी जगह 
५ * यहाँ सिद्धान्तहं।न  अस्थिर म॒ति के अर्थ में नास्तिक क 


भेज दी गई होती + < 75 आा-- मर्ज 
४ . “| प्रयोग हें। ईख़र को मानने ने मानने के अर्थ में नहीं ।--सम्पादक 
; धन 
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पेशकारं-हैं-हैं' * उसी ने तो देश का बँटवास कराया | 

उसी के-बहकाने से तो मुसलमान पंजाब बंगाल में : 
प्र्य कर रहे 

शीछा--जी नहीं “उसके कहने से नहीं। पंटेले और 
नेहरू इस सारे रक्तपांत; सारे उपद्रव के: कारण हैं.। - 
इस पंजाबी लड़की की दुदंशां का सारा पाये 
ल्यखों की संख्या में जो स्त्रियों को घंम लूटा 
गया, उसका सारा पाप जिना के नहीं नेहरू और 
पटेल के सिर है । : 

इकार--क्या कह रही हैं आप ''कोई सनेगा त्तो 

शीला--ठीक तो, अंग्रेज्ञों से अधिक मय हमें इन मन ! 
चले, मोहग्रस्त, धन और यश के छोंलप - 
अपने कांग्रेसी नेताओं का है। ये हमें सीधे खड़े 
नददने देंगे। हमारी रीढ़ तोड़ देंगे। प्रकृति 
की प्रतिहिंसा, भीपण होती है “देश में जहाँ 
लाखों मवलाओं का धम लूटा जा रहां हो, नगर 
के नगर भस्म किये जा रहे हो कोई बंजच्र हृदय 
पटेल हा होगा, जो अपने दिल्ली वाले राज भंवंन 
के उपत्न मे अपनी छड़की के साथ .फूलों का 
संसार देखता फिरेगा। यह भी मनुष्य है: *“मनुष्यता 
की परिभाषा दूसरी करनी पड़ेगी | ( खड़ी खड़ी 
काँतती हैं | ) ॥ " ; 

पेश्कार--ब्स बस अब न बोलिये आंप कुछ "आप. 
तो बेत की तरह काँपने लगती है । 

शीला--में ही नहीं जी सारा देश काँप रहा है। नर 
नारी, चालक सभी कॉँप रहे हैं। अडोल हमारे 
अवसर वादी ओर क्रान्ति विरोधी नेता हैं:] जन्म के 
भूखे अपने पितरों का-तपण देशवासियों के -रंक्त से 
कर रह है । इतिहास इनका नाम :.किस संग में 
-लिखेगा काला नहीं छाल । इन्होंने : देश को - 
रक्त में डंवो दिया। बड्ढें वंदों के भोह में ये 
वावेल के चक्र में पड़े | इनके - राज प्रासाद बने 
रहें, विलास ओर सुख को जीवन इनका 
चलता रहे 4. इनकी कारें, इनके रेडियो 
ओर इनकी जीम :चछती” रहे। देश के साथ 
इनका विश्वासधात भी. . चलतां7 रहे सिर 


कर 


ल्‍ 








“मं दोनों हाथों;-में- पकड़ कर वहीं घरती पर बैठ 
-जाती हैं। ज़द्ेग में उसकी देह हिलती र ती 





है। पेश्कार भय और विस्मय की मुद्रा में कमी . :. 


कमरे के; भीतर और कभी वाहर सड़क की. ओर 
देखता है| भीतर की ओर से राधा का. प्रवेश | 
राधा-हे माई हो “का होय गईरू--( घबड़ाईसी बढ़ 
कर शीला के समीप फ़र्श पर बैठती है | ) 
जीला--( प्रयत्न से खड़ी. होकर ) चल” हट यहाँ से 
के के करने छगंती हैं। क्‍या हुआ रे तुझे, रो 
क्यों रही है ?  *४ 
राघा--( आँचल से आँखें पोंछकर ) नाहीं - «तो . « 
शीला-नहीं तो. .- - हर घड़ी- आँख में बाढ़ लिए 
चलती है | जब कहीं जहाँ कहीं ...हैरान कर दिया 
इस अमागिनी ने ( आँख तरेरती है ) 
राधा--हैं हम समझिन जड़ाय आगइल हों...तत्र हियाँ 
कॉपत काहे रहलिन ..खीस क वात का हा एम | 
हमरो ठिकान दूसर हा का... 
डीछा--मर नहीं जाती अभागिनी...मुझे मार कर 
मरेंगी । इसके डर से मेरे मन में न कभी रंज हो 
न खीझ, नहीं तो यद रोने छंगेगी। यह विपत्ति 
कहाँ से आ धमकी मेरे सिर... 
राधा-पेसकार जी । काठ वनल का खड़ा हृव £ मित्रें 
देख क्रि बहरे...( अशैचि से पेशकार की ओर 
देखती हैं|)" * 
शीला--( जैसे कुछ याद कर ) भरे आप अभी तक खड़े 
हैं! आप, बड़े सीचे हैं... आपको अब तक यहाँ 
प्रडोल खड़ा नहीं रहना चाहिये था | यह सत्र ता 
साधारण समझ की बात । ( प्रेशकार सामने से 
हट कर अपने मेज़ के पास जाता 
* ओर मोटर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। पेशकार नीचे 
सिर कर फाइल के पन्‍ने उलटने लगता -है;। शीला 
द्वारकी ओर बढ़ती हैं। 5 - - 
पइकार--सरकार | कुँवर साहब आगये | उनके साथ .. 
हाँ चेयरमैन और नगर कांग्रेस के प्रधान लीलाधघार 
शर्मा हैं। वहीं सड़क पर ही उतर गयें: और 
खड़े खड़े.. 


न्ध्र 





-जनवाणी 





।) सड़क की | 
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शीला--जुप रहिये ..देख रही हूँ में भी...फिर भी तह 

" वहां सब गये। सड़क पर बातें करे या यद्तें 
कुसियों पर वेठकर...वातें तो यहाँ भी होंगी। | ! 

पेशकार--जी * * तब '' 'क्या-+ ु 

शीला--+कोन जो इस तरह हाथ फंक कर च 

: 5 रहे हैं। ; 

पेइकार--नगर कांग्रेस के प्रधान... 

शीला--वाह क्या हाथ चल रहे हैं. नेता,से अच्छे 
' थे अभिनेता होते “ 

पेशकार--( धीमे स्वर में ) क्‍या होते... 

शीलछा--(मुस्कराकर ) अभिनेता" *** 

पेशकार-क्या माने 7 ** 

शीला--ओह आप उदू वाले हैं। सिनेमा देखते हैं 

पेशकार--दिन भर काम कर थकने म॑ सिनेमा कोन जाय। 


चीला--एऐसी वात नहीं हैं समी इक्केवान, रिकक्‍्शवाढे॥ 


कारखाने के कुछी सिनेमा देखते हैं । रामलीला में - 


राम और रावण हर साल बनते हैं । 
पेशकार-हाँ और में वरावर प्रसाद लेकर हल्ला में है 

आंधी रात तक डा रहता हूँ । "४ 
आप नहीं थके होते ? उसमें- जो 
बनता हैं वद असल राम या रावण 


शीछा--भच्छा तब 
राम या रावण 


तो होता नहीं राम का काम जो उस समय करता : 
$ पेइकार--तो आप -समझती हैं कि बात की वात में सब 
. 5 क्ुछ नया हो जाय" ' सारे ढंग बदल जायें 


हैं वह अभिनेता ह | हर 
पेश्कार--ओर रावण का - 


: शीछा-वह तो एकही बात हुईं। नाअ्क में जो | 


छोग दूसरों के नाम पर खेल करते हैं रुमी' 
अभिनेता हैं । ह 
कार--तों शर्माजी भी तो गांधीजी, नेहरूजी, पन्तजी, 
टण्डनजी का खेल दिखाते हैं | हाँ तो जो दूसरे 
खेल दिखाता हैं क्या होता है ? । 





पेश्कार--मतलब कि जो सराफ़ी करता 
व्यापार करे वह क्या हा जायेगा ? म 

शीछा-+आप को समझाना कठिन है। व्यापार को 
आप केवल रोज़गार समझेते हैं।चम्प्रा से पूडिये 
अभिनेता किसे कहते ह वतादेगी वह ? 


२ ११ 





ज़ 
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: 5 साम्राज्य चलाने की शक्ति रही | 
5 ; सीखना अधिक अच्छा हाता, किन्तु यहाँ तो शोर 


शीला--जो दूसरे का व्यापार करता है वह अभिनेता है। 


कपडे वाई _- कब 'तक जी सकेगा । ( ओठ पर - उँगली रखकर 


--नहीं - वह. क्‍या; जानेगी अभी तीन साल में 
:तबतंक कितना पढ़ें |गई । 

गैला--बह जितना- पढ़ - गई है 
समय में छोंग मजिस्ट्र ८ हो 


० पे 


जाल में हो अंग्रेज्ञों ने 


उत 
थे 
ते पहले इस देंश को 
काँसा था और ऐसा. कड़ा'' कस. कर बाँधा कि वे 
अब जा रहे हैं फिर भी उनका जाछ उतना ही 
कड़ा है| नेहरू और पटेल जब उसमें फँसे गये -तो 
फिर काजू आदि की वात कौन कहे । 
पेश्कार-- तो यह लछोग'"'नेता लोग भी सरकारी नोकर 
*. बन गये | 

शीला-वि्कुछ'" “उस जाल की एक गाँठ भी यह 
लोग नहीं खोल सके । जैसी व्यवस्था तब चलती थी 


* आज भी वैसी हो चल रही है। शासन का जो 


टंग विदेशी शासकों ने चछाया था वैसा ही जब 
भी चल रहा है। .हमारी स्वतन्त्रता का एक ही 
लथ हू । 


& पेशकार--क्या *** 


उनके बनायें 
“उस रास्ते 


शीला--अंग्रेज़ों के चबकल. करते जाना 
रास्ते से ही स्वतन्त्र भारत भी चलेगा 


: -. में कुछ भी उलट फेर करने की सूझ हमारे नेता 


नहीं दिखाते । 


_ता तो *ठीक यही | इस देश में पहले भी 





अधिक है काम करना कोई न्ञाहता ही नहीं । 
* कोई भी पेड़ अपनी “ही जंड़ों से जीता रहता है, 
यह सीधी सी वात ये, नहीं समझ पाते । देखना 
है विछायत के साँचे पर हमारा यह. स्वराज्य 


2 


एक यक़ बाहर की ओर देखती 


*रुधा-कुअर्‌ जी अबो तो उहें खड़ा हयन.। तब हम 


५ 


: जाइके कहीं", दिन त, कुछ बीत गयरू:'( उठकर 
- आगे बढ़तीहै). - . 


विषपान 





उस शासन से . 


_३५ 

शील्म -( हांथ से मनाकर ) मार; देंगे !एंक :झाषड़ बस 
धरती पकड़ लेगी । चली है उनको .छेड़ने | जब 
लोगों से बात कर रहे हैं यह जायेगी हुक्म उुनाने |” 
भूख लगी है चल तुझे देदू [7 5८ 

राधा--ठह काहे न जीभ हम “काटि फेकच 
माल्कि छोग भूखल रहें मों खाइ लेई | इंद हमार 
करर हो । रानी कहू | आजु का. बाय तोहरें मन 
में “उनम तोहरे संगें बीत॒ल'' 'कवज़ी उपाय करबउ. 
रधिक दूसर ठेकान नाहीं घरी'' - 

शीला--छरे ठिकाना मनुष्य का नहीं है दैव का होता है। 

प्रोर फ़िर ऐसे सन्देह से क्‍या देखती है ? 

राधा-रानी जी 

शीला-हहौं ( एक यक उसकी ओर देखती है ) 

राधा--मेह साथे' * चलब* 

] “कहाँ चलेगी तू" 


+जहं आप लागन जान 


के / मु 


/्णि 





| &+ 

9 ++३ 

॥ 

| न्न 
| 





शीला-तठेर घर वाले जाने देंगे£ः -( उसकी ओर 
देखती हुई ) नहीं नहीं “ऐसी अधीर न हो” 
अच्छा बात देखी जायगी । 
इकार--( बाहर से ) आ रहे हैं अब* * कुंवर साइव 
ीछा-भत्य  ( राधा से ). चली जा- यहाँ ले अब 
भीतर...जा भी ...जहाँ रहूंगी तुझे नु छोड़ गी । (राघा 
का प्रस्थांन ) शीला कमरे की दूसरी ओर की 
दीवाल के पास जाकर खड़ी होती है. और झांकर 
के चित्र की ओर देखती रहती है ) पार्वती ! यह 
तुम्हारा स्थान अभी तक सुरक्षित- है” भृतमभाव॑न 
भगवान के वाँये से अभी तक ख़िस॒की नहीं !' इस 
नारी का वह स्थान छीना जा रहा है” । 
ली सुनाई पड़ती है | ) श्र 
[सब काग़ज टीक है.। तब तकु आप 
कुछ । ४ 
कुअर रामदयालू--( हँसते हुए ) तो देवीजी ने प्रचार _ 
कर दिया “ठीक है प्रकृति अपने स्वभाव मं सदेव 
विवद्ञ है । कमरे में प्रवेश करः शीछा के -निकट- 


रा 


(| 


( बाहर 
पेश्कार--जी 


रा 





रद्द | न्स्फटा 'जनवाणी: - . 
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“| पहुंचते हैँ | शीला तन्म्‌य सी-चित्र देख रही है । 


&% 29 में ही नहीं*“*यही गति रही -तो बहुतेरे 
_._. ४ | शील्लाके कन्वे पर धीरे से हाथ रखते हैं ।- शीछा नौकरियों से निकल ,जायेंगे। नेताओं ने 


पर भावपूण आांखा से उन्हें देखकर सिर झुका लेती है । _ त्याग किया अब वे उसका फल वयेर 
* ऐसे ही रह गई ?.( प्रायः ३५ वर्ष की अवस्था-- हम अब त्याग' करें और इसका फल हमारा 
हवा स्वास्थ गोरा शरीर। प्रभावपूर्ण भांखें -और पीढ़ी: बंगोरे | - ऐसे न देखो **“ठम्दारी आह 
“ ललाट । ) ई पर] कातरता' मुझे डिगा देगी | 
- शोौला+कक्‍्या करती * अब तो चलो शीला--किसी नोकरी के लिए नहीं इस .शर्सी 
रामदयारू--मेने लिख भेजा था ** लिए४* ४ - ... स्ु 
शीढछा--मुझे मिल भी गया। पर 
: रामदयारलू--इसमं तुम हिल नहीं सकती केवल इसी 
0” जगह 
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| में इस शरीर से अधिक मूल्यवान दरीर नष्ट हा 
दोला--इस शरीर से मूल्यवान'*' 





5. न्‍ 28 
शीला-क्या हैं वह ऐसा" कल्पना भी में आर।फर याद नांहदी हो 
रामदवाल--बहीं कि यहाँ तुम्हारा, जन्म जैसे सौ वर्ष फिर इस उपद्रव में जब कोई 


पहल हा गया | 


गणंशशंकर ऐसे शहीद जब हों ल्किन 
शीछा-रहने दो .. 


या वह वंचारा हसाड़ कृपलानी ' जब 
कोई इस हत्याकाण्ड में खेत हे: 
उसका दरीर इस दरीर से मूल्यवान होगा | 
रामदयाल-हूँ “ हँ इन लोगों पर त्रगड़ने से + 
गा। मनुष्य परिस्थिति का दास है, उनका 
दाष'* 
शीछा--लेकिन यह वात ये कब मादते हैं । यहाँ 
भी कुशल थी । ये अदम्य अंह झरी ओर व्यक्ति 


नये कपड़ों में शरीर नया नहीं बन- 
जाता, तुम दिन भर ऐसे रह गये कैसे में भला और 
तो और उस रिया ने मी कुछ नहीं छिए |. 
रामदयाछ--मैं तो किर भी अभीकुछ भोजन न करूंगा। 
... . उड़े काम के छिए तैयारी मां वड़ी करनी होती है । 
'शीलछां---( उसका हाथ पकड़ कर खींचती हुई ) -अब 
"देख कैसे नहीं चछते “इस नौकरी से मैं 
'छाड़ दिया कोई फटी: 
रामदयाछू-- अभी छोड़ कहाँ दिया उस पंजात्री छड़की 
- का वयान लेकर छोड़जा। कांग्रेसी सरकार से 
न्याय म॑ भी सुझे संदद न मिलेगी। फिर भी मेरे 
भीतर जो शक्ति काले की उस विभूति का 
धर्म तो मुझे वचाना ही है। लीलाधर दर्मा धगर 
कांग्रेस के समायति भी कहते हैं---भाई इस समय 
हमें विष पीना है नहीं तो “इन अंग्रेज्ञों की नीति 
« काम कर जायेंगी। कांग्रेस जानती है कि हर 
है _मुसल्मान ह्ाक्किम पहले लीगी है ओर बाद में 


॥2 


प्रकृति को उड़ा देते हैं । अंग्रे ज्ञोंसे पृजीर 
लेकर “जिन आँखों से ये देखत ह, वे संग्रेज़ों 
आँखें हैं--जिन कानों से ये सुनते है 
कान हैं | जिन शब्दों में ये बोल्त है थे अंग्रेज्ञों 

झब्द हैं ड्रनके विचार इनके ई इनकी 
मान्यताय सब अंग्रेज़ों की है। यह ऋण की पूजी 
कितने दिन: चलेगी । 
रहेगा | 








दश का दीवाला होकर 


हाक्रिम "फिर भी कांग्रेस इस समय उन्हें छूट रामदयाल--राही | छोटे मुंह बड़ी बातें *'घल उदार 
दे रही है । | ॥ सूर्य नहीं छिपाओगी-। .. जे 
शीछा--यह तो तुम नित्य ही कहते हो, कोई नई शीला--वाह रे वाह | बॉस में वॉँचे मिद्ठी के तल के 
बात नहीं । दीप को हम सूर्य समझ छो । लेकिन 
_ रामदयाछू--ओऔर इसीलिये मैं आज त्यागपत्र ढँगा। 





रामदयाल---इसके. लिए भी नहीं | कलकत्ते और ला 


डु नता मर जाय | 


वादी हैं | शब्दा'क वेग में ये परि स्थात उ 


० ०५ खछ | 
वे अंग्रेज़ों कह 


























३, 

हु 

है 
हक 





से एक साथ ये इतने सूथ स्मिट्मि रहे 
5 । 

ह दैडा को इनसे क्‍या पोषण, क्या बल मिला 
गले -( भुस्कराकर ) विजयाल्क्ष्मीः होतीं. यहाँ 


+-( कानों पर दाथ रखकर )जी नहीं “उसमें 
कोई मोह मुझे नहीं है' "यश ओर जीवन चोध 
वहीं; चलते ( मुस्कराकर दाति से ओठ काय्ती है ) 
गमदयाल--( कलाई की घड़ी देखकर ) अरे तुम 
जाओ भीतर' 'यंह कमरा वन्द कर लो समय हो 


कया अब सत्र आते ही होंगे। ( सड़क पर मोटर 


“की ध्वनि ) आगई पुलिस की छारी''' ( दोनों 
7 ार्थों से उसके कस्बे पकड़कर सीधे उसकी आँखों 
[खते हुए ) तो टीक है''वयान के बाद हां 
मैं त्यागपत्र लिखूंगा ओर यहीं- कचहरी में उस 
मुसलमान कलक्टर के पास भेज दूगा । 

-निश्चय यह काम तुम अधिकार ओर रुचि 
के कारण करते रहे; धन की चिन्ता तुम्हें नहीं है । 
शमदेयार--( उसे खींचकर छांती से छगाता है ओर 
बाहर निकल जाता है | कमरे का द्वार अपने पीछे 
_ छगा देता है। 


शीला--खुल्य रहेगा । में उसे देखूंगी |... 
_शमदयाल--अंच्छी. वात लेकिन रो न पड़ना | ( द्वार 


एक ही पक्क में खुल जांतह है । बड़ी मेज के पीछे 
सड़क की ओर मुंह कर कुर्सी पर बैठता है । ) 
फ़ाड्टेल-- * 


पेशकार--( उठ कर फ़ाइल मेज पर रख कर वहीं खड़ा 


होता हैं । वँगले के सामने पुलिस लारी रुकती है । 
' उसमें से एक सब इन्सपेक्टर, तीन सशस्त्र सिपाही, 
डिप्टी कप्तान और डाक्टर उतरते हैं जो साधारणतः 
अपने वेश्न से ही' पहचान पड़ते हैं | “इनके वाद 
कोई अवबेड़ गोंरी-स्वस्थ स्त्री जो सलवार, -कमीज्ञ, 
पौजामें से पंजानिन लगती है किसी .लड़की को 
सद्यरे से उतारती है जिसकी आँडें: भीतर घस गई 
हैं। उस छड़की का रूप घोर विकृतत हों -गया है । 
आँखों से वरात्रर घानी निकल -रहा: है। दाँत से 
ओंठ चवाती है और झद रह कर आँखें ऐसे खींच 


8). [0260 0५ 6७४6० ॥ं 


विप्रपान - 
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लता रस ञचच्जतत 


कर मू दती है कि भाहें भी भीतर आँखों के गढे में हे 
छिप जाती हैं। *_ > री , 
रामदयाल---आंइये . जनांव रहमत अली साहब दौरान. .. 
- बयान में आप मोजूद रहेंगे या थानेदार त्रिंलोकी 
रास से काम चल जायगा । ( सामने की कुर्सी की 
ओर संकेत करते हैं | ) हर 
रहमत अली--आप जानते हैं यह मामला केसां संगीन 
है | शहर में हिन्द मुस्लिम दंगा न दो जाय मर्जि 
स्ट्ू ८ का इसका सदमा है । 
रामदयारू--वेटियें तत्र खुशी से * 
हुक्स पर चलना है । 
( सामने की कुर्सी पर बैठते हुए ) जी 
हम सरकारी नौकरों को इस वक्त बहुत संभल 
कर चलना है | ( मुस्कराता है ) 
>-जूूर और झात्रद इसीलिये' * डाक्टर 
साहब आइये (अपने दायें कुर्सो पर हांथ रख कर) 
औैडिय यहाँ: * 
डाक्-र--( आगे बढ़े कर 
स्यवाद ४7 
रहमतअछी--( सुस्करा कर ) क्या कह रहे: थे जआाप- 
'( धद्धसत्र सिपाही एक ओर सामने से 
हट कर कतार में कन्धे पर चन्दक भरे खड़े होते 
हैं । लड़की को हाथों के सहारे वह॑ अधेड़ स्त्री 
सीड़ियों से ऊपर चढ़ाती है ) | - 
रामदयालू--श्रीमती जी उसे वहां खम्मे से टेक देकर 


जज 3 लत: 











“हमें कलक्टर के 





रामदयाल 


कुर्सी पर चैठते ह 


अभी 


डाक्सर--जों नहीं बैठ नहीं सकती वह ( कुर्सी 
हाकर अपने पेट से लेकर घुटने तक दोनों हाथ 
फरता ह ) यह सब सड़ गया हैं. आगे-यीछे दोनों 


ओर । इधर कुछ आराम है दो दिन तक तो 

शन आभार दवा छगाने पर भी अधिकंतर 

ब्रह्मश रही । ५-48 से 

रामदयाछ--खड़ी ' कब्र तक रहेगी ? (.रहमत अली की 

भार देख कर ) आपके लीगी दोस्त बुरा -न॒ मानें 

ता इसे लेट रहने को कुछ मंगा लिया जाय इसकी - 
शिकायत तो न होगी । ० करर 























रहमतअली--जनाब- आप मुझे तरफदारी का इल्जाम 


- हैं शायद आप इसे फूलों पर लियाइये क्रिसी दूसरे 
- का क्या" होम मिनिस्टर तक आपकी यह बात 
: जायेगी इसे आप समझे रहें | ) , 
-- रामदयारलू--( मुस्कराकर ) और खुदा क्रिस कौस को 
द जचात्र दर 
रहमतअल्वी--( श्रम॑ंड में ) जो उसके बन्‍्दे हैं *' 
_ रामदबारू--मेरी वात उस तक तो तब नहीं जायेंगी ** 
इस लड़की की दर्द भी नहीं गई होगी ! 
रहमतथअर्त्व--जनाव आप ढंगा कराने पर 
इस बदज़ात लड़की का वयान लेंगे ? 
अवेड़ स्त्री--(जो उस छड़की को पकड़े एक ओर वरा- 
के के सहारे खड़ी हैं ) डाक्टर साहब 


इस लड़की को गाली दे रहा है आब 





५३ 


रामदयाल--विद्यावती देवी 


गरी! विपत्ति थैय से कश्ती 
है ओर फिर इस अमागिनी का सम्मान हाँ 
ट आप शान्‍्त रह | 





रहमतअली--आप इसका बयान छेवते हैं 


या में जाऊँ, 
कलक्टर से कह दूँ-- 





रामदबालू--म पहले आपका वयान दूँगा ( पेश्कार से 

, टिखा जा इनका बबान । एक फ़द मुझे भी दो 
ने भी लिखता चद्द । पेश्छार काग़ज्ञ उसके सामने 
रखता है । ) हे 


दवाछू--आपन इस लड़की को कल मेरे सामने क्‍यों 
ष आप कछ अस्पताल दिन में 


| हाजिर किया ? 
निवार गए आर एक वार रात को. भी क्रिस 





न7 आरत आपकी साज़िश में मुसलमान 
हन्दू बना रही: है । 
' मे आपका यह: वयान लिख ढूं** 






रेट: ै ह जनवाणो 








कप 2 ४ रहमतअली--कितने पानी में हैं जनाब बाप कार्य 
लगाते हैं । ( क्रोध में यह छड़की मायके कौम की . रा 


रामदयाछ--वेमतलब वातें नहीं सीधे 


डाक्टर--(घ्णा से) आदमी की वाली वोलिये ह्ज़्र्त 


रहमत--( सिर हिला कर ) आओ 


कि ८ जल 
डाक्टर--आर मुसलमान खान विना मर रहे हैं। इसी 


रामदयाल--रुकिये * “हाँ हाँ''दर्मा जी 
डाक्टर वर्मा--क्रोध मारा नहीं 






























आज़म जब तक बरकरार हैं कोई ! 
: नहीं :छू सकता । आप यही न साबित करना चाहता 

हैं कि हम सभी मुसलमान अफ़सर लीग का. का ; 
करते हूं .ता. ल्लीजिये सुन लीजिये- करते हैं और 
-करेंगे.। . आपके कांग्रेसी मिनिस्टर क्‍या यह नहीं 
जानते- हैँ. यह तात्र उनमें कि हमसे जवाब 
तलब. करें । 


| बोली इस समग्र उवोलीःज़ाः सकती है | :जनात्र 

रहमत साहब के ग़ले,से:.जिना - बोल : रहे.हैं 

५ ' अंग्रेज़ों की शह ,वोल रही है "इस देश का दुर्भाग्य 

बोल रह्या है.। पता लगाया ज़ाय. तो कुछ सौ वर्ष 

:- पहले इनके पूवज हिन्दू रहे होंगे ! अत्र तो ये मज़े 

४»: में “उनको भी इनकार कर देंगे । 

_एहमत-देंखियें जनाव अब खैरियत. नहीं है | 

रामदयाल--सों तो में देख रहा हूँ * “ लेकिन में उसके 
लिए तैयार वेंठा हूं छिप कर चोरी से मारने वाले 
बहादुर नहीं होते । मुसलमान अधिक गरीब हैं 

| के पेट की चिन्ता लीग को होनी चाहिए | 

रहमत--क््या नहीं हो रही हैं । सिन्‍्ध, पंजाब, बंगाल 


7वैम बयान देखर दस्त- 
खतृ कीजिये | ४ 
मतअली--भरे दोस्त पाकिस्तानमें कोई हिन्दू हम रहने _ 
न देंगे। तुम्हारी इण्डिया में मुसल्मान उम्हारी 
छाती पर रहेंगे | तुम नों मे 





ओर तुम्दारी छड़क्रियों को उड़ाते रहेंगे। कुछ 
और सुनांगे। रु ् कांग्रेस की कू न्‍न्दुआ के मकान, काठयों, राज़गार खती 


उनकी आओरतें भी मुसलमानों को. मिल गई । 
कमाया हिन्दुओं ने खा रहै हैं मुसलमान | चीटीं 
की तरह हिन्दू कमाते हैं शेर की तरह रुसलमान 
ते हैं। ( शीला दोनों हाथों में कोच का गद्दा 
उठाये वाहर निकलती है: ओर पंजाबी महिल्य के 
निकट पहुंचती हैं .। - रहमत मुस्कराता रहता है । ) 
-जीला--इसे इस पर छिय दो वहन ( गद्दा वहो' डाल 
कर लोट पड़ती है | ) 
रहमत--यह हैं कॉमपरस्ती ओर, हमें तरफ़दारी के 
० इव्ज़ाम लगाते हैं। मजिस्टू ८ की बीती अपने ही 
हाभ्र गद्या डाल गई +-- 


वज्ञारत, पटेछ ओर नेहरू मुवारक रहें। अभी तुमने 
, क्या देखा आगे ओर देखागे। तम्हें यही सुनाने 

के लिये डी० एम वी साहवने कोर्ट में तुम्हें है | 
- त्यान नहीं लेने दिया | मुख्तारों और वकीलों को ॥ 
न भाने दिया यहाँ भी नहीं तो हिन्दू तमाझाइयों है 
से यंह जगह भर गईं होती । उस लड़की का एक 
एक घाव तुम्हारे हिन्द आसों में जमा छेते | 


तक 


आप अदालत का अपमान भी कर रहे हैं। 

र आप इसके गृंवाह 
क्यों ? पाकिस्तान में पेशगा तनखाहें मिल रही हैं कर दम लसरदार “कर 
काग्रदे आज़म ज़िन्दाबद | नेहरू ताकते रह गये आई पा उनको 
जनाव: हमारे जिना इहंशाहे पक्रिस्तान वन गये |. थे हक कगकाउ्ओ। 
नसीहत ' * हर हिन्दू का नपाहत 
इस्लाम का सितारा वुलन्द ह | 


202७ 2४८५५ हि ३४४२५: ८ 


शान के विरुद्ध एक 

रहमत- ( कुसी से उठ कर कमर "की पेटी म॑ लग 
पिस्तोल निकाल कर ) यह यह कम से कम आठ 
को भून देगी । 


लेनी चाहिए। 


ए्‌ 
बुलन्द्र सितारे ने बंगाल में 
को .भूखे म्रार डाला | 


सि लाख मुसलमानों >_ 


है ) इधर चार हैं-औरःभुनना एक को होगा। 
( गैपनी पिस्तोल निकांल लेता है ) तीनों सिपाही 
| भी बन्दूकें सीधी करते हैं । 

: रामदयाल---(झटके से खड़े होकर दोनों हाथ पे.ल्यकर) 
य बस “बेस । आम] 


जाता कुअर साहब*« 
नही तो।** 


(:0५7659५ 5वावा (७ जिक्लॉट66 0५ 858760 7 


ऊः 





5 आनेदाुर--( जो एक ओर सिपाहियों के साथ खड़ा 


.विषपान _ | «३९ 





कप्तान जो चाहे करले जब्र से आया: ग़ालियाँ दे 
: रहां है 'घमकियाँ दे "रहा हैं। सारी - जाति -के 
विरुद्ध विष उगेले रहा हैं। हम , चींगी. हैं यह <; 
शेर है | घिक्कार.है इस नोकरी को ु 
रहमत-- बंगले से नीचे उतरते हुए ) जा “रहा . हूं 
डी० एम० से कहूंगा कि नेजिस्टू ८ ने मुझे मारने 
की कोशिश की | मेरे मातहत थानेदार और 
कानस्टेबुल मुझ पर बन्दूकें तान बैठे] 
त्रिछोकीराम--जाओ। मुह बनन्‍्द्र कर जाओ''ताकत 
ठा न रखना, बस इस समय मुहं बन्द करो | 
( रहमत अली पुल्सि वार्त्य छारी पर बैठता है ) 


यह नहीं हागा। तुम एक हो हम चार हैं. और. 
इस लड़का का भी कहीं रखना होगा । रामघन 


छारी- नहाँ जासकती । ( छारी के इंजन की 
ध्वनि होकर उन्द हो जाती है। ) 





रासदया८ठ->रायसाहनव, यह 
ले लिया ! उो92, 

त्रिकोकीराम--ह बातें बाद में होंगी। हुज्लर छड़की 
को बयान लेकर रवाना करें! नोकरी छोड़नीं होगी 
तो साथ छोड़ेंगे | ( सिपाहियों की ओर देखकर ) 
क्यों भरोसे, महात्रीर, जग्गू” क्या राय है | ! 

हम सके साथ ही नोकरी 


आयने क्‍या झंझट मोर 


सब सिपाही--बहा. तो 
छोड़ेंगे । ः 
भरोसे--बदमाझी और चोरी से पैसे न कमायें तो जो 


मिलता है खत के कोने में. उपज जायगा और 
फिर सब कुछ सहा जा उुकता-है यह हसरामी 


सब्र का एकहा साथ गाला दता रहा। हाकिम के 
सामने इनकी भी 
रामदयाल--ठहरो * * वर्मा जी * 
डा० वर्मा--जी''हाँ अभी चुप रहि 
. एक बू द रक्त जल रहा है। में भी सरकारी 
नौकर हूं त्याग-पत्र की जात में भी सोच रहा 
हूँ | कल दिन भर आंज मी इसने मुझे अपमानित. 
किया । मेरे सामने ही इस छड़की को दोनों-कलछ 


७ "8. ॒ 
हा 
पं 















- .उ० व्मा--तों यह भी निश्चित है कि 














इनका शिकार जो! इनके हाथ से निकल 
“रहा-था। जितनीः स्त्रियाँ यहाँ के मुसठमान मगा 
लाए हैं ये दोनों जानते हैं। कलक्टर भी जानता हं। 


रामदयाछ--हँमारे ओर उनके दृष्टिकोण महां भद हैं | 


अंधिक सही यह होगा कि उनकी संस्कृति भोर 


: हमारी. संस्कृति का यही भेद हैं। हम निर्दय नहीं 


हो सकते । अनाचार से हमारी आत्मा कॉँप जाती 
| रक्त देखकर हम सिद्दर उठते हैं । 

हमारी ऊंस्क्ृति 

टिक नहीं सकती | मुसल्मानी राज्य में जो नहीं 

मिंटी अब मिट जायेगी । 


रामदयाल--संस्कृति का सत्र कहीं यहीं हा तेहास है । 


जिनकी संस्कृति वह्॒त 
रख नहीं पाती | ये मिट जाते हैं | सम्मुन्नत 
का नाश वरावर असम्यों ने किया है। यूनानी 
संस्क्रति के मिटाने वाले उर्चर असम्य थे । रोमानी 
संस्कृति भी असम्यों ने ही समात्त किया था। 
प्राच्चीन:मिश्र और असीरियन सम्यता के मिटाने 
वाले भी मानव पद्म थे। अपने देझ में भी हणों 
आस दूसरे असम्यों ने कम उत्नात नहीं किया। 
वही असम्यता रहमत के भीतर जाग उठी है। हम 
से उसकी शक्ति अधिक है यह तो साफ़ है | शायद 


इस लड़की की हड्डियों का भी वह खा जाना 


चाहता है | 


.वर्मा-ज्न्आंग्रेस वालों ने देश का समझौता मान कर 
. यह संकट पंटा किया | विछले 


छों में छीग के द्ाथ 
समझाोता के लिए लोग जितने दवते गए, उनकी 
कंमज़ोरी खुलती गई | केंव्रिनेंट मिशन, वावेल 


- पोडमट,के मंत्री हर किसी ने देखा कि स्वतन्त्रतां 


_ हैं। सब ओर से हाश्र 


के माह में कांग्रेस की राजनेतिक बुद्धि मन्‍्द पढ़ी 


| यही संभय है चारा विट्ा कर जाछ-लगाने का | 
.. - पछी फंस गए.अब फड़फड़ातें हैं। हा: 

त्रिलोकीराम--हं मारे शत्रु मुसलमान नहीं हमारे ही नेता 
| पैर बाँध कर इन्होंने 


5] 
सन्‌ १९ ४! 


के 


पता नहीं मुसलमान! कलक्टर कोई हुक्म भेजदे | 
-रामदयारूं---नहीं मुझे सिटी मजिस्ट टसे हटाने में प्रां 
सरकार से राय लेनी पड़ेगी । इतनी जल्दी था 
से वह न टपक पड़ेगा । .( पेश्कार से ) आप 
धरती पर ही बैठ -जांइये : और व्यान लिखिंये, 


लिखिंये 
देवी जी'* ( पेशकार आगे बव्रढ़ कर बैठ जाता है 


विद्यावती--जी 

रामलाल--कह दीजिये उस वेचारी से डर की कोई चर 
नहीं है | अब वह अस्पताल में नहीं भेजी जायगी 
अब कोई बदमाश नहीं पहुंच सक्रेगा 
होकर जो पूछा जाय उसका जवात्र वह दे । 

विद्यावती--( लेटी हुई लड़की के मेँ ह के पास झुककर 

सुन रही हो वेटो डरना मत । अब कोई चजरन 

है । ज्योति 


“2 
><अ 





ज्योति--(टूटे शब्दों मे) कल “यह जो अभी बच्ताँ 
गया और वह जिले का कलक्टर क्या कह रहे थे| 
वहीं कहां मुझे -किर उसी -घर में जादा पड़ेगा 
जहाँ से अस्पताल में आई. हाय ! ( फूट कर रोने 
लगती है | रामदयाल हथेली से आंजखे मूदत हैं। 
डाक्टर वर्मा ऊपर देखने लगते ह। तिल 
राम दाँत से ओठ ह्टता है | 
शीला-- (बाहर निकल कर-) नहीं'''नहीं रो मत वेय 
( उसके निकट जाकर खड़ी होती है ) अब ठम्धरा 
कुछ: नहीं विगड़ेगा । 
ज्योति--( उसकी अःर देखती है | विश्वास की चमझ 
“इसकी आक्ृधि पर फैल जाती है। बायें हाथ के 
सहारे बह आधा उठ बैंठती है। ) 
। हो वैंसे कष्ट होगा । 
ज्योति--कैसे केहूं में “इतनी: लज्जा चूणा और “* 
शीला-हाकिम के यहाँ वयान- है बेटी मन को उड़ा 





करना होगा । मंन को कड़ा करा तभा नुम्हारा अब # 


निवा 
ज्योति--( कुछ. सोचती हुई )मन को कड़ा रखें: “तो 
, 


फिर पूछिये अब “मर को कड़ा' * ह , हों, 


नझ । *ः 


'ज्येति-गंगा 


$ -॥ भें उस झहर के बाहर हमारा घर था । 
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हम॑ आग में. झोंक दिया है । अब वयान हो जात रासदयाल--अच्छा अब आप भातर चाल वयान 
९ (कक: 


>के वांद् इसे सन्‍्तोष दीजियेगा। नहीं -तोः- बयान 
< का गवाह आपको भी बनना पड़ेगा । -क्य्ों --वर्मा - 
5 उह 
रे जी पति की अदांछत में पत्नी गवाह बने <7। 


० वर्माजहा नहीं लाग वाल 


>5 हल्ला मचायेंगे । । " 
पेकार-कही गंगा गोसइयाँ जान सच कहूँगी । 


ज्योंति--मेरे नहें में बलात्‌ मांस डाछा गया ( काँय:-करं ) 


-पता नहीं क्रिस जीब का ओर रात को किसी 
ऊज्ाठ' ' भाठ गुण्डे''हाय' अब मन को कड़ा 
( देद दिला कर ) मेरा धम तो बिगड़ 

: चुका हे गंगा ओर भगवान की शपथ फिर कैसे 

 शमदयाल--बद अदालत ६ । जैसी चाल हू चलें 


जायेगी । आर फिर वल्त्‌ गिगाड़ने से धर्मा नहीं 


त्रिगड़ता । धर्म जत्र तक, अपने मन से'न 
बिगड़े । ; 


ज्योति संताय म॑ ) तो क्या कहाँ ? 


' पशकार--गंगा जान गोसइयाँ जान सच कहूंगी । 


“गोंसइयाँ जान सच कहूंगी । 
रामदबाल--ह5म्हारा नाम क्‍या 
ज्योति-ज्योति सरीन 
रामदयाल--हुम्हारी अवस्था कितने वर्षों की हे ? 
ज्पोति--अभी चोंदह-में पाँच सहीने कम हैं । 
रासदूयालू--ठुम यहाँ केसे आई 
ज्योति--( थाड़ी देर चुप रह कर जीभ से ओठ चाटती 
है) आरम्भ से ही कहूँ न 
रामदयाल--झ्ँ तुम जितना ठीक जितना सच कहःसको | 
ज़्योति--( कई बार गनग्रना- कर ) सवलपिण्डी -ज़िले 
एक पहर 
दिन चढ़ मुंसलमानों का हमला वहाँ सत्र ह्ब्दू 
ओर सिख घरों- पर हुआ। घरवालों ने: डर से 
7» बाहरी दरवाज़ा बन्द किया- लेकिन दरवाज्ञा : तोड़ 
» कर वह सत्र भीतर चले आयें। सारे घर में: बच्चे 
औरतें रोने लगे । मर्दों नेः आगे बढ़ करः रोकना 
>८ कऋाहा-( फफक फफके कर रोने: लगती है; और 
वहीं धरती पर सिर पथ्क देती हैं + +विद्यावती 
ये ८ 





इस पर बड़ा ही 
ज्योति--इसीसे तो यह सब्र भोगना पड़ा 





45 कं ५3५4 विषप्रान ै ४१ 








-उसका सिर पकड़ कर ऊपर  उठाती हैं और हाथ 
से उत्का छलाट सहलाने लगती हैं | ) 
'विद्यावती--( रुँचे कण्ठ से ) अभागिनी, अब सिर 


. तोड़ कर क्या सिलेगा । वहीं'क्यों नहीं मर गई 

सिर फोड़कर, छुरी मार कर या आग लगा कर: *। 
देह सड़ 
इ मुहं मं सांस दूसा गया' ' गछा पकड़ कर 
|ई गई । क्या. कहूँ. कितना कहूँ” * मन 


दान 











रामदयाल्--ऊंतनी ख्ियों को पकड़कर ले गए: 
सर 

ज्योति-दाना मानी को और मुझकों ** 

रामदयाल--एक साथ ही तुम तीनो को * * ** ? 

ज्योति--छा वर मं ता तीनों को चार, चार, पाँच, पॉँच 





चाह पकड़ कर प्रसीटना झुरू किया । 
ती थी तो छात से मार देते थे । 





३5 से मकान में शायः इस्लामियाँ 
तैवारों पर उदू में शेर छिखेथे। 
जैसी सैकड़ों छड़कियाँ 
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5 रामदयाल--वहाँ तुम्हारे साथ क्या किया सत्रों ने 


 ज्योति--बहाँ सब को बरजोरी मुह्ँ में बोतछ ही ठोटी 
_.. डाछ कर दारू पिलाया गया | 


.... रामदयाछू--( लम्बी साँत लेकर ) और उसके बाद... 


: ज्योति--वहीं सब को बुर्का पहना “दिया गया ! मुझे 
४ “उसी दम हाथ पकड़ कर बाहर ले आये और 
पद से घिरे टांगे पर चढ़ा कर रवाना हो गए | 

: रॉस्ते - भर उस टांगे वाले के साथ हँसते हँसते 
स्टेशन पहुंचे | मेरे साथ एक मर्द भी बुरके में उस 
टांगें में बैठ गया ओर मुझे चिकोटी काटकर कहता 

। अगर मेने गाड़ी म॑ हल्ला किया तो मुझ छरा 
मार देगा | 
रामदयाछ--ठुम रेल पर कब सवार कराई गई ? 
ज्योति--दिन में ही दोपहर के बाद दो दिन दो रात 
गाड़ी में व्रिता कर वहाँ भी दिन में ही उतारी गई 
ओर यहाँ मी बन्द टांगें में बैेठाकर छाई गईं 
टाँगा वाछा जेसे पहले से ही सब जानता था : 
_रामदयाछ-हूँ . . - -संगठन और तैयारी भी तो कु 


"ज&< 


है। थोड़े से जर्मन नात्सी यूरप भर को नचाते 

रहे, जर्मन जनता उनके डर से विवद्य थी" 
डा०्वर्मा--बही दशा यहाँ भी है... मुसलमान जनता 

भी हिन्दू जनता की तरह संकट में है | यहाँ 


८5 


> भी वस दस, वारह, विगड़ें दिसाग मुसलमान लौगी 

.. सर्वेंसर्वा हैं | अंग्रेज़ी सरकार ने मुसलमान नोकरों 
के देम पर लीग का खड़ा कर रक्खा है। ये सारे 
अत्याचार मुसलमानों के भीतर जोश भरने के छिए 
किये जा रहे हैं 


:- रामदयारू--अच्छा तो ठुम यहाँ कहाँ रखी गई ? 
: ज्योति--एऐसे अंधेरे मकान में कि दोपहर के पहले उसमें 
रोशनी की छाह्ें तक नहीं मिलती थीं । 

- रामदयाल--कितने दिन तुम यहां ऐसे पड़ी रही ? 

अं मे महीने से कुछ अधिक यहीं कई दिन तक 
/  बलातू मांस मुझे खिलाया गया। जाठ हत्यारों में 

. जो:जब चाहता था क्या दिन क्या रात : - कभी कमी 

: तो मूछित हो जाने पर भी * * हाय | भगवान ! जब 

मेरी सारी देह सड़ गई उस दिन अस्पताल में मुझे 
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दशन हों । देह सड़ गई मेरी आंख अभी 

फूटी | भव इस आंख से क्‍या करना है | | 
रामदयाल-नबस एक वात भर तुम. किसी को 

चानती हो उनमें किसी का नाम जानती-हो *ह 

ज्योति--पंजाब में मेरे साथ जो रहे वे दिल्‍ली सेल 


बदल गए.। यहाँ वाले कानपुर से मुझे यहाँ 
आए । वहाँ से दो साथ आए यहाँ वे आठ हांगए, 
देखने पर में सब को पहचान रुँगी। बोली भें 
सत्र की पहचानती हूँ। नाम तो दो ही जी 


: ( सोचती सी ) रहमान औौर शेरअली ३ 


2 


५ २ 


ज्योति--कहाँ * ( कातर और भयभीत सी हो रही है। | 
रामदयाछ-+हाँ यह भी तो है। विद्यावती देवी 
विद्यावती--समझ रही हूँ मैं''नारी कल्याण ही मे 
जीवन का ब्रत इधर पन्द्रह वर्षों से है।- में पे 
नियम से यहाँ के अस्पतालों में जाकर बीमार वह । 
की सेवा करती हूँ । ऐसे ही ज्योति को देखो 
ओर इसकी कहानी सुनी 
कुछ नहीं है। फिर. भी क्‍या टीक है कि मेरी 
यहाँ यह सुरक्षित रह सकेगी या मुझपर कोई-संबट 
नहीं आयेगा । यों मैं अपने संकट से ््स्त 
भी नहीं | हू! 
रामदयार---तब *** 3 आज 
विद्यावती--मैं ठीक कर -आई हाँ । स्थानीय गुरुद्वोर॥ 
में इसका प्रवन्ध हो जायेगा । कौन जाने कप्तान 
और कलक्टर की शह पर गुण्डे किर कोई काम + 
कर बैठे । गुरुद्वारे में छोहे'से मेंट हो जायगी । + 


रामदयाल--पेईैंकार वयान:पर ज्योति और विद्यावर्ती 


के हस्ताक्षर ले लो | वर्मा जी 


ब 


डा० वर्मा--मैं भी हस्ताक्षर करदूँगा |... . 
( पेश्कार सर्व से - हस्ताक्षर लेता है । ) थोर उसी. 


कतान: का 
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हे 


हि रामदयाल--इस 


कन्तु मेरे पास सामान 


७ वर्मा--उस पर अदाछूत के अपमान, का माम॒छा 
चलना चाहिये-। 


रामदयाल- हमारा मंन्त्रिमण्डल संकट में पड़ेगा | हिन्दू 


मुसलमान का प्रश्न पैदा हो जायगा । 

तो आप भी समझौता की भावना 

। जिसमें पड़कर नेहरू भर पटेल ने देश 
दिया | 


£32 | 

ञ् 

८9४ 0५, 

2 
7.6७ 0 हा 

















ही त्याग पत्र देनेका 
किया है; इस नोकरी से प्राण बचे । 


है| । 
९ | 


सर 
| 
न 
, 2 
सा 


. डा० वर्मा--अर्थात्‌ लीगी बदमाशों के सामने हम वरा- . 


ब्र निर झुका दें । यह भी बुरा न होता यदि 

इसका कहीं अन्त देख पड़ता । कांग्रेस ज्यों ज्यों 

दवती गई इनके हौसले बढ़ते गये। कहीं ते$ हमें 

रुप कर इनका सत्य ओर नीति के नाम पर सामना 

करना ही हैं । 

समय हमारे नेता भी कुछ ऐसा 
सोचने लगे हैं | 

डा» वर्मा-नेताओं की जड़ता हमें छुड़ानी होगी । 

 हमारें ही बछ से वे बली रहे । हमने उन्हें देव- 
भाव से पूजा | हम फिर पूजेंगे उन्हें | देवता भी 
कभी कभी संस्कार चाहतान्हे | आपको अभी त्याग 
पत्र ता देना ही नहों है । 

रामदवाल-मेरां निश्चय अब नहीं टूटेगा । आज सवेरे 

से मत एक वू द जल भी नहीं विया केवल इसके 

गगय आत्मवल पाने के लिए | मेरी स्त्री भी आज 

निर्जल है यहाँ तक कि नोकरानीः मी जिसे: देवीजी 

सगी वहिन को तरह मानती हैं। . 


) [06260 0५ ९0थावणां 


ध 








विषपान ार ५ '. #४३ 





तिलोकीराम--सरकार तब तो हम लोग कहीं के न 


रहेंगे। अपने लिए नहीं दिन हमलोगों के _ 
लिए: आप ओर रह जाँय | प्रान्तीय सरकार यदि: 
* अदालत का अपमान चलाने का अवसर न दे- तब 
फिर हम पाँच स्तीफ़ा देंगे। . 
डा० वर्मसा--पाँच क्‍यों महोदय मुझे आप क्यों छोड़ रहे है 
हैं। में भी आपकी राय का हूँ। में भी त्यागपत्र्‌ . 
दगा यदि ममन्त्रिमण्डल फिर भी नीति आर 
व्यवस्था लीग के डर से छोड़ता है । 


रामदयाछ >यह मुझसे सुन लीजिए । छीलाघर शर्मा 
यंदी राय देते हैं कि इस समय हम तरह दे जाँय। 


कांग्रेस भी बदनाम होगी | मु 
डा० वमा--( हंसते हुए ) विभीयण हमारे भीतर 
। सत्य ओर अजईददिंसा की चिन्ता भी ये छोड 
चुके है । फिर भी आप अभी नहीं त्याग पक्रदेंगे । 
आप अपने निकल भागना चाहते हैं, इससे समाज 
का कल्याण नहीं हैं | जनता के लिए. और शासन 
के लिए. आपको कुछ दिन अभी रहना है। 
रामदबाल--अभी एक व्वक्ति की राय मज्ञे ओर 


लेनी है। 


शीला--( भीतर से ) टीक है जब तक समाज मुक्त. नह 


होता व्यक्ति की मुक्ति न होगी। समाज के हित में 
व्यक्ति के सारे बन्धन, सारे संकट, मान अपमान 
सत्र कुछ शंकर के विप की तरह पूजित है | 
रामदबारू--(( घूम कर कमरे में देखते हुए ) तो तुम 
यद इतनी देर...आँखें छाल हो गई हैं तुम्हारी 
शंकर की भांति विष पीने में जिसे विश्वास है 
४ उतकी आंखों में आंस नहीं रहते । ( सव॒विस्मय 
परस्पर देखते हैं ) पर्दा गिरता है । 





. इनका सत्ता नहीं बचेगी तो उनके 


* हुए सुखद अतीत को छलचाई हुई 
वार देखता है और मुखसे एक दाच्श एव 


. अभात म॑ कबीर ने कहा था कि पतिई 











.. 'ईन्‍्द्रधनुषी शत-शरत रंगों के फूंछों वाले उपवन में 
जब कोक़िल अपने मदिर स्वर से अण परमाणु को रस-सिक्त 
कर रहा हो, तरु-छताओं का उल्हास पदलवों में साकार 
हा रहा हा ओर मदु मधु पवन कोने केने को मादकता 
से परिपूर्ण कर रहा हो, उस समय एक ही रात में मधु- 


मास का सारा ऐड्वर्य यदि पतझड के चरणों पर विखेर - 


दिया जाय तो उपवन जैसे स्त॑ 


द्‌ 


यगा | उसकी 


पमझ में नहीं आया कि यह सत्र क्या ह। गया और 
5 ० औ हु ६ 
कंस हा गया। जीवन के सरस # याव्रन में 






धव्य भी कंछ हि >> 

वेधव्य भी कुछ बैसी ही वस्तु है । 
मादकता, विलास, केलि, क्रीड़ा 
जायगी, तब इनकी सत्ता नहीं 


ल्‍ 





रांगिता, अवसाद, शांति और बैरर 





के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता. भाउतं 
में नारी का एक ही ढुंक्ष्य रहा है-- 
नहीं तो संतान नहीं हो सकती ४ 
सकती तो नारी का जीवन व्यर्थ है 
पति. की झत्यु की कारण भी प्रा 
.. उसके सुख-सोभाग्य का नष्ट 
विशेष चित्रित किया गया है। वैसे हि 
नारी के थोड़े से ही चित्र हैं। हिंद 










यम॑ विधवा 
उज्ज्वल 
पर ज्नी 
चहुत दिनों तक दुखी नहीं रहती -- 

तेरह दिन तक तिरिया रोबे 


फेर करे घर वासा। 
कबीर शायद बहुत अधिक यथाथत्रादी और नारी 
विरोधी थे । यही कारण हें किमां का तो आजन्म दुखी 


आर वहिन को दस मास दुखी मानते थे और पत्नी को 


हिन्दी काव्य में विधवा 


7० कमल कुलश्रष्ठ एम० ए०, डी० फिल० 










“सरूज छापा, रन होइ गई। 5 
! पूत्रों ससिं, सो' अमावस भंई.। 
छोर कंस, सात लर .छछूंटां। 
नह रनि नखत 
सेंदुर परा जो सोस उदधारा। 


आगि छागि चह जग अँघियारा ॥ 


दिन 
दूसरा । 


उसके प्रणय म॑ अविश्वास करनेके करनेके कारण केवल तेरह 
दुखी मानते थे। इसके अतिरिक्त -उन्होंने कोई 


| छूटी हुई थीं बोर ऐसा 


सच टूटीं॥  -« 


केश विखरे हुए थे, मांग के मोतियों 
हुई थीं प्रतीत होता था 


हिंदी काव्य में विधवा 
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5९ ट्ख धट्‌ ॥ कि या | चस धन पथ मस अप रन ने | न | हे ठ्ड छा र्‌ छू सर च 
| 5 स्‍ि । रत म सार न्ध्त ञ्र ट्ट्ड ऋण दि द्व। ह्ना | | 
सानत थ ६ 22| रे अज जंन्म ॥॥ तः था अमर राम उन कृ पात थृ हि चः च्ची क्त््चः दर मा न य हः 
हल गंग कायव ग्त्र ला व नाच न लाल [सद | ।थ छ्‌ 
ए | अर्खड सामभाग्य प्राप्तकर उनका जात्मा का भला जि धर संसार मे च्ृ ग' लगन 
ता थाक्र अबर नंसार न अब आग' लगना 











विधवाओआ से कया सराकार होता । 





कष्ाभक्त कवि सूर की भी परिस्थिति कुछ एसी हीं त्ञावतां झअत्यत सं 












सती बनने का. 


है | कृष्ण सनादि अनंत हैं--- निश्चय व्यक्त करती है 
नित्य धाम वृन्दावन इया[स जी लक 6६ के आन 
् ध बल की जया प्यार ! || 
फिर मला उनकी राधा या अन्य गोपियां विधवा: 2,090 अल 2 मी, सी । 
नवछावरि के तन छह्रा 
कस हा सकता था | ओर जब राधा ओर अन्य गाषियां हद रु के संग रित्आ नें ! 
थव्य की तन-मन को झुलसा देने वाली कड़ी धूप से ५ छार है ८१४।, अड्डार ट् न के; या । 
बहतें ः दीपक प्रीति पतंग जेई - 
डुत दूर हैं, तो! फिर सर को उससे कौन सा लगाव. हों. हर कु 
सकता था ? अपने लोकिक जीवन में भी सूरदास वैधव्य | 2६ लग ५ मम, कोड 
से प्रभावित नहीं थे । | 66 
कृश् के अखंड सुहाग भरी मीरा अपने लोजि 7 8 0] 
जावन में विधवा थी। परंतु उनका मन कृष्ण में इतना * जर्ती वतन 6 पजढ्ता का किला अकराओ 














० 


के रहते उन्हें. अपना 

य दायद कभी याद ही नहीं आया। कृष्ण की 
गयिनी के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक ही था | 

ह लिके मुहम्मद जायसी एक कथा कह रहे थे | 

नायक रत्नसेन को मृत्यु पर उनका कथानक एक ऐसे 

माड़ पर आा गया हैं जहां पर वैधव्य का चित्र आवश्यक: 


उड्ला था कि अमर साँवलिया हू | सती वन 


उठ 
३. 
च्य 





7रण पहझ 
यही दिवस हो 
3छा साथ, पिड ! देइ 
नयने ऊपर प्रणय काप्रमाग 


ता थी। इस 
पृ 


चाहति, नाहा। 
गलन्नाहा।॥ 





देती हैं। पद्मावती के वैधव्य तुपाराबत जीवन का चित्र आजु सूर दिन अथवा, 

जावसा अपना कुंशल लेखनी से खींचते- हैं- आज रनि ससि: बूड़ | 
पदमावंति पुनि पहिरि पटोरी। ' अजु नाचि जिड दीजिय, 
चली साथ पिड के . होइ जोरी ॥ ५ आंज़ु आगि हम्ह जूड़॥ 
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कर >य को चिता की ज्वाला 
$ जाना शायद जावती की हृष्टि म॑ प्रणय की 


दने की जेसे पद्मावती 
बर रही थी जार जहर वह प्रतीक्षित दिन आया 


क्‌ः के 


प्रती #। 
था; परंत॒ मध्ययुग का जमाना और राजपूत उसकी 
यु जंपूत जांति। उसकी तो बह दख हा अंनुभव कर ही कैसे. सकती थी । उसके 
दोनों पत्नियाँ ही,जोहर रचती हैं और जौहर की चिता 
वा ब्प साहाँ हो रहा था। इसां कारण वहं 
“मे तन-मन आर जीवन सदा सवदां के लिए समाप्त कर | :.- .. 


- !55ज्लागमती भोर पद्मावती वेधव्य की दारुण 


- छप्‌ 


>७०९०५०४३५> >> 








ज्वाला में 
नहीं।जलती | वे अपने कत्तेव्य से परिचित हैं ओर इसी 


. कारण प्रंणयका उत्तर प्रणय से ही देना चाहती हैं-- 


> -जियत, कंत ! तुम हुझझू गर लाई | 
5 “मु कंठ नहिं छाँड़्हि साई॥- 
5ओ जोगाँठि, कंत | तुम्ह जोरी। .-- 
“आदि अंत लहि जाइ न छोरी॥ 
यह जग कह जो-अंछ्ृहि न आधी | 
हम तुम, नाह दुहूँ जग साथी।॥ 
भारतवर्प न तो एक जन्म में विश्वास करता है और 
न एक जगत में | वह पुनर्जन्म ओर परल्येक में विश्वास 
पद्माचती ओर नागमती सती हो 





करता है | इस कारण 
जाती हैं । कवि हमे वतलाता है-- 
जलेइ सर -ऊपर खाट विल्लाई | 
पोढ़ीं दुवा कंत गर लाई।॥ 
लागी कंठ आगि देइ होरी | 
छार सई जरि, अंग न मोरी॥ 
हैं। गई ले उन्होंने जलन का 
सी करण-- 
3: रतनार। 
ृ 
संसार ॥ 
उनके जाने से स्वर्ग आमभापूर्ण हा गया और 





।वती को विरह की वह 
-दारुग व्यथा नहें जो कि वैधव्य की खरी 
कसौटी है । सी बनने का धुन ओर दूसरे छोक सें मिलन 
काना एवं विश्वास से मर हुए पद्मावती एवं नागंमती 
के हृदय अंत तक विरद्र व्यथा का अनुभव नहीं करते । 
वास्तविक वैधव्य उन्‍्ह भागना ही नहीं पड़ा, परंतु सती 


ऊप्ताउाता सा 
४7४६४१९॥ ४व 


जायसी की 











होने का यह चित्र जावती का हिंदी साहित्य में अपना 
अकेला हू | €*3: 
तुलसीदास की ही दूसरी है । उनकी कहानी 





. उन्हें परंपरा से मिली है । कहानी के मोड़ों को वे बदल 
नहीं सकते, हाँ अन्‍य छोटे-मोटे परिवर्तन वे पूरी तरह. 
कर सकते थे । इस परंपरागत कहानी में दो प्रमुख 


















“का वर्णन उन्होंने विस्तार में ब्हुत ही अल्प दिया 
हि 

है| वें उनकी करुण दश्शामरात्र का चित्रण करते हैं। 
-  दडारथ की विधवा पत्नियों के विषय में वे इतना ही 


देखा राम दुखित महतारी। 
जज्ु सुवेलि अवली हिम मारी ॥ 
| रावण की पत्नी मंदोदरी रावण की सृत्यु 
| हुआ विछाप करती हैं। वह उसके ऐड्वर्य, वल ए॑ प्रताप 
| का स्मरण करती है-- 
॥॥॥ . तब वल नाथ डोल नित घरनी। 
| तेज हीन पावक ससि तरनी॥ 
सेप कमठ सहि सकहि न मारा | 
सोइ तनु भूमि परेड होइ छारा॥ 
ओर फिर रामभक्त कवि तुलसीदास उसके मुख ने 
- यह भी कहलाते हैं 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा । 
रहा न कोइ कुछ रोवन हारा ॥ 
ओर रामभक्ति में ड्बकर तुलसी इतने वेसध रे 
दी जाते हैं कि मंदोदरी से वें इतना तक कहलाते हैं-- 
अहह नाथ रघुकूथ सम 


३ बन 








क्ृपासिधु को आन। 
3." 
मुनि दुलूम जो परम गति 
तोहि दीन्ह भगवान || 


. - मंदोदरी की इस उक्ति से तो कुछ ऐसा आमभास- 
सा भी. मिलता है कि उसको शंवण की मृत्यु पर यदि 
हप नहीं है तो- कोई क्लेश मी नहीं है । 
ठुल्सा के काव्य में अपेक्षाकृत मानवीय संतुलित 
हृदय की कमी है | वे राममक्त थे, अतएव मानस में 
सत्यक्र बात राममक्ति के दृष्टिकोण से लिखी गई है। 
उन्होंने रावण की मृत्यु पर दुख नहीं दिखलाया । कोई 
मी: पत्नी पति की मत्यु पर सत्‌ असत्‌ की विवेचना नहं 
: करती । मृत्यु मात्र से उसको जो दारुण व्यथा होती है, 
! है शोक ही इतना अधिक होता है कि विधवा उसी की 











_ वतलाते हैं कि वे हिम से पीड़ित लताओं के समान थीं। 


'जनवांणी .£ “४ 


अभिव्यक्ति आंसुओं, शब्दों तथा अन्य गण 
द्वारा करके जी हल्का करने की कोशिश करती है | 
के बाद तुरत वह ऐसी-बातें नहीं कहती, जिसमें पह 


निन्‍्दा सी हो या मृत्यु के कारणों की विवेचना तर 


कारणा का विवेचना करने की - शक्ति तो उसमें है 
व्राद में आती हूँ । रांमभक्ति की झोंक में 
जिल्कुछ हां भूछ गए हैं + किसी के वेधव्य से भी 
राम कथा में विशेष मोड़' माता है और न राम 
का विद्ाप संबंध दिखछाई देता है, इस कारण तुह्े 
दारा अंकित वधव्य के चित्र असफल से हैं। 
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उनम सनार्वज्ञानिक विश्लेषण की विशेषता है अं हे 


काव्य का कलात्मकता | 


शब का रामचंद्रिका मे राम विधवा 
कतव्य बतवा रहे हैं 
गान बिन समान बिन हास विन जीवहीं | 
तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं पीवहीं ॥| 
तल तजि खेलि तजि खाट तजि सोवहीं। | 
सात जल नहाय नहिं उष्ण. जल जोवहीं॥ | 
खाय मधुराज्न नहिं पांय पनहीं घरें। 
काय मन वाच सब धर्म करिवो करें॥ 
छच्छ उपवास सब इंद्रियन जीतहीं। 
पुत्र सिख छीन तन जा छगि अतीतहीं हीं॥* 
इस प्रकार राम बतछाते हैँ कि विधवा को संगीत 


सम्मान, हास-परिहास से -दर रहना चाहिए। क्न ते 


. 


उन्हें गरम भाजन करनां चाहिए और न शांतढ (५ 


पीना चाहिए | उन्हें क्रीड़ाओं से अपने को विछग रख 
चाहिए ओर चाहिए कि झरीर में ते न रूगवाएँ | 


चारपाइ पर सोन/ उन्हें अपेक्षित नहीं है| ठंडे नस. 
ना उनके लिए उचित है और गरम पानी से उन 6 


गह नहाना चाहिए | वें न तों मधुर मोजन करें 2] 


र मे जूते पहिन | मन वचन काय से धर्म में निर्णो 
। 
रहना उनका कतंव्य हैं। उपवास आदि के द्वारा उन्हीं 


इंद्रियाँ जीत लेनी चाहिए. और जीवन पर्यन्त पुत्र 
सहरे रहना चाहिए। 


| 
केंशवदास की मंदोदरी रावण. की मृत्यु पर 'वैधव्य 
व्यथित होकर विलाप करती है--. [। 
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छिएदिगपाल अची का उसासन 
- देंव.. नदी. सच 

है. निसि देवन की 
: तर देवन की रहे संपति 
लोचन की तरुनीन-की 
बारी बँधी हुती दंडहु . 
बित, स्थान सियारं सो रावन 
सोवत सेज पर अब भूकी ॥ 


दे जीवन की झूत्यता, अवसाद, विपषाद, प्रारंभिक 
अशोति, विवाह की स्मृति, स्फति के बंडर, तफान के 
द की स्तव्घता ओर पति के प्रदीक पुत्र म॑ अधिक 
स्तेह कुछ मी चित्रित नहीं किया नया । परंतु किर भी 
पति के विगत वेभत्र को याद करदा क्रम से कम तुल्सी 
की ते कुछ न कुछ अधिक सवा 
४5: रीतिकाल म॑ं विधवा कवि ही भावुक सहानुभूति 
आकरि त नहीं कर सकी | उस उनय लिखे गए प्रबंध 
* कार्यों में विधवा विछाप अवश्य दिलाया गया, परंतु 
उसमें किसी भी मौलिक या नूतन विशेषता के. दशन 
_ दुलभ ह। सामाजिक रूप से वेषरच्य एक ऐसा शाप 
>समझा जाता था कि शायद उठसे शामप्ग्रस्त नारी से 
अरकीया रति भी वर्जित थी । 


3५. 
नरक हू हू | 


-77 


5. आधुनिक डुग में वेधव्य के उठ शाप 


के विरोध 
पका ल्‍ 5 फट 
“अंधिज ब्ठठाई गई | आज की की मनोवे 


नि 


सहानुभूति की परिधि में वह ज्ञाय भी आया और 
-मेंथिलीशरण गु साकेत” वरिष्ठ मुनि के मुख 
__कहलोया-- दे 

-. देखियो, ऐस्प्न नहीं. 'बेधव्य। 
७४४४... भाव भव में कौन वसा भव्य ॥ 


-७- वें उस अनुपम भव्य भाव की प्रशंसा करते हुए 
उसकी विशेषताएं भी वतछाते 


धन्य वह अनुराग निगत राग। 
आर शुचिता का अपूव सुहाग ॥5 

« अग्निमय हैँ अब तुम्हारा नाम। ४... 
दुग्ध हां जिसमें स्वयं सब काम ॥ 5 


| 092७० ७५ ०७०7६०णा। 


हिंदी काव्य में विधवा- 


अल ल जी 


ड७ 


संती बनने से 





वे पति “की चिता पर . जलकर 
अधिक महत्त वैधव्य का मानते हैं-- 
सह मरण के घमम से भी ज्येध्ठ । 
«आयु भर स्वामि-स्मरण हे श्रेष्ठ ॥ 
वे अबने इस विचार का बड़ा सीधा लेकिन बड़ा 
सही कारण भी: बतंलछाते हैं-- . हे । 
सहन कर जीना कृठिन हूँ देवि। 
सहज सरना.* शक दिल हैं देवि ॥ 
उनका यह तर्क स्पष्ट ही बड़ा शक्तिशाली है। 
भावुकता तथा बुद्धि को यह वे 





शांति सा देता है । वे 
कौशल्या आदि को स्पष्ट आदेश देते हैं-- 
तुम जियो अपना वही ब्रत पाल । 
धसे की वल वृद्धि हो चिर काठ ॥ 
आर काशसल्या आदि उनके उत्त तक से अभिनृत 
हाकर इस आदेश को स्वीकार कर लेती है 


८ 


वैसे कवि ने विधवा रानी कैकेयी का चित्र 
वींचा है | चित्रकूट में-- 
सबने रानी की ओर अचानक देखा | 
धव्य-तुषाराबृता यथा विधु-लेखा ॥ 
इसमें चित्र की भव्यता दहानीय है । 
भी चित्र वह आँकता है। चित्रकूट में-- 
“जिस पर पाले का एक पतं-सा छाया । 
हत जिसकी पंकज पंक्ति, अचल-सी काया ॥ 
उस सरसी सी, आमभरणरहिंत, सित वसना | 
सिहरे प्रभु मां को देख, हुई जड़ रसना ॥ 
« इसमें कोशल्या की निरामरणता एवं झुचिता पर 
ज़ोर दिया गया है | राम पहली वार मां का यह रूप 
देख रहे हैं ओर उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार 
ज्ञात नहीं है, इस कारण वे सिहरते हैं, परन्तु कथा का 
साधारण पाठक जानता-है कि इसमे सिहरते की कोई 
भी बात नहीं है । 


भी 


काशल्या का 


इस प्रकार. मैथिलीशरंण गुप्त ने विधवा 
में दो मौलिक विशेषताएं अंकित की हैं 
१. वेधव्य की विवेचना | 


२. विधवा स्त्री का इलाष्य एवं आदशवादी चित्र | 










विवेचना उन्होंने की है कि 


प्रकार कम_नहीं होती .| _ विधवा को जो। चित्र 
उन्होंने दिया है यद्ययि विशेष विश्यंद या मार्मिक नहीं है 
लेकिन फिर भी दिंदी के लिए मोलिक है त्र्के 
उपमान अवश्य अत्यत्त-सजीय एवं मार्मि 
._.. परुंतु यही: स्व कुछ नहीं है ।..श्री गोवाल्द्यरण सिंद 
ने विधवा के ज़ीवन पर एक कंविता लिखकर उसके दखों 
का चित्रण किया हैं। वे वेधव्य में नारी के वास्तविक 
 आअभाव् का जार संकंत करते है | धय नहां रहा ते-- 
पूजा की सारी. सामग्री 
ह -रह गई जहाँ की तहाँ वहीं । 
पर प्रिय पूजा का अधिकारी 
. अबनी में कोई रहा नहीं ॥ 
वे इस अमूर्त के मूर्त चित्रण के पश्चात उसकी दब्या 
भी संवेदनापूवक वतलाते हैं - 
भींगा ही- रहता है हरदम 
तुम अभागिनी का अंचड 
गोपालदरणं सिंद विधवा के सामाजिक 
भार ध्यान न देकर उसकी वास्तविक व्यथा की 
ध्यान देते ह । वे व्यक्ति की व्यथा में जात 
विधवा स्त्री के दंग कू व्यथा रामनरेद्य 
चित्रित की है | दर्श्ण अपने सुख के दिनों की जात 
वतला रहा हैं कि उसे किसी दिन कितना आदर तः 
स्नह प्राप्त था --- 
.. प्रेयतेमा. ने पाकर छकांत 
मर चूमकर हे मनाया था 
जानकर प्रियत्म की प्रिय वस्तु 
| 7 #« 5: हृदय से मुझे लगाया था 
कोर आज वह दिन भा गयो है कि-- 
धूल की चादर से मुँह ढाँक 
- पड़ा-था सार लिए सन का । 


। 


)/ 


उः 
ह। 


वाद्य ने 





जनवाणी. - - 
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नहां कर सके हैं | / अ 



































सूके साथा में हाहाकार 


यावादी शेछी में निराल् जी ने विधवा पर 
कविता लिखा हैं जो अपने मूत अमूत विधानों 
हुए भी विशेष सफर एवं मद्त्वपूर्ण नहीं हैं । वे 
. वह इष्ट देव के मन्दिर की ,पूजा सी 
वह दाप शिखा-सा शांत भाव में लीन 
वह कर ककाल-तांडव की स्मृति-रेखा-सं 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन: 
- दल्ति भारत को ही विधवा हे।# 
आर व्यावद्यारिक स्वर से पू: 
कान उसका धीरज दे सके ? 
दुःख का भार कॉन ले सके ? 
इस प्रकार हिंदी क्राव्य में विश्रवा नारी के 
विविध चित्र अंकित किए गए हैं, उनमें विशेष मे 
कोई नहीं ६ । सभी चित्र साधारण हैं । “निरात्य न 
कविता भी साधारण है । मैथिकीशरण गुप्त ने वैश्व्य-ब 
जो महत्ता इतलाई हैं वद अवश्य महत्वपूर्ण है | 
विधवा के स्वभाव का कुछ सजीव चित्र गोप लिया ( जिसको यद्यपि उसने शुद्ध किया हैं गौर विस्तृत 
सिंह खींच सके है |. - 5 कि हैं ) जितना कि उत्पादन के विकासशील कोशल 
इन समस्त चित्रों म॑ कुछ बड़ी कमियाँ भी: वर किए गये महत्तपूर्ण कार्य के आधार पर इन बातों 
विधवा की सामाजिक विवसताओं की ओर कवियों: टी व्याख्या करने में है कि वत्तमान समाज किस प्रकार 
व्यान नहीं गया हैं | वह एक और तो आर्थिक अस्तित्व में आया, क्‍यों आज विखर रहा है, किस 
की मृति वन जाती है ओर दूसरी ओर प्रणय-का छका समाज इस स्थान पर आ सकता है ओर 
एवं खाने का अवसाद भी उसे वेकल वंना देताः है |. इ क बुग में “अथवा सामाजिक ओर कौशल के 
अभावों से व्यथित होकर बह जो मानवी पथ अहण-कश विकास के उच्चतर युग में सामानिक कला दाह 
बैठती है, उतका मी-कवि चित्र नहीं खींच सके. ; लिए. किस प्रकार का सामाजिक परिवरचंन आना 


था। है जे 2« 
नारा मे ज। सामाधजकता एवं समाज सेवा -के.- सं इतिहास में ऐसे अन्य ज्ञेता भी हुए. हैं जो सामाजिक 
गुण हा सकत हैं, वे भी हमारे कवियों को जाकषि' 


, समानता और सारी मानवता की खतंद्नता के 
लिनों द्वारा धरित हुए हैं । माक्सवाद की- विशेष देन 
आदबझवाद की »छ्वलाओं में बँघे हुए विधवा के. 5 कि 
चित्र जो ईिंदीं साहित्य में खींचे गए हैं वे समाज के राज्य ओर समाज की वगवादी प्रकृति में स्वमावतः- 
यथाथ स॑ काफा दूर हूँ।. 5 गुल कर विचमान रूत है ओर जब तक एक अल्प संख्यक वर्ग 
; न्‍ | विशेष उत्तादन, वितरण और विनिमय के साधनों को 

« की पपने नियंत्रा में रखता'है तब तक सामाजिक न्याय 


भारक्सवाद के लिए यह दावा किया जाता है कि 
“एक पूर्ण दशन है ओर ऐसा दशन जिसम एक ही 
अखंड रूप से ओतप्रोत है । माक्संवाद के सबसे 
*टीकाकार प्लेखनाँव इसकों ठीक नहीं समझते कि 
“वाद के ऐतिहासिक और आश्िक भाग उसके 
'निक आधार से अछग किए जायें। यह दाशंनिक 
इन्द्रत्मसक भौतिकवाद कहा जाता हैं जो मार्क्स 
सबसे बड़ी कति समझी जाती है। ेल्‍ 

हमें ऐसा ज्ञात होता है कि इन्द्वात्मसक भातिकवांद 
के दशन में मा्क्स की मोलिकता उतनी अधिक निहित 
हीं है, क्योंकि वहाँ उसने हैगेल के इन्द्वात्मक पद्धति 


ल्‍्ल्ट। 
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_ मास की विशेष देन. 
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और फबरबाख के भोतिकबाद की स्वीकार कर 


बताता है कि अन्याय और असमानता 


उपलब्ध नहीं हो सकता है; और अल्प संख्यक्ों द्वारा 





एक तच्रई जनसमूह पर यह शाषण तत्र तक नष्ट नहीं 


हो सकता है. जब तक सम्पूर्ण आथिक आधार ही 
परिवर्तित न हो. जाय | माक्स ने बताया कि संपत्ति का 


उत्पादन अधिक से अंधिकं सहयोग का फूल होता गया 


ओर इसका स्वामित्व कतिंपय हाथों में ही अधिक से 
अधिक केन्द्रित होतां गया; स्वतंत्रता की उपलब्धि के 
लिए तो.स्वामित्तव भी सहयोगिक होना चाहिए था। 
मास के अनुसार यह परिवत्तन उन्हीं लोगों द्वारा 
लाया जा सकता था, जो वत्तेम।न्‌ अवस्था से दुःखी- थे 
तथा जिसका नाम सवहारा है । माक्स ने एक विस्तृत 
व्याख्या द्वारा यह दिखाया हैं कि आधुनिक आशिक 
व्यवस्था ने एक ओर तो कल कारखानों के शक्तिशाली 
सेनापतियों ( पूजीपतियों ) को उत्पन्न कर दिया है और 
दूसरी ओर स्वंहारा की सेना को जे! उत्पादन की क्रिया 
के ही कारण संगठित और एक हो गई है। मास के 
अनुसार यह स्हारा सेना ही जो वर्त्मान सम्यता के 


सांस्कृतिक और आशिक लाभ तथा सुविधाओं से वंचित 


रहती है--परिवर्तन ल्मने में क्रांस्तिकारी कार्य संपादित 
करेगी। यह अपनी प्रमुख स्थिति और क्रान्तिकारी 
शक्ति के कारण .('जो इसके दिन ब दिन बढनेवाली 
आपत्तियों के कारण उत्पन्न हुई हैं ) पूजीवाद का विध्व॑स 
करेगी और एक अन्तरिम. तानाशाही स्थाविंत करेगी 
तथा पश्चात्‌ एक वरगगविहीन समाज के युग में प्रवेश 
करेगी.। 'मारेंल -मैन और इस्मोरल सोसाइटी 
नेबुरः कहता है कि इतिहास अकेला यह दिखांबेगा कि 
संवहारा जो- वरदमान ध्षम्यता का शिकार है अस्त में 
संपूण समाज को वह सभी सुविधाएँ एक बड़े पैमाने 
पर देकर जो वत्तमान सम्यता में आज कतिवय लोगों 
को ही उपलब्ध है--इसका रक्षक बनेगा | इसके लिए. 
हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे । 


रू 









३५ लेकिन यह कहा जा सकता है. कि ऐसे देशों में 
_ . जो कि औद्योगिक रूप से उन्नतिशील हो लुक हैं, 
.“ सवंहारा-इस- ऐतिहासिक कार्य को भी अम्रीः तक पूरा 
“करने में समर्थ नहीं हो सका है और-जत्र मोर स ने 
“ “अपनी यह भविष्य वाणी की तत्र उसकी दृष्टि. में भली 
प्रकार संगठित एक औद्योगिक समाज था, जिधमें मज़दरों 
: का जहुसत था। मध्यम वग भोर कुछ अधिक उन्नतिशील 
सज़दूरों की (.जिनक़ी-सह्यानुभूति का प्रदर्शन अनिश्चित 
- रहता-है) सहसा ब्रंद्धि के कारण और विशेषतया विध्य॑ंस 
के साधनों में ( जिनमें एम वम्ब्र॒ तक़ आते हैं और 
: जो अत्य व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीमत होगये- हैं) 
- आंतिक उन्नति हो जाने के कारण माकुस के समय की 
अपेक्षा आज सवंहारा क्रान्ति की सफलता की समस्या 
भार भी कठिन होगई है । रूस का उदाहरण इस वात 
में सहायक नहीं होता है जहाँ तक माक्सवाद के 
सिद्धान्तों की पुष्टि का सम्रत्ध है, क्योंकि रूस आर्थिक 
दष्टि से पिछंड़ा हुआ देश था और लेनिन यह नहीं 
चाहता था कि क्रान्ति के छिए। तब तक प्रतीक्षा करनी 
पड़े जनब्न तक कि पू जीवाद अपनी चरम सीसा तक न 
प्रहुच जाय मोर अपने भाप का स्वयम्‌ <ी .विरोधी न 
बन,ज़ाय |. लेनिन शक्ति. को अधिकृत करने में सफल 
हुआ। 


काकस-के /सिंद्धात्त का-दसरा -स्पष्ट लक्षण यह है 
“किःउसने ज्ञीज्ों को पतन के प्रवाह -में देखा स्थिरता 
: में-नहीं, शल्कि:क्रियात्मक शुक्ति -में । दूसरे अर्थ शास्त्रियों 
की-भाँति:नहीं, :जिनके पूँजीवाद की व्याख्याएं ऐसे 
“विज्ञारों प्र अवलूर्बित थी जो .कि निश्चित और. स्थिर 
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सन्त्‌ १ 0 ५ 
थे | माक स पू जीवाद को. सामाजिक विकास से 
गुजरता हुआ आवश्यक्रीय स्ररू मानता था -भ 


शात्‌ हुआ “कि ( विगनी हुक के उदाहरण में ) 
समाज्‌ का विश्वस एक. दिशा दिखाता - है 





पा १ 
यदिज शिलन  धतत- 


भा सके ।” “थह एक दिशा है जो प्रारम्भिक 
प्राचीन कम्यूनिज्ञुम से लेकर बहुत से व्यक्तितत सम 
के स्वस्यों से होकर (उतादन के-साधथन, दो 
सामन्तवाद ओर पू जीवाद ) पूर्ण ओद्योगिक कम्यूनिज 
तक सत्रका खतंत्र रूप से. विकास बतलाती है। 
प्रकार उसने देखा कि किस प्रकार मानवता का इंति 
अपने आय में स्पष्ट है । ! 
वद्द आगे यह दिखाता है कि पूजीवादओ 
आन्तरिक विराध ही स्तरय॑मेव इस व्यवस्था को विके 
करने में ओर समाजवादी क्रान्ति के प्रास्म्म करने है| 
ग्रसर होंगे।. वह परिवर्तन के अर्थ में इंतिहा 


के चलते फिरते दृश्यों की व्याख्या करता 
इस समय हम यह कर्ना ह्रतह कि मे 


के अध्ययन में हमारे कथनानुसार उसके -विंचार 
कुछ स्पष्ट लक्षग हैं और इनमें ही उसकी मोलिकता 
दरशन की किसी विशेष व्यवस्था में. नहेँ 

उसने स्थाधित क्रिया | दर्शन शास्श की दृष्टि 
फेयरवाख़ + हैगल” मोर कुछ और है। उसने 
की इन्द्वात्मक पद्धति को सात लिया था यद्रपि' 
उलट दिया था--जो सिर के बल खड़ा था, उसे 
खड़ा कर दिया। फंयरब्राख को +विस्तृत कर (दिगा 
आर फिर दोनों को मिछा दिया लेकिन ऐसा 
उसने एक विशेय वस्तु उत्पन्न कर दी:। 


चाहे कोई भी .देझा हो अथवा कोई भी समाज- 
भानवीय विकास वी दृष्टि से चाहे वह किसी भी 
वस्था में हों प्रत्येक प्राणी के जीवन में किसी भी 
के अनुसार सम्पादित विवाह एक प्रधान घटना 
है। यह घटना भी ऐसी घटना नहीं जो व्यक्ति 
की समझ में आसानी से न भा सके अथवा यह कोई 
रहस्य भी नहीं जिसे जानना आज तक सम्भव न 
हो सका हो। वरन्‌ यदि स्पष्ट कहा जाय तो विवाह 
जीवन का एक प्रधान उत्सव है जिसे जगत का प्रत्येक 
सदैव से उत्सव के रूप में ही मनाता आया हैं। 

उत्सव में न केंवल उत्पत्ति का मूल ही अन्तर्निहित 
न्‌ जीवन की अन्य समस्याओं और मानव व्यवहार 
ऐ सरल संचालन के लिए विवाह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न 
रा है. जिसमें पारस्परिक सहयोग की सचा प्रस्तुत 
हती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र उत्तन्न करता हैं जहाँ 
गगी उसी सहयोग की सम्पत्ति के कारण अपना विकास 

हैं इसीं कारण किसी भी देश का शासन: विधाने 
प्रा लक्ष्य जीवन का पूर्ण रण विक्रोंस करना होता है इस 


'न किसी प्रैकार से वेवाहिक समस्‍यायें सुलझाने 

के लिए. विधान' बनाना ही. पड़ता हैं। ऐसे विधान 

भिन्न भिन्न विचारकों की भिन्न भिन्न विचारधाराओं पर 

त होते आए हैं । 

5 वतमान रूसी शासन ने जहाँ जीवन के अन्य क्षेत्रों 
अहान:परिवतन किए हैं वहाँ स्त्री-पुरुष के वैवाहिक 
र् में; भी उसने अपंनी समानता की नीति अपनाई 

१ रूस की शासन ग्रणाली जीवन के. प्रत्येक क्षेत्र में 

बह: साम्राजिक हो या राजनैतिक, आर्थिक हो या 

गतिक,. सत्री.: और पुरुष के समान अधिकार- की 
रहो. हैं। रूस की यह प्रवृत्ति. वहाँ जीवन 
ग्रे क्षेत्र में . देखने. को मिलेगी ।. जैसे अन्य 
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. और सत्य- होते हैं 


- और .शिव होता 
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सोवियत रूस कां महिला समाज 
हे श्रमती कृष्णा दीज्तित -बी० ए.5,. बी ० टी० - 
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सामाजिक इंत्य चलाने के. लिए राज्य- की ओर से 
“कानून निहित होते हैं. उसी . प्रकार वहाँ प्रत्येक विवाह 
का रूप कानूनी होता हैं: अर्थात्‌. उसकी रजिस्टी होती . 


जिवाह का यह बन्यन स्त्री और पुरुष. को किसी 
दासता मे नहां बॉँधता वरन्‌ एक सुव्यवस्थित जीवन 
संचालन के लिए प्रोत्साहन देता: है । बहाँ विवाह का 
आधार पारस्परिक स्वतंत्र इच्छा है.जिसके भीतर सहयोग 
की भावना रहती है | ज््री पुंरुष पर , न तो कोई धार्मिक 
बन्धन- है न जातीय, न. उपजातीय, और-न कोई रूढि 
वादी सामाजिक बन्धन है |- वाछिंग युवक और युवतियों 
पर किसी: का अमानुबिक ज़ोर नहीं-। न-वहाँ हमारें यहाँ 
की तरह बालक बालिकाओं को. पैसों से-क्रय- विक्रय किया 
जाता है, न ( वैवाहिक कृत्य-) माता: प्रिता के आमोद 
प्रमोद के साधन समझे जाते हैं. और न. स्वयम बालक 
बालिकाओं को न उनके सम्बन्धियों की ही पदलेलपता का 


. भूत सवार रहता है | विवाह जीवन में सहयोग का प्रतीक 


हैं ओर वह. समान वय में, समान-स्वास्थ्य में तथा समान 
.आइतिक सौन्दर्य और गुण- में हो जाना-चाहिए । सारी 
प्राकृतिक परिस्थितियाँ जब विवाह का. सहर्प अनमौ द- 
कर तो उस प्रकार का कृत्य हो जाना-स्वाभाविक ही है। 
यह आंवश्यकीय नहीं कि पास के ही रितते में विवाह 
सम्पन्न: हो और उनके प्रेम-व्यवहासें, की परिधि सीमित 
होकर विभिन्न उपजातियों की: .. अप्राइतिक सृष्टि 
करें | उन्हें पारस्परिक चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती 
।वे-दोनों मिल कर इस बात प्ररु:सहमत होते हुए. 
हस्ताक्षर करते है. कि वे एक. दूसरे के. स्वभाव; स्थिति 
तथा स्वास्थ्य से पूर्ण परिचित है |: प्रकृति के कार्य सरल ॥ 
सीलियेःइनकाः -परिणाम कल्याण- 
कारीः हुआःकरता हैं। विवाहःभीजू|जब: सरल सत्य की 
परिधि में) जा जाता है. तो.:उसका: भी परिणाम सुखद 
उसके लिए; वाह्मयः आडम्बर की 


श् 


- 5 जुड़ें जाते-हैं।... 
इस विवाह-क्रियां के पश्चात्‌ वर-वधू चाहे अपना 
अपना नाम विभिन्न रक्खें अथवा किसी एक ही उपनाम 


नर-वंधू अपने विभिन्न-विभिन्न उद्योग तथा पेशे भी रख 
हकर्त हैं अथवा एक ही उद्यम में भी छग सकते हैं यह 
सब उनकी इंच्छानुकूंछ ही होता है | एक ही साथ भोज- 
नादि का प्रबन्ध रक्‍्खें अथवा अलग-अलग यह उनकी 
अपनी अपंनी-रुचि और सुविधा पर अवलंबित रहता 


के पास अलग अलग रहती है किन्तु विवाहोपरान्त की 
. अर्जित वस्तु दोनों की सम्मिछित समझी जाती है | 
पारस्परिक सहमति और सुविधा के अंनुसार ग्रह प्रबन्ध 


शिश्यु पालन तथा अन्य घरेलू कार्यों का संचालन अधि- 
कतर ख्तरियों द्वारा- होता है _ तथा अन्य वाह्य उद्योगों 
और अंर्जन सम्बन्धी कार्यों के वदन का भार पृरुष के 
हंढ़े कन्धों पर रहता है | दोनों का महत्व एक दसरे से 
कम नहां समझा जाता है। एक के ऊपर किसी भी 





नान्‍्त सहायक होता है।। (जिन भागों में राज्य ही 
व्यक्तियों के पूरे जीवन का उत्तरदायित्व लिए हुए है 
वहां-व्यक्तिगत सैश्नति भार आपत्ति का व्यक्तियों से 
सम्बन्ध ही नहीं ) बच्चों के लिए पति पत्नी दोनों ही 


४. . अभिभावक के रूप में रहते हँ तथा वे उनकी देख-भाछ 
धर और शिक्षा आदि का प्रबन्ध समुचित रूप 


से करते हैं। बच्चों के : नाम उनके अभिभावकों 
के नाम के ही :अनुसारं होते हैं। यदि माता 
पिता के नाम विभिन्न होते हैं तो - दोनों की सम्मति से 
बच्चों के नाम रख लिए जाते हैं। यदि कभी परस्पर 
॥.."  इचमें असहमति हुई (यद्यपि ऐसा होता देखा नहीं 
| 70 गया )प्तो अदालत द्वारा नामकरंण : किया जाता है । 
| जन्न तक बच्चे बालिग नहीं हो. जाते तब तक या तो वे 
अमभिभावक:की देखरेख, में रहतेःहैं।यां राज्य की ओर 
स॑ संरक्षण पाते हैँ । + 3.3 
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_ * आवश्यकता कहाँ १ इस प्रकार सच्चाई और सहयोग की 
- पारस्परिक सहमति का आदानः:प्रदान - ही विवाह. का... स्वीकृति हो गई- है | तलाक दिलाने के पूव 


कृत्य हो जाता है और वे: विवाह नामक प्रेम सूत्र में 
... में.पुनः समझोता हो जाय | यदिं तलाक भ्त् 


से संवोधित हो. यह दोनों की इच्छा ही पर निर्भर है। | 


है। विवाह के पूर्व की संपत्ति कानून की दृष्टि से दोनों - 


अकार की देवीय॑ आपत्ति आने पर दूसरा उनका जीव-* 
. जीवित रहना ही मनुष्य के लिए. अंभिशाप बन जाये 


- की अपेक्षा कहीं अधिक कल्याणकारी प्रतीत होता 


दार्जिलिंग की. दरार हम 












































प्रत्येक अपने स्वतंत्र: भाव प्रकाशन का अधिकारी है 
जीवन के क्षेत्र की ऐसी कोई ,भी दिशा : नहीं जहाँ: पर 
“रूसी -महिंलायें-संफलता पूवक अपना “कार्य : संचालन न. 
कर रही हों। चाहे*शान्ति का समय होःअथवा युद्ध का; 
ल्लतंत्र हैं। प्रत्येक चुनाव में सरकार द्वारा वह प्रयत्न . उन्होंने अपनी सक्रियता और समान कोंशल का पंरिचय 
जाता है कि अधिक से अधिक मतदांता मत प्रदान. दिया हैं ओर विश्व के सारे महिला समाज को सक्तृत्यों 
गुप्त बैलेट पद्धति द्वारा-मत प्रकाशन-होता है अतः द्वारा विशेष रूप से आकृष्ट किया है । 


पन्‌ १९४४ के कानून द्वारा वहाँ तलाक हैं जिस प्रकार पुरुष। प्रत्येक पुरुष तथा छी को जो 
भ है स्वतंत्र मताधिकार प्राप्त है | चुनाव में स्त्रियां 


इस बात का पूण प्रयत्न करती है कि दोनों 


होता है तो अदालत यह भी निश्चय करती है कि 
के पालन प्रोषण के लिए. किसको कितना भाग 
कमाई में से देना होगा- तथां सम्मिलित, से 
बटवारा भी अदालत द्वारा किया. जाता है |. 
सरकार उन लोगों की पूरी सहायता करती है 
परिवार बड़ा होता है। सरकार की ओर 
स्कूल, खेल कृद के केन्द्र तथा इसी प्रकार की 
संस्थाएं खुली हुईं हैं, जहाँ बच्चे बड़े आनन्द से 
दिन व्यतीत करते हैं। यह संस्थाए' बड़ी हद 
शील हैं| यश का दृश्य बड़ा ही मनोरंजक 
हृपात्यादक हांता हैं। इस प्रकार की सच्स्नों 
देश में फेली हुईं मिलेंगी जहाँ बच्चों का. स्व 
डालन पालन हांता हैं ओर जीवन. की प्रत्येक: सु 
राज्य की ओर से उन्हें प्राप्त रहती हैं । राज्य-का | ५ 
उद्दस्य रहता है कि प्रत्येक बच्चे को, अपना- जी | 

स्॒तंत्ररूप से विकसित करने.का. पूर्ण अवसर 7 सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाते हुए सघन हरियाली अविज्ञाप्नित भाव से करने के आदी-हो गए हों। और - 


किसी के ऊपर परिवार का ऐसा. उत्तरदायित्व से सजी पर्वत घाटियों के बीच सर्पाकार ऊपर उठती गई इन सब का निष्कर्ष लेकर पव॑त-घाटियों के पादमूल में 
कि जिसके वोझ के कारण, वह समाज में पिस मरे 


ठी सड़क पर दीतल कुहसे को चीर कर रेंगती हुई बहने वाली तिस्ता का कोलाहल मानो ऊपर जाने वाले 
2र कभी कभी एऐसा आमभारुब्देती है मानों गादलों को राहगीरों के कर्ण-कुहर को भाघात न पहुंचा कर भी 
अपना उद्घोषु बढ़ाता हुआ ेढ़े-मेढ़े मार्ग से गाणे' 


(7 6७ 8 
दाजिलिंग की दरारें 
श्री मोहनपिंह चेंगर..... रक, 
ः ह्स लेख के लेखक एक प्रपिद्ध पत्रकार हैं | उनका भारतवष के किसी भी दलेडिशेष से सेस्बन्ध नहीं है । 
वह जिसे देश और समाज के लिए सही तथा आवश्यक समझतें हैं,. उत्ती ओर जनता का ध्यान 


खींचते हैं ।इस लेख में उन्होंने दार्जिलिंग की सामाजिक समस्या पर हमारा ध्यान खींचा 
है। इस लेख की ओर हम अपने पाठकों का ध्यान खींचते हैं| संम्पादक-+ : 


र कर काइ वायुयान आग बढ़ा जार सघन 


बड़ -" दशक 
रियाल| जोर अजलस वहते झरनों को देख कर ज्ञात. बड़ जाता है | 
शैता है मानों यहाँ वारहों महीने सावन और बसन्‍्त पर जब तब सामने किसी पहाड़ी स््री,-परुष या बच्चे 


अठखेलियाँ करते रहते हैं । हरीतिमा को पीकर आंखें. को.आता:जाता देख कर अचानक «आंखें मानो एक 

| जिसे अघाती ही नहीं। उसका आंचल आड़े पर्वत दूसरे ही. छोक में:पहुंच जाती हैं । मोटर को रास्ता देने 

कैसलाएं जब तय कुहासे' से आंखमिचोनी खेलती हैं, के लिए वे सड़क के किनारे हट कर खड़े हो जाते हैं 

एक अजीय्सी सिहरन और मुस्कान आंखों को और एक ऐसीःदृष्टि से मोटर और राहगीरों की ओर 

सका जाती है। यहां की वायु में एक जीवन एवं देखते हैं जिसमें:न यांचना है, न-खुशी; न रंज, न दया 

के स्वास्थ्यंपद शीतलता और ताज्ञगी है। भागना-दौड़ना कपा या सहानुभूति और न “किसी तरह की उत्सुकता 
मूल कर जैसे उसने अपनी गति को स्थिर कर लिया ही । दिन में न जाने कितनी मोटर वे इसी तरह गुजारती 

| बिजली का चमकना और बादलों का*गरजना भी देखते हैं। -जो राहगीर प्रायः इधर आते-जाते हैं, 

यहाँ विशेष दिखेलाई नहीं देता-मानों घीर-गम्भीर वे भी इतने अभ्यस्‍्त हो गए हैं कि इन पंदातिंकों की 

,तपंस्वी की भांति वे भी अपना कार्य एक उदात्त : एवं. ओर-डनकी:हृष्टि नहों जाती या अगर जाती भी है, तो 


यहां का वेबाहिक तथा पारिवारिक जीवन सन्य 


समान व्यवहार में सरलता ओर सत्यता के प्रत्यक्ष : 
होते हैँ. तथा जीवन सरस बनता है | -सप्राकृतिक 
भावा का अभाव यहां के जीवन को: :विशेष॑-> 
आकषक बना देता है | ; 

राजनतिक, आथिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में 
ल्लियों को पुरुषों जैसे समान अधिकार प्राप्त हैं.) 7 
कारखाने, व्यवस्थापक्र सभाओं तथा - अन्य .राजकीश 
विभागों में स्त्रियां खतंत्ररूप से >अवेश करती हैं 
अपने अपने उत्तरदायित्व का सफछतापू्वक संचालन 
करती हैं। सोवियत संघ्र क्े राजनैतिक पदों पर 4 
आसीन होकर उसी प्रकार शासन कार्य में>यो 


७ 
5] 
5 
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-- देखते परूजो डघर कभी कदासःमाते-हैं, उनके लिए. 


तेजी से। आगे: बढ़ने: वालीः मोटर- में: बैठे: राहगीर-कीः 
भंखं-मातो इन्हें|देखः कर देखती; ही. पी छे! .. रह जाती 
हैं;॥:- इतने; में बे दूसरे-पुद्ातिक-से:उंलझःजाती- हैं: भौर 
फिर तीसरे, चौथे ओर पांचवें-से-॥ ज़रा मोटर रोक कर 
या किसी बस्ती के पास उसके रुकने पर हृदयवान 
राहगीर जब ज़रा स्थिर दृष्टि से इन पहाड़ियों के चेहरों 
ओर आंखों को पढ़ने की चेश करता है, तो. उसे जहाँ 
इनका स्वास्थ्य, स्वच्छन्दता और सन्तोंप द्त्तिः देख करः 
प्रसन्नता होती है, वहां इनके मैले-फटे वस्त्र देख, कर 
एक जाघात-सा भी लगता है । 
पिरे इन नरः-पुंगवों. का दारिद्रय मानो स्वतः मुंह बोलने 
लगता हैं और चिर-वसन्त एवं चिर-सावन की सुखद 
कल्पना से अभिमूत॑ दर कं को उनके पीछे दबी चिंर पत- 
झड़ की कंठ अनुभूति व्याकुल कर जाती हैं । केबल एक 
'ही सत्य उसके सामने प्रइन- वन कर खड़ा: होः जाताः है- 
आखिर यहाँ के निवासी इतने ग़रीब क्‍यों हैं ? 
२7 “मोटर दार्जिलिंग की ओर भढ़ती है 
- पवर्तों के ढलाव'पर' बने सीढ़ीनुमा चाय के खेत ओर 
आसः पास लगी मक्की या शाक-सत्रज्ी की छोटी छोटी 
: क्यारियां प्रकृति पर मनुष्य की विजय को परिलक्षित 





ज्यों 


करते है। पर' किस मनुष्य कीं £ इसमें कोई' सन्देह - 


[कि इन खेतों और कक्‍्यारियों को बोंनें; सींचने 
भार सजानें-सँवारने- का कार्य-पहाड़ी लोग ही करते 
हैं; पर इसका छाम या? फंल उन्हें न मिलकर मिझ्ता 
है उन-बाहरी छोगों को, जिन्‍्होंने चाँदी के चन्द ठुकड़ों 
से यहाँ की भूमि-परः अपना अनैतिक आधिपत्य स्थापित 
"कर यहां के/निवासियों को अंप्ना क्रीतदासः बना रखा 
| इन स्थानों केर पह्चड़ियों' का: श्रम, आज कोड़ियों 
में: ब्रिकता; है ;॥5-परिंणामस्वरूप वे: स्वयं: सदा स्रस्ते 
- नॉकर गा मुलामबछोकए-दरिंद्र - बने रहते हैं. और उनके 
गाढ़ श्रम: की; >कर्साई से; -चंन्द पैसेवाले मोंटरोंः-एवं 
कोडियों. के: स्वामी३ बन: -विंछासिता: 'का5 जीवन 
व्यतीत करतेहैं | अधिकांश चाय-वरगानों: पर गोरों 
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वे कोई नर्येपनः या विशेष उत्सुकता से (इन्हें नहीं: अथवा भारत-के विभिन्न भागों के-पू जीपतिय़ों 


: इसी प्रकार-इफ़रात से होनेवाली:शाक-सबन्जीः भा. 


रीतिमा की सम्पद से' 


-लिए सबल चेंश्टा' करने की । 
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# पहाड़ियों में जागति के गुम लक्षण -नज़्रःमा 
कार है अनेक एजेंसियों अथवाः धिंडीकेंटों. केः वहाँ इन स्थानों में रहनेवाले गैर पहाड़ियों अथवा 
यहाँ: की चाय- भारतः के- विभिन्न-. भागों: एवं-- वि 
भेजी. जाती हैं: ओर ब्रहत-चड़ा-मुनाफ़ा क़रमाया-जा': -आज--वे: अपनी --रुरक्षा के .लिए:-बुरी ्तरह 
हैं.। मैंने इनका वास्तविक कारण जानने की 
की, दाजिलिंग के कुछ गैर पहाड़ियों ने बतल्ाया 
कि सेछुछ साम्बवादियों ( कम्बुन्स्टों ) ते आकर 
डीःो गो. में कांग्रेस के फासिस्ट ओर: पूजीवादियों 
संस्था.हान तथा मुस्लम लांग हा के समान खात्म- 
शय्‌ के आधार पर गोरखालिस्तान' का स्थापना करने 
नारे का प्रचार किया है, पहाड़ा लोगों मे गैर पहाडू- 
वालों के प्रति गहरा विद्वेप पैदा हा गया हैं । अभी कुछ 
दिन पहले कुछ पहाड़ियों ने गोरखालिस्तान' का नारा 
बुलन्द करते हुए एक जलूस निकाला था, जिसमें भाग 
ने वालों ने खुलेआम भैंदान्वाल्य पर आक्रमण करिए 
ओर उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा | इसी का परिणाम 
कि जहां एक बच्चा या खुबती भी अकेले निः्वन्‍्द्र 
बनच्नरण करते थे, वहां भाज 
को, अपने जान-माल औौर कुट्ठम्बन्यरिजनों को 
क्षत एवं तच्रस्त अनुभव कर रहे हैँ। इसमें कोई 
सन्देह नहीं क्रि.: मैंदानवालों ने इन स्थानों में आकर 
जिन सुविधा-साधनों वा अज्ञध उपभोग किया है, वह 
एकांगी स्वार्थपू्ण तथा एक हृद, तक पहाड़ियों को ग़रीब 


जाती हैं: और खासे अच्छे मुन्ाफ़े के साथ 
# पर इस मुनाफ़े- का कोई अंश इनके -पेद क्रनेवाला 
को नहीं मिलता | उन्हें तो बंस उसी मज़दूरी पर “सदर 
ओर गुज़र करनी पड़ती है, जो मालिक लोग दया कर 
ये कर दें। अपने विछदपन, अशिक्षा ओर दारिद्रनो 
के कारण इन लोगों को कमी मालिकों के इस अधिकार 
के आचित्य एवं नेतिकता में संदेह करने की शायद 
जुरत ही नहीं हुई, या झायद ऐसा करने की उनमें 
क्षमता ही यैदा नहीं हुई । 
दाजिलिंग पहुँचने पर पता चला कि देश कं 
आज़ादी को आसतन्न संभावना ने सक्रिय रांजनीति 
अंचलों से दूर रहने वाले इन पार्वतीय लोगों में मे 
एक अन्‍्तः्पन्दन पेंदा किया है| इनकी.सोई- हई। 
चेतना जागी है और इन्हें अपनो ञआक्तिः एवं अधिकारों। 
का-एहसास हुआ है। अभी कुछ दिनः पूर्व' इन्होंने 
अपने संगठन की भोर ध्यान दियाहै और 
परिणामस्वरूप कई संस्थाएं -भी बनी हैं। निःसंदेह 
इनकी जाशति और उज्थ्वल एवं आश्ाप्रदं भवि 


| हु 


लक्ष्ण हैं। यदि कोई झांका की वात हैं, तो यही किक वनाएं रखने का परोक्ष कारण हुआ है। पर इसमें 
कहीं भारतीय राजनीतिक दलों की: भांति: इनके « एकवारनी सारा*दोष उन्हीं का न होकर उस शासन 
भी विविध, परस्पर विरोधी एवं प्रतिहनन्द्दी नःहो - एवं अथनीतिक व्यवस्था का है, जिसने इस विषम 


स्थिति को पेदा होने एवं परुपने दिया । यह केवल 
पहाड़ी स्थानों में ही हो, सो ब्रात नहीं है । समस्त भारत 
में ही यह समस्या व्याप्त है ! इसे जातीयता, साम्प्रदा- 
“बिकता या प्रान्तीयता का रूप देना न सिर्फ़ एक जोखिम 
भरी शरारत ही है, वल्कि वास्तविक समस्या के हल को 
> दूर ठेलना भी । 


जिसके कि दुर्भाग्यवश लक्षण दिखाई पढ़ः रहे हैं: 
उसका परिणाम, यह होगा कि चन्द स्वार्थी 
अवसरसेवी महत्वाकांक्षी अपना उल्ल्ू:सीधा करने 
के लिए इन ग़रीब ओर पिछड़े” हुए लोगों को" अपनी 
कुल्हाड़ी की बेंट भले ही वना लें, पर इनकी:समस्याओं 
का समीचीन सम्माधान-कदापि नहीं होगा;। इस समग्र 
प्राथमिक आवश्यकता है इनके! समुचित संगठन ' 
समान स्वार्थों एवं अधिकारों कीः प्रात: और सुरक्षा के | 


इसके लिए. काकी संयत, 
स्वस्थ ओर दूर्‌दर्शी, नेतृत्व. की ज़रूरत है । 













... आस्मनिण्य और रूस के स्वझासित राष्ट्रों के 
*> सिद्धान्तों की मनमानी और गलत व्याख्या द्वारा 
व - भारवीय कम्यूनिस्टों ने मुस्लमि लीग की पाकिस्तान की 
मा, या प्रतिगामी .एवं.घातक माँग का समर्थन कर भारतीय 

| हट ४ 
। 
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दांजिलिंगम_ दरारें..-.. ८ ० है. आल 





'णाम आज सवविदित है 
स्थानोंषमें -भीःफेला रहे हैं; ८इसें-! यदिघ्शीघ्र' रोका सहीं 


बालों में काफ़ी आतंक एवं आशंका भी फेल - 


अनेक मेंदानवाले अपने- 


है प्‌ 


राजनीति में क्रान्ति:उसननें क़रने ओर उसे ससाम्प्रदाध्रिक . 
रूप देने-का.जो डुर्तीतिपूर्ण -कार्य क्िया।है,: उसका , परि 
--अवः वही-ज्ञह र वे इन पहाड़ी 
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गया, तो जहा उसहाड़ियों : ओर संदानवालों +में- बढ़ता 
हुआ विक्रेष भारत +के «सांप्रदायिक छपंद्रवों कासा ,रूप 
ले सकता-हैं / वहाँ असली समस्याओों को-भी अंधेरे-या 
'ख़टाई में-ठेल सकता है| यहःकहत्ता क्लिः- पदाड़ियों - के 
प्रिछलेपन-ओऔर दारिद्रय का एकमात्र कारण मैदानंवाले 
हैं, उतना हो ग़लत एवं अतिरंजनापूर्ण है जितना यह 

कहना कि भारत की समस्त बुराइयों एवं -कमज़ोरियों का 
एकमात्र कारण -अंगरेज़ ही हैं--उनक़ी ःशोषक़ शासन 
व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के बजाय जातियों एवं व्यक्तियों 
के, विरुद्ध विषेले प्रचार कर कम्युनिस्ट देंश की .एकता 
एवं भविष्य की जड़ पर कुठारांब्रात कर रहे हैं । इस 
स्थानों के छोगों ओर शेष भारत में.ज़ब्रदस्त सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक एकसूत्रता है । उसे केवछ राजनीति के 
नाम पर छिन्न भिन्न कर देना देश और .इन स्थानों के 
निवासियों के लिए घातक होगा। जिस रूप सें कम्यूनिस्टां 
ते अपने काय का श्रीगणेश किया है, “उससे न केवल 

ड़ी स्थानों के रहने वालों ओर सैद्ान वालों में हो. 
दुभावना की सृष्टि हुई है, बल्कि पहोड़ियों में भी फूट 
पड़ी हैं ओर उनके अनेक परस्पर विरोधी “दल वन गए 
हैं | यह उनेके लिए भी कोई लाम की बात नहीं है । 


यह देश हम सबका है | कोई पहाड़ पर रहे, कोई 
मैंदान में ओर कोई समुद्र-तटपर; इससे हम छोग 
प्ृथंक प्थक 'राष्ट्र' नहीं हो जाते । जो . असछी रोग है, 
वह ॒ है राजशासन ओर अर्थनीतिक व्यवस्था का सड़ा- 
गलायन । इसके फलस्वरूप आज चन्द वैसे वाले 
उत्पादन के समूचे साधनों के मालिक बने बैठे हैं और 
शेष जनता उनकी दरयां एवं टुकड़ों पंर जीवित रहने को 
बाध्य- की जा रही है । इसका एकमांत्र इलाज है उमांज- 
वादी व्यवस्था की स्थापना, जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति 
दूसरे का शोषण नहीं कर सकेगा । यह न सिर्फ़ पहाड़ी 
स्थानों के लिए बल्कि समूचे देश के लिए आवश्यक हैं। 
पूजीवाद न तो मैदान का है और न॒ बंगाली, विद्यारी 

















्क्तियों का ध्येय होना चाहिएं। यह-काम: न तो अकेले 
हाड़ियों यों का:हीः 
देश के अनेक भागोंःमें पिछली दो दशान्दियों से 
उसकी: आजादी के साथ हीः समाजवादी व्यवस्था वी 
«स्थापना का आन्दोलन>मभी हो रहा है।ः आज जब हम 
आज़ादी -केःसिंह द्वार पर खड़े हैं; वह आन्दोलन अधिक 
'- व्यापक एवं शक्तिशाली होता नज़र आ रहा हैं. हमारे 
पहाड़ी भांइयों को भी उसमें पूरे मनोबंछ से योग देना 
चाहिए, ताकि विदेशी पूजीवादियों के चंगुल से मुक्त 
“हुआ देश पूजीवादियों की नागफाँत में न जकड़ 
जाय। राजनीतिक एवं अर्थनीतिक दृष्टि से समाज 

स्वतन्त्र हो सके | 
पहाड़ी जातियों की सांस्क्रेतिक.सम्पद पर भारत को 
गव हूँ | उनके गुणों को हम कदापि भूल नहीं सकते । 
- पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वे 
सामन्ती शासन एवं पू'जीवादी व्यवस्था की बुराइयों से 
-बुरी तरह जंकड़े हैं। शिक्षा और सामाजिक सुधारों की 
“ दष्टे से वे अभी बहुत आगे नहीं वढ़ पाए, हैं। राज 








. भी शायद अपवादस्वरूप ही मिलें। जब भारत | 






है ओर नःवे अकेले इसे करःही सकते. 


सन्‌ १ 


'(६८५०५०५० 


नीतिक चेतना से तो जैंसे वे दूर. ही रहे हैं। + 


०२६ 


स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में उनके नोमे 


सहसों व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए भागे बह 9 “जा 
लाठियाँ, गोलियाँ सीने पर झेंल रहें थे,' भने' है| जय 
भाइयों को उन्हें चलाने वाले केस में देखा गया ।॥ 0 | 
आज हम॑ उन सब बीती बातों को भूल ज़ाडे के जि 
तैयार हैं, क्‍योंकि देश की भाज्ादी प्रत्येक देश 
आज़ादी हैं। पर अगर हमने एक दूसरे को बुरा 
कहने या सिर फोड़ने में ही इस भाज़ादी का 
किया, तो एक दिन हम सबको न सिफ पछताना 
ट्रेगा बहिक एक नए ढंग की गुलामी अथवा प 
का शिकार होना पड़ेगा ।- वह हमारे पहाड़ी 
लिए, हो नं, समूचे देश के लिए. बहुत बड़े दुर्ग 
ओर दुदि न का कारण होगा | अतएवं हम अपने पहार 
भाइयों से सानुरोध निवेदन करेंगे कि आः भांज-जो 
आज्ञांदी हमें मिल रही है, उससे सब एक होकर 
को वास्तव में राजनीतिक और बर्थनीतिक ह॑ 
आज्ञाद करें और समाजवादी व्यत्रस्था की स्थापन 
प्रत्येक देशवासी को रोटी की चिन्ता से मुक्त १ 
तिना इसके स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं | 


तर -करती मनोरमा एक अखण्ड शूत्यता में 
हो रही थी । चारो ओर बिखरे पड़े सद्भमरमर 
जहां जमीन में से घास उग आकर पुरानी 
ती सफेदी पर अमानुषिक आवरण डाल रही 
| मैले गन्दे जल-युक्‍्त सरोवर जहां शतदलू की 
भा, अनेकानेक झाड़-पत्तियों के कारण मलिन पड़ 
गर्‌ थी, दूर का अस्तव्यस्त पड़ा फुह्यारा और उसका 
सीकर, शताब्दी से सुप्त पड़ी निकुञ्ञ जरयाँ 
[..अष्टापर ओर छिपकलियों का राज है, देख 
उसे अचरज भी होता, दुःख भी होता | यहां कुछ 
हर दशाव्दी पहले, कुछ ही पीढ़ी पहले पाटलिपुत्र के 
गुवक युवती खेला करते थे । उस वक्‍त न॒मिलन पर 
ब्रंध था न सांमांजिक रीतिरिबराज हो ऐसे थे कि कोई 
रोक देनिक स्वच्छ न्दता पर खड़ा हो सकता हो । आज 
बेस नहीं हैं | पाटलिपुत्र के इस उद्यान की आत्मा में 
विंधादं उत्पन्न हुआ, उसके फूल-पत्ते दूट गए, 
सां इस क्रीडा-ण्ह में से मानवी स्थिति हट 
गई 7 झऔौरू हम | मनोरंमा की आँखें डबडवा भांई' । 
पहभी तो एक ध्वस्तप्राय खंडहर.-है। परिवति'त 
तर की टूटी श्यछ्लला की तरह स्वच्छन्द हृदय को 
वह भी एक अतुलनीय अस्तव्यसनी अकुछाहट 
नुभव कर रही है। इस ,क्रीड़ास्थल को देख कर न 
जाने क्यों वह तड़प उठी है । उसकी समझ में यह बात 
री आं रही है। वह जानती थी कि इस उद्यान के 
प्‌ उसका पिंछेछा जीवन जुड़ा (हुआ है, जब कि वह 
हुबाहु के साथ खेलां करती थी। तत्र दोनों बच्चे थे, 
न के सैरल निष्कपंट' वातावरण को उन्होंने शाइवत 
॥ था | किन्तु उसका जमाना तो वह नहीं था, जो 
इसे क्षेत्र का सत्ययुग था। चार ही साल पूर्व की तो 
बात है । क्या उसे वह बिलकुल नूतन युम समझेगी ? 
| ८ 
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परन्तु, हां उसके रोते दिल ने कहा, क्योंकि स्वज्छन्द्ता 
ओर सजीवता: में उसे -वक्त- उसे - किसी रुकावट 
का सामना नहीं करना पड़ा था। और अगर वही 
अवस्था रहती तो शायद उसे वर्तमान विषमता छू न 
पाती | मनोरमा की आँखों से आँसू की दो बड़ी बड़ी 
बूं दें निकछ कर गिरं पड़ीं। उसने सोचा, वह आज 
कहाँ से कहाँ भा गई है ।* इन चार साल के अन्दर 
वह क्यां से क्या: हो गई है.। ओह ! विधवा का जीवन | 
उसका जी मच उठा। वह विधवा है, समाज का 
कलंक, अशमा, कालिमा, व्रिषाद, सब उसे तिरस्कारे 
करते हैं, दुत्कार करते हैं । किन्तु क्या यह संभव था ! उसे 
अपने मन की इच्छा के अनुकूल चलने दिया जाता तो 
क्या यह होता £ उसे याद आया, किसः तरह नांलन्दां 
विश्वविद्यालय की चलने के पूर्व स॒बाहु ने उसे अपने पावन 
प्रंभ का वचन दिया-था और अल्पवयस्का- होती 
भी उसे प्रेम की गम्भीरता दिल के अन्दर महसूस 
हों रही थी, कभी न छूटने की अतिज्ञा लेकर वे अलग 
हो गये थे। अब तो-बह पुरानी मनोरमा नहीं है। 
उसका व्याह हुआ .था <चम्पा के एक विशिष्ट शात्राचार्य 
के साथ । उन्हें वह न जानती थी | फिरं भी माता पिता 
की आज्ञा हुईं, परम्परा: परिपाटी का ख्यारू हुआ 
वह व्याह दी गई-। वेदिका पर उंसके पति ने पाणिग्रहण - 
किए. । सुबाहु को -हुदय का देवता संमझ.कर शसीर 
उसने आचार्य को सौंप दिए । किन्तु दो महीने के बाद 
नहर में ही उनकी म्त्यु का समाचार सुन कर उसे 
लगा था स्थिति में कोई-परिवर्तन नहीं हुआ है। उसे 
छुय्कारा मिला | किन्तु ऐसा नहीं था। वह विधवा हो 
गई थी ! संभों ने कहो, उसकी माँग फूट गई है । तब 
से उसका जीवन भृतप्रोय है। यौवनोचित प्रणय का 
आस्वादन उसे कंभी न मिलों। एक बार उसने सोचा 
सुबाहु को अपनी स्थिति से परिचित करवाऊं। किन्तु यह 
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संभव नहीं था, विधवा.होकर वह कैसे परपुरुष के: साथ 


पतन्‍व्यवहार करती. उसे कहा गया, यह मनु भगवान . 
* का आदेश है। मनु ने कहा था, स्त्री. स्वातन्त्य का: 


उपभांग नहीँ कर सकती | आज उसके हाथ पाँव बंध 
गए हैं। मंन की उमंग होते हुए.भी वंह निर्जीव॑ है, 
अभिव्यपरा रहते हुए भी वह निस्पन्द है, किशोरी होती 
हुइ भी 
लोलिल मधुरिमा उससे दूँर है। उसे कहा जाता 
उसका जाघा जीवन मर ग़या-और इस जीवन में 
सिवाय रोने के उसके लिए कोई रुख बदा नहीं है | 
फिर उसके दुःखिंत नयन इधर-उधर देखने लगते । 
शाम का वक्त था। पच्छिमाकाश की छाल्मि फीकी 
पड़ती जा रही थी और पूर्वाकाश में दूसरी शीतल सफेदी 
दांत हा रहा थी | सोया हुआ खंडहर भी एकबार जगने 
की कोशिश करने छगा । वसन्‍्त की चाँदनी पेड़, पौधे, 
घासों में दूध छिठक॑ने लगी । प्रकृति का नाच हो रहा 
था | गंगा और झोणभद्र के संगम में विदश्ञाठ जल 
विस्तार समुद्र की नाई टलावला प्रतिविम्त्रित हों उठा । 
दिनभर की गद॑ चाँद की शीतल. किरणों -ने पिध्रां 





» भर उसके दिल को कौन कौन सुखद स्मृतियाँ सम प 
> लम्बे वियोग के बाद पुनः उन्हें सजग करके प्रिय ( 


वह वाधक्य का पाठ पढ़े रही है--सरसता 

































प्यारी ! धबराओं . नहीं, में पहुँचा। अब 
तुम्हें न होने-दू गा” कहने को तो सुवाहु एक 


यह कह गंया, किन्तु जब मनोरमा कराहकर 


अन्दर उसे मनोरमा को कोई चिट्ठी न मिली थी 
उसके ब्याह की उसे स्वप्निक कल्पना भी न थी 


कर आनन्द म॑ पुछकित कर रहीं थीं ! चार साला 
पनोरमा कहने लगी “संवाहु, छोड़ दो, मैं पर 
। मुझे मत्त छुओ | मेरे पति नहीं हैं तो क्या । 
हारी/हीं नहीं हूँ” कहती अपने को उस बाहुपाश 
र विजली की तरह दूर निकेछ ग 
> > अर 
अभी अभी रात्रि ने पदापंण किया था। चांदर्न 
होते हुए भी रजनी की प्रदीत्त शोभाओं को 
हिकर प्रकृति जहां तहां अपनी पोडश कला के 
प्रथी। और वहां गति किसकी | चांदनी का 
व पीकर वह स्वयम्‌ खेल रही थी। किन्तु सुवाह्ु 
दिल में एक घोर झृत्यता है वह धीरे धीरे 
बढ़ा | 
“माता बिता उसे पाकर बेहद खुश हुए। माता 
तो रोने लगी । किन्तु सुबाहु निस्पन्द था, न हँसता था 


साथ मिलकर नई श्रद्न॒लाओं में उन्हें जकड़ने की 
महद्‌ रप्हा थी उसकी | सुबाहु ने एक सुनहछे पं 
घेरा डाल पाया , था, जिसके अन्तराल में से नो 
झांक_कर उसे देख रही थी । किन्तु मनोरमा के 
क्या बीत रहा था, उसे नहीं मातम होता था | मोर 
कारण था कि आज द्रतगति सुव्राह उस 


| 
क्रीडोद्यान की ओर बढ़ रहा हैँ । 


गने के प्रयत्न के बावजूद भी अपने को वहाँ रहे 
बाध्य पाकर मनोरमा घरती तले धँसी जा रही थी [ 
ओर यह अश्यम दृष्टि दूसरी ओर चिरवियोग के ही) है: 
का मिलन | मनोरमा क्या करे ? उसे पहले ही भागी 
था। न जाने क्विन तलों ने, किन गुप्त शक्तियों ने 
अभी सुबाहु की ओर खिंची जैसी बनाया था। फिर 
यह नामुमकिन था कि वह अपने वैधव्य को उसके स 


छगी, उसे आश्रय भी हुआ और बहुत खेद . 


नब्ोलता था, न रोता ही था। भोजन के समय उसकी. 


साल से ज्यादा मनोरमा 
थी । उसके पिता ने उसे 


केसे 'अविवाहित- रह सकती 
व्याह दिया | इसमें उनका 


: कया दोष ? मैं ही क्‍या करती ? उनकी उपजाति भी तो - 


दूसरी है, हमोरी से भिन्न । शादी कैसे होती ? बेटा 


कम का खेल है। तुम्हारे युग-कवि-विष्णुशर्मा:ने तो 
लिखा ही है, जो होना है होकर ही रहेगा ।” 


१) 


:- जाने दो विष्णु शर्मा को”-कुछ झिझक कर: सुबाहु _ 
ने कहा “उम्र से पहले ही व्याह देकर भाग्य का-शरण 
लेना क्या कोरी अकर्मण्यता नहीं है । रजस्वछा हो कर 
वह अचुद्ध न होती, बह तो प्रकृति का धरम है। क्‍या 
हमारे पूर्वजों ने ऐसी शादी पसन्द की थी ? माताजी, 
आज भारत कितना पतित हुआ है, इसका आप ख्यारू 
कीजिए.। हमारे पूर्वज स्वेच्छा और. प्रेमं विवाह को 
पसन्द करते थे। आज हम उनकी ही सन्तानों को 
दासत्व में बाँध रहे हैं । : उन्हें अपनी चाह पूरी करने 
नहां दंत | यह अधम्पतन नहीं तो क्या 2?” 


माता ने समझाया कि वह नई परम्परा को ह्दी 
ख्याल करे और उन्हें निभाना सीखे । सुबाहु के-नये 


दिया | सत्र स्वच्छन्द निर्मल आभास था + मनोरमा जाहिर होने दे | मनोरमा ने अपनी प्रवृत्तियों को ने कारण पूछा तो उसने बतलाया “मां, मनोरमा विचार को' टीस-सी लगी । उसने फिर कहा, “आग राजो 
की व्यथा भी कुछ देर के लिए छुक गई |. उसके वैधव्य कोसा--क्योंकर वह यहां भाई रह गई ओर सूत्र कल क्यों आकुल है ? क्‍या हुआ उसे ?” के .खुशामदी मनु ने लिख दिया है, इसलिये वह ब्रह्म 
के ऊपर एक अकाश छा गयो | वह सोचने छगी, आज उसका कोन था / उसके जो थे वह तो चल बसे। जो. ४ बिटा, वह बड़ी अभागिन है, क्यों ठुझसे तो नहीं वाक्य हो गया । किन्तु क्या आप इस तरह अपनी 
रुदा की भाँति सुबाहु यहाँ आ जायगा और उसे कितना वह हतभागिन्ी है| सोचते सोचते मनोरमा का मे थी ?” डबडबाए, नेत्रों से स्वता ने उत्तर दिया । सन्‍्तानों की अरमानों का संहार करे धर्म की रक्षा कर 
आनन्द हागा ! किन्तु-- ७ मनोरमा को वह मदमाती संघषमय हो गया; वहाँ आँधी उठने ल्गी ओर, ८ धो, कैसे, मां ?” पिछले प्रइन का उत्त न देकर रदी' डर लॉ है ऐसे हा पे 


चाँदनी छू से भी बढ़कर कठोर माल्म होने ,छगी। 
सु॒बाहु को विधवा का मुख देखना क्‍या अच्छा होंगा ? 
नहीं, नहीं, वह तो कलंक है। नालन्दा के शास्त्री के,लिए, 

वह अपशकुन होगी ! में रास्ते में उससे नहीं मिल सकती 


उसके जीवन को “बर्बाद नहीं कर सकती । मनोरंमा का - 
दिल काँपने छगा | वह डर गई चाहती थी कि दोड़ी- | 


दाड़ी वहाँ से भाग निकले | 


ध॒बाहु को उसके वैधव्य का कोई ज्ञान नहीं था | 
न उसे यहा ख्याल था कि मनोरमा के माता-पिता उसे 
इतना शीघ्र ब्याह देंगे। चार साल के अन्दर नालन्‍्दा 
मे रहकर भी वह मनोरमा' के प्रेम को न भूछ सका था । 


ही, वह जरूर ताज्जुब मान: रहा थ्रो कि इन दो साल के. : 









छगा- जीवन समाप्प्राय है। अपने को वहा करने 
वह अवश पाती थी । अन्त में मूछित हो गिर पड़ी | 
जलन. अर >्र ः्अ 


: ने फ्रिर पूछा | 

क्या बताऊँ बेंगा | कर्म की गति हैं । टालने 
नहीं टलती, वह विधवा हो गई 

+ “केसे £ क्यों ? कब उसका व्याह हुआ था" माता ने 
पानी मुँह पर छींटते उसके पीले रक्तरहिंत म समूची कहानी आद्योपान्त कह डाली । हाथ के कौर को 
मुखमण्डल को देखा । आज वहाँ पूर्व का यात्रा हाथ में ही लेकर सबाहु ने कहाः-- 
त्त था । उसे छगा--मनोरमा किसी शारीरिक कष्ट ह. “मुझे इसकी खबर तक भी न दी-” फिर खिन्न हो 
शिकार है। आँलें धंस गई थीं। गाल दब गए यह कौर को थाली में रख कर कहने लगा) “क्या माताजी 
होठों में से छाली निकछ लुकी थी, छछाट और कपोर हमारे बीच. के स्नेह-बंधन का पता नहीं था ?” 
झरियों से भर गए थे, सुबाहु का दिल मर आया था बेटा | मगर क्‍या करती | लड़की सयानी 


उसके नेत्र के आँसू की घार से उसकी मूर्छा टूट गई जा रही थी । हमारे शांस्रकार उसे रजस्वला होने 
पहले ही व्याह देने को कहते हैं। आखिर बारह 


सेतो 


सुबाहु ने सपनी गोद में उसे बिठाकर अज्ञ। 





कौन £” आँखें खोलकर उसने पूछा । 
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उस रोज,न स॒ुवाहु खाही सकां, न रात भर उसे नींद 
ही आई। 
दूसरे रोज सबेरे वह मनोरमा के घर पहुँचा । उसके 
पिता सबेरे गंगा स्नान करके लौट रहे थे , उसे देखकर 
उन्हें बहुत खुशी हुईं | वे बहुत दिन के पड़ोसी थे। 
स॒बाड के प्रति उनका पुत्रतुल्य प्रेम था । सुबाहु ने दूर से 
प्रणाम किया तो, उन्होंने उसे गले से छग़ाया | . - 
कब आए, बेटा ?” 
“कल ही तो, पिताजी” आर 
बहुत अच्छा। चलो घर चढें । माता जी याद 
करती होंगी” हर “| ऋषि तक 


् 
<ः 


६० 


वहाँ मनोर्मा न दिखाई दी । केव॒लछ उसकी. माता 
“आई और मामूली कुशल प्रइन पूछकर चंल दी। 
सुबाहु को छगा, यह घर इमशान हो गया है । 

फिर भी साहस कर सुबाहु ने- पूछा, “पिता .जी 
मनो कहाँ हैं ?” -. 

वृद्ध. उछ्विग्ग हो उठे और कहने छगे; बेटा, वह तो 
विधवा हो गई है | रिसामने केसे आयेगी / 


तो क्‍या आप उसे सूरज को देंखने भी नहीं देंगे ? 
उसके पति मर गए तो क्‍या वह खुद निष्प्राण हो गंई 
हैं ' क्‍्यां उसमें अब इच्छा नहीं है, ल्यल्सा नहीं है £” 
है, क्‍यों नहीं, वेटा । किन्तु पति के मरने पर 
पत्नी आाधा मर जाती हैं | ० 
सुबाहु ने हज़ार वार इन सिद्धान्तों की निरथंकता 
समझाने की कोशिश की | मगर न समझा सका, मनुस्मृति 
और कतिपय शास्त्र के वेत्ता इृद्ध ब्राह्मण जिरह करते 
गए | आखिर सुबाहु को घर उलटे.पाँव लौटना पड़ा | 
मनोरमा यह सब दूर से देख रही थी। सभों की 
भाँखें बचा कर पर्चों की झस्सुर्ण में छिप रही थी । 
रास्ते में उसे अकेल्य पाकर खड़ी हो गई ।. * 
“मुबाहु, मुझे क्षमा करना । कल मैं दुःख के आवेग 
से तिछमिछा उठी थी ।” 








सुबाहु ने उसके क्षिप्र-तचनों को. खुन कर कहा . 


मनो, में तुम्हारा उद्धार बक्करना चाहता हूं | 
“कैसे ?” उसका हाथ पकड़ कर मनोरमा ने कहा । 
उसके नेत्र से प्रियतम को पाने की अभिव्यषांपूर्ति समूचे 

ही अश्र॒कर्णों से प्रकट हो रही थी । 
उसके बाल को-सहलाते सुबाहु ने कहा, 

फिर व्याह कर । 
यह क्या ?” चौंककर मनोरमा ने .कद्दा “यह केसे 
होगा ? हमारे धर्म: में दुबारा व्याह नहीं लिखा है। मैं 
जो एक बार दूसरे की हो चुकी थी, फिर तुम्हारी कैसे 
होऊँगी ? प्रियतम, छोड़ो इन बोतों को .। मेरी आत्मा 
तो तुम्हारी है। मेरा शरीर सत्वहीन है.।: उसमें अब 
प्राण कैसे फूँ के जायँगे । : 

सुबाहु को छूगा, यह“नारी अब नारी-सुलम स्पन्दन 
को भी खो चुकी है। कहाँ गई, उसकी आत्मा को क्‍या £ 


तुम्हारा 


जनवाणी 


पढ़ाने वाले स्वाथी स्म्तिंकार ! तुमने बालिका 


है तो कहते हो. दुबारा व्याह करना पाप है । 


'महीने के बाद सुबाहु के निकट पहुँच गई । नि 


'आ गई थी | विधवा होकर अपने को समाज से अद्य 


. बहुत परिवर्तन आ गया था । मनोरमा इन वार्तोंग 
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क्या श्मशान के लिए अपने को तय्यार करना ही उसद 
काम है ? 6ंसार को झठा बना कर-निरलिधि का प्‌ की माँ को इसका पता लगा तो उसने एकबार 
चर्चा छेड़ दी थी और . उसको उचित तपस्या 
याद दिला दी | मनोरमा को यह प्रसंग जैसा भी 
हो, किन्तु उसके आचरण पर एक ठेस सी लगी। 
' वह इतनी बेकाबू हो जा रही थी ! निर्मीकता के 


साथ उसमें आत्म नियन्त्रण भी जोर पकड़ रहा था। 


विधवा बनाया और अगर कोई उसका - उद्धार च 


इस उधेड़बुन में ही सुबाहु घर पहुँचा-था । 
२ हि ब्ट ः 
मिलने के लिए. अनमनसी रहने पर भी उसगा 
दिल नहीं मानता था। मनोरमा इसलिये ही फिर कु वह उसके भंविष्य को, उसके सामाजिक जीवन को 
नुकसान नहीं पहुँचा सकती । उसे लोगों की प्रशंसा या 
की पवाह न थी. किन्तु सुबाहु की भलाई की तो 
भी.। अतएव वह यह चाहती थी कि सुबाहु के जीवन से 
था| अछग हो जाय | मनोरमा के स्वतन्त्र विचार बहुत 
कह "स्वच्छन्दता के साथ ठीक उल्टे रास्ते पर बह रहे थे, वह 
घुराने रस्म रिवाजों का उन्मूलन, उच्छेद करना चाहती 
-थी, किन्तु अपने बारे में उसका ख्याछ नहीं बदला था 
ओर उसका मुख्य कारण था सुवाहु का भावी जीवन । 
लगने छगे थे | नालन्दा के परिपक्त्र ज्ञानकी धारा सुबह सुबाहु के माता पिता ने यह नहीं सोच पाया था कि 
को जिस तरह सींच रही थी, मनोरमा भी उससे बच 


बह. उनका लड़का सिद्धान्त का पक्का है । उसके मनोकूलता 
न रह सकी | जीवन एक नए ढांचे में ढल रहा थाह का. ध्यान न देकर ही उन्होंने उसकी सगाई ठीक 
मनोरमा म॑ अब इधर निर्भीकता भी कुछ मात्रा, 


तो थी ही, वाल्यक्राल का प्यार उसके हृदय में था 
किन्तु कतिपय सामाजिक प्रतित्रंघों की भी उपेक्षा करे 
वाला राग उसके किशोर मानस में लहरें ले रहा 
सुबाहु को अपने सुधारवादी विचार कहने में क्र 
कठिनाई न थी, साथ ही मनोरमा के प्रणयोनुमोदि 

दिल में उसका असर बुरा नहीं पड़ता था। प्रणय भावना 
हृढ हो गई, पुराने रस्म रिवाज मनोरमा को अच्छे नहें 


पा ह् 


करने का नया. साधन उपस्थित हुआ । आज कितने 
के बाद वह सुबाहु को अपने से हट जाने को कह 
ही है। और भीतर जो व्यथा हो, उसका स्वतन्त्र 
ह््स्ाज एक सहारा बनगया, जो आजीवन के पूजित 
को'भी आँखों से ओझल करने को नहीं हिचकता। 
प्रिंयतम, ग्रीष्म बीता न । अब तो प्रावस है, 
ने नया:जीवन पाया है । देखो न, - हरियाली 
पार की” मनोरसा ने सुदूर के काछे घने जंगलों को 


रखने की कुण्टित प्रवृत्ति उसमें न थी, या थी भी तो 
वह हटा चुकी थी । झुरू में सुबाहु के साथ मिलने थे 
वह काफी हिचकिचाहट महसूस करती थी, झिस्स्सिर्श 
जाने का उसे बड़ा डर था। अब उस दहशत के भाव: 


मौर्यकाल, छंगकाल, वाकाय्ककाल की दुह्ााई देती, कि| 
समय भारत भर में प्रेम - विवाह का रस्म यथा वाह 


विधवा-विवाह भी | 
रात को वे दोनों अक्सर गंगा के तग पर मित्र 


करते थे | ग्रीष्म बीत चुका था। आकाश में चारों भा 
से काले बादल' घिर आए थे | गंगा का जल ऊपर. 
उठा आ रहा था | कहीं कहीं खुले नभ में से सित॒ 


ग्रीष्म के बाद वर्षा की तरह क्‍या मेरे जीवन की 
उणाता- में भी शीतछता आ जायगी ?” सुबाहु ने 
साँस लेकर कहा, ओर साथ ही हुम्त्रे मौन को भी 


झांका करते थे | और ये प्रेमी किन किन मानसिक तरंग तोड़ दिया । 
से दोल्ययित हो गंगा की उमिल छहरीयों का बी क्यों, नहीं| ग्रियतम” जीवन को हमने खोया तो 
सुना करते थे । है है. ८ 


हक 


ह. 
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इधर कई दिनों से नगर में कानाफूँसी होने छगी थी। 


हु के ऊपर उसका अगाध प्रेम था, परन्तु किर भी 


विधवा हे । ६३ 


फिर तुम विवाह के लिए सम्मति क्यों नहीं-देती ?” 
: - 'क्या मेरी सम्मति से तुम समाज के प्रहार- को; 
दा को, सह सकोगे ?” ४ 


सहूँगा; किसी भी परिस्थिति का मुक़ाबिला करूंगा ।” 





में सोचती हूँ कि तुम नाहक बड़ी उलझन पैदा 


कर रहे हो । तुम्हारे माता पिता की क्या हालत होगी 
उस वख्त जत्र वह जान जायँगे कि तुमने एक विधवा 
का पाणिग्रहण किया है:। नालून्दा के शास्त्री के लिए यह 
कितना बड़ा अपवाद होगा | यह भी तो सोचना 
चाहिए | में स्वतः इन रिवाजों से ऊत्र गई हूँ । किन्तु 
क्या सारे समाज को ठुकरा कर मैं तुम्हारे साथ चलने 
की हिम्मत कर सकती हू” नहीं नहीं, प्रियतम, आाज से 
ठुम मेरे साथ मिलना छोड़ दो । उस लड़की का भी 
ख्याल करो जो तुम्हारी होनेवाली है । प्यारे, मैं तो 
तुम्दारी हूं ही । शरीर से इस जन्म में न हों सकी 
अगले जन्म में हूंगी | मगर तुझे एक भयझूर सामाजिक 
लाञ्छना का शिकार मैं देख न सकूंगी और वह भी मेरे 


ढ़ 


कारण !” मनोरमा का कोमल हृदय टूट गया । वह. 


सिसकने छगी । मै 
ऐसा, न कहो । प्रागेश्वरी, क्या तुम्हारे बिना मेरा 
जीवन है?! मैं तुम्हे ही चाहता हू'। समाज की मुझे 
पर्वाह नहीं है । है 
इस तरह हरुम्ब्री बहस और अमकुलयहट के साथ 
वार्ताछाप के बाद दोनों फिर अँवेरे को देखने लगे 
वहाँ खोए जैसे । 


सुवाहु मनोर्मा को किसी : लत में भी - छोड़ने 


की “इच्छा उसकी. न॒थी। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए. 


ओर उसे माल्म होने छगा कि: मनोरमसा का प्रेम दार्श- 
निकता की ओर मुंड़ रहा है, उसे संन्तोष भी होता: और 
असफलता की वेदना भी । और वह सोचने छगता-- 
इस तरह सब बिधवा मौतिक जीवन से तादात्म्ये स्थापित 
न करें तो उनका कल्याण कहां । सनोरमां वी मनोदृत्ति 
में उसे कुण्ठित - अभिाषा और. -निराशा की छाप 


दौखती | -वह समाज की संकुचित- प्रद्नचि को तोड़ना 


चाहता था, किन्तु उसे राह न सूझती .[. हाँ, एक बात 
उसने निश्चय कर रक्‍्खी थी--मनोरमा के -सिवाय वह 


दूसरी स्त्री का पाणिग्रहण न करेगा और इस प्रयत्न में 
जीवन की अंगर” आइुति देनी होगी-तो खुशी खुशी 
देगा 

पिता के मनमें कोई गलत धारणा न -हो, इस 
>ख्याल से उसने एक रोज साफ कह दिया कि वह शादी 
नहीं करेगा । ै ! 

क्यों, बेटा £” उसकी मांने घबरा कर पूछा “हां 
*. क्या बात पिता ने कुछ झुझलाहट के. साथ कहां । 
..._ में उसी छड़की के साथ ब्याह करूंगा, जिसको 
में चाहता हूं” 
3 ७७छ- . इसका मतलब 2” 

“पिताजी, मुझे आप स्नेह करते हैं तो मनोरमा के 
साथ मेरा व्याद होने दीजिए” रोनी सी सूरत करके 
सुबाहु ने उत्तर दिया | माता उद्विग्न हो उठी । पिता 
को क्रोध चढ़ आया | उन्होंने कहा “यह क्या बकते हो, 
सुवाहु ? क्या ब्राह्मणों में विंधवा विवाह होता है ?” 

“होता है, पिताजी | मनोरमा मरी तो नहीं है । 

. एक रोज किसी ने धोखे से उसके ऊपर सिंदूर डाल दी 
क्या इसलिये ही वह उसकी हो गई ?। क्‍या उसके 
अरमानाों का, इच्छाओोंका, चाहों का, पसनन्‍्दगीका 
आप लोगों को ख्याल नहीं? मानां कि वह ' विवाहित 
हुई, मगर क्यों उसने अपने प्राय भी उसे समंत्रित किये 
थे? पिताजी, आप अच्छी तरह सोचिए, आप विद्वान हैं ।” 

-  पिताने सोचने से इन्क्रूर कर दिया। वह स्मृति 
कारों के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते थे । स्त्री का जन्म 
उध्प के ऊपर निर्मर है। पति के मरने से स्त्री: भी 
मरती हूं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया क्ति इन मामलों में 
उन्र-स्नेह का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। :. * 

हे तो, पिताजी, आप मुझे जिन्दा नहीं देखेंगे” कह 
कर सुबाहु घर से बाहर निकला | ! 

गत को मनोरमा को उसने सारा वृत्तोन्त कह 

:उनाया जोर यह भी कह दिया कि मनोरमा के “ना 
शब्द के मुताबिक वह अपनी जान देने को उद्यंत है । 
“गा इस वक्‍त बढ़ आई थी। उसका विस्तृत जलाशय 
_क समुद्र की भाँति था। कूछ उपकूल बिलकुल पानी 
ढक गए, थे और जहां पारावार न था, आँखे क्षितिज 
में भी पानी ही देख कर अटक जाती | अंघेरे में - नदी 


'जनवाणी * 


- ने छूकर पहुंच नहीं सकता ? मनोरमा के तीक्ष्ण प्रा 
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गर और मस्तिष्क से निकल कर उनसे अछूता रहने 
हो वहाना हर ढता है, वह प्रेम नहीं है, धोखा या निरीह 
डे्पना है, उससे वास्तविकता का सम्बन्ध है. अतएव 
शरज्य मूर्खता है । स्म्रृतिकार के दस्भपूर्ण अमानुषिक 
धों की तरफ ऐसे प्रेम का प्रचार करने वाले भी 
हैं कि मानवता का श्रोत इन तरीकों से उल्टा 
ने लगेयल” मनोरमा को उत्तर न सूझा था । 


की फेछाहट आकाश तक उठी जैसी माठ्म हो रहोग 
मनोरमा को लगता जैसे उस अआंबेरे से निकल 
कॉलपुरुष उसे निंगंठना चाहता हो | 


मनोरसा के थैय्य॑ का -वांध टूटने छगां 
निरथंक. चांरित््य बल पर अवलूम्ब्र हो कर संर 
सबसे प्रिय वस्तु खोने की उसकी -प्रवल अनिच्छा थे 
स्वयम्‌ नष्ट हो कर अगर उसे बचा पाती | परन्तु 
का दृढ़ छगन किसी भी कार्यक्रम को बाधित ही 
बल्कि इस तरह सीमित कर रहा था कि मनोरंमा 
लिए; अब उसका अनुसरण करने के सिवाय दसरा गर् 
न था | मनोरमा एक गहरी उलझन में फंसी थी 
से निकछना उसके लिए कठिन हो रहा था । .क| 
सोचती, सुबाहु गलती पर प्राचीन परम्परा 
आधात- करना एक बड़ा पाप है| उसे भाग्य में विः 
नहीं था । फिर भी प्रचलित श्रद्धा के विपक्ष होकर हे 
जूशना नहीं चाहती थी | किन्तु दूसरी तरफ मरणोत 
ख॒बाहु उसकी सारी ममता और स्नेह को पुकार रह 
था। कया. उसे ठुकरा कर उसे आत्महत्या की | 
अग्रसर करना उग्रतर पाप नहीं हैं ? । वह 
अपने दिल से पूछती। झृत्य हृदय से उत्तर कहे 
प्रश्नों का प्रति झंकार वहाँ खलबली पैदा करता । ओ। 
एक आअगाघ नराश्य -की खाई मे वह अपने 
डूबी पाती.। # । 
फिर भी समझाना उसका धर्म था। श्यौर्नकु 
कितने हठी हो । क्या इस विवाह से तम सुखी रहोरे 
समाज से बाहर हमारा जीवन नहीं ओर इस 
का परिणाम ठीक॑ यही होगा कि समाज से बहि 
हम होंगे” सुबाहुःके हृढ़ उत्तर से उसे अवाक- हो 
पड़ा । उसने चाहा, जीवन की तरलता का उसे थ्यात ः 
दिला दू' | मौतिक सुख की क्षीणता और प्रेम गो 
सोन्दर्य की नश्वरता पर उसने कुछ कहा भी 
प्रियतम, इस भस्थि और मांस के अनित्य देह 
क्यों इतनी ममता ? क्या हंमारा प्रेम इनसे परे इनको 


ज 
अन्त में स्त्री की सुलम कोमल अनुभूतियों ने 
प्रतिस्पंधा रखने वाली तरह तरह की मानसिक विवृत्तियों 
(र-विजय पाई । मनोरमा ने अपना बायां हाथ उसके 
हाथ पर रख दिया | | 


ज )< 24 


पे 


४ विधवा के लिए. किसी पुरुष के साथ सोहबत 
रखना एक ऐसा घृणित कार्य था जिसके कारण मनो 
रमा- को निन्‍्दास्पद ही नहीं मां-बाप के कोप और 
रोष का भाजन ही नहीं, समाज की दुत्कार और छाइछना 
का शिकार ही नहीं, बल्कि सारे मानवीय सुख और 
सस्ग! का उसकी सहानुभूति और ममता के परे अज 
न॒व्ी. सी वन. करे कष्ट के दिन बिताने पड़ रहे थे । 
उन्हें परिणामतः जन्मभूमि का त्याग करना पड़ा | 


5.० 



















उन्हे विवाह सूत्र में बाँथने के लिए कोई समाज 
ने मुठ । सारे मगध में कोई पुरोहित उन्हें न मिला 
जो मन्त्र पृढ़ कर *उस अवसर को पुनीत करता | एक 
रात चुपके से खंडहर स्थित जीर्ण मन्दिर में उन्होंने 
अपने आपको वँँधा पाया, और यह बंधन ऐसा मंज़- 
बूत हुआ जो कृत्रिम मन्त्रों द्वारा न, हों सकता था 
इसलिये खुवाहु और मनीरमा तादाक््य महसूस कर 
अलग अलग अस्तित्व खो सके, वे .छगते जैसे दिन 
त॑ के संयोग रूप संध्या या उषा हों | ४ 

+;. पं हम दोजों जीवन के साथी .एक- साथ नौका 
मे पल सक्रे, जीए तो भी, ड्ूबें तो भी।. यही हमारी 
शपथ है” दोनों ने छछकती नजरों से कहा था । 


फ़य्लीपुत्र में उनको जगह न मिली; तब वे 
आए | किन्तु कट्टरता और सांसारिक ढोंग और 


ने सबाहु की तिछमिला तो दिया, किन्तु उसके 
संकल्प ज्यों के त्यों बने ही रहे। “प्रिय जो प्र 


| 
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-संकुचिता : की उस शैवी नगरी. में उनको स्थान 


कहाँ ? । आखिर उन्होंने साकेत की शरण ली | ...- 
मनोरमा को घर और माँ-बाप की याद आती-। 
पाय्लीपुत्र की गंगा उसके दिल में स्मृति की उमड़ती 
लहरी बहा देती। सरयू को देखकर उसे गंगा-का 
स्मरण होता । बचपन के दिन यांद. आते। कभी 
कभी अपने आपसे वह खीझ उठती ॥ प 
सांकेत के नदी तट पर एक छोटी सी कुटिया थी, 
जहां एक साधु घुनी जगा कर तपस्या किया करते थे | 
दुःखित जान कर उन्होंने सुवाहु को शरण दी थी! 
कभी कभी दोनों पति पत्नी साधु के समीप बेंठ कर 
वार्तालाप सुना करते थे । एक रोज समाज की घृणा से 
ततप्त होकर मनोरमा ने पूछा था “बाबा, क़्या, मैंने 
अपने बचपन के साथी को ,वरण कर इतना -बड़ा 
पाप किया ?” 
साधु उसके शिर पर हाथ फेर कर- कहते “नहीं 
वेटी तूने उचित कार्य किया हैं” उसे सन्‍्तोष होंता 
कि कमसे कम दुनियाँ में एक भादमी तो उनका 
समथक है । . 
फिर*उसे सुबाहु के दुःख का ख्याल होता । प्रेम के 
लिए सत्र कुछ त्यागने वाछा यह नवयुवक | सम्तोष के 
थ उसके दिल में वफादारी की भी भावना उम्रड़ 
आता | अगर उचाट आकर पहले कभी वह डूब 
मरने की बात सोचती भी हो तो अब. उसे- छगता 
स॒वाहु,के लिए. उसे जिन्दा रहना पड़ेगा । कृष्टमय 
जीवन को वह सहर्ष विताना चाहती थी। खुबाहुं के - 
सामने हमेशा खिली हुईं कली की तरह सारे दर्द और 
पीडा को छिपाकर. दीख पड़ती । इस तरह उसने 
वर द्वार भूछा दिए, माता पिंता को बिसर दिया | 


तत्र तक वह गर्भवती भी हो चुकी थी और कुछ 
महाने के बाद ही एक नए श्टगार. को पाकर वह 
वहद खुश हुई। उसने शिशु का नाम 'धवर्' रक्खा 
क्योकि उसके परेशान दिल का वह धवलतारा था 
चमकता और अपनी चमक में साकेत की उस 
छुनसान कुथ्या को चमकांती अहोरात्र वह शिश्ञु के 
छालन पालन में रहती। सुबाहु के छिए..मी शिज्जु 


कट. 


५ 


;$$ फ् 
। ४ 


७७ज##57७ ७७ छा 





का खेलना, हंसना, ब्रहुत ही. आनन्द दायंक होता था | 
दोनों उस बच्चें में: द्वेत प्रेम का प्रतीक देखपाते, 


' उसके मुखबिम्त्र में दो दिल की एंक साथ प्रति छाया 


उतरी थी | जब वे बच्चे को चूमते थे, ऐसा महँंसूत्त- 

होता था कि वे दोनों शरीर से भी एक हो गए.। _ 
धवल बड़ा होता गया । सुत्राहु अत्र साकेत की 

पाठशाला का अध्यापक था | जो कुछ अर्जन कर पाता 


. उससे खुशी खुशी जिन्दगी बसर कर रहा था। अनेक 


दुःख के दिन बीत गए, काली वर्सात की रात जैसे 
अनेक क्षण आए | सामाजिक घृणा और तिरस्कार 
की चिन्ता वनी रही । समय के अनेक थपेड़ों के बाद 


भी उनकी परिस्थिति कठोर बनी रही । साकेत में 


उनको पहचानने वाला कोई न था , किन्तु सन्‍्तत्त हृदय 
को हिलाने के लिए, बरात्रर अंदेशा चना रहता | साधु 
की वातों से उन्हें तसब्ली होती | किर मी ये गुपचुप 
बहुत दिन नहीं थे । धवल के चोथे पांचवे बरस तक 
साकेत के कुछ लोग सुवाहु को जान पाए थे । अब 
दम्यति को यह चिन्ता सताने लगी कि कहीं धवल के 


' नन्हे दिल को कोई चोट न पहु चायें। जिस समाज ने 


उन्हें तज दिया, उसमें फिर वापस जाने की उन्हें चाह 
न थी । साकेत में रहकर मनोरमा को कभी सहेली साथी 
का सहवास प्राप्त न हो सका। वह वराबर ऐसे सहवास 
को टालती रही । किन्तु क्रीाध्रिय शिद्यु के लिए क्‍या 
किया जाय ? उसे समाज से प्रथक रखना असंभव था | 
और समाज में रह कर दो बातें मछी बुरी न सनें, यह 
भी नहीं हो सकता था । जिस तरह घवल की बंढृती 
उम्र उनके लिए. आल्हाद का विषय था, ठीक उसी 
तरह उसके जीवन सम्बन्धी चिन्ताएं उनको काट 
रहो थीं | 


आखिर वह वख्त भी आया, जब कि 'धवल सब 


बात समझने येग्य हो गया । अपनी मण्डली का वहँ 


होनहार सबसे तेज बालक था, हर बातों में चुस्त । सुबाहु 
और मनोरमा का वह प्राण था। उसे देख कर वें फूले 
न समाते । साधु बाबा का वह बहुत प्यारा था। जीवन 
में एक बार एक ऐसी समस्या भी उतन्न होती है, जब 
कि मनुष्य अपने सर्व प्रिय व्यक्ति से कोई रहस्य छिपोनो 


जनवाणी . 





हालत में धवल को बहुत चोट पहुँचेगी | 


सन्‌. श डे 


चाहता हो । धवल के पिता माता की यही अवस्था थी 
वे सतक थे कहीं उनके ऊपर प्रचारित सामांजि 
लाड्छना की खत्रर उसे न लगे । वे जानते थे कि 


७०.2९. > >» 2 जा 
आज सबरेरे से मनोरमा खिन्न है, पलप१८: में चौकी 
है, उसके हृदय में कोई दहकती आग की लए 
ऊपर को उठ रही थी | आज उसे साकेत छोड़ना है| 
उसके दिल में वार बार उठता, आखिर क्यों वह समा 
से इतनी भयभीत है । किन्तु प्यारे लड़के के लिए प्ररनों 
के जाल को उसने तोड़ने की ठानी | धवल का भविष् 
जश्न होगा, इसी में उतकी खुशी है, उसके ऊपर | 
कालिमा है, वह निकल जायगी, इसमें उसका ४ 


है,-सन्तोष है | माता के लिए अपने बच्चे की मलाई 3 


तिवाय और कोन महत्तर चिन्ता हैं? वह उसके हि 
सब कुछ कर सकेगी---ओर उसका निर्णय था साकेते 
से दूर जंगलों में तपस्या । 8 । 


ज्््क्र । 3] 


घवल को रक्षक चाहिए,, वह नन्‍्हा बच्चाःतो 
था। सुबाहु को साकेत में वहीं रुकना था। सुबह 
ने परेशानियां दिखलाई तो, जवाब मिला शा 
प्रियतम अब हो चुका उद्धार | समाज तुम्हारा सुने 
वाला नहीं है । भारत का स्वर्ण खो गया है। रीकि 


रिवाज स्थायी हो गए हैं, जल्द न बदलैंगे2>ल्यवंत्र 


अराजकता है | गुप्त सम्रा2 भी चल बसे । सुधार 
कोई लक्षण नहीं। ऐसी हाछत में हम घवल 
भविष्य: को कल्पना पर ही निर्माण नहीं कर सकते 
प्योरे, अब मुझे पुत्र के प्रति निज कतंव्य को.निमाने| 


दो। मैं जांऊँगी दूर । इसकी रक्षा का भार तुम्द 


ऊपर होगा” सुबाहु का दिल भर आया ओर आँसू 
झड़ी बहा कर उसने अनिछित सम्मति दी | अ 
बाहर तो वह सचेत माद्म होती थी, किन्तु भी 
भीतर अनुताप का साध उंसे डस रहा था। जि 
स्वामी - के लिए वह सत्र कुछ छोड़ कर बाई 
है, उसको कैसे अकेले छोड़े ? स॒बाहु के महान्‌ बलिदा 


छ 
_- 
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ने उसके मीतेर अन्धा-धुन्ध कोलाहर सा उलतन्न कर 





उसके समय करेगे ? उसे याद है किस तरह 


ह्यातों में सुबाहु उसकी राय पूछता था,5 उसके. जाने 


हर किसे पूछेगा ? मंनोरमा जलकर राख' ही रही थी | 


किन्तु पुत्र के भविष्य का भी ख्याल. था । विंधवा बन 
प ढुनिया बसाने वाली । अपने ऊपर ही उसे क्रोध 


ओऔर,छसने हजार बार अपने को घिक्कारा । 
>< 24 2 
माघ कृष्ण पक्ष की रात | घोर अआंधंकांर बादल से 


“आसमान तिमिर के साथ खेल रहा था। ठण्डी 


टीली दवा साय॑ साय॑ बह रही थी । पृथ्वी के ऊपर 


* एक वहुत ही शीतल ठिद्ध॒राने वाला ओसकण बिखर 


'पढ़ा था | सरयू के तय की साकेत नगरी*कांपती कांपती 


विश्राम को चला थी'। 
मनोरमाने देखा तत्र भी सरयू बहही रही है। 


क्या उसे ठण्डी नहीं छगती £ । प्रहमति के विभिन्न कार- 
नामों से संबद्ध हाने पर भी सरयू के प्रवाह की गति नई 
थी। उसने एक क्षण भी न सोचा कि सन्ताप क्‍या है, न 


उसे कोई दुःखमयी विचार धारा ही रोक सकी है । 
उसका कार्य है निरन्तर बहते रहना सुखदुःख से 


* प्रभावित . होने .पर भी _ अप्रभावित सा दीखना-। 
मनोर्मा के कोमल स्न्ग्वि भारी हृदय में नदी की 
* तरंग सी अनुभूतियों के हल्के झोकै प्रचालित होने लगे 
थे ब्व्व्समें नारी का जीवन भी एक प्रवाह ही है। 
"जिस तरह नदी समुद्र में मिलकर ही अपने को सर्व 


प्रकार से मुक्त पाती है, ठीक उसी तरह नारी के 
आददंमय. जीवन में उसकी मुक्ति है, बलिदान में 
उसके आदर्शों की सिद्धि है । वह रुक नहीं सकती । 

5 अमी अभी वह स्वामी और पुत्र को छोड़कर आई 
है। द्वारपर आकर सोएशिश्ञु के मुख मण्डल पर एक 


हे विधवा ः ६५ 





दौड़ती निगाह डाली थी उसने | अचिन्ता और सरल- 
निर्मबता की खिलती रेखाएं उन्मीलित लेत्रों के ऊपर 


उसके लल्लाट में स्पष्ट थी. । रह रह कर उभरती छाती... 


के स्पन्दन में वाल सुलठभ आश्वासन की साँध मन्दगति 
से निकल रही थी । उसके दिलमें एक बार आयो पुत्र 
को-छोड़ने की व्यथा का स्मेरण | ग्रीष्म के तम्तं शरीर 
के पसीने की तरह उसके नेत्रों से गर्म आंसू गिर कर 


- उसकी देह को भिगोने लगे | पुत्र प्रेम उसे वापस खींचता 


था उसके वेदना-जजर मन में द्विविधा का ज्वार उमड़ 
आया, उसी भावातिरेक-में उसने स्वामी को- जगाया था 
ओर पूछा था, “स्वार्मी, मेरे दिछ की सुत्त - प्रेम -अणिमा 
क्यों हृदय को वेध कर बाहर आ रही है. ?” उसके गले 
से लिपट कर सुबाहु ने उसे वेठुध कर दिया था, फिर 
किन प्रेएणाओं से आवि मूत वह भागी सरबूतर आई, 
यह एक आचुन्मा था। सरबू के झ्ान्त निरवच्छित्र 
जछ-प्रवाह को देख कर ही उसे सान्त्वना मिली थी | 

नोंका में सवार हो कर उसने सर्यू से प्रार्थना की 
“माता, इस सीधी दुःखिया को दरण दो । तेरे अंचल 
में मैंने पुत्र ओर स्वामी को छोड़ दिया है। तू इनकी 
रक्षा की जिम्मेवार है | 

नोका चलने लगी | मब्लाह डांडी को खूब जोर से 
चलाने लगे | मनोरमा ने देखा ,ऊपर आप्तमान की 
कालिमां तिरोहित हो रही है । बाद का घनापन बतली में . 
लुप्तप्राय हुआ था | चौथाई चांद प्राची में लड़खड़ाता 
ऊपर को उठा रहा था। मुद्ठी भर उसके धूसर में - दूर 
की कुथ्या दिखी-दिखी सी थी । मनोरसा ने एकबार _ 
लम्बी”सांस. फेर कर इस ओर सकरुण निगाह दोडढ़ाई। 


: सुबाहु के प्रसारित बाहु उस फीकी अँधियारी में उसे 
* बुलाते जैसे माल्म हो रहे थे | उसने दीर्घ निश्वास फेका 


काश | उसका व्याह कोमार्य में ही स॒वाहु के साथ होता| - 








हि 
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आन्दोलन प्रताड़ित और निम्न श्रेणी की हित कामनाओं 
-को लेकर सामने आता है। उसका उच्च श्रेणी ओोर 
“अक्सर राजन्य वर्ग से संघर्ष भी-होताःहै | पर धीरे भीरे-: कतब्पुहं! किवृह! इस समस्या को अपने हाथ में ले 
'उच्च श्रेणी के:लोग उस आन्दोलन. में मिलने लगते हैं | . 
हम जिस-. क्रम...भोर अनुप्रात में उच्च श्रेणी के लोग. उस 






: आन्दोलन में मिलने छगतें हैं, उसी कम ओर अनुपात 

* में उस आन्दोलन के जीवन्त तत्व नष्ट होने छंगते हैं । 
आज कॉग्रेस के अन्दर यंह- प्रतिक्रिया प्रारन्म हो 
है। आज उसके जीवन्त तत्व नष्ट होने छंग गये 
हैं। इसलिये हंम संमाजवादी दुल से यह अनुरोध 
करते हैं कि वह भारतीय झूद्रों और पिछड़ी हुई जातियों 
का उसके सुख और हित की दृष्टि से संघटन करे । 
यह कार्य उसके -वर्गवांदी कार्यों. के अनुकूंछ भी है । 
इतिहास के पृष्ठों में इसके अनेक प्रमांण हैं कि विना 
वंगंवादी जाधांर कें ही बुद्ध के कार से लेकर 
आजतक झूद्टों ओर पिछड़ी जातियों का संघटन आर 
: आन्दोलन विफल हुओ है । आांचाय हजारीप्रसाद 
.  दिवेदी ठीक ही कहते हैं कि यदि प्रेम और दया से ही 
* या जार पिछड़ी हुई जांतियों की संमस्या का समाधान 
- सम्भव होंता, तो उपनिषंद्‌ काल से लेकर स्वामी 
.रामानन्द जी तक उनकी समस्यां का समाधान हो जाना 
चाहिए था । इससे सिद्ध होंता है कि झूद्रों का शूद्रत्व 

' ओर जातियों का पिलड़ापन साधन सम्पेन्न समूह 


/॥ ब।.. 





जनवाणी 
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शोषण और शोषण के आधार पर कायम समाज व्यवर 
का प्ररिणाम है। इसलिये भी समाजवादी दलका.नेतिज | 
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इस समस्या को अपने हाथ में लेकर वह इसे तीन भागों दीप उम्ती्य फादनत्क सनिक 
में;विभाजित-कर दे :-८ 457 


व्वनवारी-जातियाँ सम्त्रन्धी | 


२+-तागरिंकाज़ांतियाँ--डोम, :.मेहतर आदि : 
४ प्जातियोस्सम्बत्धी | : ० 7. 7. जार 
३--जंल्चेल-“पिछड़ी हुई जातियों सम्बन्धी | 
: इन जातियों सम्बन्धी: समितियाँ " अखिल भारतीः 
आंधार पर संघटठित होनी चाहिए। इनके का 
आथि क, सामाजिक; राज़नीतिक ओर सांस्कृतिक 
चाहिए.। इनेके-संघटन का नेतृत्व समाजवादी दल दाग 
नियोजित ढंग पर होना. चाहिए | इन में से वनवाती' 
जातियों को और अन्त जातियों को मजदूर संडटें 
सांथसाथे भी स्थित किया जा सकता हैं, क्योंकि 
जातियों में मजदूरों की संख्या ही - अधिक हैं। हमें 








स्वराज्य. प्राप्त. करने, से.ज्यादा. कठिन _ होता है 
ख्वराज्म की रक्षा .करना,। _यद्वि- यह मान भी 
| हे जाय॑ कि अहिंसा के.:लय॒ डे. हथियार से  स्वराज्य 
5 प्राप्त हुआ है, तो यह कभी नहीं माना जा सकता कि 


नेता भी इसे महसूस करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य यह है 
कि अंमी तक न तो देश में सैनिक.भावना की मनोदृत्ति 


हर 


"वेदा की जा रही है ओर न तो भनिवार्य सैनिक शिद् 


हम यह जानते हैं कि हमारे देझय में हथियारों की कमी 
है। किन्तु हथियार सैनिक भावना नहीं, सैनिक भावना 









वि: अंक किंः समाजवादी दल के प्रत्येक सदस्य इस है का साधन है। प्रथम महायुद्ध में हारे हुए जर्मनी-के 
्झिं चेंगे और, अपने कार्यक्रम में :इसे उमी ह पास हथियार नहीं थे; पर सैनिक भावना उसके पास 


-| इसी सैनिक मावना-की कृपा से उसे हथियार भी 


अपनावेंगे 


 सेनिक भावना के द्वारा-दुश्मनों का हथियार लेकर 

दुश्मनों से लड़ती हैं। इसलिके हथियार मुख्य वस्तु 
: नहीं, मुख्य हें सेनिक भावना । हम यह देख र॑ 

| सदियों से हमारे देश में सैनिक मोवना का अभाव है | 
आज के युग में भी महात्मा गान्धी जी के प्रभाव के कारण 
सनिक भावना की रीढ़ दृट गई है। हमने देखा है 

 ह किसन्‌ ४२ में हमारी असफलता का एक कारण सैनिक 

कक भावना की कमी भी है। इसलिये: आज सैनिक भावना 
का पैदा करना सब्र से आवश्यक कार्य: हैं। 


कक सेनिक भावना के लिए यह तो जरूरी है ही 
जह कालेजों ओर स्कूलों में सैनिक कवायदं, वन्दूकों और 
यान्त्रिक हथियारों का चलाना, व्यूह बनाना ओर व्यूह्‌ 


#मंदना, छिप कर मार करना और सार वचाना सिखाया 
गाय; पर यह न रखा जाय कि जिसकी इच्छा हो वह 


इसमे शरीक हो ।. कालेन औरु:स्कूल के विद्याथियों के 
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के शिक्षा की आवश्यकता ं पे 


की ओर हमारे नेताओं का समुचित ध्यान ही गया है। 


प्राप्त हुए। चीन में छड़ने वाली गोरिल्छा फौजें अपनी _ 








लिए सेनिक शिक्षा अनिवार्य कर -दी जाय उनकी 
परीक्षाओं में इसको भी शोमिल रखा जाय । सैनिक. 
शिक्षा पर अच्छा नम्बर छाना उनके लिए जरूरी ऋर 
दिया जाय | किन्तु इतने से ही कांम न चलेगा | साधों 
रण नागरिकों में भी सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का भाव 
भरा जाय | कांग्रेस कमेटियाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए 
सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दे। कांग्रेस कमेटियों के 
कार्यक्रम का यह अंग बना दिया जाय कि वह अपनी 
अपनी जगहों पर, अपनी अपनी आवचादी के किसी 
खं।स अनुपात को सेनिक शिक्षा प्राप्त करायेंगी | डिस्टिक्ट 
वोड, म्युनिस्पल बाई मोर असेम्त्रली के उम्मीदवारों की: 
योग्यता में सैनिक झिक्षा को भी रखा जाय। कांग्रेस 
कमेटी की सेम्बररी के लिए सैनिक शिक्षा उसी प्रकार 
जरूरी कर दी जाय, जिस तरह खद्दर पहरना- अब तक 
जरूरी है| किन्तु सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के फार्म पर 
यह साफ लिख दिया जाय कि-- हर 





१>-जाति और धमं का कुछ भी ख्याल किए बगैर, 
बिना किसी भेद भाव के वह प्रत्येक सैनिक को. 
+ अपना भाई उमझेगा | 


स्“्रत्येक सैनिकों का ( केम्प के सम ) एक जगह 
भाजन वनंगा आर जिला किसी भेद भाव के . एक . 
& गई बेंठ कर खाना बनाना, परसना और खाना : 
पड़ेगा । 
३--जाति और धर्म के आधार पर किसी को बड़ा भौर. 
छोटा नहीं मानना पढद़ेगा | | 
४-रराष्ट्र की पुकार पर किसी भी समय उसे सैनिक 
शिविर में जाने के लिए तेयार रहना पड़ेगा । 
५-राष्ट्र की रक्षा के लिए उसे जो भी हुक्म -दिया 
जायगा, उसे मानना पड़ेगा । 


'थ- 


यह तो हुई रा्र को वात । हमने इसके लिए 
राष्ट्र का ध्यान ख्रींचा। किन्तु जिसकी राष्ट्रीयता._ 
अं: *र 
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बुनियादी हंकों को मानने के लिए भी: वें तैयार नहीं । 


“छोटे-छोटे ठिकानों को खत्म कर उनकी जगह: पर बड़े- 


: विंडेशसन क्षेत्र चनांने की बात ही उनके दिमाग में 
“नही्समाती :॥ वे राज्य समूंह बनाने “की तैयार हैं प्पर॑ 


उनके शासन परं- अपना प्रभुत्वः कायम रखना चाहते 
हैंगे उत्तरदायी: शासन की बांत तो उन्हें भांती ही नहीं? 
इस तरह विधान: परिषद में शामिलःहोने वाली. रिया- 
: संतों के नरेश सी : जनहित . और जनसत्ता: की: अव॑- 
: हेंलना कर अपने प्रभुत्त और अधिकार को: कायम 
रखना चाहते हैं | वे इसी शर्त पर इण्डियन यूनियन में 
. अपनी रियासतों को मिल करने को तैयार हैं: कि 
उनके आंधिपत्य पर किसी तरह की आंच न.आए | « 
“देश के विधट्न की आशंका से घंबड़ा. कर 
बहुत 'से सम्मानित नेता भी रियासती जनंतों की 
चहुतः सी 'मांगों के प्रति उदासीन होते- दिखाई 
देतें हैं. वे यह तो कहते हैं कि रियासतों की स्वतन्त्रता 
तसंलीम नहीं की जा सकती और उन्हें मनमानी फोजं 
. हथियार जमा करने की इजाजत भी नहीं-दी जा संकती। 
नरेशों' को इस बात की भी धमकी-दीं जाती है कि अगर 
उन्होंने अपनी रियासतों को इंडियन यूनियन: में: शामिल 
नहीं किया तो इस प्रइन पर उनके खिल्ाफ़ रियासतों में 


आन्दालन भर संघष शुरू कर दिया' जायगा पर “ओर - 


श्र॒व सवालों :पर करीब करीब क्षमी नेता चुप दिखाई देते 
हैं। ऐसा माल्म होता हैँ कि इण्डियन यूनियन में शामिल 
डू नेताओं को रियासतों की सभी 
दूसरी समस्याओं को भुला दिया हैं | 

: नरेशों ओर नेताओं के बीच के समझौते-से ४रिया- 





सत्तें इंडियन यूनियन में मले ही शामिल हो जाये, 





४5 जंनेवाणी 











लेकिन इंस तरीकें -से: रियासत की सभी 
होना 'नामुमकिन हैं । समझौता 
जरूरी हों सकता है पर समंझोते पर हीं भरोसा 
चुपचाप बैठ रहना रियासती: जनता के लिए ठोक 
होगा। उसका कर्तव्य है कि वे अपनी सभी हे के 
मांगों को देश के सामने रखें और उन्हें मानने के रि 
नरेशों को बाध्य करें । बित्ता मांगे मां भी अणने वेटे जो 
दूध नहीं पिंलाती | फिर भला नेताओं से यद्द कैसे ओर 
की जो सकती है: कि वे- रियोसती.. जनता के चु 
बैठे रहने पर-भी उसकी सभी जरूरतें पूरी करा देंगे 
सोई जनता को कोई नेता मी: मीठी चुपड़ी बातों: 
ज़रिये उसके अधिकार नहीं दिला सकता । सजग ओौर 
सब॒ल जनता की.मांगें ही पूरी कराई जा सकती हैं 
समझोते की बातचीत की कामयाबी के लिए भी बार्तोड़े। 
पीछे ताकत की ज़रूरत होती .है । जनद्क्ति ही नेता 
की शक्ति है). जनता. की- आवाज़. ही उनकी आवाज़ है 
हमारे सम्मानित नेता जिस ज़ोर से प्रान्तों के प्रश्न पू 
बात करते हैं उस ज़ोर से रियासतों के सवाल पर नहीं! 
कर प्राते। इसका कारण यही है - कि रियासती जत्नता 
आंन्‍्तीय जनता के. बराबर सबल ओर सजग नहींग 
संबल और सजग बनकर ही रियात्तता . जनता अपने 
सम्मानित नेताओं की मदद से अपनी मांगों को पूण 
करने के लिए नरेशों को बाध्य कर सकती है | 
सवल ओर सजग बनने के लिए संबरय्न्‌ 
जाग्ति की जरूरत हैं | संघ में ही शक्ति है | 
ही जनशक्ति का आधार है। जाणति ही संघस्न 
का प्राण है । श 










































भारत राष्ट्र या भारतीय यूनियन बहु जातिक ओर 
धामिक मान्यताओं को मानने वालो की एक: इकाई 
गी। उक्षम अपने आप को हिन्दू. संज्ञा से: अभिहित 
वालों का एक प्रधान समूह: होगा 4७यहःहिंन्दूं' धर्म 
कुछ नहीं, बहु जातिक, बहु सांस्कृतिक ओर 
बह धार्मिक मान्यताओं का एक समह मात्र है। इस 
हिन्दू संश्रा अभिहित मानव समूह में बहु .जातियों . और 
बहु संख्यक मानव समूहों के साथ.-शताब्दियों से जो 
जुल्म ओर अत्याचार होता रहा है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
शब्दों में उसी का फल देश का पतन था (“गीताञ्जलि 
अपमानित' शीष॑क कविता) | और हम. यह -मभी "कह 
क़ते हैं कि उसी की चरम परिणति पाकिस्तान के - रूप 
5 राष्ट्र का अंगच्छेद है। इसलिये भारत- राष्यु या 
| आरतीय यूनियन का कतव्य है कि वह हिन्दू संज्ञा 
| हेत बहु जातियों को नागरिकता -के समान अधिकार 
और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी समानता की 
उघोषणा करते हुए, उनकी पिछड़ी हालत से उनको ऊपर 
«ओर उन्‍नतिशीढ़ नागरिक “जीवन तक ले जाने की 
“योजना बनाए । यदि भारत *राष्ट्र ऐसी घोषणा नहीं 
करता या. ऐसी योजना नहीं बनाता, तो राष्ट्र-शरीर में 
“वे सभी कमजोरियाँ रह जायँगी कि जिनके कारण राष्ट्र 
5 गुलाम रहा और फिर उसका अंगच्छेद हो गया । 
5. हमारी राय में भारतीय यूनियन को घोषणा करनी 
चाहिए कि: » 
& (-भारतीय यूनियन बिना किसी जाति और . धर्म का 
+. - ख्याल किए. सामाजिक, आंथिक, राजकीय 
सांस्कृतिक, धामिंक और राजनीतिक जीवन के हर 
“506: - एकक्षेत्र में भारतीय यूनियन के : प्रत्येक नागरिकों 
के अधिकारों की समानता की घोषणा करती है । 
इन अधिकारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी 
तरह का भी व्यतिरेंक करना, अथवा इसके विरोध 
में जाति, धर्म और छुआछत का ख्याल करके 
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प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप. से नागरिकों में! विशेष 
अधिकार की स्थापना करना ओर जाति तथां धर्म 
सम्बन्धी भेद-भाव या घछणा-अपसाोन को प्रचार 
करना .कानून से-दण्डनीय अपराध है | 
२--नागरिकों की मानसिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के 
लिए भारतीय यूंनियंन धर्म का राज्य .से” और 
शिक्षण संस्थाओं का घम से किसी किस्म का 
सम्बन्ध नहीं स्वीकार करती । | ढ 
पिछले अध्ययनों और सेंसस पोर्ज में जिन जातियों 
की पिछड़ी हुई हालत को स्वीकार -किया गया हैं 
उन जातियों को उन्‍नतिशील नागरिक जीवन तक 
पहुँच सकने के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक अनुष्ठान 
प्रतिद्ठान, जाथिक और राजनीतिक क्षेत्र तथा 
राजकीय नौकरियों में उनके लिए विशेष . संरक्षण 
के सिद्धान्त और योजना को भारतीय यनियंन 
स्वीकार करती है .। 
यह ता हुई सरकार को सलाह देने की बात | और 
हमका माद्म हैँ कि सरकांर का ध्यान. इस ओर 
आकपि त भी हुआ हैं | पर हमे जानते हैं. कि सरकार 
म॑ स्थिति की रक्षा की प्रेरणा बलवती होती है । समाज 
में जा स्थिति होती है और उस त्थिति के पक्ष में जो 
लाकमत हाता हैँ, सरकार उसी लछोकमत का अनुगमन 
करता है । हम यह जानते हैं कि महात्मा गान्धी जी के : 
्ि ।नन्‍्दालन के बावजूद भी भारतीय -समाज में 
;ठो आर पिछड़ी जातियों से छिए. एक किस्म की 
ता भावना क अलावा जोर कुछ नहीं है। सभथांत्‌ 
भारताय लाकमत झूद्रों ओर पिछड़ी हुई जातियों के 
+ आर हित की दृष्टि से अनुप्राणित नहीं है 
ने हैं कि कांग्रेस ने, खासलर महात्मा गान्धी जी 
छल म निम्न श्रेणी की हित क्रमनाओं को सामने 
है । उसीसे उसका विकास भी हुआ. है। पर हम 
स के इस सत्य को भी जानते हैं कि-- प्रत्येक 
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ट आज देश-की मिट्टी बोछ उठी हैं. (कविता) श्री शिवमंगरूसिंह सुमन ४ 300९० जे कक ; 
हू “दर्शन और इतिहास की अराष्ट्रीयता श्री भमगवतद्रण उपाब्याय एम० ए० ट::-- 
$ राजपूताने में सामन्तवादो प्रथ डा० परमात्माशरण एम० ए०, पी० एंचण्डीग, १९ 
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६. नी दे नहीं आती | ( कहानी ) श्री नवेन्दुभूषणघोष र्‌ भाग २ ] अगस्त १९४७ [ अडू ३ | पूर्णाहु ९ 
६. भारतीय व्यवसाय और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण डा० विद्यासागर दुवे,एम ०एस०सी ०,पी ०एचच०डी ० 
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कानून के नए सुधार ( मा से आंगे ) श्री आान्दें शावेर .- 


श्री शिवमंगल सिंह सुम्नन' 
€. रुंसी भाषा.का अध्ययन ओर भारतीय । 


हा । भाषा को अध्ययन श्री मह्देव प्रसाद साहा (भू | हिले चरण, मतिहरण 
०. जंमीन्दारी प्रथा ख़त भ करने वाली ४ ३ कक अधोदोओ के अर “0 टिकी: 
[ प्रड़नावलीं का उस्चर संयुक्त प्रांतीय किसान संत्र की ओर से बचगज-पीप अंक से आंटी भूसुत जगे तीन डग में 
ह है, 2 8 ] “० 


<#१. बनवासी जांतियों की समस्‍यायें ओर 


| 


रक्तप्नार से 'सिंचित पंकिल 


बावन ने तीन छोक फिर नापा। 


श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित एम० ए०, 


उनका हलछ 
प्रों> श्रीधर नीलक्ंड रानांडे एम०ए.० 


-“१२. समाज विज्ञान ओर समाज सेवा 
१३. समाजवादी की डायरी 
१४. सम्पादकीय $.५ दे पर 
(१) ९४ अगस्त का अभिनन्दन : श्री चैजनाथरसिंह विनोद' . 


युगों युगों से कुचली रोंदी । वराजजिली बे डोल उठी है 

यु ॥ गविता हुई सिंधु की छाती डोल उठी है । 
व्याकुल वसंघरा की काया ; आज देश की मिट्टी बोल उठी है। 
नव-निर्माण नृयन में छाया। (5. 3 


्‌ 


क्रम कण 





सिहर उठे आज विदेशी बहेलिए 
रे क्रय *>ज हे ् न ३ 
(२) प्रस्तावित विधान में प्रतिक्रिया 22: “आर अरु अणु ने सहख्राक्ष अंबर को ताका, उपवन ने लछलकारा 
(३) हमें निकालने की ज़िम्मेदारी लो ९ प्र ४ शेपनाग फूतक्कार उठे कातर-कंठ-क्रों चिनी चीखी 48 
४४6) साहित्य ओर संस्कृति के लिये खतरा : - 4 7507 मी सांसों से निस्रत अग्निशलाका। कहाँ शा हत्यारा १ ॒ 
डे नि कै वि 
_ बा ४ गे क ग्रंति का |॥ सु ह | 
क्‍ कफ भ्ल्य <). जनवाणी सम्पादकीय विभ । | : का ॥॥) घुआधार नभ का वक्षस्थल कण कण सें विद्रोह जग पडा 
क्‍ है काशी विद्यापीठ, बनारस । उठे ववंडर आँधी आई, ु शांति ” क्रांति बन बेंठी, 
है "इक ; ५ पदमदिता रेरु अकुछाकर अंकुर अंकुर शीश उठाए 
गे 42६ ्ः छाती पर, मस्तक पर छाई।... डाल डाल तन बेठी। 
रे 5 रे 6०७॥659 5बाच॑ (5505). छादा264 9५ 85760 पा ५ । 
जक 2 ॥! कि का 


जनवाणी 





. कोंकिल.. कुंहुक उठा 

० चातक की चाह आग सुल्गाएं, 

शांति-स्नह-सुख-हंता 

जा: दंभी पामर भाग न जाए। 


“संध्या-ल्लेह-सँयोग-सुनहछा 
हक चिर-वियोग सा 

- युग-तमसा तटे खड़े 
मूक कवि का पहला स्वर फूटा । 


छूटा, 


ठहर, आतताया, ।|हसक पशु 
रक्त - पिपासु 

हरे भरे, वन के दावानल 
क्रर कुटिक विध्व॑ंसक। 


ग्रवंचक, 


देख न सका सृष्टि शोभावर 


सुख समतामय जीवन, 
5 ९ 
ठट्ठा मार हँस रहा ववेर े$ 
क्रंदन ! 


सुन जगती का 


घृणित, लुटेरे, शोषक 
सममभा पर-धन-हरण बपोती 
तिनका तिनका खड़ा दे रहा 


पा ७ 
तुककोी खुली चुनोती। 
' जजेर कंकालों पर वेभव 
री का प्रासाद बनाया, 
। भूखे मुख से कोर छीनते 
| | तू न तनिक शरमसाया। 
| तेरे कारण मिटी मनुजता 
। नि |. ज 25 
है, -: माँग माँग कर रोटो, 


|... नोची श्वान-शँगालों ने हे 
# जीवित मानव की बोटी | 


तेरे कारण मरघट सा 
र जल उठा 
लाखों छाछ. अनाथ, लुटा 

। अवलछाओं का सुहाग धन | 





हमारा नंदुन, 


-सन्‌ १९४७ 


भूठों का साम्राज्य बस गया 


(5 ४८५ 
रहे न नन्‍्यायी सच्च, 
तेरे कारण बँद. बँद को . 
तरस मर गए बच्चे। 
लुटा पिढ वात्सल्य ञ्रु 
मिट गया माता का मातापन, 5 
मृत्यु सुखद वन गई, विष वना ' 2. 
जीवनका भी जीवन । «7 


तुके देखना तंक हराम हें 

छाया तलक अखरती, 
तेरे कारण रही न 

रहने छायंक सुन्दर घरती । 


रक्तपान करता तू हे 
घधिक घधिक अम्रत पीने वालों, 
फिर भी तू जीता हे 
धथिक धिक जगके जीने वाढों । 


देखें कछ दुनिया में धर 

तेरी होगी कहाँ निशानी ? 
जा तुमको न डूब मरने 

को सी चुल्लू भर पानी। 


० मी प 
शाप न देंगे हम ; 
बदल्छा लेने को आन हमारी, 
बहुत सुनाई तूने अपनी 


आज हमारी वारी। 
आज खून के लिए ख़ूत्त हि 
का उत्तर गोली, 

हस्ती चाहे मिटे, न 


बदलेगी बेवस की बोली। 


तोप - टेक - ऐटंसबस 
सब कुछ हमने सुना गुना था; 

यह न भूल मानव की 
हड़डी से ही वज्र बना था। 
न्‍ु 














(0पफप765५ 58 ५3 । 


कक 


पु अगस्त भर 


कोन कह रहा हमको हिंसक 
आपत . धर्म 

भूखों तंगों को न सिखाओ ; 
शांति शांति का नारा। 


हमारा, - 


कायर की सी मात जगत में 


सबसे गत. हिंसा: 
जीने का अधिकार जगत में |; 
* सबसे बड़ी -अहिंसा। 


5 प्राण प्राण में आज रक्त की सरिता खोल उठी है । 


ज्कः आज देश्ञ की मिट्टी बोल उठी हे । 
 आ ( ३ ) 
. इस मिट्टी के गीत सुनाना 
क्‍ कवि का धन सर्वोत्तिम, * 
.._ अब जनता, जनादेन ही हे जा 
5 मादा पु | 
:..- यह वह मिट्टी जिससे 
जा .  उपजे ब्रह्मा, विष्णु, भवानी 
.. यह वह मिट्टी जिसे 


रमाए फिरते शिव वरदानी । 


खाते रहे कबन्‍्हेया «* 
घर घर गीत सुनाते नारद, 
इस*'  मिंट्टी को 
चूम॑ चुके हैं ईसा और मुहम्मद । 


0 व्यास, अरस्तू, - शंकर 
! अफलातू के वँधी न बाँधी, 
वार बार ललचाए । 
इसके लिए बुद्ध ओ गांधी । 
यह वह मिद्टी जिसके 


रस से जीवन पछता आया, 


है जिसके वल पर आदिम युग से 


न मानव चलता 
यह तेरी सभ्यता संस्कृति 


आया। 


| का इस- पर ही अबलंबित, 


)४ [तधा।260 0५ 6587607 





आज देश की मिट्टी बोल उठी ह्ठै 


युगों युगों के चरण चिह्न 
- इसकी छाती पर अंकित । 


योवन-निधियाँ र्ै 
. -इंन्हीं कणों से निखरीं 
पिता पितामह की पदरज भी 

इन्हीं कणों में बिखरीं। 


रूपगर्विता 


लोहा, ताँवा, चाँदी सोना 
प्लेटिनम पूरित अंतर, 
छिपे गे में जाने कितने 
माणिक, छाल, जवाहर । 
मुक्ति इसी की मघुर कल्पना 


श 
है द्शन नव-मूल्यांकन, 
इसके कण कण में उलफे हैं 
जन्म-मरण के बंधन । 
रोई तो पल्लव पल्नव पर 
विखरे हिम के 
८४5 ४४ २. # 5 
बिहँस उठी तो फूछ खिले 
अलि गाने छगे 


दाने, 


तराने । 


लहर उम्रग हृदय को. आया 


अकुर, मधुस्मित कलियाँ 
नयंन ज्योति की प्रतिकछृचि 


वन कर विखरीं तारावलियाँ। 


रोम घुलक वनराज़ि, भाव-व्यंजन 


कूछ कछ ध्वनि 
वन उच्छास, ख्वास मंझा 
- नव-अंग-उभार गिरि-शिखर । 
सिंधु. चरण धोकर कऋतार्थ 
अंचल थाम क्षिति-अंबर, 
चद्र सूय्यं उपकृत |नाझ दिन 
कर-किरणां से छू छू कर । 


! ७००. 
निमर, 


अंतस्ताप तरल लावा 
-  - ' करवट भूचाल भयंकर, 


| 











अंगड़ाई कल्पान्त 

:- ग्रंणय-प्रतिद्वंद प्रथम मन्वंतर | 
प किस उपवन में: उगे न्॒-अंकुर 
;:7४८+ 5८ कली | नहीं सुसकांई, 


| अंतिंम शांति -इसी की ेु 
पर गोदी में मिलती हे भाई। 


संष्टि धारिणी माँ वसुन्धरे 

योग समाधि अखण्डित, 
: काया हुई पवित्र न किसकी 
चरण - धूलि से मण्डित । 


चिर-सहिष्णु, कितने कुलछिशों को 


व्यथे, नहीं कर डाला, 
जेठ दुपहरी की लू मेली 


साथ पूस का पाठ | 

भूखी-सूखी स्वयं, शस्य इ्यामल्ठा 
बनी प्रतिपाला, 

तन का स्नेह -निचोड़ 
ः ऑँधेरे घर में किया उजाला । 
सब पर स्नेह समान 

दुलार भरे अंचछ की छाया 
इसीलिए जिसंसे बच्चों की 

व्यय न कलूपें काया । 
किन्तु कुपूतों ने सब सपने 

नष्ट अ्रष्ट कर डाल. 
स्वगे नक॑ बन गया 

पड़गए जीने के भी छाले | 


मिगो भिगो नखदंत रक्त में 
लोहित - रेखे... रचा दी 

चाँदी के टुकड़ों की खातिर 
लूट. खसोट 


कुत्सित स्वार्थ, जघन्य वितृष्णा 
। फेली घर घर 
उत्तम-कुछ पुलस्त्य का था 

४ ... पर स्वयं बन गए राक्षस । 


मचा दी 


बरवसस. 


जनवाणी 


प्रभुता के मद में मदमाते "जय 
पशुता के अमभिमानी, 


बलात्कार धरती की चेटी “जज 
से करने की ठानी। 


घरती का अभिमान जग पड़ा 


जगा मानवी गोरव, | 
जिस ज्वाला में भस्म हो गया... “',:_ 
घृणित दानवी रोरब। 5 


आज छिड़ा फिर मांनव दानव में -;]| 
संघर्ष पुरातन, 

उधर खड़े शोषण के दंभी 
इधर सर्वहारागण । 


पथ मंजिल की ओर बढ़ रहा 
ह मिट मिट नूतन बनता, 
त्रेता वानर भालु 

जगी अब देश देश की जनता। 


पार हो चुकी थीं सीमाएँ 
ह शेष न था कुछ सहना, 
साथ जगी मिट्टी की महिमा 

मिट्टी का क्‍या कहना ? 


धूलि: उड़ेगी उभरेगी ही 
जितना. दाबो 


यह धरती की फसल डर 
डगेगी जितना काटो छाँटो । 


नव जीवन के छिए व्यग्र 
तनमन-योवन जलता हे, 
हृदय हृदय में, श्वास ख़ांस में 
वल व्याकुछता हे। 


पाटो, 


हैक 
हे 
वैदिक अग्नि अज्वलित पल में, 

रक्त-मांस को बलि अंजुलि में । 


5६ 2/5-235%<4% ७७७६ 


न 


2० 0 # 


5 


3७: 7:72 66.05 


4 


| 





पूर्णाहुति द्वित उत्सुक होता, ् 
अब केसा किससे सममोता ९ 

वलिवेदी पर विह्ल जनता जीवन तौहछ उठी है.।... 
आज देश की मिट्टी बोल उठी हे | 
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ही 


हा 


_ (ंग हैं? अतीत, २ समय युग 


जो संपन 
ह इतिहास का अंग ह 
हद चित्तन करता है। 


शक सा १ 





| (तिहांस अतीत के सम्य युग में किए. मानव-प्रयास 


ही आनुक्रमिक कथा है। इतिहास-इरीर के आवर्श्यक 
३ मानव-प्रयास 
ओर ४ घट्नाओ का आनुक्रामक प्रसार । वतमान- जा 
अभी जीवित है, इतिहास का विषय नहीं, यद्यपि वह 
शीत्र अतीत होकर उसका अंग हो जायगा। घटना 
हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहस्लाब्दियों पूव, 
जाती हूँ । इतिहास विगत घटनाओं 
अतीत अनादि है, उसका अधिकतर सुदूर भाग 
| उस सुदर मानव काल को हम दो बड़े भागों 


भ्जज्ञा जन 


थज्ञात 
2 सकते हैं---१ बबर ओर २ सभ्य युग । इन दोनों 
भी अपने अपने अनेक काल-भाग हैं, परन्तु अपने 


अध्ययन के लिए हम इन दो विश्विष्ट कालें को ही 
यहाँ चर्चा करेंगे। वर्बर-युग का इतिहास मनुष्य के उस 
काल्-स्तर की घ्रग्नाओं का उल्लेख करता है जब वह 
हिंल वत्र र था और प्रकृति से बंधर्ष में व्यस्त थां, जब 
वह उष्ण-कथ्बिन्ध के बनों-इक्षों पर, गुफादं में, रहता 
था, आखेट किया हुआ: माँस,. कन्द-मूल, फलू-फूल 
खाता था, पत्थर के अख्र-शर्त्रों से आक्रमण और रक्षा 
करता था, जब उसने बर्तन भाण्ड बनाने सीखे, अग्निका 
प्रयोग जाना, पाझु-पाठन और कृषि के सत्रपात - किए 
तथा उस अद्ध त चक्र-झन्त्र का अनुसन्धान कर यह 


व्यक्त किया कि-गोंठ पहिया ही चिपटी प्रृथ्वी पर दौड़ - 


सकता है। ग़रज्ञ कि वर्बर युग पूर्व और उत्तर-- 
पापाणक्रालीन मनुष्य का काल है, यद्यपि विराट रूप में 
इतिहास बीती हुई सारी घटनाओं का अध्ययन करता 
है चाहे ये घटनाएँ अनन्त पूर्व की ही क्यों न हों और 


इसी कारण सम्य युग के इतिहास का अध्ययन करते 


5४| 


वर्चर पाषाण युग का भी हवाछा दिया जाता 
यह हवाला वास्तव में सम्य काल के इतिहास 
ओर पृष्ठभूमि के रूप में ही होता हैं । उस काल 


मय इस 
। परन्तु 
आधार 


दि ४६ /ँप 





इतिहास-दर्शन और इतिहास की अराष्ट्रीयता 


श्र! भगवतश्रणु उपष्यणप्य 


की घटनाएँ प्रायः अनुपलब्ध होने के कारण इतिहास 


“शुंखछा की अटूट कड़ियाँ बन कर सामने नहीं आतीं, 


इससे इतिहास के चेतन कलेवर का निर्माण वैज्ञानिक 
रूप से नहीं हो पाता | उस काल की घटनाओं ओर 
मानव-प्रयासों का अध्ययन वास्तव में किसी न किसी 
अंश में समाज-शास्र का अध्ययन हो जाता हैं। उसके 
दो रूप माल्व जाति के इतिहास और उस जाति के 
विभिन्न दलों के स्वकीय और सामूहिक आचरण के 
अध्ययन हैं क्रमशः ऐन्थापालोजी और 
“एथ्नाछोजी' कहते हैं। इनके अतिरिक्त इतिहास का 
निकय्तम आधार ओर पूव॑वर्ती विज्ञान 'पुरातत्त्वा 
( आार्क्यालोजी ) हैं, जो स्वयं तो इतिहास नहीं परन्तु 
उसके लिए वह आधारतत्त्व आर सामग्री प्रस्तुत करता 
है। कभी कभी इतिहासकार को भूमर्भ विद्या अथवा 
भू-निर्माण के इतिहास की भी आवश्यकता पड़ती है, 
इसी प्रकार भूगोल की भी ( ओर इस भूगोल का तो 
इतिहास से अत्यन्त निकट का संबंध हैं )। परल्तु 
इतिहास न तो प्रकृति का इतिहास है, न मानव जाति 
का अथवा मानव समूहों के सामाजिक आचरण का, न 
मूगर्भ का, न पृथ्वी का, न पुरातत्व का। वह सम्यता काछ 
में किए मानव-प्रयासों का इतिहास है, यद्यपि इतिहास- 
कार के लिए. ऊपर गिनाए इतिहासाभासों का ज्ञान 
उसके कार्य के लिए अत्यन्त समर्थ और आवश्यक 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है | उस पृष्ठभूमि के. दो अवयव 
और हैं--ठ॒ल्नात्मक भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक 
धर्म-शासत्र। इस प्रकार चूँकि प्रकृति और मानवः 
प्रयासों के विविध अंगों के अनुशीलन के लिए 
तत्तद्विषघयक विज्ञान बन गए हैं, इतिहास का क्षेत्र 
सभ्य-काल में किए मानव-प्रयासों का ही रह जाता है । 
इतिहास मानव-प्रयास से संघडटित घटनाओं का 
होता है । मानव-संघटित घटनाएँ ही इतिहास के अंग 
हैं, इतर नहीं | घटनाएँ क्‍यों घटती हैं ? मनुष्य प्रयास 


| ड्स्ले 


स्टार 
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क्यों करता है? जादम के प्रति भगवान के दिए 
अभिशाप की पूर्ति. के अर्थ--पेट के लिए, | अकृति अन्य 
प्राणियों की भाँति ही मनुष्य पर भी कुछ अनिवार्य 
आवश्यकताओं का अनुबन्ध डालती है | इन्हीं 
आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त-मनुष्य प्रयास करता 
रत /! परन्तु न मनुष्य स्वतंत्र है, न 
आर आवश्यकताएँ ओर न उसके प्रयास ही । वह माता- 
पिता के कुट्ठम्व में उत्पन्न होता है और प्रायः उनकी 
कृपा से नष्ट होने से बचता है | इस कारण स्वभाव से ही 
वह यूथाचारी होता है और समुदाय-प्रद्मत्ति से आचरण 
* करता है। उसकी यह प्रद्डचि एक समाज ( चाहे इसका 
हप. कितना भी प्रारंभिक क्यों न हो ) का सज़न करता 
है | यही समाज कालान्तर में प्रवछ, अपनी इकाई व्यक्ति- 
मनुष्य--से कहीं प्रबल हो उठता है और उसका 
सारभूत कृत्रिम रूप मनुष्य के प्रयास की प्रगति तथा 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक में नैंसगिक परिवर्तन 
करने में सक्षम होता है। .मानव जावद्यकताएँ इस 
भरकार काछान्तर में अपनी कृत्रिम सामाजिक परिस्थितियों 
के वशीभूत हो उनके द्वारा मात्रा और फछतः गुण में 
प्रभावित होती हैं। उनके रूप तक. में अधिकाधिक 
परिवतन होता जाता है | इन्हीं आवश्यकतार्थों की पूर्ति 
के प्रयास में मनुष्य इतिहास का खजन करता - जाता है । 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद' के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का यह 
मूल तक है यद्यपि सामाजिक जीवन की यह समष्टि 
केवछ उसी सिद्धान्त की मीमांसा नहीं है । उससे पहले 
स्वयं हीगेल ने संपूर्ण इतिहासकल्प समाज की निःशेष 
प्रगति की वैज्ञानिक व्याख्या द्ढ़ी थी, उन- सारे 
सानव प्रयासों की व्याख्या जो परस्पर .स्वतंत्र आर 
थक समझे गए थे | यहां तक तो होंगेलकी मीमांसा 
तथा साधु ओर वैज्ञानिक थी परन्तु अमूर्त के उपासक 
उस अपूर्व दाशनिक ने अपनी प्रखर मेधा. का श्रम 
अन्ततः निरर्थक कर दिया । 'सर्वदेशीय ब्रह्म को 
जगत का आदि कारण ओर सृष्टि का छेठक 
(५ ८2९०९ ०॥] ) मानने वाले उस विदग्ध दार्शनिक 
समष्टि”-विषयक दृष्टि 'हेतठुक' होकर अन्घी हो 

गई । आधुनिक इन्दात्म मौतिकवाद ने हीगेल के 
एल से उठकर उसकी तर्कसम्मत पद्धति को अपनाते 
डेए उस बीच में ही: छोड़ी दूषित की हुई मीमांसा. को 
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उसकी परिस्थितियाँ 
















सन्‌ १९ 
उसके न्याय्य परिणाम तक पहुंचाया । समाज-शा 
वेज्ञानिक अध्ययनन्क्षेत्र से हेतुकता का - निष्कासन 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद का . सफल -परिणाम है । 
हीगेल के इन्द्वात्मक तर्क की वस्त॒ुतः यही व्याप्ति 
| झुद्ध निगमन! हैं | " 
इतिहास में एक वर्ग ने पूवनिश्चित प्रगति” की मी 
उपासना की है | उसके विचार से मानव-प्रयास 'हेतु 





रूप से एक पूर्वनिश्चित पद्धति से पूर्वनिश्चित' सार्ग- पर 


चलकर पूर्वनिश्चित परिणाम पर पहुँचता है। वास्तव 
में जैसा कि इटालियन इतिदहास-दर्शनकार लाब्रियोला ते 
सुझावा हैं मानव-प्रयास का उद्देश्य सहेतुक नहीं मे 


फलतः उससे संभूत इतिहास किसी सहेतुक अमृत 


विकास के विधान का आसरा नहीं करता, उसके कारण 
दुर्भत नहीं होता । मनुष्य इतिहास का निर्माण, जैसों 


ऊपर कहा जा चुका हैं, अपनी अनिवाय ओर पश्चात्‌ 


कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में करता है 
कि वह इस 
कारण की व्याख्या करे कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के 
विविध तरीके किस प्रकार मनुष्य के पारस्परिक सामाजिक: 
आचारों को प्रमावित करते हैं। मानवीय आवश्यकतांगों # 


फिर यह विज्ञान का विषय हो जाता है 


रन 


में भूख की अभिवृप्ति प्रमुख हैं और आहार की 
उसका प्रमुख प्रयास है | 
ह्ड 
के साधन कुछ तो वह स्वयं द्व ढ़ निकालता हैं, कुछ 
प्रकृति उसे प्रदान करती हैं 
साथ साथ ह्वी उन आवश्यकताओं का उन्हीं साधनों से 
नियन्त्रण मी करती है, जिनसे एकांश में मनुष्य उस पर 
अपनी विजय स्थापित करता है | इसका अर्थ यह हुआ 
कि आवश्यकताए उत्पादक शक्तियों द्वारा निश्चित और 
नियंत्रित होती हैं 


प्रायः सारे आदशवादी ( आत्मवादी, 
'आइडियलिस्ट! ) 


इन्द्वात्मक भौतिकवादी उन्हें सामाजिक उत्पादक शक्तियों 


की देन मानते हैं | प्राकृतिक परिस्थितियां एक असंस्कृत . 


समाज अथवा सामाजिक संबंध उपस्थित करती हैं और 


माजिक परंपरा का आरंभ हैं 














हों चुका था, खानों से धातु निकालने के कुछ 





आहार को खोजता-खोजता 
ह उसको उत्पन्न भी कूरने छगता है । आहदारोत्यादन॥ 
| बदलते रहे | इनमें उन्नति 
| परल्ठ प्रकृति इसके: 


। जब जब इन शक्तियों में गुरु 
परिवर्तन होते हैं तब तब मनुष्य की सामाजिक स्थिति, 
रूप और संगठन में भी तत्परिणाम में परिवर्तन होते हैं। 
हेतुक, | 
आर्थिक विकारों (संवंध-रूप- 
विशेषताओं ) को मानव स्वभाव-जन्य मानते हें, 


है, >> >+ता >+ज 2०+००५००-०००००- 


हट सामाजिक पारस्पय उन कृत्रिम परिस्थितियों को 
देती है, जिनसे समाज में उत्तरोत्तर परिवर्चन 


यह आवश्यकताओं के पूत्यथ मानव-ग्रयासों से 
अटरभत समाज प्रागितिहास'कालीन मानव समाज है । 
( समय ) जीवन का आरंभ वस्तुतः उस 
जैसमें कृत्रिम परिस्थि- 
की सा उत्तरोत्त विकसित होता आर ज़ोर 
वर्कड़ती जाती हैं, प्रायः उसी अनुपात में जिसमें मनुष्य 


प्रकृति की वश्यता से स्वठन्त्र हाता और उत्तपतर अपनी 
_प्रभुता स्थापित करता जाता 
5 क्चीदे आन्तरिक संबंध, कम से कम अपने ऐति- 


है । विविध समाजों के 


हासिक विकास ( सभ्यक्ाल ) के मार्ग पर आइरूढ़ 
होने पर, नेंसगिंक परित्थितियों के कारण हरमिज्ञ नेहीं 
बनते | वस्तुतः इस पेचौदे सामाजिक आचरण के 
निर्माण में आवच्यकता पूर्ति ओर उसके साधनों की 
एक लंबी परंपरा कारण ह | समाज के इस प्रारंभिक 
ऐतिहासिक विकासस्थिति तक पहुंचने के पूर्व मजूर के 
कुछ हथियार वन॑ चुके थे. पद्मपाछ्न और वार्ता को ज्ञान 
तरीके भी 

अख्तियार किए जा चुके थे | उत्पादन के ये उपकरण 
समय समय पर स्थान स्थान में म्नचुरता ओर वेग से 
अग॒ति, अथवा जब तब 
हास तक होता रहा, परन्ठ यह महत्व की वात है कि 
मनुष्य इन उन्नति अथवा द्ासजनित परिवर्तनों के कारण 


उस बर्बर पाशविक जीवन को न छोट सका जो प्रकृति- 


य्राणा परिस्थितियों के प्राय का परिणाम है। छांब्रियोछा 
इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहता है--“अतः 
इतिहास-विज्ञान का पहला ओर मुख्य उद्देश्य इसी 


कृत्रिम आधार का निश्चय और समीक्षा करना है, 


उसकी व्यष्टि और समष्टि को समझना है, उसके 
परिवतनों की व्याख्या करनी है ।” 

इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति के' आर्थ 
भनुष्य प्रयास करता है; इन प्रयासों में मुख्य आहार के 
निमित्त होते हैं ।॥ उत्पादन के उपकरण मौर उत्पाद्य 


. शक्तियाँ समाज का रूप स्थिर करती हैं । परिणामतः 
, आशिक व्यवहारों का संघयन होता है । इससे उन स्तरों 
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हैं और जो प्राकृतिक परिस्थितियों से किसी प्रकार . 
जग नहीं होतीं । 
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का संबंध वनता है, जिसमें. समाज के उत्पादक वर्ग 
( उत्पत्ति के स्वामी और श्रमिक ) अपना स्थान अहण 
करते हैं। आथिक व्यवहारों से वर्गीय स्वार्थों का प्रादुर्भाव 
होता है जिनकी रक्षा के अर्थ समाज के कानून बनते हैं । 
कानून की प्रत्येक पंणाली किसी न किसी वर्ग के स्वार्थों. 
का साधन और रक्षा करती है । उत्पादित शक्तियों से 


जिन वर्गों का निर्माण होता है, उनके स्वार्थ न केवल 


विभिन्न वरन्‌ परस्पर विरोधी होते हैं। यह विरोध कलह 
उत्पन्न करता है जिससे वर्गों में संघष-बुद्धि ओर वास्त- 


विक संघर्ष का आरंभ होता है । इस संघप का परिणाम 
हाता है .कत्रीछों का नष्ट-श्रष्ट हो जाना ओर उनके स्थान 


3र इस स्टेट का 


पर स्टेट अथवा राज्य का आरोहण ; 
कर्ंव्य उस वर्गविशेष के स्वार्थों की रक्षा करना हो जाता 


है, जिसने उसे खड़ा किया है अथवा जा काल्वशात्‌ . 
उसका सूत्रधार है। अन्ततः समाज म॑ उस समान 


आचार का जन्म होता है, जिससे उसके व्यक्ति साधारण- 
तया संचालित होते हैं । इस प्रकार व्यवहार ( कानून ), 
स्टेट और आधिक और सामाजिक संबंध तथा परिस्थि- 
तियों से निर्मित होते हैं । अर्थ के अभाव में चोरी का 
भाव न था; अर्थ की रक्षा के लिये चोरी का आचार- 
विधान हुआ | विवाह-प्रथा के पूत्र व्यमिद्ार का विचार 
नहीं उठ उकता था; दासीरूपिणी कामसाबिका पत्नी की 
( व्यक्तिगत-विलास की ) रक्षा के लिए व्यभिचार का 
आचार-िधान हुआ । कोई आचार-पद॒ति प्राकृतिक 
ओर मानव-संबंधसे विरहिंत नहीं; वह समाज-संबंधसे 
उत्पन्न और ऐतिहासिक-आशिक कारणों रू प्रादु्ूत है । 
ये ही आ्थिक संवध किसी न किसी रूप में मन ओर 
कल्पना को सारी रचनाजों, कछा, विज्ञाना 
रेखा सँवारते हैं । सामाजिक परिस्थिति ही मनपष्यमें 
उसकी चेतनता के रूप ( कला संबंधी आदि ) जानती 
है और इस रूप के प्रादुर्भाव के साथ हा बह चेतनता 
इतिहास का अंग बन जाती है। इतिहासकी 
घटना नहीं; कोई सचाई नहीं, जो समाज के जआध्िक 
आधार से न उठी हो, परन्तु कोई ऐतिहासिक बथार्थता 
भी नहीं जिसके पूब, साथ, और पश्चात्‌ चतनता (सजग 


की रूप- 


का 
कोई 


प्रयास) न रही हो । 


... घटनाओं का आनुक्रेमिक प्रसार इतिदास का एक 
अंग को कि ८ 
विशिष्ट अंग है । जैसा ऊपूर बताया जा चुका है इति- 


हास पूर्ब-पर से जुड़ी घटनाओं का एक अनादि प्रवाह 
है जिंससे घटना-विशेष अछग-नहीं किया जा सकता | 
इंतिहास- की यह श्वद्धलां सजीव हैं | घटना उसे अछग 
होते ही जलविरहित मीन की. भांति.निर्जीव हो जाती 
है।उस श्रद्ला को. वास्तव में सही सही - एक छोर 
से ही देखा जा सकता है, उपरी छोर से जिससे जनक 
ओर जनित' का संबंध वना रहे, कारण और कार्य के 
संबंध में किसी प्रकार का विच्छेद न होने पाए. | केवल 
घटनाओं का एकंत्रीकरण उन पुरावस्त॒ुओं के विक्रेता 
के अज्ञान की भांति होगा जो स्वयं अपनी वस्तुओं का 
वास्तविक मुल्य नहीं जानता । घटनाओं के इस प्रकार 
के संघटन में पितामह का पात्र आर पात्र का पितामह 
: हो जाना आश्चर्य की बात नहीं | इस कारण काय, पिता- 
पुत्र, के क्रम को सही सद्दी कायम रखने के लिए इतिहाल 





का आनुक्रमिक वितन्वन आवश्यक हो जाता है । इसी 
कारण तिथि-क्रम की भी आवश्यकता पड़ती है । तिश्रि 


इस क्रम को बनाए रखने के अतिरिक्त घटना को काल 
से बाँध कर उसकी परिस्थितियों को समझने में भी 
सहायक होती है | यद्यपि अत्यन्त दूर की घटना के संबंध 
में तिथि विशेष सहायक नहीं. सिद्ध होती | अत्यन्त दूर 
की घयना का काल संख्या में अंकित-करने पर कुछ 
असंभव नहीं की दुर्शेय हो जाय | उदाहरणार्थ एक 
काल्पनिक इंतिहास-वाक्य लें--/१३ करोड़ २८ लाख 

: ७० हजार 5९५ वर्ष हुए जब मन्दर नामक राजा 
शासन करता था |” वस्तुतः इसके अतिरिक्त कि यह 
राजा अत्यन्त प्राचीन है इस वाक्य संख्या-क्रम से कोई 
अथ नहीं सिद्ध होता | मानव मस्तिष्क उस सुदूर काल 
के संख्याकाछ को धारण करने में स्वंथा असमर्थ दे । 
भारतीय पुराणों में इसी कारण तिथियों का. अधिकतर 
अमाव है। .केवल घटना-क्रम को कायम रखने का 
होने प्रयत्न: किया है | परन्तु इंसी कारण वह क्रम 
उनम अनेक बार विक्ृत भी हो गया है । सम सामथिक 
श पूर्व-पश्चात्कालीन होगए. हैं और क्रमिक राजकुल 
समकालीन | तिथि का एक और भी कार्य है। यह 
उटना के लिए संकेत का काम भी करती.है। जब हम 
किसी घटना के प्रति संक्षेप में संकेत करना चाहते हैं तो 

| उसे नाम -और तिथि प्रदान करते हैं | जैसे सिकन्दर का 
| आक्रमण संक्षेप में केवल सांकेतिक रूप में सिकन्दर 


पा 


ॉट “0 4 जनवाणी 
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३२६ ई. पू.” से व्यक्त किया जा सकता है, परन्तु उ 
सच्चाई के साथ जैसे जल की बनावट प्रसिद्ध रसायन -सर्चो 
हरओ' से स्पष्ट हो जाती है । इससे यह भी स्पष्ट हो 


जायगा कि स्वयं तिथि की इतनी. महत्ता नहां हैं क्योंकि 0 


वह घटना की व्याख्या नहीं करती, उसकी ओर संकेत मात्र 
करती है | इसी कारण इतिहासकारों का 'जो वर्ग इस पर 
अत्यन्त आस्था रखता है वह वास्तव में इतिह | 
मुख्य प्रान्त पर ज्ञोर नहीं देता । घट्नाओं के सा । 
व्यक्तियों ओर स्थर्ों के नाम भी इतिहासकार सं दर 
रखता दे कारण अमुक घटना कहाँ घटी, उसका संघट- 
यिंता कौन था इसका जानना कठिन हो जायगा जोर 
फलतः इतिहास अस्पष्ट हो जायगा । 

इस प्रकार इतिहास अतीत काल में सभ्य मानव के 


। 


यास से समुद्धत बनाओ का क्रमत्रद्ध अन्थन हैं। | ; 
इतिहास-विज्ञान म॑ प्रयोग ( ९5०८८ 5 ) नहीं # 


हो सकते | जो घटना एक वार घट चुकी वह फिर नहीं. 
घट सकती । उसके विधाता विनष्ट हां चुके । न तो वह: 


समय छोंटाया जा सकता हैं, न वह घयना और. 
« उपादेय 


न उसके कारण-परिणाम, यद्रपिं कभी कभी समान 
कारणों से समान घटनाओं के घटने का आमास सिल 
जाता 
नाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल-प्रसार में वितरित. 
करते हैं और जब्र भोंगोलिक क्रम से इनका उल्लेख 
करते हैं तत्र हम उन्हें स्थानानुसार रखते हैं । इतिहास 
और भूगोछ दोनों कारण ओर परिणाम के साथ घटनाओं: 
की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं | 


/"॥८ 


|| 


५ कक 


अब हम इतिहास में व्यक्ति के प्रभाव पर विचार । 
करेंगे । व्यक्ति से यहाँ पर हिरो' अथवा वीर' से मतलब ॥ 


के विषय में एक वग के इतिहासकारों का म। हे ू 


> कि वह इतिहास की घटनाओं का संघययिता है. ओो /| 


उसकी धारा अंपने सक्रिय शक्ति से बदरू सकता: 


>। इसका परिणाम यह हुआ हैं कि कुछ छोगों ने 
डतिहास को वीरकत्यों का समाहार मात्र मान लिया हैं [# 


हैं 


व्यक्ति-विशेष का इतिहास में स्थान अवश्य हैं * परन्तु 
इ॒तिहास-निर्माता के रूप में इतना नहीं, जितना परिवर्तन/ 
( जो इतिहास-ग्रवाह का कारण है.) के एजेन्ट के रूप; 


४ जा न 
00प765५ 539 (6995). छाव्रा|220 0५ ९0०ादरणां 


हि निर्देश रशशिलक 


ह वाता है इस कारण परिवर्तनहीन दश्ञा में वहाँ इति- 
जातियों के इतिद्वास नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है । 


. जिनमें परिवर्तन 


पोल ७ ऑल सं-पु 3 3 परदे आई 
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| इस प्रकार जत्र हम ऐतिहासिक क्रम से घट नम 





| इतिहास का अधिकतर अंश परिवतन की कहानी 
और. महापुरुष कुछ अंश में उस परिवतन में सक्रिय 


शोग देंते हैं । यह -परिवतन सम्य समाज में हा अधिक 


तीव्रता से संपन्न होता दै। प्रागितिहास काल -में 


ज्तरिवतन कम हाते ह.। तात्काल्क समाज म व्ढ्या 
ज्ज्ञत्यन्त सशक्त हाता हु, प्रथाआ म पारवतन कम हाते 


| नवानताआ के साहसी प्रवतकों का कुचल दिया 


हास का निमाण नहां हा पाता । इसां कारण 


// 


चीनकाल में भी अफ्रीका की अनेक जातियों ऐसो ह 
न हो सकने के कारण उनका इतिहास 
नहीं है । परन्तु जहाँ इतिहास है और परिवतंन होते हैं 

परिवर्तन का महापुरुषों के प्रयास का फछ मान 
लेना अनुचित ओर अवैज्ञानिक है | महायपुरुष वास्तव 


- में अपने समय की परिस्थितियों का उच्चतम शिखर मात्र 
' है ज्ञो अन्य निम्न शिखरों से गुगतः भिन्न नहीं है। इस 


महत्वपूर्ण विपत्र पर कुछ वित्तार के साथ विचार करना 
होगा | 

' उन्नीसवीं सदी के चतुर्थ चरण में जमन इतिहास- 
इस वरिपय पर वड़ा विवाद चला था। कुछ 
ने तो यहाँ तक कह डाला कि इन महापुरुषों की राज 
नीतिक क्िया्ील्ता ही एतिहासिक विकास का प्रमुख 
कारण रही दे । इसके उत्तर में दूसरे वर्ग ने उस मत 
को दोपपूर्ण कहा |, महापुरुषों के कार्बों और राजनोतिक 
इतिद्यस की उचित महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने 
इतिहास-विज्ञान के लिए निःशेष ऐतिहासिक जीवन पर 
विचार करना नितानन्‍्त अनिवाय समझा | इस पिछले 
विचार के प्रवतक 'जमन जाति का इतिंद्ास'-लेखक काल 





लाग्प्रेदत (१८०६-१९१५) था । निस्मार्क का एक वक्तव्य - 


उद्श्ृत करत हुए उसने दिखाया है कि उस महापुरुष 
ने स्वयं स्वीकार किया है कि समर्थ होकर भो वह घड़ी 
की सुइयाँ आगे करके भी इतिहास का निर्माण नहीं 





. कर सकता । निवास्त ग्रतिक्रियावादी और इस्पाती कोल 


का वह जमन चंन्सलर विस्माक निस्सन्देह प्रगति के 
स्वाभाविक प्रवाह के सम्मुख अपनी निस्सहाय और 


'क्षीण दशा का अनुभव करता था। अपने को वह ऐति- 
» हासिक विकास का एजेन्ट मात्र मानता था । जिस्मार्क का 


० 








इतिहास-दर्शन और इतिहास की अराष्ट्रीयता ९ 








विद्वास और वक्तव्य यह घोषित करते हैं कि व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों का समूह इतिहास में न.तो पहले कभी 
सवंशक्तिमान हुए ओर न'ः आगे कभी हो सकेंगे । 
ल्म्प्रेज्त की हो भाँति फ्रेंच इतिहासकार मोनोद और . - 
वेब्जियन पाइरेन की भी राय है कि काछविशेष की 
सामाजिकः और आधिक स्थिति समुद्र की जलूराशि है, 
महान्‌ व्यक्ति उसमें ऊँची उठती हुई छहरें मात्र हैं. 
इसलिए, इतिहासकार के लिए विशेष गवेबगा का विषय 
सामाजिक और आशिक परिस्थितियां होनी चाहियेंन 
कि व्यक्तिविशेषके कृत्य | 

रूसी इतिहास-दाशनिक प्लेखानाव के विचार से 
भी इतिहास-विज्ञान् का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय सामाजिक 
सस्थाओं ओर आथिक परित्थितियों का अनुश्ीब्न 
होना चाहिए । इस विचार-म्परा का आरम्भ वास्तव 
में उन्नीसवीं सदी के प्रथम: चरण में ही हो गया था जब 
गुइ्जाट, मिग्नेट, आगस्गथिन तायरी, ताकेविल, आदि ने 
इसके पक्ष में अपनी व्याख्या रखी थी । परन्तु उन्होंने 
इतिहास में व्यक्ति के चरित की समस्या का त्तिःशेष 
विवेचन नहीं किया । इन फ्रांसीसी इतिहासकारों का 
मत वस्तुतः अठारहवीं सदी के विरोधी विचारों की 
प्रतिक्रिया मात्र था। अठारहवीं सदी के इतिहास-दर्शन 
में व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा हो गई थी । 

सामाजिक और आशिक परिस्थितियाँ किस प्रकार 
इतिहास का निर्माण करती हैँ और उनकी अपेक्षा 
व्यक्ति ( चाहे वह कितना भी मह्यन क्यों न हो ) के. 
कार्य कितने नगण्व हैं इसे स्पष्ट करने के लिए प्लेखानाव 
ने कुछ उदाहरण दिए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं--- 
१. आस्ट्रियन-उत्तराधिकास्युद्ध में फ्रांसीसी सेनाओं 
ने आस्ट्रिया को अपनी विजयों से इस प्रकार छाचार 
कर दिया कि यदि फ्रांस चाहता तो आसानी से 
वेल्जियम छीन सकता था परन्तु छुई पतन्द्रहवें ने कहा 
कि वह विजेता-नरेश है क्रेता सोदागर नहीं, और आकेन 
को सन्धि में फ्रांस को कुछ न मिला । इस का कारण कुछ 
विद्वानों: के विचार में एक नारी की शक्ति-लोलुपता थी | 
मादाम दी पाम्पादूर छई की प्रेयसी थो जो राजकार्य 
में काफ़ी दखल देती थी और उसकी नकेल अपने 
हाथ में रखती थी । सो आस्ट्रियन रानी मारिया थेरेसा 
को प्रसन्न करने के लिए पाम्पादूर ने छई को तद्गत्‌ 





रा 
7 क 0 
: आचरण करने को बाध्य.कियाः।' फिर सप्तवर्षीय युद्ध -में 
.. फीस असफल हुआं ओर उसके सेनापतियों को अनेक 
: तर धूल चाटनी-पड़ी ४ रीचलछ छूट मार करने लगा 
था, सुबोई और  ओोग्ली- एक दूसरे की राह में रोड़े 
अठ्काने : छगे-थे |. एक * बार तो ब्रोग्ली मुसीबत में 
« पड़े गया था और सुबोई उसकी मंदद को नहीं गया 
जिससे ब्रोग्ली को , मैदान छोड़ भागना पड़ा। यह 
अकुशल सुबोई उसी पाम्पादूर का प्रसादलब्ध अनुचर 
था इससे छुई के उससे अप्रसन्न हो जाने पर भी 
पाम्पादूर ने परिस्थिति सम्हाल ली | इससे कहा जा 
सकता हैं कि छई यदि अपेक्षाकृत कम दुर्बल होता 
- अथवा पाम्पादूर राजकार्यों में दखल न देती तो फ्रांस 
को क्षति न उठानी पड़ती । फ्रांसीसी इतिहासकारों का 
कहना है कि फ्रांस को वजाय आरत्ट्रिया आदि से युद्ध 
करने के समुद्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आधार 
सबछ करना था। परन्तु जो वह ऐसा न कर सका 
उसका कारण पाम्पादूर का विरोध था जो मारिया थेरेसा 
का प्रसन्न करना चांहती थी और जिसने फ्रांस को 
युद्ध मं झोंक दिया। परन्तु उसका एक छाभ अवश्य 
हुआ | वह यह कि- फ्रांस के उपनिवेश उसके हाथ 
से निकल जाने पर उसके आर्थिक विकास को अत्यन्त 
डाभ हुआ | इस प्रकार नारी की गवोन्मत्तता फ्रांस के 
आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई । 
* अगस्त १७६१ को आस्ट्रियूत ओर रूसी सेनाओं 
ने फ्रंडरिक को घेर लिया पर आक्रमक शिथिलकर्मा थे 
अरे जेनरल बुतुर्लिन अपनी सेना लिए लौंट गया । 
इससे आस्टरियन जेनरछ की - विजय व्यर्थ हो गई | 
इसी समय ज़ारीना एलिज़ाबेथ की मृत्यु ने पाँसा पछट 
दिया और फ्रेडरिक पेंच से निकल भागा | यदि बुत॒र्लि 
सक्रिय होता अथवा. उसके स्थान, पर रूसी जनरल 
जुब्राराव होता और एलिज़ाबेथ मरी न होती तो 
निस्सन्देह परिणाम. और होता । 


इन पर विचार करते हुए. प्लेखानाव ने उस सबल' 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की है-जो व्यक्ति के 
सभाव को नगण्य कर देता है। पन्द्रहवें छुई के शासन 
कील में फ्रांस का सैन्य-संगठन दिन पर दिन दुर्बछ 
होता गया | सप्तवेर्षीय युद्ध के अवसर पर तो फ्रेंच सेना 
मे सोंदागरों, नौकरों और व्ेश्याओं की अगणित संख्या 


शा... 


- जनवाणी 
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थी | उसमें युद्ध में काम आने वाले घोड़ों से तिगनी 
उन वय्यूट्ओं की संख्या थी जो सामान ढोते थे | 


सेना वस्तुतः तुरेन ओर गुस्ताव की सेनाओं, से कितनी | 


भिन्न थी, दारा ओर ज़्रक्सीज़् की सेनाओं के कि 


अनुरूप | सन्‍्तरी कार्य के लिए नियुक्त सैनिक पास को | 


गाँवों में नाचते फिरते थे ओर अफ़सर की 
स्वेच्छा से ही मानते थे। सेना. की इस आअधोगति के 


कारण थ उन आमभजात कुला का पतन जा संना के | 


लिए, अफ़सर प्रदान करते थे, ओर 'प्राचीन-पद्धति' 
की अधोधः प्रगति | ये कारण सत्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस 
को धूल चटा देने के लिए पर्यात थे। सुबोई 
पाम्पादूर का योग फ्रांसोर्सी सुसोत्रतों को उतरोत्तर 
बढ़ाता गया । वास्तव में पराम्यादूर की अपनी शक्ति 
कुछ नहीं थी। उसकी झा को शक्ति पर 
अवलंत्रित थी | यदि लुई की मनोब्ृत्ति 
पाम्पादूर की शक्ति कुछ 


£५८/० ८. 


पर 
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शाक्त छ॒ुदद 


आधार भूत सब्र परिस्थितियों का निराकरण हो सकता 
सका क्रान्ति की ओर खींचे लिए जा रही ४ 


थाजोा 
थीं? रोस्पाख की लड़ाई के वाद पाम्पादूर के पास 
जनता की आर से अपमान भरी अनन्त-अनन्त वेनामी 


चिट्टियाँ आती रहाँ जिससे वह उद्निद्र रोग से पीड़ित # 


हो गई | फिर भी वह जनता के रुख के विरुद्ध सुबोई 
के स्वार्थों की रक्षा करती गई | क्यों ? क्योंकि फ्रांसीसी 
जनता के पास्त उसे अथव्रा राजा को उचित-आचरण 
करने पर मजबूर करने के लिए कोई शक्ति, कोई संस्था 
न थी | समाज का संगठन, जो तात्कालिक. सामाजिक 
ओर आर्थिक दइक्तियों की उपज था, कुछ इस प्रकार 
था कि पाम्पादूर के सारे कारनामें उसे सह्य हो सके। 
माना कुछ हृद तक, कभी कभी काफी, व्यक्ति समाज 
के भाग्य को प्रभावित करताः है, परन्तु यह अभाव और 


इसकी मात्रा समसामयिक समाज क़े संगठन और. 


उसके अंतर्गत की शक्तियों द्वारा, सीमित रहती 
व्यक्ति का प्रभाव समाज के विकास में वहीं, उसी काल 
और उसी सामा तक परिमित रहता है जहाँ, जिस काल 
तक ओर जिस सीमा तक समाज उसे अंगीकार करता है।* 


कहा जा उकता है कि व्यक्ति का प्रभाव उसकी अबनी 


याग्यता स॑ पारामत हाता हूं सहां | परन्तु यह भी निश्चय हे 
कि व्याक्त अपना प्रभाव तमभा व्यक्त कर सकता हं जब वह 


समाज में एक विशिष्ट स्थान वना लेता है । क्‍या कारण 
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॥ ८ 
| 


भार 


अन्य होता तो । 
नहोाती। फिर भी कया उन  - 






अभिनेता, कम्पोज़ियर, नाइ, रंगसाज़, 


घर जन नरलठ 
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है कि तत्कालीन फ्रांस के भाग्य एक ऐसे राजा के हाथ 


 मथेजों नितान्‍्त अयोग्य ओर  अक्रियं था। क्‍योंकि 


पु 


समाज की संगठन उसे अंगीकार करता था। इंस 
कार संगठन का रूप हो वस्तुतः कार विशेष में 


"मेधावी अथवा मूख व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक 


और राजनीतिक प्रभाव के परिमाण को निश्चित करता है | 


- क्रांसीसी राज्यक्रान्ति के कारण सामाजिक और आशर्थिक 


ह ४; मिरावा, मारात्‌ और राव्स्पियर नहीं। और न 
अठारहवीं सदी -के एन्‍्साइक्लोपीडिस्ट दान्‍्तो, होल्चाख 


ओर हेब्वेतियस । ओर न हीं वोल्तयर अथवा रूसो | 
इन्होने उस क्रान्त का बढ़ाया ज़रूर, परन्तु वे वहाँ 





« संयोग से ही थे। यदि वहाँ व न होते तो उनके 
. सझथान पर और होते, उन्हीं के रूपगुण के। संभव 
हैं उनके स्थानापन्न व्यक्तित उनसे लगन, क्रियाशील्ता 
| अथवा योग्यता में कम होते, संभव हे अधिक होते 
पर होते जरूर । कारण कि रुसा राब्स्पियर आदि 


को उन पंरिस्थितियों ने ही बनाया था जो ओरों 
को भी वना सकती थीं, ओरों का भी वनाबया--नेपोलियन 


.. को; दूसरी क्रांति के प्रवर्तकों करा, नरेल्यिन तृतीय को 


१८७० के मज़दूर-स्टेट के निर्माताओं को और पहले 
क्रान्तिकालिक असाधारण सनापतियों को, जो कभी 
वकील और 
खोंचेवाले थे । यद्द सोचना नितान्त दापपूर्ण है कि यदि 
राव्स्पियर संयोग से मर गया हाता अथवा नेपोलियन 
गोरी का शिकार हो गया हाता ता फ्रांस का इतिहास 
बदल जाता | राब्स्पियर का दल निश्चय नष्ट हो जाता, 
क्योंकि उसके सिद्धान्तों म॑ क्रांति के परवर्ती जीवन को 
संगठित “करने के लिए कोई नुझाव न था और उसके 


दल के कार्य नित्य प्रति अस॒ह्य हात जा'रह थे | नेपोलियन 


यदि इटली में गोली का. शिकार हो गया होता तो दूसरे 
उसका. स्थान ले छलेत, यद्यवि संभव है 
उनकी«विजयों की संख्या वा मात्रा, इतनी न होती 
जितनी नेपोलियन की थी; पर-्तु निःसन्देह फ्रेंच प्राजतंत्र 
निरंतर विजयी होता जाता | फ्रांस के पास उस समय 
संसार के सबसे बॉके सेनिक थ और सबसे वॉँके अफ़सर । 
क्यों / क्यों झूमी हालकी छुई पन्द्रवर्ये की सैनिक वस्तु- 
स्थिति सहसा बदल मई थी ? क्योंकि अभिजातवर्गीय 
स्वार्थो की परंपरा अब टूट गई थी और ज़नता निर्वाध 
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रूप से सेना में भरती होकर उसकी शक्ति - बदल सकती 
थी । जनता का अजल खोत अब खुछकर बह चला था। 3 
स्वयं नेपोलियन वहाँ इसलिए आथा«कि सामाजिक 


'ओर राजनीतिक परिस्थितियों ने उसे माँगा | वहाँ 


इसलिए आ धमका कि वह वहाँ था। वह यदि वहाँ 
न होता तो कोई और होता | प्रजातंत्र मृत्यून्मुख हो 
चुका था, डिरेक्टरी नष्टप्राय थी। अबी सेये ने जैसा 
कहा ह>-ज़्रूरत तेज़ तलवार की थी, जिसे संयोग से 
नंपालियन ने प्रस्तुत कर दी | वास्तव में उस पद के 
लिए नेपोलियन का नाम बहुत पीछे लिया गया | पहले 
जूब< का ध्यान लोगों को आया, पर नोवी की छड़ाई में 
# मर जाने पर मोरो, मैंक्डोनालड, वर्नादोत्ती की 
पुकार हुईं | यदि .नेयोलियन भी जूबर्: की ही भाँति मर 
गया हीता तो उसका कोई नाम-तक न लेता। और 
यदि उसका वह अन्त भी न होता जो हुआ तब भी 
उसको स्वेच्छाचारिता से उप्त क्रान्ति का सूजन होता 
जो 'ठल्रीज़' के महल्ों को वैस्टिल- के दुर्ग की भाँति 
पत्थरों की ढेरं बना देती । क्‍या कुछ ही पहले मारात्‌ 
ने नहीं कहा था कि हमारे विजयी जेनरलर ही हमारी 
स्वतत्रता का नाश कर हमारी बेड़ियाँ” सिद्ध होंगे ” तच 
नेपोलियन कहाँ था? शायद सेना में एक अगप्य 
अक्सर | क्या मारात्‌ का यह उद्बार जनता के एक 
नए स्तर के विचारों का विस्फोट न था ? क्रिसी प्रकार 
भी फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति का परिणाम व्यक्तियों के बीच 
म जा जाने के कारण अन्यथा न होता । अपने मानसिक 
गुणों और आचरणों से प्रभावशाली व्यक्ति घव्नाओं के 
एकुध अवयव और उनके परिणाम के. रंग कुछ गहरे 
कर दें यह संभव है पर वे इतिहास का स्वाभाविक प्रवाह 
बदल दें, यह संभव नहीं | हमें इस बात को न भूलना 
चाहिए कि प्रत्येक व्येक्ति जो सामाजिक शक्ति हा जाता 
वस्तुत: स्वयं सामाजिक संबंधों का परिणाम है । 
नेपोलियन महान्‌ था परन्तु जनशक्तियाँ जो उसके ऋत्यों 
का समथन कर रही थीं, जिनके बर्॑ पर--लुई के बल 
पर मादाम पम्पादूर के बछ की. भाँति--उसकी शक्ति 
निभर थी, वे महत्तर थीं। संभव है रफ़ोल और दा विंसी 
नहाते तो इय्ली के नए. जागरण के- भीति-चित्तों 
अथवा मूतियों का सौन्दर्य इतना न निखर पाता 
जितना उनके द्वारा निखरा, पर उनके अभाव 


$. 
फ ल्‍ 








द हर निकल 2 ... -जनवाणी 
कलाओं-का अमाव हो रहता यह मानना असंभव होगा | 
- अनन्त छोटे बड़े . कछाकार ,रफ़ील-और दा विंसी के 


अतिरिक्त इयाल्यिन चिंत्रों और भास्कर्य को सँवार रहे 
रहे थे और निश्चय मात्रा के संघद्ट ( (१००४४८०-) से 


--सगपरक परिवतन होता जिससे उस नवजागरण की 


शक्ति असिद्ध न हो पाती । प्रभावशाली से प्रभावशाली 
व्यक्ति जनविचार और जनप्रयास को उसके स्वाभाविक 
वहाव की ओर ढकेल्ता मात्र है उसके विरुद्ध खड़ा हो 
कर उसके प्रवाह को छोटा नहीं सकता: चाहे वह 
विस्माक हो, चाहे हिटलर, चाहे गाँधी । गाँवी ने उस 

महालात को जो १८५७ अथवा उससे भी पहले, फूट 
पड़ा था केवल बढ़ाया, केवल उसी ओर जिधर वह स्वयं 
प्रवाहित हो रहा था । यदि वे उसके विरुद्ध खड़े होते 
तो निश्चय विपन्न हो जाते जैसे अनेक और उनसे कहीं 
चढ़कर, मेधावी 'लिवर॒ल' विपन्न हो गये | जनघोष में 
उन्होंने भी अपना निर्धोष मिलाया यद्यपि उनका घोष 
सबसे ऊंचा था | इस सिद्धान्त की सचाई गाँधी के ही 
जीवन से सिद्ध हो जाती है। जनता ने खादी नहीं 
पहनना चाहा ओर गाँधी -के छाख प्रयत्न करने पर 
चखा के निरन्तर खोत्र गानेपर भी उसने - खादी 
पहनी । यह उदाहरण इस वात को निश्चित कर देता हैं 
कि सामाजिक परिस्थितियाँ ही इतिहास का निर्माण 
करती हैं व्यक्तिविशेष नहीं | इतिहास का खोत बहता 
जाएगा ओर क्लियोपेटा की नाक चाहे उसके सौन्दर्य 
के अनुपात से कुछ छोटी भी हो जाय तो उस प्रवाह 
में विष्न नहीं पड़ सकता, क्योंकि सीज़र और ऐन्‍्तनी 
को उत्न्न करने वाले कारण अन्यत्र हैं, क्लियोपेट्रा के 
मादक सोन्दर्य में नहीं | 


"पम्प या. 


यहाँ पर इतिहास के दृष्टिकोणों पर भी कुछ विचार 

कर लेना उचित होगा। साधारणतया इतिहास के 
उेज्ञािनिक और अवैज्ञानिक, दो दृटिद्रोप्त हैं। जत्र 
इतिहासकार प्रस्तुत सामग्री को पूर्व और पर के क्रम में 
घटनाओं और उनकी » खलां के कारण और उनके 
परिणाम को सामने रखते हुए उद्घाटन करता है तत्र 

पह वेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है । यह इति- 
डांस का आधुनिक दृष्टिकोण है। इस परंपरा में 


























इतिहासकार स्वयं घटनाओं के बीच में नहीं आ 


उनको वह अपनी सुविधा अथवा रुचि से नहीं रखता। 
उनके प्रति पूर्बाग्रह ( 7८|००४०९८ ) के वच्चीमूत : 


उनके रूप बदलने की वह चेश नहीं करता | घटना: 
को वह शुद्धबुद्धि से यथातथ्य रखता है। यदि 
उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हैं तो वह 
अन्त्य आलोचना होती है 









है । इतिहास का माक्सवादी दृष्टिकोण इस वे 
दृष्टिकाण का स्व्रीकार करता है, परन्तु इसके ४ 


आर परिणाम के सव॒न्ध म अपन [ंक्षद्धान्त रखता है| 


उस दाष्क्राग क अनुसार, जसा .आरभ से 


जा चुका हैं, इतिहास का विक्रास समाज के इन्द्ात्मिका 
परिस्थितियों के कारण होता हैँ। प्राकृतिक आवश्यकर 
ताआ का पूति के अथ मनुष्य प्रयास करता हथी 
उस प्रयास के सिलसिले में वह उल्ादन को 


काय संपन्न करने के लिए अपने 
प्रस्तुत करता हैं, जिसकी सीमाएं प्रकृति 


करता ह यत्राव मनुष्य स्रपन इन्हा हांथयारों दें बल 











ते पर अपना प्रभ्न॒त्व स्थापित करता है । उत्पा 
व्यू और वितरण से समाज के स्तद बनते हैं, 
पारस्परिक संघर्ष होता है | 






कानून-विधान बनाते हैं 















इतिहासकार ऐतिहासिक निगमन और निष्क्रष को 


की वस्तु मानता है। समाज की व्यवस्था आध्िक 


९९2 





कारणों से बदल कर मनुष्य के स्वभाव में भी परि 
करती है । अब तक का समाज मनुष्य ने अपने से 


प्रयास से बनाया हैं जो अमान्य अवश्य है इससे आगे 


तु 


सन्‌ १६] 


जिसे प्रसंग के बाद वह करता! 
है। घटनाओं अथवा उनके संघटयिताओं के प्रति उसे 
क्रोध या अप्रसन्नता नहीं होती । मनुष्य होने के नाते वह 
स्वयं उनके अभाव से विरहित तो नहीं रह सकता परन्त 
इतिहास के प्रणबन में कम से कम वह अपनीयता का 
उपयाग नहीं करता, अपनी धारणाओं को प्रथक रखः 


आओ 









घटनाओं को रूफरग 


समाज के वर्ग कबीढों को 
हटा कर स्टेट की स्थापना करते और अपने स्वार्थ में 
। इसी संघर्ष से इतिहास क्र 
निमाण हाता हैं । यह तो हुसा आधार का सिद्धात्त/ 
परिणाम के संत्रंध मे माक्सवादा दाष्टकांण शुद्ध वेज्ञार 
निक से किंचित्‌ मिन्न है। शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास जहें 
केवल घटनाओं के तारतम्य को समझाकर उनकी. भंतिः 
व्याख्या कर उनसे प्रथक्‌ हो जाता है वहाँ मार्क्सीय 


जगाया तो वह भयावह 
अन्य राष्ट्रों को उखाड़ फेकने. का प्रयत्न किया | इति- 
का उन्होंने दुष्प्रयोग किया | मार्क्स: 
वाद के क्षेत्र ओर दृष्टिकाण अन्ताराष्ट्रीय 
ऐतिहासिक व्यवस्थाम इतिहास की वेज्ञानिकता विच्छ- 
ठ हीं होने पाता परन्तु राष्ट्रीय 
तिहास में अपने-पराए की 
| इस प्रकारके इति 
कथा कम अथवा नहीं मिलती 












(00प7659५ उठाना 


है उसे बदल डालने का प्रयत्न करेगा । उस प्रयत्न 
ब्रे सफल करने में इतिहास अपने इतिइत्तक उदाहरणों 
सहायता करता है | माक्सवादी 'कला कला के लिए! 
कं मानता । उसे मनुष्य के लिए. मानता है। इससे 
बह इतिहास को भी कुछ हृदतक उद्देइ्यपरक मानता 
परंतु किसी भंजिल पर वह 


कारता नहं। | 





अन्ताराष्ट्रीय होता 





असत्य है इतिहास की राष्ट्रीयता 
है। इतिहास रा 









$ दृष्टिकोण से छिख जानेवाले 


$ मनोवृत्ति का उठना स्वाभाविक 






)५ ंधा260 0५ 85760 7 


इस कारंण इतिहास के 

इतिहास का प्रणयन वह भी 

तान्‍्त वेशानिक ढंगसे करता है । 

उद्दे इयपरक इतिहास सर्वथा मार्क्सीय अथवा 

| होता। झुद्ध वैज्ञानिक रूप में इतिहास 
। राष्ट्रीय इतिहास अवैज्ञनिक और 

| जिस प्रकार - राष्ट्रीय ओपधि, राष्ट्रीय रसा- 


ते, वैसेह्दी राष्ट्रीय इतिहास 





| संकाचत सांमाआ को सहज हा 


| उसके सामने वास्तव में इतिहास नहीं राष्र है और 
- राष्ट्रीय उपादेयता का दृष्टिमें रख वह इतिहास की 
देता रहता है। 'उसके लिए 
इतिहास एक राजनीतिक उद्देश्यका पूरक हो जाता दे जैसा 


रख जो उन्होंने इतिहास के आँकड़ों से राष्ट्रीयता को 


हो गई ओर उसने कारछांतर में 


या पराजय का विजय से 


इतिहास-दर्शन और इतिहास की अराष्ट्रीयता ह १३ 


सकल लेन न लिन जीन लच लेजर सी सा प सन शलशनशनपशनकनकी 





इसी दृष्टिकोण से लिखे गये हैं इसी कारण उनमें-सिकक॑- 
न्द्र के आक्रमण ओर विजय तथा 'कुषाण-राजवं 

का कोई हवाला नहीं मिलता। बाख्त्री के ग्रीक राज- 
कुलों ने- भारत में अनेक केन्द्रों से लगभग दो सदियों 
तक राज किया परन्तु उसका भी कोई वाला नहीं 
मिलता | देमेजत्रियस ने पायलिपुत्र तक जीत लिया था, 
इस नाते ग्रीक इतिहासकार उसे 'भारतका राजा' 
( १९६ १706 7० ) कहते हैं, परन्तु सिवा गार्गी- 
संहिता ( ज्योतिष-गंथ ) के युगपुराण के उसका अंन्य 
पुराणा मे हवाछा नहीं मिलता । शक-पव्हवों के पॉच- 
सात कुलों ने भारत के अनेक वाह्य और आशमश्यन्तर 
केन्द्रों से राज किया था, परन्तु उनका हृवाछा भी नहीं 
के बरावर है और यदि इनके सिक्के, अभिलेख आदि 
उपलब्ध न होते तो हम उन्हें जान भी न सकते | 
प्रथम शती ई० पूब के छगभग शक अम्लछाट के आक्र- 
मण के पश्चात्‌ मगध और उसकी रांजधानी की जो 


पार कर जाता दहँ। जहाँ पर इतिहासकार राष्ट्रीय दयनीय दया हो गई थी उसका वणन भी किसी पुराण 
दृष्टिकोण से इतिहास का प्रणयन करता है वहाँ वह ने नहीं किया है.।* केवल गार्गी-संहिता में उसका इस 
उसकी घटनाओं ओर व्यक्तियों से राग द्वेप करने छगता . थ्रकारे उल्लेख है--'उस सुदारुण युद्धकाल के अन्त में 


वसुधा झृत्य हो जायेगी ओर उसम॑ नारियों की संख्या 
अत्यन्त बढ़ जायेगी । करों म॑ हछ धारण कर स्त्रियाँ 
कृषि काय करेंगी ओर पुरुषों के अभाव में नारियाँ ही 
रणक्षेत्र मं धनुधारण करेंगी । उस समय दस-दस बीस 
वीस नारियाँ एक एक नर को वरेंगी | सभी पर्वों और 
उत्सवों में चारों ओर पुरुषोंकी संख्या अत्यन्त क्षीण होगी, 
सर्वत्र स्त्रियों के ही झुण्ड के झुण्ड दीखेंगे, यह निश्चित 
है | पुरुष को जहाँ तहाँ देखकर वे आइचर्य ! आश्चर्य ! 
केहेंगी । ग्रामों और.-नंगरों में सारे व्यवहार नारियाँ ही 
करें गी ।” यह चूँकि विदेशी द्वारा पराजित राष्ट्र की 
शा थी, इसका उल्लेख साधारणतया पुराणों में नहीं 
किया.जा सका | गार्गी-संहिता के युगपुराण को छोड़ - 
शेष सारे पुराण इस प्रसंग पर मूक है । 
इसका अथ स्वंथा यह भी नहीं कि राष्ट्रीय 
किसी स्थल पर वैज्ञानिक न हाँ होता। अनेक स्थलों पर 
उसम॑ सत्य को स्तुति निर्भयता से हो जाती वेष्णु- 
उराण गुतकाछीन है। समुद्रगुत की अस॒रविजयी प्रणाली 
से संतत होकर पुराणकार ने राम का प्रसंग खड़ा कर रहा 
-अविष्य में इन 


इससे उसकी 


अकथाातन्‍क न +-+न 5" अत, 








हं--'मेंने यह इतिब्ृत्त प्रस्तुत किया है 
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राजाओं का अस्तित्व संदिग्ध होकर वैसे ही विवादास्पद 
हो जायेगा जैसे आज राम और अन्य महान व्यक्तियों 
- का हो गया हैं। सम्राद काल के प्रवाह में पड़कर मूली 
हुईं ख्यातें बन गए:--वें सम्राट जिन्होंने सोचा था और 
जो सोचते हैं कि भारत मेरा. है ।” साम्राज्यों-को-घिककार 
है! सम्राट राघव के साम्राज्य को धिकार दे !”- इस 
प्रकार के वैज्ञानिक आाल्नेचन के जहाँ तहाँ पराणों में भी 
दर्न हो जाते हैं । राष्ट्रीय इतिहास हर्ष के पंचवर्षीय 


दान को प्रश्नव देगा, उसकी प्रशंसा करेगा। उक्ष दान 
की जो जनता के श्रम का परिणाम था, जिसे जनता नंगे 


भूखे रह कर, राह म॑ सुरक्षा के अभाव में छूट छूट कर 
सस्तुत करती थी ओर जिसे वह अनुत्तरदायी हृप स्वाथ 
प्रदर्शन म॑ लुटा देता था | राष्ट्रीय इतिहास का 
बुनियाद का दी यह फल है कि अतिस्रीगामी विलासी 
5 ग दायह | 
टव्वाराज युद्ध से भागता हुआ सरस्वती के तय पर मारा 
जाकर भी अमर दे ओ जयचन्द्र अपनी मुट्ठी 
भर सेना के साथ अस्सी वष की बुढोती में चन्दावर के 

बे माााााकंग बोस 
भदान म॑ शहीद कायरता यरता आर. दंशद्रादता 
का पतीक बना हुआ है. ] 77 ++२०७२०७७०+०० '5९२२०० प्रा 

अतीक बना हआ. है.] इतिहास की राष्ट्रीयता पर य॑ 

जिकट व्यंग है, अमोध और अमिट-। 

यह दोष कुछ भारतीय ही नहीं हैं। पूर्वाग्रह से 
विकृत अनेक इतिहासों का निर्माण हुआ है। भारतोय 
इतिहास विज्ञान को अपनी खोजों से परिपूर्ण करके मी स्वयं 
स्मिथ अलीक न रह-सके और णपने इतिदासों में उन्होंने 
विजयी जाति के शासकों की मनोद्ूत्ति दर्शाई | हालवेल 
के गष्पों की परंपरा प्राचीन हैं। ईरानी दरवार का 
पॉँचवी शती ई पू. का ग्रीक राजदूत हेरादोतस भारत 
प आए दो पूंछा वाले लिंह' का उल्ल्ख करता हे | 
उसके इतिहास की सत्यता अन्त के व्यंग पर पहुंच 
जाती हैं जब बह कहता है कि हिमालय में जो स्वण-सिकता 
निकलती हैं ओर जिसे भारतीय गाड़ियों पर लछाद लछ 
# ले जाते हैं, उसे भूमि खोद-खोदकर दीमके 
निकाली हैं जो छोमड़ी की ऊँचाई की होती है ! रोम 
| इतिहास लिखनेवालां लिवी स्वयं पक्षपात से नहीं 
उैच सका | उसकी खवैज्ञानिकता का मुख्य कारण उसकी 
राष्ट्रीयता है ।- छिवी मेधावी- है, देशप्रेमी. ह। साहित्यिक 
<, उसको लेखनी में जादू हैं। इतिहास को भी वह 
जहित्य की भाँति छिखता हैं और उसमें रसका संचार 
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रोम की अनेक कुरीतियों, अनेक दुबछताओं, को वह 
कर देता है । जो रोमन पराजय इतिहास सिद्ध हैँ उन्‌ः 
भी वह विजयों में बदल देता है। प्रत्येक रोमन ऋल् 
का वह अनुमोदन करता है यदि वह रोम के अरथसाधनो 
में संपन्न हुआ है, चाहे वह अत्यन्त अनुचित ही व्यो 
हो। जब जब रोम का रोमेतर राष्ट्रों से संघ 
हुआ है उसके बर्णन में वह रोम पक्षवर्ती हो गया ह यद्यपि 
रोमन-रोमन के सम्बन्ध म॑ उत्तका पक्ष स्तुत्य और न्याय 
है| छवी आलोचक की दृष्टि से सबंथा अनभिश्ञ नहों परन्तु 
वैज्ञानिक तरीके को राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने से कारण वः 
समझ ही नहीं पाता | 'अहँ (5प०]९८४४८ ८८०००१() ४ 
और रोम की भावना उसमें अधिक दे जा उसके दृष्टिकोण | 
की विक्ृृत कर देती दे । उसमें धार्मिक भावना भी 


कप 


इस विश्वास का, जो कि 
या इतिहास का एक निश्चित सत्य समझा जाता हैं, 
प्रसार करने के लिये उत्तरदायी है कि मध्य युग के 
(रोप के समान ही राजपूताने में भी सम्मन्तवादी प्रथा 
चलित थी । कुछ लेखकों द्वारा उस विशेष प्रकार की 
 स्िश्रित राजनेतिक-सामाजिक प्रथा के नाम का, जो कि 
प रू ७० ४ कं 4 ' 

>सध्ययुग मे यूराप मे फेला, बड़ा अस्पष्टता एवं असाव- 


कर्नल टॉड 


जो स्थान स्थान पर प्रकट होकर उसके विचारों कोर्जए पानी के साथ भारतीय संस्थाओं के छिये प्रयोग किया 
>़ ०. थवे पर पे ऐ 
दष्ित कर देती है । परन्त जा उसे अत्यन्त अवज्ञानकओ. जाता हे | कुछ पाश्चात्य विद्वान इन जागीरों के लि 


बना देती दे वह है उसके भीतर राष्ट्रद्नष्टि का पंठ | । 
इतिहास की भौगोलिक सीमाए नहीं हं। उसके प्रतिज । 
इतिहासकार का दृष्टिकोण सावभोमिक हाना उचित है | 
इतिहास की सामग्री केवछ पुस्तकोय अध्ययन की वस्तु हि हैस्तर प्रकट किये क्यूड' (ए८एत) झब 
नहीं | उसकी उपादेयता भी दे ओर राष्ट्र तथाराष्ट्रीयों के की या जाता है, यद्यविं मोरढैंड आदि कछ विद्वानों ने 
चरित्र-निर्माण में उसका प्रयोग किया जा सकता है।॥ 
देश ओर राष्ट्र्प्रेम बुरा नहीं परन्तु उसक काय के छिए. | 
इतिहास. की श्लछा को दूषित करना बुरा है । देश के ॥ 
बच्चों के चरित्र गंठन के लिए इतिहास के उदार्च॑व्येक्तियों | 
के चरित चुने जा सकते हैं। उनका चरित गाया जाओ 
सकता है, रामायण-महामारत की माँदि। परन्तु उस वीर भप्रामकहे। « है पा 
गाथा को शांतहास नह कहा जा सकता | घठना »गच्बज - यह कथन, उस प्रथा के लय भा ॥॒ जा अजरताव सम 
की कड़ी है और दृटाई नहीं जा सकती | फिर उदात्ताह प्रचलित थी और जो आज भी जीवित है, तत्त्वत 
चरित के लिए. जत्र हम इतिद्दास के एक प्रसंग को अभआाकारतअकार में यूरोप को सामस्तशझाहा पद्धति से बहुत 
अलग कर चरित्र निर्माण के झथ फिर से संगठित करते | हि 
हैं तब उसके एक स्थल पर. आधिक जार दंत है, दूसर का 


कि मुस्लिमि-शासक अपने अफसरों को देत थे 
_(7[60) शब्द का वरावर प्रयोग करते चले जाते हैं 
ओर उतनी ही - स्वाधीनता से विना किसी प्रकार का 


हा का भी प्रयोग 








* लिये चाहे वह वाह्य रूप से अथवा कुछ अंशों म॑ यूरोप 
+ की सम्यज्तवादी प्रथा से मिलती ल्‍ो हा, सामन्तवादी 
_ यूरोपीय शब्दावली का प्रयोग अत्यन्त < 


















इतने समान हैं,कि ऐसा प्रतीत हाता ह मानों दोनों की 


डा इतिहास इतिहास नहीं. कर हम 6 कु र्य 
दबा देते हैं। इस प्रकार का इतिहात इत्हात नह 2 एके ही स्थान से हुई हो । इन आशय्यंजनक 
राष्् की सुविधाओं के लिए :स्तुत राजनीतिकसंकलन है उसत्ति 222 +4080 % ह व करे 
राह्र « समानताओं ने ही, कर्नल. शॉँड का इस श्रम में डाल 


कछ अंझों में वह स्त॒त्य भी दे | परन्तु उसे इतिहास की | 
संज्ञा प्रदान करना अनुचित और दोपपूर्ण दोनों है। 
इतिहास इविंबृच है, अतीत में घटी हुईं घटना, जिसका 
इतिहासकार ऋषिवत्‌ दर्शन कर पुनरुद्धार करता है ओर 


जिसे वह -झुद्ध वैज्ञानिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत 


दिया कि राजपूत-समाज और यूरापीय सामन्‍्तशाही 
एक ही चीज़ है । किन्तु यदि हम राजपूत-प्रथा की 
विशेषताओं का बारीकी से अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट 
: हो जायेगा कि बाह्य समताओं के होते हुए भी दोनों 


ऊरता है परन्तु इतिहांस-विज्ञान की दृष्टि से वह असफल... करता है। ऐसा इतिहासकार स्त॒त्य है, उसका इतिहास प्रथायें मूलरूप से भिन्न हैं। इसलिये म॒ग़लकालीन 
। लिवी इतिहासकार पीछे है, रोमन पहले। इस कारण स्व॒त्य है। राजपूत राज्यों की सामाजिकरराजनैतिक संस्थाओं के 
न <- >> द्ः 


पं 
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लत साधारण- 


कुछ मिलती-जुलती थी ।&दोनों प्रधाभों म॑ अनेक लक्षण 


राजएताने में सामन्तवादी प्रथा ४ 


डा० परमात्मा शरण पी० एच-डी ० 


लिये पाश्चात्य सामनन्‍्तवादी शब्दावछी का प्रयोग ग़छूत 
ओर खतरनाक है । 

दानों प्रथाओं की समानताओं ओर भिन्नताओं 
पर विचार करने से पहले यह-“आवश्यंक प्रतीत होता है 
कि उन कारणों और परिस्थितियों की परीक्षा की जाये, 
जिन्होंने इन्हें जन्म दिया । यूरोप की सामन्तशाही के 
इतिहास को बड़े बड़े विद्वानों ने पूर्णतत्रा विचार 


किया हैं। इस विषय पर बहुत सा. साहित्व भी 
न चुका हैं । परन्तु.राजपूत प्रथा के विषय में यह वा 
नहें हैं। हसारे इतिहासज्ञों ने इस ओर कोई ध्यान 


पर 


नहीं दिया है। यहाँ तक कि कविराज 
वीर-विनोद ओर गोरीशंकर हीराचन्द्र ओझाके राज- 
स्थान के ईतिहास जैसे स्मरणीय ग्रन्थों में भी इस 
सामाजिक-राजनेतिक प्रथा पर एक पंक्ति भी नहीं लिखी 
गई हैं । इस नियम के अपवाद केवल कर्नल टॉड हैं 
जो अपनी पूर्णता, गम्भीर विद्वत्ता और -राजपूताना 
सम्बन्धी अपन अतुल्नीय ज्ञान के कारण हमें प्रशंसा 
करने के लिये विवश कर देते हैं। किन्तु थॉड ने भी 
इस प्रथा का जैसा अपने समय में पाया उसका ज्यों 
का त्यों वर्णन कर देने के अतिरिक्त और कुछ न 
किया । उसने इसकी- उत्यचि और विकास के कारणों- 
तथा स्थिति की खोज नहीं की | वह इतना ही कहता है 
कि शाजपूतों की प्रथा और यूरोपियन पद्धति दोनों का 
आधोर पैत्रिक राज्यतप्रथा है। साथ ही वह गिवन 
की उस परिभाषा से भी सहमते है, जिसमें हमारे 
पूर्वजों की प्रथा को संयोग और बर्बरता की उपज 
चतायी हैं। जैसा मैं अमी बताऊंगा, ऐसा प्रतीत 
होता है कि स्वयं टॉडने भी इस विचार के 

महत्त्व को नहीं समझा|। जहाँ तक मैं जानता 
हूं किसी अन्य विद्वान ने भी इस क्षेत्र की खोज नहीं 
की जो हमारे इतिहास के अन्य बहुत से मागों की भांति 
अन्धकार में पड़ा है । राजपूताने के इतिहास में फ्यूडल- 


इ्यामलरूदास के 





है 
|| 
| 






- भाग लिया | 








ढद्ल की संस्थाओं की. उत्पत्ति और विकास का प्रश्न 
_ वास्तव में एक बड़ी समस्या का भाग हैं, जो भारतीय 
इतिहास के विद्यार्थी के लिये खोज का एक विश्याल क्षेत्र - 


उपस्थित करती हैं । इसलिये .में संक्षेप म॑ इस समस्या 
पर प्रकाश डालना चाहता हूँ .। ॥॒ है 
* राजपूत राज्यों की उन्नति का आरम्म ईसा की छटी 
या सातवीं शताब्दी में माना जाता है | इनका इतिहास 
इस समय से अन्धकार से धीरे थीरे प्रकाश में आतां हैं | 
<वीं शताब्दि से १२ वीं शताब्दी के अंन्त तक हस इस 
योग्य हो जाते हैं कि उनके समाज और संस्कृति तथा 
उनकी राजनैतिक-संस्थाओं को समझ सकते हैं, जब कि 
उत्तरी भारत के प्रमुख हिन्दू राजा उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
से होने वाले तुर्का के आक्रमण के प्रथम प्रवाह में 
तिनके की तरह बह गये । राजपूताने में, जहाँ वह किसी 
प्रकार अपनी स्थिति कायम रख सके, उनका कोई 
प्रभाव न रहा | किन्तु हम १५ वीं शताब्दी के 
मध्य म॑ फिर प्रमुख स्थान प्राप्त करते हुए पाते हैं ओर 
तंत्र यत्रापि वह मुग़ल सम्राट के सहायक आर आअधान 
हां थे, उन्होंने बहत ही प्रमुख, विशेष कर म॒ग़ल साम्राज्य 
के राजनेतिक और सामाजिक इतिहास के निमाण में 
३०० वर्ष से अधिक का यह समय 
नित्लन्देह .संक्रण काछ था, जिसमें राजपूत-समाज 
ओर उसकी संस्थाओं में गम्मीर और दूर तक ग्रभाव- 
डालने वाले परिवर्तन हुए | #र वीं शताब्दी के अन्त 
तक राजपूत्तों की सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं 
का ढाँचा ओर प्रकार विश्व॒द्ध स्वदेशी था जो उन्हें भारत 
का प्राचीन राजनतिक ग्रणाढा से विरासत म मला थी । 
ने शासन के प्रयोग में आने वाले शब्द संस्कृत से 
डिये थे और उनके .उद्देश्य और आदर्श हिन्दुओं के 
राजनीति-सम्बन्धी अंथों में ग्रतिपादित सिद्धान्तों, के 


उन्हें 





आधार पर थे। उस समय की उनकी सामाजिक मोर 


'जनतिक प्रणाली में हम उन सामन्‍्तझाही संस्थाओं. का 
है चिन्ह नहीं पाते, जिन्हें. हम १६ वींशताब्दी 
उपरान्त पाते हैं। प्राचीन शांसक वंशों में हम ऐसे 
कसी भी समाज का चिन्ह नहीं पातें, -जो समाज में 
ता का सर्वोच्च-सचा देंने वाले सिद्धांत पर स्थित हों 
“र जैसा हम मध्यकालीन राजपूत-राज्यों एवं उसके 
“द के राज्य-परिवारों में पाते हैं । किन्तु . सामन्तज्ञाही 
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हर अः भी पु [2 ब्े 
आक्रमणकारियों से रक्षा कर सके । हम अभी कनद 










































संस्थाओं के विकास के अतिरिक्त जिसने कि राजपूत | टॉड की गिबन के साथ सहमति की उन भावनाओं. का 
समाज-व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया उनकी | उल्लेख कर जुके हैं जिनमें उसने यूरोपियन प्रथा को 
5 पंयोग ओर बब्ररता की सन्‍्तान बताया है। इस परि- 
थति में अपने आप को पाकर दुबलू स्व॒तन्त्र मनुष्य 
ते, जिसके जीवन पर चारों ओर से प्रहार हो सकंता 
था, स्वाभाविक रूप से ही जहाँ पर भी उसे रक्षा मिली 
उसे प्राप्त किया. ओर उसका मूल्य चुकाया । इसलिये 
भहान्‌ एवं" मूठ सामाजिक तथा शासन के प्रति अपने ग्रार- 
म्मिक कतंव्य जनता की रक्षा करने में असफलता और 
<क्यूडल प्रथा की उत्पत्ति ओर विकास का अवसर 


राजनैतिक प्रणाली में इतना अधिक अन्तर जा गया थ 
कि वह पहचानी न जा सकी | मंत्री, महामात्य, महासन्धि- 
विद्याहिक, महासेनापति, महावल्ाधिक्रत आदि. सच ओझल 
हो गये और उनका स्थान प्रधान, वख्यी, खूरतनामा, 

यय ओर फ़ोजदार ने ले लिया | मण्डल, विषय भे 
भुक्ति के स्थान प्र तहसील, परगना ओर थाना बन 
गये यद्यपि पिछले दो प्राचीन प्रतिगन, स्थान 
थानिक के क्रमशः प्रचलित रूप थे। क्‍यों भार किन है कमल की ४ । अवस् 
रत के प्रकार का रूपान्तर छाया गया, यद्द ऐति- : रथ | ले हे रा हर के हास से ज़्मीन 
हासिक खोज के लिये एक बहुत दी मनोरञ्ञक विषय है। है के स्वामी और असामी या प्रजा में पारस्परिक रक्षा 


टी की. तंलना ७॥ की. आवश्यकता उत्पन्न 
अच यूरापियन एवं राजपूत प्रणाली की ठुलना की. आवश्यकता उत् 


५ 


| 
| 


ते जे न्न कर दी । इस प्रकार सामन्तशाही 
करने के पन्न कर दा | इस प्रकार सामन्तद् 


है कि यूरोप की फ्यूडल्यद्धति की 





प्रथा का मूल आधार वह ज़मीदार और असामी के 


लिये यह आवश्य 5३ भ-रक्षा और सेवा बे 
सि ध्य में रक्षा और सेवा के पारस्परिक आदान-प्र 
त्यत्ति और विक्रास तथा इसके मूल सिद्धांतों पर संक्षेप ह 7 ' अर आन अदान का 
में विचार कर लिया जाय | $ समझोता था, जिसमें कि बह दोनों प्रविष्ट हुए 
इतिहास में संस्थाओं के विक्रास का विस्च्यण करते है इसे प्रकार दो दशाओं में से प्रथम और प्रारम्भिक की 


| सृष्टि हुई, जिसने सामाजिक-विधान में परिवर्तन 
$ आवश्यक कर दिया | 

5: दूसरी दशा या दूसरा कारण जिसने वाद में होने- 
वाले विकास,का निर्णय किया और उसे निश्चित रूप 
“दिया आरम्म में प्रारम्मिक रामन-संस्थाओं से फ्रान्स 
तथा अत्यु देशों की स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त हुए 
जहाँ कि सामन्तशाही प्रथा ने उस स्थान की पूर्ति' की 
जो वहाँ की. सरकारों के प्रारम्भिक कर्तव्यों और कार्यों 
पूर्ण करने की योग्यता खो देने से रिक्त हो गई थी । 

« शाम मे दो वर्गों क मनुष्य रक्षा प्राप्त करने के लिये 
विवश हो गये थे | एक तो वह स्वतन्द्र आदमी जिनके 
पास ज़मीन नहीं थी ओर दूसर छोटे ज्ञमीदार । स्वामी 


समग्र उनकी पद्धति और परिणामों को मरी नाँति सम- 
झने के लिये आरम्भ में ही दो वस्तुओं को स्पष्ट रूप 
एक दूसरी से प्रथक कर देंना चाहिये। प्रथम तो 
सामाजिक ओर राजनैतिक वातावरण में परिवृतन जिसनेः 
कि इस विकास को आवश्यक बना दिया। दूसरे इस है 
समय की संस्थायें, जितुका नई आवश्यकताओं का& 
सामना करने के लिये रूपान्तर आारम्म हा गयाह। | 

जहाँ तक यरोप की सामन्‍्त पद्धति का सम्बन्ध है, 
उस समय को संस्थाओं में परिवतन एवं- नवीन 
संस्थाओं की उत्पत्ति उस अराजकता से आवश्यक हो 
गई, जो रोमरु-साम्राज्य की झक्ति ओर प्रतिष्ठा के हास 
एसी दया में साम्राज्य की सरकार” 





से उत्न्न हुई थो |  ु 
ने प्रजाजना के जीवन आर सम्पत्ति का रक्षा प्रो असामी के सम्बन्ध की प्राचीन रोमन प्रथा ने 
प्रारंभिक कर्तव्यों की पूति में भी अपने का काम किया ओर ज़मीनरहित स्वतन्त्र 


सिय़ों ने उत्तरकाछीन रोमन तथा प्रारम्मिक जर्मन 
राज्यों में इसका उपयोग किया। ज्ञमीनरहित 
आदमी, जो अपना पालन ओर रक्षा नहीं कर 
कते थे, किसी शक्तिशाली पड़ासी के पास गये, उससे - 


नितांत असम अनुभव किया | परिंणामल्वरूप यह | 
अनमय किया जाने छगा और रोमन समाज की यह 
आवश्यकता हो गई कि कोई अन् 


एक अनिवार्य कोई 
जो आन्‍्तरिक ओर वाह्य दोनों प्रकाः 





व्यवस्था का ; 
के खतरा से शान्त-भज्ञ करन वाला स जा ऐसे री नआवश्यकतायें कहीं ऑर स यता एवं शरण देने 
के खतरा स, दू ; ८ 
समय में उत्सक् हों जाते आर बढ़ जाते ह तथा वाहन तन्त्र व्यक्ति 


उपयुक्त थीं अपित कर दीं । जर्मन रियासतों में यह 
कक, 


(0५07659५ 5ावां | 
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राजपूताने में सामन्तवादी प्रथा 
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व्यापार एक लिखित ठेका 'बन गया और- कमेण्डेशन! 
( स्तुति ) कहलाता था, जब कि इसका. रोमन नाम- 
फैटेसिनिम' था । 
छोटा ज्ञमींदार न केवल अपनी रक्षा के लिये किन्तु- 
अपनी ज़मीन की रक्षा के लिये भी बड़ी कठिनाई में पड़ 
गया | इसलिये अब उसने रक्षा की प्रार्थना की तो धनवांन 
आदमी ने उच्तरं दिया कि मैं केवछ अपनी ज़मीन की 
रा कर सकता हूं । ग़रीब आदमी को अपनी ज़मीन के 
स्वामित्व का अधिकार अपने शक्तिशाली अथवा धनवान 
पड़ोसी को अपित करना पड़ा और एक शर्त के अनु- 
सार जा प्रिकेरियम कहल्यती थी और जिसने उसे उसके 
जावन काल म रक्षा प्रदान की, लेना पड़ा। किन्तु यह 
करके उसने अपने बच्चों को उस ज़मीन पर किसी भी 
प्रकार के कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया | 
फ्रक लोगों के गोल विजय के उपरान्त इन दोनों 
सथाओ मे फ्रकिश-संस्थाओं के प्रभाव से कुछ परिवर्चन 
उसे कि अधिकार पत्र जिसके ( शपथ का उत्सव ) 
आथ आंफ़ फ़ौल्टी को स्वाप्ती और असामी के 
उम्बन्धों मं अपना लिया गया और जिसने उनकी आत्मा 
लॉर मूल भावों को ही बदल दिया ) इसी प्रकार छोटे 
स्वतन्त्र ओंदमियों को अपनी ज्ञमीन देकर, जो पादड़ी 
का द्वाति कहलाती थी, चर्च ने इस प्रथा कों एक 
हहुत आवश्यक देन दी । बाद में इंस 'प्रथा के साथ 
अतामा के द्वारा अपने स्वामी, चर्च अथवा इसके 
#उस का संनेक सहायता देने अथवां उसके लिये 
डड़सवार सेना रखने का क्तंव्य और जुड़ गया | 
ऊपर का चातें यूरोप की सामन्तवादी-समाज की 
उत्ताचि का वणन, राजपूताने में एक भिन्न प्रकार के 
समाज की उत्पत्ति का पता छगाने में सहायक गगा। 
राजपूता का राजनंतिकसज्भठन पिता की सर्वोच्च 
पता के सद्धान्त के आधार पर आश्रित था। सरदार 
के असामी वास्तव भें सरंकार के छोटे सदस्य होते थे 
जिनमे सरदार सबसे बड़ा होता था और इसलिये मुखिया 
था। छोट रुदस्यों की जागीरें उनका अधिकारपूर्ण 
हिस्सा थीं, जिन्हें वह उत्तराधिकार के भाधार पर प्राप्त 
करते थे । किन्तु मध्य यूरोप में असांमियों द्वारा अधि- 
इत जागीरों की दशा ओर प्रकृति ही भिन्न थी क्योंकि 
लांग पैतृक सत्ता के आधार पर. स्थापित समाज से 
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355 रे न्‍ 
अपरिचित थे.) यही कारण था कि राजपूताने मे व्यक्ति- 


गत.या :ज़ुमीनविहीन असामी या प्रजा कभी नहीं हुए. 
जैसे यूरोप में हुए. । सखिया एवं उसके असामी के 
बीच ें पारस्परिक अधिकार और कत्तव्य तथा बहुत 
- - सी: संस्थायें राजपूताने में पिता की सर्वोच्च सत्ता 
के सिद्धान्त के कारण बन गई, जब . कि 
: इसके विरुद्ध यूरोप में दो पारियों, छार्ड और असामी- 
प्रजा के बीच समझोते के परिणास्वरूप ( जो कि एक 
परिवार अथवा झुण्ड के नहीं थे ) बनीं । 
किन्तु अन्तिम और सब से आवश्यक परिवर्चन 
जिसे कि चालंमेन के दुर्बह उत्तराधिकारियों को केवल 
स्वीकार ही नहीं बल्कि कानून में परिणत करना पड़ा 
वह असामी या प्रजा की सेना को स्वीकार करना, राज्य 
के बहुत से कर्तव्यों को व्यक्तिगत कर्चव्यों में परिणत 
कर देना ओर सामन्तवादी छार्डा के हाथ में सर्वोच्च- 
सत्ता प्रदान करना था । राज्य-्सच्ता से स्वतन्त्ररूप में 
सामन्तवादी छार्डों के हाथ में जो शक्ति आई उसे 
हैलम' के शब्दों में सबसे अच्छी तरह वर्णन किया जा 
सकता है । किस हृद तक फ्रान्स. के 'पीयर' और 'बैरन 
सम्राट थे, फ्यूडलन्युग में स्वतन्त्र हो गये थे, यह 
समझने के लिये हमें उनके अधिकारों पर दृष्टि डालनी 
चाहिये | वह इस प्रकार कह्दे जा सकते हैं | (१) सिक्के 
चनाने का अधिकार, (२) व्यक्तिगत युद्ध करने का 
अधिकार, (३) हर प्रकार की राज्यकीय. खिराज़ों से 
मुक्ति; (४) कानून के प्रतिबन्धों से स्वतन्त्रता; (५) 
अपनी सीमा में आरम्मिकन्याय करने का.पूर्ण अधिकार | 
सर्वाच्चनसत्ता के सिद्धान्तों के विरुद्ध इतने अधिक 
अधिकार नियमानुसार तो हमें यह सोचने के लिये 
, विवश कर देते हैं कि फ्रान्‍्स एक राज्यतन्त्र न होकर 
|. राज्यों का समूह था जो कि अज्ञिक रूप से परस्पर 
सम्बन्धित थे । 
उस विषय के लिये ये दशायें राजपूताने अथवा 
भारत के अन्य किसी भाग में कमी उपस्थित: नहीं हुई । 
इसके विरुद्ध यूरोप में छगमग १० वीं शताब्दी के 
आरम्भ में लार्ड स्वतन्त्रता के अन्य अधिकारों के साथ 
ऊँवल अपने चिन्ह के सिक्‍के बनाते थे । किसी समय में 
डेढ़ सौ छार्ड इस अधिकार का प्रयोग करते थे और 
“न्होंने राजमुद्रा का व्यवहार बन्द. कर दिया था। 
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जनवाणी 








या के के पी आयी की सी चीज 


फ़िलिप्र आँगस्टस ने कवे के एबट से, जिसने 
मुद्रा वनानी बन्द कर दी थी, अनुरोध किया कि-चह 


पेरिस की राज-्मुद्रा का अपने राज्य में व्यवहाएँ 
होने दे और वचन दिया कि ज्योंही वह अपनी मुद्रा 


बनाना आरम्म कर देगा, राजा उसके व्यवहार को 
विरोध नहीं करेगा । इसके विरुद्ध राजपूताने में 
सर्दारों को अपने सिक्के चलाने का अधिकार 
नहीं मिला | | ; 
सामन्त-कालीन बेरन लोगों ने जब्र वेयक्तिक युद्ध 


करने के अधिकार का प्रयोग किया, तब उनकी खत " स् 
न्त्रता चरम सीमा पर पहुंच गइ। आर उसने हंलम 
को यह कहने के लिये विवद्य कर दिया कि फ्रान्स एक 





ज्यतन्त्र न होकर राज्यों का समूद्र था, जो कि 
आज्लिक रूप से परस्पर सन्त्रान्धत थ | 32 
राजपूताने में ऐसी दद्या वहाँ के समाज के लिये 


स्वाभाविक रूप से ही क 
कॉमन लॉ की मेंशनिरों 


अपनी अदालत थी और अपने शासन के अन्तगत 
कानून बनाता था, जिसके 


स्थानों के लिये वह स्वयं 


परिणामस्वरूप राजा के एक सावजनान कामन छा के 
स्थान पर कितने ही कादूननसमूद उत्पन्न हो गयेथें। 


राजपूताने में यद्दे कभी सम्नव नहीं था | 


किन्तु विभिन्न दशा ने, जह 


और दश्ाओं में स्वामात्िकरूप स हां पययात अन्तर भा 
गया | किन्तु इन विभिन्नताओं के होते हुये भी कुछ 
जिन्होंने कि प्रेत्येक प्यूड वस्ठु का फ्यूडलिजम का सार 
दे दिया. चाहे उसका रूप कुछ भा क्यो न हो | इनर्म 


से मुख्य ये थेः (१) अतामी आर छाड्ड का सम्बंध | 
(२) यह सिद्धान्त.कि हरएक ज्र्मान का अधिपति केवल ॥ 


किरायेदार दै, स्वामी नहीं, जब्र तक कि वह सबसे ऊँची 
श्रेणी में न पहुंच जाये | (१) काइ मूल्यवान्‌ चीज़' जिस 


किराये पर जा सकती है, वह दे सम्मानपूर्ण सेवा, जिसका | 


रूप आर्थिक नहीं बल्कि नेतिक और सामाजिक है। 
(४) स्वामिभक्त, रक्षा आर परास्ल्ाच्क सेवा के, पारस्पः 
रिक कर्चव्यों के सिद्धान्त वड़ां से लेकर 


( 
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तीत थी | इसके अतिरिक्त # 
: इसका प्रयाग दूसरे शब्दों ह : 
में न्याय का अन्त हो गया था, क्याकि हर एक छाड की . 


सामन्‍्तवादी प्रथा को | 
उन्नत करने के लिये उपयुक्त वातावरण मिला, व्यवहारों 


, जा सबत्र एक से थे. 


“श्रेणियों को बांधे हुए थे । (५) छार्ड . और असामी के 
मध्य में समझोता या ठेकां ही .उनके पारस्परिक अधि- 
» कार ओर कंचंव्यों का निणय करता था ओर यही फ्यूड 
कानूत की आधारशिलछा थी । ; 
सामन्‍्तवादी-सम्बन्धों की आधोर 'फ़ी्फ़ थी, जो 
| अधिकतर ज़मीन होती थी, किन्तु कोई भी आवश्यक 
वस्तु हों सकती थी, जैसे कोई पद, रुपया, वस्तु के 
रूप में माठ्युज़ारी, याल टैक्स इकट्ठा करने का अधि- 
» क्वार या मिल चलाने का अधिकार | 
फ़ीफ़ के बदले में वद्द आदमी छलाड का 
बन जाता था ओर उसे बहुत से काम करने एवं कर्त्तव्यों 
का प्राठन करना पड़ता था जैसे सेना में नोकरी, अदा- 
, छत का काम जिसमें कि अदालत बनाने में सहायता 
करना भी के आगे अपने 


असामी 


शामिल था, मालिक के को८ के 
फैसले को रखना, अपने मुकदर्मों को अपने ही छ।६ के 
पास ले जाना ओर लार्डो की सलाह लेना | आवच्यक्तता 
पड़ने पर उन्हें स्वामी की मदद भी. करनी पड़ती थी, 

चाहे उसका रूप शासन-सम्बन्धी हो अथवा सैनिक हो । 
- उत्तराधिकारी को अपने. पिता का पद ग्रहण करने से 
“पहले अपने अधिकार स्वीकृति के लिये मंट देनी 
थी, जो 'रिलिफ़' कहलाती थी । 





पड़ती 


५ 
5 


आखिरकार पयूडल दे का शासन एक नये दड्ढ 

की शासन व्यवस्था थी, जिसने कि उस पराने सड्ग ठम 

का स्थान ले लिया था, जिसमें जाति के सो 

सांमाजिक कत्तव्यों की पूच्ति का उत्तरदायित्व सर 

था। नई व्यवस्था में राजकीय कचंव्य अथवा 

प्रति कर्च॑व्य का स्थान 'वेंसलछ' के 

ल्या था, जो उसे फ़ीफ़,के बदले मैं मिछा था । इस 

“प्रकार फ्यूडल राज्य वह था जिसमें वेय्यक्तिक दादून ने 
राजकीय कानून का स्थान हृड़प लिया था और राजकीय 
कर्तव्य वैय्यक्तिक कर्तव्य में परिणत हों गया था ! इन 
- कार्यों तथा अधिकारों का इन सामन्तों द्वारा किस प्रकार 
अपहरण हुआ यह हल्लम के शब्दों में वयान किया जा 

चुका है | साधारणतया जितने भी मनुष्यों के सावंजनिक 
तथा एक दूसरे के प्रति क्चंव्य होते हैं वे सभी उसी 
प्रकार भाड़े के हो गये जैसे कि एक वेय्यक्तिक 
: नामे के अनुसार किसी भूमि के इंस्तेमाल के बदल दिया 






राप्र के 
व्यक्तिगत कत्तव्य न 


इक्रार- 
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राजपूताने में सामन्तवादी प्रथा 








०१९ 
गया लगान । राज्य का संचालन सामन्तों द्वारा दी गई 
मामूली सी रकम से, न्याय से, और राज्य के ताल्लकों से 
प्रात्त घन से होता था । 








ये ही यूरोपीय सामन्तशाही प्रथा के विशेष 
लक्षण थे। इसके उपरांत खास खास उत्सवों के 
अवसर के -लिये कितने ही रीति और रिवाज 
चल पड़े थे जिनपर दासों को चलना होता था फिर भी 
ये रीति रिवाज जगह जगह विचित्र रूप में थें और इस 
प्रथा के वाह्यरूप थे, वास्तविक रूप नहीं । इस प्रकार 
सामन्तशाही. का उदय एक बड़े सामाजिक तथा राज- 
नेतिक आवश्यकता के रूप में हुआ--आओवश्यकता थी - 
जनता के प्रति दाबित्व पूरा करने तथा राजा अथवा 
शासकों के कार्यो के करने की जब कि वे इन कार्यों के 
करने में सर्वथा अयोग्य हो गये थे । इस प्रथा ने एक 
सवशक्तिमान सत्ता के आर राज्य के कार्य तथा कत॑ब्यों 
की पूरा करनेवाली शक्ति के अद्ृष्ट हो जाने के कारण पैदा 
हुए, झज्य को भर लिया । इस प्रथा की सबसे मुख्य 
विशेषता यह थी कि इसमें राजे और उनकी सरकारें 
छाया में चली गई थीं और बिल्कुछ निकम्मी हो गईं - 
थीं | दूसंरो बात यह कि इसे प्रथा में सत्ता और राज्य 
के सारे काय सभी व्यावहारिक कार्यो के लिए, शक्ति 
शाला सामन्तों द्वारा हड़प लिये गये थे जिनका कि वे 
इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत हैसियत में करते थे | दूसरे 
दर्व्दों में यह एक अराजकता का काल था किन्तु (चाहे 
जा भी हो उस समय उनके यहाँ के स्थानीय वातावरण ने 
जिसने इसे एक विचित्र रूप दिया) यह वात नहीं थी 'कि 
इसेम॑ कोई संगठन अथवा पद्धति न हो । इसलिये इस 
प्रथा की अवनति तथा छोप उसी समय से झुरू हुआ 
ज्या हा कि उनके रक्षा, न्याय तथा स्थानीय निरीक्षण के 
काय को राज तथा उनकी सरकारें पुनः आरम्म करने 
योग्य हो गई | 


ऊपर बयान किये हुए. लक्षण जो कि यूरोपीय सामन्त 
शाही प्रथा के सार हैं उनके उपरान्त भी इन सामन्तों 
के कुछ और मी सांधारण कर्तव्य थे जैसे कि आपत- 
काछ मे सहायता का कार्य, लावारिस धन की ज़्ब्ती, 
मदद, संरक्षण, विवाह ओर अधिकार त्याग करने के. 
सम्बन्ध के जुर्माने ] 














अनुरूपताएँ 

इन दोनों प्रथाओं में अनुरूपता केवछ उनके गठन 
जार ढाँचे में हैं। इसलिए ये अनुरूपता केवल वाह्म 
और ऊपरी है। दोनों के बीच केवल घटनाओं में 
साहश्य है विशेष लक्षणों में नहीं | 
- नजराना 

नज़राने का प्रथा पूरव और पश्चिम में समान रूप 
सर्थोी। मंवाड़ में जब किसी सरदार के मरने के 
वाद उसके उत्तराधिकारी को राज्य सॉपा जाता था उस 
समय एक बड़ा आयोजित उत्सव होता था और राज्य 
का नज़राना दिया जाता था। जब कि एक राजपूत 
रेत धारण करने योग्य हो जाता हैं तो खड़ग 
तघाई' नाम का उत्सव मनाया जाता है। यह प्रथा 
जमन कवीछोंके पुराने रिवाज से मिलती है । 
जिसम ख्याति तथा कीति के इच्छुक मनुष्यों के हाथ में 

लय दिया जाता था। 

7082 शाणा ( चौदह वर्ष की अवस्था में बीरता 
के वस्त्र पहनना ) से मिल्ता-जुल्ता है । 

नज़राने के रिवाज से माद्म होता है कि राजाओं 
का इसे बार वार लेने का अधिकार था किन्तु -जैसा कि 
टैंड ( ५०]. ,86.) स्वयं स्वीकार करते हैं, यह एक 
जाहिरा विशेषाधिकार था । जिसका प्रयोग कभी कभी 
हाता था और अव्यवह्वत होने के कारण एक 
अग्रचलित नियम हो गया था*"। ( 0. 9. 49 ) 

सरकारी जब्ती 

स यथा का इस्तेमाछ किसी घराने के लछावारिस 
हा जाने तथा किसी जुर्म के अभियोग में चाहे अंशत 
चाहे पूणतः ज़ब्ती आदि के सम्बन्ध में प्रचलित था । 
किलतु पहली दक्षा में ज़ब्ती की बुराई गोद लेने के 
रिवाज के कारण कम थी। राजपूताने में भूमि के स्वामी 
दा प्रकार के थे। गिरासिया और भूमिया | गिरासिया सरदार 
प"ेह था जिसको जीविका ( गिरास ) के लिये राजा कुछ 
'मि पद्ा के रूप में मंजूर कर देता था और जिसके 
जज मे उन्हें कुछ निश्चि फौज( घर और बांहर ) 
गे सहायता से राज की सेवा करनी पड़ती थी | इस 
कार का पट्टा फिर से नया किया जा सकता था और 
उलना यूरोप के अधिकारी प्रथा से की जा 


इसकी 


सकती ह 


| . अजी 





रस्म रामना के पुरान रस्स 


 अथा के विरुद्ध मिला वह था--धार्मिक तथा दान 


पर ; पानी कर, जत्र कि सरदार विपत्ति काल में होता ; 










































: दोनों जगहों में रेयत का सरदार के प्रति कतंव्य 
और सरदार और रैयत : के पारस्परिक सम्बन्ध में 
#करूपता थी । यूरोपीय सामन्तशाही में रैयत अपने 
आमन्त के प्रति भक्ति, सहायता तथा मंत्रणा से सम्बद्ध 
| इन असपष्ट शब्दों का अर्थ हँ--युद्ध में चालीस 
॥ (दिन की सेवा ; आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई आत्म- 
 उमरपण पर किले को खाली कर देना । सामन्‍्त के 
सहायतार्थ धन. देना ; अधिपति के न्यायालय में हाज़्री 
और न्याय के सम्बन्ध में परामश देना । राजपूताना में 
* भी लगभग इसी प्रकारके कर्तव्य रेंचत को पालन-करने 
पड़ते थे । यहाँ उसे अपनी मुक्ति के लिये शरीर बनन्‍्धक 
रखना पड़ता था | दोनों जगह पर जागीरदारी प्रथा में 
एक पारस्परिक निष्कपटता तथा सहायता का सिद्धांत था| 
. इस प्रकार राजपूत राजपद्धति का संगठन सैनिक 
. आधार पर था और उसका ढाँचा बूरोवियन ढाँचे «के 
करीब करीब सादृश्य है । किन्तु दोनों में कुछ बुनियादी 
भेद हैं जिनसे यह स्पष्ट होता हैं कि उद्गम और कुछ 
हृद तक कार्यपद्धति दोनों में राजपूत पद्धति और यूरोपीय 
* सामंतशाही इतनी भिन्न है कि इसे यूरोपीय सामंतशाही 
, के विरुद्ध वताना गलत ही नहीं अत्यंत श्रामक होगा । 
विषमताएँ 
दोनों प्रथाओं में. प्रथम भेद यह- है कि राजपूत 
सामंतजीही राजाओं की कमज़ोरी ओर असमथता के 
कारण नहीं उत्पन्न हुई जैसा कि इस के विपरीत यूरोपीय 
सामंतशाही का उदय जनता की बाहरी तथा भीतरी 
रक्षा के लिए हुआ । राजपूत राज्यों के इतिहास में हमें 
कोई ऐसा काछ नहीं मिलता कि जिसमें राजपूत राजे 
इतने कमज़ोर हो गए हों कि अपनी प्रजा के प्रति 
अपना कर्तव्य पालन न कर सकें। राजपूत समाज में 
यूरोपीय समाज के विपरीत सेवा तथा रक्षा के छिए. 
: सामंतों तथा रैयत में कोई पारस्परिक समझौता नहीं था । 
राजपूत'समाज में सामंत तथा प्रजा के बीच और 
भाईचारे के खून का रिश्ता था. ओर इसी आधार पर 
अपने पैतृक सम्पत्ति में. से जागीर पाने का दावा करते 
थे | वे सामन्‍त को अपना भाई मानते थे ओर सामाजिक 
समानता का दावा करते थे। वे केवल 


हैं जिस पर से उसका अधिकार छीना नहीं 
सकता । भूमिया ज़मीन्दार को केवल थोड़ा सा वारषिद 
छगान देना पड़ता है। उस पर फौजी सहायता देने कर 
दायित्व ( समय और स्थान के लिहाज से ) भी बिल्कुल 
सीमित होता हैं। उससे, जिले के अन्दर जहाँ कि बहू 
रहता था, एक निश्चित समय तक के लिए ही, स्थानीय 
सेवा ली जा सकती थी । भूमिया की ठुल्ना जैसा कि. 
टॉड का मत है, बूरप के माफ़ीदार ज़मीदार से की 
जा सकती है । इंगलेण्ड की भू:सम्पत्ति पद्धति इस मामले 
में बुनियादी तौर से यहाँ से भिन्न हैं। वहाँ की पद्धति 
इस धारणा पर निर्धारित है कि कानूनन सारी भू-सम्यत्ति 
राजा की है । 


भू-सरम्पति बेचने पर जमोना 


राजपूताना में जागीरदारों द्वारा जागीर बेचने 
अथवा पट्टा हस्तांतरित करने की प्रथा प्रचलित नहीं 
थी | इस सम्बन्ध म॑ केवल एक उदाहरण इस 


आदि के लिए सम्पत्ति का दान जिसके लिए भी राजा 
की अनुमति की आवश्यकता थी | इस प्रकार कोई भी 
हस्तांतरीकरण न होने से यूरोप की तरह यहाँ मी भूमि | 
बेचने पर जुर्माना नहीं ठगा | लेकिन राजा के काश्तकार 
जिनका यूरोप में कोई प्रतिरूप नहीं था, भूमि के 
असली स्वामी होनेकी देसियत से अपनी ज़मीन वेच- 
सकते ये यद्यपि ऐसा करने पर उन्हें भी थोड़ा जुर्माना? 
देना पड़ता था ताकि लेन देन प्रमाण रूपमें रहे । 
सहायता ं 

विपतचि काल में सहायता यो भेंट या दान आदि के £ 
शब्द. जो कि यूरोप के नियम संग्रह में छिखे हैं दोनों: ॥ 
स्थानों पर समान रूप से प्रचलित थे । सहायता: के मद. 
में ये विषय ये--सरदार की छड़की की शादी के अवसर | 


बन्दी-मोचन के वदले में ; किसी किसी राज में बड़े ॥ 
लड़के के विवाह के अवसर पर । किन्तु यूरोप की तरह 

ये सहायतार्थ धन स्थानीय रिवाजों द्वारा बदलते रहते 
और बहुघा अन्यायपृर्वक वसूल किये जाते थे | 


थे। 
अगुआ मानते थे । किन्तु यूरोप में कुलीनवर्ग का आधार 
था पट्टेदारी । उपसरदारों में जो एक घराने के एक 
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उसे अपना : 


राजपूताने में सामन्तवादी प्रथा - र१ 





मर अल अल 
शाखा का प्रधान व्यक्ति होता था और करीब करीच 
ख्तंत्र ही होता था और जिससे संख्या बढ़कर बाद 
में एक वंश होजाता था उसके जागीरदारों से लेकर एक 
अकेले स्वतंत्र भू-सम्पतचि वाले राजपूत तक जो कि 
युद्ध मं अपने खानदान वालों की मदद करने के लिये 
वाध्य रहता हू वे सभी अपना अपना पद ररदार के 
खून हा होने के कारण पाते थे। यूरोप में राजा के 


शासन के अभाव नें. सामंतशाही का स्वागत 
हुआ ! जैसा हमने ऊपर देखा है जालगेमेन 
के वा. से यूरोप की सरकारें इतनी जराग्रस्त 


हो गईं थीं कि झनें: शरनें: उनके सारे अधिकार और 
कार्य त्रस्न सामन्तों द्वारा अपहत कर छिए गए | 
सावंजनिक कानून के इदले निजी कानून व्यक्तिगत 
कृतज्ञता में परिवर्तित हो गया। राजा के शान्ति 
तथा न्याय के कार्य सामंती न्यायारूय द्वारा अपना 
लिए गए जो अपनी अमलदारी में असीस 
आंधकारों का प्रयोग करत थे ओर जिसमें रैयत को 
राज्य न्यायाल्य में पुनिवि चार के लिए दरख्वास्त देने 
का काइ अधिकार नहीं था । जैसा ऊपर देखा गया 
है उन्होंने अपने सिक्के भी बनाए और : चलाए. जिस 
काय न उनके ताल्लकों से राजकीय सिक्‍के को बाहर 
निकाल दिया । इस प्रह्नर सामंतों अपने कार्यों का 
उत्तरदायित्व किसी केन्द्रीय सचा पर न फेंक उनके सभी 
अधिकारों का स्वयं, अपने व्यक्तिगत हैसियत, में उपयोग 
करने लगे । इसके पश्चात्‌ राजों ने, इस बांत को अनि- 
वाय जान कर, इन सामन्तों की नियुक्ति काउन्द्स की 
हाॉसेयत मे का ओर उन्हें जागीरें भी दीं शासन करने 
के लिए. | इस प्रकार सामन्तशाही प्रथा की डची तथा 
काउंटा का नया अस्तित्व पेदा हुआ । सारा राज्य टुकड़ों 
में ठेके पर उठ गया | इस तरह सामंतशाही ने राज्य 
के अधिकार तथा सीमाएं हथिया ढीं। अपने पूर्ण 
विकास का अवस्था में वह प्रथा एक सुन्दर सुब्यवस्थित 
अराजकता का उदाहरण थी । किन्तु राजपूत या मारत 
के इतिहास में हम कोई भी ऐसा समय नहीं जानते 
जिससे कोई भी राजा इतना कमज़ोर तथा राजनैतिक 
दृष्टि से इतना असमर्थ रहा हो कि इस प्रकार के किसी 
सामन्तशाही प्रथा का जन्म और विकास हुआ हो 


जिसने राजा के सभी कार्यों तथा अधिकारों का अपहरण 
जल 






कि. 


० 
ब्रेक 
कु. 


- सामंतशाही की उन्नति हुई 


ड उ्स भूमि की उ्यच्ति मस 





मिक कर्तव्य भी पूरा करते रदे और अपना सिक्का भी 
चलाते रहे | वे कभी भी ऐसी दुरवस्था में. नहीं पहुँचे 
कि अपने जागीरदारों से कमज़ोर रहे हों और यूराप 
की तरह वे अपनी रक्षा के लिये ज़मीदारों की सहायता 
पर निभर रहे हों । इस प्रकार जिन कारणों से यूरोपीय 
हीं कारणों का भारतीय 
प्रथा में अभाव था । 

दूसरी वात यह कि बूरोप में नियमानुसार राजा ही 
समस्त भूमि का माल्कि होता था, किन्तु इसके विपरीत 
राजपूताना में, जैसा कि समस्त देझ् में प्रथा थी, भूमि 
का स्वामी किसान होता था, जागीरदार अथवा राजा 
केवल थोड़ा सा हिस्सा ही 
ल सकते थे । राजा को केबल भूमि के उपज-का उपभोग 
करने का अधिकार था उसे हक मालिकाना नहीं प्राप्त 
था इसलिये केवल उन्हीं अधिकारों को ही हस्तांतर कर 
सकता था जिस पर उसका अधिकार था । 
. . तीसरी वात यह कि अधिकांश न्याय तथा शासन 
सम्बन्धी अधिकार पंचावतों के हाथ था जिसकी अमल- 
दारी में कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करता था। 
यूरोप में इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं थी बल्कि इसके 
विपरीत यूरोप में बैरन छोग अकेले ही सब कुछ के 
मलिक थे और अपने जागीरदारों पर पूरा पूरा अधि- 
कर रखते थे। बहुत बाद की बात है कि ( उन्नीसवीं 
शाती में ) राजपूताने में कुछ जागीरदारों ने केवल 
दावानी के मामलों में फैसला करने का दावा किया | लेकिन 
फिर. भी फ़ाजदारा तथा सम्पत्ति के झगड़ों' का 
अधिकार न्याय प्रंचायतों द्वारा ही होता था, किन्तु यह 
भी  ज्ञागीरदार पूरी तरह से अपना नहीं पाएं | 
इसके उपरांत स्थानीय पंचायतों को स्वीकृति . प्रास 


- जनवाणी : 
_ कर लिया हो । राजपूत प्रथा ने केमी संगठित अराजकता 
! 5 - कारूप नहीं धारण किया था । - राजपूत शासक .सदेव 
... « “अपने अधिकार और विशेषाधिकार प्रयोग करते रहें ओर 
साथ ही अपने कानून बनाते, न्याय तथा. रक्षा का प्राथ- 


होने के कारण 


सनूह ] र 
दूसरे स्थानीय रिवाज: 
नियमों. का मान था। -सच तो यह है | 
प्रकार की कोई स्थानीय शासन की एजेन्सी 
की ग्राम पंचायतें हैं वास्तविक सामंतशाही समा 
कल्पना तक नहीं हो सकती, जोकि जनतंत्र है 
प्रतिवाद है | जब कि इसके विपरीत ग्राम पंचायतें 
में प्रजातंत्रात्मक थीं । यह दोनों सामाजिक संगठनों 
दूसरा आंधारिक भेद है । राजपूताना में उपसरदो॥ 
की प्रथा एक ही घराने के लोगों तक सीमित थी 
किन्तु यूरोप में यह कार्य किसान तक चला गया था. 
कि स्वयं भू-स्वामी का दास था। इसके विपरीत 
राजपूताना का किसान किसी का दास नहां था व 


एक स्वतंत्र आदमी था। इस प्रकार की दाखा: 
राजपूताना में कभी नहीं थी | 
छोटा किन्तु गंभीर भेद हिन्दू निःसन्‍्तान लोगें 


के गोद लेने के सम्बन्ध में कर्मी 
हुआ । सामंतशाही के पूज जाने के 
में इससे सहायता मिली । आधीनो म॑ से किसी के. यहाँ 
अपने मनमुताबिक विवाह कर लेने का आभधिकार यूरोप 


में सर्वाधिपति को .था। भारतीय सामाजिक व्यवस्थाम॥ 
इस प्रकार की प्रथा की कल्पना तक नहीं का जा सकती।# 
भारत में जागीरदार का युद्ध सम्बन्धी कतव्य का 
' रूप मूठ रूप से मिन्न था जिसम॑ सवा(7'ते की 


आनवाय 
का अयथ्‌ ५ 


यता किसी भी बलिदान के साथ करना 
था, इसके प्रतिकूल यूरोप में सैनिक सहायत 


६ 
की 












भी हस्तक्षेप नहीं 
कप्रथा से बचत 


था सर्वाधिपति के साथ ग्रूप ( समूह ) में रहना । 
राजपूत समाज के आधार की नंतिक धारणा की 


उत्तरोत्तर बढती के कारण तथा परिस्थिति के अमी तक 
थज्ञात रहने से उनका सुल्झाना कठिन काय ह | किन्तु 


यह अनुमान किया जा सकता हैं कि भारताद व्यवस्था 





का प्राहुर्माव सामाजिक तथा नैतिक कारणों ते हुआ था' 


न कि किसी राज़नैतिक आवश्यकता के कारण | 
कारण है कि यह आज तक जीवित हैं | 


"482८ 
हर. 





तीन प्रयोग 


श्री मोहनलाल महतो “वियोगी* क 


सिमला से लन्दन तक दोड़े छाना विश्व समस्त |... के 


क्या खोये तुम जिसे खोजने में हो इतना व्यस्त १ 
कितने वर्षो, 


सदियाँ बीठीं, बीते 


शीत, बसंत, 


कस ही, शक |... है. 
दर [कतन ठख्त, ताज के उद्भव, एथात फर अन्त १ 


देखे कितने योद्धाओं 
देख रहा हैँ आह, 
कब प्रभात होगा बीतेगी 


वन्दिनी मां क्ते 
दुख की रजनी काली, क्‍ 


कफन ओएढ कर सोते; 
कब से रोते 


कहे 


खोज रहा हूँ में माता का हथकडियों की ठाली ! 
दाँत पीस करं, रोषपूण करके भेरव हुंकार, 
किचर चले तुम आज मचाने जग में हाहकर 
माठा बनी बॉन्दनी मेरी केसे सहन करूँगा, 
रेफ्की! मत इस स्वरशुमर्यी लंका का दहन करूँगा। 
है घिक्कार जवानी को. जीवन को सौ चिक्कार, 


- वाट सका न अगर माता की 
न ० हल हि ८८ 
फॉसी, गोली ओर तुच्छ ह बर्द्धी, 
खेल जान पर खेज रहा हैं 


- विश्व-विजयिनी-श॒क्ति तुस्हारी, 
दिल्‍ली से नोआखाली क्यों देव 


हथर्काड़याँ इस वबए । 
डंडे, कोडा, 

5280 8.7 रह 5 

छेना ओर हथोडा। 


किन्तु 'साग्य से होरे, 
चंत मन मरे १ 


जन जनका समक्ता कर हारा, दर दर अलख जगाया, - 


ठली, छेनी। आर 


रह. रह कर उठती रहती ह 


ह्थाड़ा 


इनमें एक न पायां। 
हक दृदय में, मन में, 


खुलीं न दूटीं हथर्काडियोँ --मां विलख रही बन्धन में । 
आह, काट डाले पुत्रों ने मां के दोनों हाथ, 


अब में चला खोजने मसरहम 
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5 


सफल करें रघुनाथ !!! 


बल 


५० 





' कि यह बिलकुल बन्द हो गया । यहाँ तक कि सोवियत- 
. जमन युद्ध काल में भी यह काम मुल्क के अनेक स्थानों 
- में बन्द नहीं किया गया। वोछग्दा का मोलोतोव 
पेडागागिकल परिषद इस काम में काफ़ी तत्पर रहा। 
लड़ाई शुरू होने के बाद मोलछोतोव परिषद ने 
तीन दल इस काम के लिए भेजे । उसने दो जिल्दों 
में ४0084 7)9 6८००३ ८४ $ए790थंपाए 
जोर एक अस्थायी नक्शा भी प्रकाशित किया है। 
उत्तर रूसी बोलियों के अध्ययन के लिए भी इसने एक 
विभाग खोला है | 
वोलोग्दा कानफरेंस में पढ़े गए. अटठाइस निबन्धों 
रूसी वोलियोंके अध्ययन की प्रगति तथा सोवियत संघ 
दूसरे भाषाओं के अध्ययन पर काफी प्रकाश पड़ता है | 
मेजर केदोत सिलिन ने अपने निबन्ध में सोवियत- 
युद्धकाल में भाषा के क्षेत्र में होने वाले कार्मों 
का उल्लेख किया | प्रोफेसर जार्जिएवस्की और ग्रिब- 
कोवा ने बूराल तथा इसके आसपास की बोल्यों के 
ध्ययन पर प्रकाश डाला । यहाँ बतलाना जरूरी है कि 
आज तक यहाँ की बोलियाँ अछूती थीं । 

कानफरेंस में समग्र सोवियत की बोलियों का नक्शा 

बनाने के लिए संगठन के बारे में भी विचार किया गया | 

हली दूसरी जिल्‍्द के संकलन के विषय में भी रिपोट 
पेश की गई | पहली जिल्द में उत्तर-पश्चिमी वोलियाँ 
और दूसरी में उत्तर की मध्य ग्रूप की वोलियाँ 
संकलित हांगी। 

१६३९ की लड़ाई के पहिले सोवियत संघ की 
सायंस एकेडमी के सुझाव पर लेनिनग्राड के भाषा 
परिषद ने बालियों के दो सौ नक्शे तैयार किए. थे | यह 
काम फिर से घुरू किया गया है, वोछोग्दा का पेडा- 
गागिकल परिपद का रूसी विभाग तथा इसके अध्यापक 
एकेदेमी के [)९८०6/०%३ (०णाणा5आ07 
का देख रेखमे दूसरी जिल्‍्द के संकछन का काम कर रहे 
हैं | वालग्दा इलाके की सामग्री इकट॒ठी करने का काम 
समात हो गया है और दूररे क्षेत्रों की सामग्री मी तैयार है। 


से 
के 


जनवाणी 


तय भी की आल 





ऐतिहासिक ओर महान काम को आगे बढ़ाने के 
काफी सहायता की हैं। छड़ाई समाप्त हुए दो 
से ऊपर हुए, । वोलोग्दा कानफरेंस के समय लड़ाई चहाँ 
ही रही थी | अब तो काम काफी आगे बढ़ चुका है| 
हम उस.दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब यह काम रूह 


में युगान्तर उपस्थित कर देंगे | 


भाषा ओर बोलियों के क्षेत्र में आधी सदी से ऊप | 
से हिन्दुस्तान में काम हो रहा है | 

केलाग, बेली, हिटने, फिश्रेल 
काल्डवेंछ, फरवेस, वेबर, हार्नेल, ग्रियसन, तेस्सीतोरी | 
लेबी, टनर, स्तेन कोनों, आदि विदेशी 
थिद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है | लेकिन | 
अब हिन्दुस्तान में एक नया युग शुरू हो रहा है।ह 
हिन्दुस्तानी विद्वानों को भी अपने अपने क्षेत्र में नए 
सिरे से काम शुरू करना हांगा, पहले के कामों पर 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना होगा और उन्हें जागे॥ 
बढ़ाना होगा ! | 


बीम्स, ग्रेट्न 


ब्ठ्या 


कर 


आंय॑ माषाओं के क्षेत्र में श्री रामगोपाल भाण्डारक, 
शंकर पाण्डु रंग पंडित ने बिछली तथा इस शताब्दी दे | 
प्रारम्म में काम किया हैं। लक्किन १९२१ ई० में लन्दन 
विश्वविद्यालय में सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय की डाक्टयरेट 
की थिसिंस इस क्षेत्र में एक एतिहासिक मंहत्व रखती 
है। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजमाषा, बाबूराम॥ 
सक्सेना ने अवधी, उदयनारायण तिवारी ने भोजपूरी॥ 
सुभद्र झा ने मैथिली, वाणीकान्त काकती ने असमियाओ 
क्षेत्र में काम किया हैं । लकिन अब वह समय आ गया। 
है जब कि गैंज्ेटियर, ऐनल्स, दब्द-कोश, पारिमाषिक। 
कोश के साथ ही भाषा ओर बोलियों के हिए 
कमीशन बैठाए जायं और अधिकारी विद्वानों के हाथों॥ 
में इसका काम सौंपा जाय । 


(:0५७765/5 वां [| 
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१--कैंश्तकार ( अर्थात जमीन जोतने वाले ) और 


| धर्कार के बीच अधिकांश ज़मींदार ही मध्यस्थ होते हैं, 
परन्तु पिछेले पचास वर्षो में जनसंख्या के बढ़ने ओर ग्रह 
उद्योग धंधों के क्रमशः नष्ट हो जाने के कारण भूमि “पर 
: जनसंख्या का भार बेहद बढ़ गया हैं। धंधों से हटने 
॥ वाली जनसंख्या और प्राकृतिक रूप से बढ़ने वाली जनसंख्या 
को अपने जीवन निर्वाह के लिए और दूसरा कोई साधन 


होने के कारण वह अधिकाधिक खेती पर अवरम्ब्रित 
होती गई ओर भूमि पर जनसंख्या का भार वेहद बढ़ता 
गया | यह तो अभी से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ 


१८८१ की जनसंख्या की गणना के अनुसार भारतवर्ष 
* की कुछ जनसंख्या २५ करोड़ के छगभग थी | उस समय 


भी केवल ५६ प्रतिशस जनसंख्या खेती पर निर्वाह 


॥ करती थी | परन्तु १९४१ की जनसंख्या की गणना के 


भनुसार जब भारत ( बर्मा को छोड़कर ) की जनसंख्या 


: ३८ करोड़ से ऊपर हो गई । -तबू छगभग ७३ प्रतिशत 
जनसंख्या केवल खेती पर निर्भर है | इस बीच में खेती 
की भूमि का अधिक विस्तार नहीं हुआ | भूमि में थोड़ी 
| सी वृद्धि तो हुई किन्तु विशेष वृद्धि न होसकी क्‍यों कि 


बितनी भूमि स्वयं काइतकार के साधनों से जोती जा 


: सकती थी उतनी भूमि काश्तकार तोड़ चुका था । अब 
* तो जो भूमि बंजर पड़ी है ज़सको खेती के योग्य बनाने 
के लिए अत्यधिक पूजी, श्रम. तथा अन्य साधनों की 


भावश्यकता है जो राज्य ही उपलब्ध कर सकता है । 
फिर संयुक्त प्रान्त में तो बहुते. भूमि पर रेह ( शास्व् 
४00 जाजाने तथा बहुत सी भूमि का कटाव (०:०आं०7) 


*- हो जाने के कारण वह खेती के अयोग्य हो गई है । 

| सबका परिणाम यह हुआ -कि प्रति काझ्तकार पीछे 
5 पंयुक्तप्रन्त में २। एकड़ से कम भूमि का औसत हो 
॥ गया। उत्तराधिकार के नियमों के कारण छोटे छोटे 
* काश्तकारों के पास तो किसी. किसी दश्ञां में २॥ एकड 
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ज़मींदारी प्रथा खतम करने वाली प्रश्नावली का उत्तर 


संयुक्त गन्तीय किसान संघ की ओर से 


पैदावार ले लेता है । 


से भी कम भूमि जोतने के लिए रह गई है। यह स्पष्ट. 


है कि दो चार एकड़ से एक परिवार का पालन नहीं 
हो सकता | अतएव बहुधा ऐसां होता है कि जिसके पांस 
भूमि है वह तो किसी नगर में कोई धंधा या काम 
करता है और अपनी जमीन को आध-बटाई पर अथवा 
लगान पर उठा दता हैं| शहरों में बहुघा बहुत से. एसे 
क्लछाक, कचहरी शी, पय्वारी, मास्टर तथा छोटे 
दूकानद्र, कारखानों के मजदूर इत्यादि मिलेंगे, जिनके 
नांम कुछ भूमि है ओर वे उसे दूसरों को उठाये हुए 
हैं | भूमि की इतनी कमी है कि गांव में रहने वाले 
काइतकार किसी भी शत पर जमीन को जोतने के लिए 
तैयार रहते हैं । क्लिन शर्तों पर जमीन कारतकारों को 
दी जाती है वे रत दशाएं एक्सी नहीं होतीं। कहीं 
भूमि पर अधिकार रखने वाला बीज और हल बैल देता 
है तो कहीं वह कुछ नहीं देता और छगान रूप में आधी 
हाजन भी ऋण के बदले बहुत 
सी भूमि पर अधिकार पा जाता है और वह भी अपने 


भूमि को उठा देता है । इस प्रकार यद्यपि काइत- 


कार और सरकार के बीच में जमींदार ही मुख्य 
मध्यस्थ है, परन्तु कुछ और भी मध्यरुथ जिनके 
सम्बंध में ऊपर लिखा गया है उत्पन्न हो गया है। 
परन्तु|यह मानना पडेगा कि दूसरी प्रकार के मध्यस्थ काइत- 
कार का. उतना क्षधिक शोषण नहीं कर पाते जितना कि 
जमींदार करता है ओर न वे उतने महत्त्वपूर्ण हैं | यद्यपि 


इस प्रकार के मध्यस्थों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं | परन्ठु 


खोज से पता चला है कि इस प्रकार के मध्यस्थ बहुत 
अधिक संख्या म॑ नहीं हैं। फिर भी वे नगष्य 
नहीं हैं । 


२--ज्ञमींदारों को तो समास कर देना. आवश्यक 
ही हैं परन्तु साथ ही उन मध्यस्थों को जो कि कभी 
भी स्वयं खेती नहीं करते समाप्त कर देना चाहिए.। 
इसके लिए. सरकार को एक नियम बना देना चाहिए 


ब्र्मड 


आए ्जचि७ो?ो७थ) कस सओफसससककफअडरसफलकससाककोकसस-्स्‍+-- 


२. 





वेकष 








और मी जभ शी 


कि नाबाहिग अथवा विधवा को छोड़कर यदि कोई भी 
- व्यक्ति भूमि को आध-बठाई अथवा छगान पर एक वर्ष 


से अधिक के लिए. उठावेगा तो उस भूमि को जोतने 
वाले का उस . भूमि पर अधिकार स्वीकार कर लिया 
जायगा।. और जागे चलकर सरकार . भूमि को जोतने 
वाले को भूमि पर अधिकृत मानेगी । 

२ जब कि किसी व्यक्ति की कुछ अधिकारों के 
विषय में मध्यस्थ की हैसियत हो, परन्तु उसे इन अधि- 
कारों के अतिरिक्त और भी कुछ दूसरे प्रकार के अधि- 
कार प्राप्त हों, तो उससे नीचे छिखे प्रकार के अधिकार 
छीन लेने चाहिए । 

(क ) सीर और खुदकाइत जो शिकमी उठाई हुई 
हो | वह सारी ले ली जावे--ऐसी सीर ओर खुद- 
काइत जो कि ज़र्मींदार स्वयं जोतता है यदि १०० 
बीघा से अंधिक है तो उसके पास केवल १०० वीघा 


ज़मीन छोड़ी जावे और शेष उससे ले ली जावे | 


जो व्यक्ति सीर और खुदकाइत को शिकमी नहीं 
उठाता और स्वयं उसको मज़दूर रखकर जोतता है, 
५०० बीघा छोड़देने पर वह उस पर अच्छे ढंग से 
करेगा और वह १०० वीघा भूमि उसे एक 
है ै ४ ५ की हैसियत रखने *्में सफड 
है इसका यह परिणाम भी हो सकता है कि 
.  दार १०० बीघा भूमि अपनी खेती के लिए 
स्लें और उन शिकमी ऋदश्तकारों को ही अथवा 
हे पा को मजदूरों के रूप में रखकर वे आज की 
कक हो, उनका. शोषण करते रहें | इसलिये यह आव- 
कप के नियम ऐसा बनाया जाबे कि जो जमीं- 
जोतेगा 2258, ओर खुदकाइ्त को मज़दूर रखकर 
ताक राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी 
नयूनतम मज्रर ग ए798८ 2 देनी हार्गी । प्रत्येक जिले में 
हिए ९४३०६ ०३ होगी, इसको निर्धारित करने के 
हर कह के अथवा झन्य्‌ किसी अधिकारी 
मजदूरी निर्धारित डा |. कह तक खती में भी न्यूनतम 
आशिक सर्े्क हों ० गी तब तक खेत मज़दूरों की 
“जी हल नहीं हो सकती । । 
(ख) ऊंसर ज़मीनें ओर पेड़ों पर भी व्यक्तियों 
अधिकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आधुनिक वैज्ञा- 
अनुसंधानों के फेल स्वरूप ऊसर भूमि को भी खेती 


जनवाणी 






सन्‌ १९ 


के योग्य बनाया जा सकता है, किन्तु उसके लिए जितने 


है 
है) 


> 
4 है 
संग 
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रा के तर्क के अनुसार ही जंगल पर भी राज्य काः ही 


पू'जी तंथा अन्य साधनों की आवश्यकता होगी | ४: बे त्रणं होना चाहिए | व्यक्तियों के अधिकार -ें से-उसे 


राज्य ही उपलब्ध कर सकता है | अस्तु इस ऊसर हि 
“को उपजाऊ बनाने के लिए. उस पर राज्य का स्वाप्ि व 
होना आवश्यक है | राज्य द्वारा उस ऊसर भूमि का सुधा 
करने के उपरांत उसमें सामूहिक फार्म ( (०]९८४ए 
7707:708 ) स्थापित किए जावें | खेत के मजदूर जिनके 


पास आज तनिक भी भूमि नहीं है और जिनकी संख्या है 


पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है वे प्रसन्नतापूर्वक सामूहिददं 
खेतों ((0]2८८0ए८ 7707779)के सदस्य बन जावेंगे | इस" 


प्रकार प्रांत में सामूहिक खेती का प्रयोग आसरम्मदो | 
और >|6 ० | 
सकेगा और आगे चलकर अन्य काइतकार भी सामूहिक है 


खेती की उपयोगिता को समझ कर अपने छोलेछोरे है अर 
- अनावश्यक रुकावट होती हैं और ग्रामीण जनता का 


खेतों को बड़े-बड़े सामूहिक खेतों में पंरिणत करने के' 


लिए तैयार हो सकेंगे | उसके अतिरिक्त भारत में जलाने ॥ 


के लिए ईंघन तथा पद्चुओं के लिए चारे का अकाल है, 


जिसका परिणाम यह होता है कि गोबर जो कि खेतों ॥ 


का बहुमूल्य खाद है, वंह कंडों के रूप में जला दिया. 
जाता है और चारे की कमी के कारण पश्चुओं की नस - 


में सुधार होना संभव नहीं है और अधिकांश पद्च भूखे | 


रहकर खेती के लिए. अयोग्य बन जाते हैं | अस्ठ ऊसर 


भूमि के कुछ भाग पर जंगल खड़ी किया जा सकता ह£ 
है | सरकार का बन विभ्वाग अपनी देख रेख में प्रत्येक | 


गाँव की पंचायत के सहयोग से (जंगल पंचायत स्थापित 
करने के लिए. आवश्यक श्रम 747०प्र7 विना मूल्य दे) 
कुछ ऊसर भूमि पर बन स्थापित करे और गाँव की _ 
पंचायत उस बन की लकड़ी तथा घास को गाँव वालों के. 
उपयोग के लिए. काम में छाने की व्यवस्था करें। 
इस प्रकार सरकीर के नियंत्रण में यदि ऊसर भूमि 
आ जावेगी तो खेत मज़दूरों के लिए. सामूहिक खेतों 
पर काम उपलब्ध किया जा सकेगा ओर चारे 
तथा लकड़ी की कमी को भी कुछ अंझशों में कम किया, 
जा सकेगा। यह राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक हैं| 
अस्तु सरकार का ही इस भूमि पर अधिकार रहना 
चाहिए | हाँ, उस भूमि का छाम इसे-प्रकार गांव वादा 
और विशेष कर खेत मज़दूर और काइतकारों-को हां 
मिलेगा ऐसा आइ्वासन दे देना चाहिए.। हि 

5 (ग) जंग्रल पर भी राज्य का अधिकार होना चाहिए | 












5 >ना चाहिए | किन्तु जंगलों का उपयोग समीपवर्ती 
4 वालों के लिए. ही होगा ऐसी व्यवस्था कर देनी 
ह ाहिए | इसके लिए. यह आवश्यक होगा कि. गाँव 
+ ८] पंचायत बन विभाग की सलाह से बन का उपयोग 
व के लिए, करे | 
. (घ) बाग पर व्यक्तियों का ही अधिकार रहना 
वाहिए | 
_.. (४) खेतों की मेड़ पर के पेड़ पर उसका अधिकार 


होना चाहिए. कि जो खेत जोतता है । 
_ (व) सायर की आमदनी को ज़्मींदारों से ले 
हेना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार, गमनागमन में 


शोषण होता हैं। यह पद्धति मध्यकाल के सामन्तशाही 
युग का अवशेष है जबकि सामन्‍्त अपने प्रभाव क्षेत्र में 
जान माल की रक्षा के बहाने इस प्रकार का कर लगाता 
था। आज के थुग में इस प्रकार की पद्धति को चलने 
देना एक ऐसा अन्याय है कि जो सहन नहीं किया 
जाना चाहिए | 

. (छ) आबादी और रास्तों पर से भी ज़र्मींदारों का 
अधिकार नष्ट कर देना चाहिए | जिनका मकान हो उनका 
तथा उनके वंशजों का उसपर अधिकार हो । यदि कोई 
व्यक्ति विनाँ किसी उत्तराधिकारी के मर जावे तो राज्य 
उसका स्वामी हो | रास्तों पर किसी व्यक्ति विशेष का 
अधिकार होना सामाजिक तथा आशिक दृष्टि से अत्यन्त 
हानिकर है । रास्तों पर तो सावंजनिक अधिकार होना 
चाहिए -। ह 4 
जहाँ तक संयुक्त आन्त में तालाढ़ों - का प्रश्न है वे 
सिंचाई के काम नहीं आते । वें केवल सिंघाड़े, चावल, 
अथवा मछली उत्पन्न करने के उपयोग में जाते हैं । 
अस्तु तालाबों को भी यहाँ खेत की भूमि के समान ही 
मानना चाहिए और ज्ञमींदार का उस 'पर से अधिकार 
समाप्त कर देना चाहिए.। किन्तु कुओं पर व्यक्तियों 
का ही अधिकार रहना चाहिए क्योंकि कुएँ सिंचाई के 
साधनजहैं | अतएव यदि कुओं से व्यक्तिगत स्वामित्व को 
हथ दिया जावेगा तो भविष्य में सिंचाई:का .यह साधन 
नष्ट हो जावेगा । लोग - कुओं को बनाना छोड़ देंगे। 
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जमींदारी प्रथा खतम करने वाढी प्रश्नावली का उत्तर ५३ 


अभी जी की कर की पी की से पा के थे की पे थी से ये जी की सन शो शनक नल 


साधारण किसान कुएँ बनाकर ही सिंचाई की दृष्टि से 


स्वतन्त्र हो सकता है। कुआं बनाना उसकी सामर्थ्य के 
अन्दर है। अस्तु खेती की उन्नति को ध्यान में रखते 
हुए कुओं पर व्यक्तिगत अधिकार रहने देना आव- 
श्यक है | . | 

मुत्नाविजा 


हमारी राय में ज़मींदारों के अधिकार छीनने के 


बदले में उन्हें कोई मुआविज्ञा न देना चाहिए। इसके 
लिए नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान देने से यह-स्पष्ट 
हो जावेगा कि मुआविज्ञा देना न्याय संगतन होगा 
और ऐसा करने से किसान सदैव के लिए शोषण की 
चक्की में पिंसता रहेगा । 

१--भारतवर्ष में ज्ञमींदारी प्रथा हिन्दू तथा मुस- 
लिम काल में कभी नहीं रही । जो लोग ज्ञमींदारी प्रथा 
को जागीरदारी प्रथा से मिलाते हैं वे बहुत बड़ी मूछ 
करते हैं। जागीरदारी प्रथा एक सैनिक संगठन था | 
साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ सेनानावकों को उनकी 
वीरता के तथा साम्राज्य भक्ति के उपलक्ष्य में जागीरें दे 
दी जाती थीं। जागीरदार को केवल उस क्षेत्र में 
किसानों से जो भूमि के मालिक होते थे वह भूमि कर 


मिलता थः जो कि किसान को राज्य को देना-होता था। - 


एक प्रकार से जागीर सेना के व्यय के लिए दी जाती 
थी । भूमि पर किसान का अधिकार होता था, - वही 
उसका मालिक होता था। जागीरें बदल्ती भी रहतीं 
थीं। बादशाह यदि जागीरदार के पुत्र को इस योग्य नहीं 
समझता था कि वह सम्राट की सेना का एक नायक 
रहे तो उसको अपने मृत पिता की जागीर नही“ मिलती 
थी इस विवरण से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन 
के पूर्व भारत में जमींदारी प्रथा नहीं थी । 
ज्मीन्दारी प्रथा का जन्म 
बात यह थी कि जब मुग़ल साम्राज्य निबंल होकर 
छिन्न भिन्न हा गया, स्वतंत्र नवाब सूबेदार और राजे 
अपने अपन प्रदेशों में स्वतंत्र बन बैंठे तो केन्द्रीय 
सत्ता नष्ट हा गई । यह प्रान्तीय सूबेदार तथा नवाब 
भी आपस मं युद्ध करते रहते थे; क्रमशः इनकी भी 
दक्ति क्षीण हाती गई, शासनयंत्र ढीला होता गया और 
'भूसिकर' जो कि उस समय राज्य की आय-का मुख्य 
आधार था वसल करना कठिन हो गया । अस्तु नवाओं 











- उस क्षेत्र-में प्रभावशाली और घनी होता वही राज्य से 
«.-.. भूमि कर उगाहने का ठेका लेता | इससे यह लाभ हुआ 
& (कि राज्य -भूमि कर -उगाहने की झंझट से वच गया 
“  और-उसके खजाने में निश्चित आय आने छगी | 
४ किन्तु उसका. एक दुष्परिणाम यह हुआ कि राज्य का 
- जनता से कोई सम्पर्क नहीं रहा-। यदि राज्य की 
व्यवस्था ठीक रही तब तो यह ठेकेदार निश्चित कर ही 
गो से उगाहते थे और राज्य को निश्चित प्रतिश 
का अपने पास रख लेते थे, किन्तु यदि राज्य की 
व्यवस्था गड़बड़ हुई तों वह मनमाना कर किसानों से 
वसूल कर लेते थे । यही नहीं वे लोग इन क्षेत्रों में ऐसे 
सभावशाल्वी: बन गए. कि कुछ समय के उपरान्त किसी 
अन्य व्यक्ति का साहस ही नहीं पड़ता था कि वह भूमि 
ऊफैर उगाहने का ठेका छे; क्‍योंकि पहले ठेकेदार का 
प्रभाव तथा उसके गुमाइते और नोकर चाकरा का उस 
क्षेत्र में ऐसा जाल फेला रहता था कि नए ठेकेदार को 
कर उगाहना बहुत कठिन पड़ता था। अतएव जब 
ठेके का समय समाप्त होता तो पुराना ठेकेदार फिर 
ठेका ले लेता। इधर देश की राजनैतिक स्थिति इतनी 
ती गई कि अब वे इन प्रभावशाली ठेकेदारों को 
देवा भी नहीं सकते थे । ठकेद्रार जितना भी कर चाहते 
उतना वसूल करते और जितना चाहते सरकारी खजाने 
: जमा कर देते | जब राज्य युद्ध में फँसा होता तो यह 
ज़ज़ाने में कर जमा भी नहीं करते | इस प्रकार जब कि 
ब्रिटिश शासन यहाँ पूर्ण रूप से जम गया तो उस संमय 
जमीन के बन्दोबस्त की व्यवस्था अत्यन्त गड़बड़ थी | 
>गीरदार अपनी जागीरों के मालिक जैसे बन बैठे थे 
और ठेकेदार भी एक प्रकार से उस प्रदेश का भूमि कर 
: उगाहने का युश्तैनी हक जमा बैठे थे । 
ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ यह मल्ीर्माति जानते ये कि 
बह में सपने साम्राज्य को शक्तिवान बनाने के लिए. 
- आवश्यक है कि देश में एक प्रभावशाली वर्ग 
इष्पोषक वनकर रहे और उनके शासन को दृढ़ 
ट | अतएब उन्होंने इन भूमि कर उगाहने का 
। तारों और जागीरदारों को ही ज्मींदार वना 






: व्यक्तियों को देना आरस्म कर दिया। जो भी व्यक्ति 











































दिया। किसानों के भूमि पर से सारे अधिकार जाते 
एक ज़्मींदार वर्ग उत्पन्न हो गया । 


किवह अधिक पूंजी खेती में छगाकर अधिक लाभ 
खेती कर सकें । किसान को अच्छे हंछ, बेल, बीज 
जेर खाद तथा सिंचाई के लिए कुएँ की आवश्यकता 
यदि म॒आविज़ा दिया गया तो किसान से अधिक 
होने जा रहा है (अब समासत हो गया--सं०) तब बल किया जावेगा अथवा अन्य कर लगाए 
आवश्यक हैं कि जमींदार जो कि ब्रिटिश शास गो जो कि किसान को देने होंगे । ऐसी दशा में 
उपज हूँ वह भी उसके साथ समाप्त हो जावें+अ अधिक लाभप्रद खेती के लिए. आवश्यक पूजी 
मुआविज्ञा देने का प्रश्न वह उठता ही नहीं, क्यों आते लावेगा 
जमींदारों ने जमींदारियाँ पैदा नहीं की, उन्हें अन्योह अस्तु किसान संघ की यह निश्चित राय है कि 
पूण ढक्ष से ज्ञमींदार बना दिया गया। अस्ठु यदि/सा जा न दिया जावे | 
उनको समाप्त किया जारहाय है तो मुआविज़े का प्र रा .. जिन छोगों ने पूरा मुल्य देकर जमींदारी का हक 
कैसे उठता है ? जो छोग यह कह कर मुआविज्ञां औदरीदा दे ओर उन लोगों के बीच में जिन्हें उत्तरा- 
का समथन करते हैं कि यदि मुआविज्ञा नहीं दिया पिन में या दूसरी तरह से हक मिला है कोई अन्तर 
जावेगा तो जरभींदारों की स्थिति दयनीय हो जावेगीज करने की आवश्कता नहीं है ओर न उन हकों के ल्पि्‌ 
यह भूल जाते हैं कि यदि उनका कोई पड़ोसी उनहीं। जो पिछले २० वर्षो में खरीदे गये हैं कोई भेद करने 
मकान पर जबरदस्ती अधिकार करले और कछ -स व की आवश्यकता है । निजी खरीदारों ओर संस्थाओं 
उपरान्त आप उसको अपने मकान से हटाने में सफछ # जैसे देंकों के बीच में भी कोई अन्तर रखने की जरूरत 
हों तो इस आधार पर कि वह कुछ समय उस मकानों नहीं है| 
पर अधिकार किए रहा है आप उस मकान का मूल 
देना पसन्द करेंगे ? और क्या यह न्याय संगत होगाः? 
इसके अतिरिक्त बहुत से जमींदार तो १८५७ के 
विद्रोह की उपज हैं । राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करने 


मुआविजे की शुरह 
है. मुआविज़े की रकम निर्धारित करने में नीचे लिखी 
* बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
$ :. १--ज़मींदार किसानों से लगान वसूल करने में 
उपलक्ष्य में यह बड़ी बढ़ी जमींदारियाँ ब्रिटिश साम्राज्य कुछ व्यय भी करता है उसे कारिन्दे, गुमाइ्ते, चपरासी 
शाही ने इन जमींदारों को दी हैं। कया आज उसको इत्यादि खने पड़ते हैं। अदालती खर्च भी उठाना 
उनकी जमींदारी का म्॒आविज्ञा देकर राष्ट्रीय सरकार # पढ़ता हे ओर फसल खराब हो जाने पर किसानों को 
उनके देश द्रोह का उन्हें पुरस्कार देना चाहतौं है? कार छू दे देती है। भविष्य में ज्ञमींदार को यह 
मुआविज्ञे के प्रश्न को एक ओर दृष्टि से भी $ सब खच ओर झंझट नहीं उठानी पड़ेगी इसलिये 
चाहिए.। सरकार यदि जमींदारों को मुआविज्ञा देगी ज़॒र्मीदार का जितना मुनाफा हो (अर्थात्‌ माल्युज्ञारी 
तो उसे या तो चमींदारों को सरकारी बोंड देने होंगे जो वह सरकारी खज़ाने में जमा करता' है उसको घटाकर 
अथवा सरकार को ऋण लेकर जमींदारों को मुअ ज़ शेष रहे वह ) उसका २० प्रतिशत लूगान वसूली 
देना होगा । ऐसी दशा में उस ऋण पर वार्षिक का खर्च उसमें से घटा दिया जावे और जो वास्तविक 
तथा अन्त में उसके मूल की अदायगी का प्रइन | ( ४८६ 285८0 ) हो उसका १५ गुना बहुत 
और किसान से सरकार को यह सब वसूल करना होगा छोटे जमींदारों को, दस गुना मध्यम श्रेणी के ज़मीदारो 
इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि जमींदारी प्रथा न्टीह को ओर ७३ गुना बढ़े ज़मींदारों को मुभाविज्ञा 
हो जावेगी, किन्तु बहुत हूम्बे समय तक किसान का (दिया जावे। जो १०००) या उससे कम माल्गुजारी 
शोषण ज़मींदार के छाम के लिए होता रहेगा। - ४ अदा करते हैं वे छोटे जमींदार, जो १००० से अधिक 
देश में यदि खेती की पैदावार को बढ़ाना है तो भोर ५००० र० से कम मालछगुजारी अदा करते 
किसान की लगान में कमी होना आवश्यक है, जिससे हैं वे मध्यम श्रेणी के जमींदार और ५०० ०) माल- 
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छः है 


ज़मींदारी प्रथा खतम करने वाली प्रश्नावली का उत्तर 
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गुज्ञारी से अधिक देते हैं वे बड़े जमींदार माने. जावें । 

: ऊपर लिखी योजना के अनुसार यदि हम मान छें 
कि “अ' ज्ञमींदार १५००० रु० छगान के ख्प में 
किसामों से पाता है और ६५०० रु० मारुगुजारी के 
रूप में सरकार को देता है तो १५०००-६५०० उन 
८५०० रु० उसे मिलते हैं, करिन्ठ छगान वसूल करने 
में जो व्यय”और झनन्‍्झट होता है उसके लिए हमने २०५ 
प्रतिशत खर्च की रकम को घटा देने की बात ऊपर . कही 
है, अतएव १७०० (खर्च) दपये ८५०० में से घणा दिये _ 
जावेंगे--अर्थात्‌ ज्ञमींदार का वास्तविक मुनाफा रु०- 
८५००-१७०० --रु० ७६८०० रहा । क्योंकि जमींदार 
रु० ६५०० माल्गुजारी देता है इसलिये वह बड़े 
ज़मींदारों की श्रेणी में आवेगा ओर उसे 35४०० & ५० 
रु० ५१००० मुआविजा देना चाहिए | 

जो वक्‍्फ़ हैं अथवा पंत्लक <सट हैं उनके मुआविज्ञे 
की शरह १५ गुना होना चाहिए । किन्तु जो प्राइवेट 
ट्स्ट हैं उनमें और साधारण व्यक्तिगत जमींदारों में 
कोई भेद न करना चाहिए । क्योंकि चहुधा प्राइवेट 
अथवा निजी ट्स्ट से व्यक्तियों को ही लछाम होता है| . 
सर्वंसाधारण के हित में उठक्ा उपयोग नहीं होता । 
. ८>जजिन छोगों को १८५७ के विद्रोह के दमन 
करने में सहायता के उपलक्ष में जमींदारियाँ दी 
गई हैं और यदि वे जमींदारियाँ पाने वाले के अत्तरा-. 
* घिकारी के अधिकार में हैं, तो उनका कोई भी मुआविज्ञा 
न दिया जाना चाहिए.। वे ज़मींदारियाँ एक विदेशी 
सरकार ने राष्ट्र के साथ विश्वासघात के मूल्य स्वरूप 
दी थी। आज राष्ट्रीय तरकार उन जमींदारियों को ले 
लेता है तो उसमें कोई अन्याय नहीं होता। यदि वे 
'जमींदारियाँ बेंच दी गई हो तो उन खरीदारों को 
वही मुआविज्ञा दिया जावे कि जो साधारण जमींदारों 
को दियां जावेगा-। 

. १४--जमींदारी प्रथा तोड़ देने के उपरान्त सरकार 
जहाँ सरकारी पावने की वसूली के लिए. अपना विभाग 
रक्खेगी वहाँ सरकार को इस बात की सुविधा भी देनी 
चाहिए, कि किसी भी-गाँव के कुछ किसान एक सहकारी 
समिति बनाकर सरंकारी पांवना अदा करने का उच्तर- 

नोट:--यदि मुआविज्ञें क॑ दरों को आप लोग कम करना चाहें. 
तो छोटे जर्मीदार को १२ गुना, मध्यश्रे न के ज्ञमींदारों को ८ गुना 
तथा बड़े ज़र्मीदारों को ६ गुना मुआविज्ञा दिया जाय | 














- जो विक्रय॑>समितियाँ (रध्याप्टांगहु 502ंब्स॑ं८३ ) 


अथवा बहुत उद्द श्य वाली सहकारी समितियाँ (४ए४- 


- - एपाए05९5 6007८्वए८ 502८०८४८४ ) स्थापित: 


की गई हैं, उनको भी यह सुविधा दी जावे कि वे अपने 


सदस्यों की छगान सरकार को अदा करने की ज़िम्मेदारी 
ले लें। जहाँ कोई गाँव अथवा किसानों का समूह 


सहकारी ढंग पर -सरकारी पावना अदा करने की 


: ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले वहाँ सरकार को कमीशन 


रूप मे २७ प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, इसका 
पंरिणाम यह होगा कि किसानों को सामूहिक रूप से 
सरकारों पावना अदा करने के लिए उत्साह होगा और 


' जहाँ सरकारी पावना सामूहिक रूप से अथवा सहकारी 


रूप से अदा करने की प्रथा प्रचलित हुई कि क्रमशः 
सहकारी भावना ग्रामवासियों में घर करने लगेगी 


' और भागे चलकर सामूहिक खेती को भी इससे वल 


मिलेगा । 





! जनवाणी 
ी : 
- दायित्व >अंपने ऊपर ले लें | . यह भी हो सकता है कि 














सन्‌ १९ 


आगे चलकर हमने खेत-मंज्दूरों के : लिए: 
भूमि को खेती के योग्य बनाने के उपरान्त + 


द्वारा उस पर सामूहिक फाम ((0[02८४ए९८ 4४ 


स्थापित करने की जो योजना रक्‍्खी है यदि 
काय्यान्वित की जावे तो सामूहिक खेतों से सरकारी 
सामूहिक रूप से वसूछ किया ही जावेगा । यदि से 
आगे चलकर इस प्रकार सामूहिक रूप से सरकारी 
को अदा करने की परिपाटी को प्रोत्साहन दे“ 
बंजर भूमि पर सामूहिक खेत ( (:0!]2८४ए८ 44#7६ 
स्थापित करे तो देश में आगे चलकर सामूहिक ' 
अधिकाधिक होने छगेगी अन्य किसान भी अपने 


सम्भव हो सकेगी । राज्य को सब सम्भावित उपायों 
सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी 
की आशातीत उन्नति हो सकेगी -। 


( अगले अड्ड में समास ) . 


(४5 


_ रक्त इसका दूसरा पहलू भी है । हमारी 


| तारांश में हमारे सामाजिक, आधिक 


4६५ 
श्ः 


+उ्क 


आज सदियों पश्चात्‌ मारतवर्ष अपनी स्वतन्त्रता 


हे ता दर्शन कर रहा हैं यह दशन-सुख ही भारत के प्रत्येक 


प्राणी को आह्वादित करने वाछा हैं | किन्तु इसके अति- 
स्वाधीनता 
ऐसे संदिग्ध ओर अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय 


कि मेल रही है, तथा एक विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ 
को सानूहिक खेतों में मिला देंगे और खेती की उच्च तय में मिंट रहा है, तथा ए- जी के 


आने वाले ऐसे आर्थिक संकट काल के समय मिल रही 


है जिसने हमारे सन्‍्मुख ऐसी सैकड़ों महान्‌ समस्‍यायें 
$ हाकर खड़ीकर दी हैं जिनका आसानी से हल होना 


दुष्कर ज्ञात होता है । जिस अविभाज्य और अखंड रूप 


| हे हमें स्वाधीनता के दर्शन होने चाहिए थे वह तो दूर 
. रहा हमारे सामाजिक वातावरण 
७ साम्प्रदायिक अनिष्ट भावना व्याप्त हो गई है, जिसके 

| | कारण इस स्थिति से उत्पन्न गहरी समस्याओं का निरा- 


ओर स्तर में ऐसी 


करण और हल कर लेना अधिक कठिन हो गया है। 
ओर राजनेतिक 
सम्नन्धों के जुड़े हुए तंतु दृट दृट कर ऐसे बविखरने की 
दशा में हैं जिनका जोड़ना तो दर रहा-समेश कर 


. एकत्रित करना ही हमारी शक्ति का अपव्यय कर रहा 


है। इन समस्याओं के बीच पड़कर हमारी सारी भावी 


ते « रत & न «. बु 
$ महान्‌ योजनाएँ खटाई में पड़ गई हैं। -इसके 


हा 


स् ध्र्दि 
पं 


-मह 
कै 
४५ | है। इससे हमारे दृष्टिकोण और महान पथ के आदर 
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भतिरिक्त हमारी प्रद्धत्तियाँ और विचारधाराएँ भी 


$ बहुत प्रतिगामी होती जा ,रही हैं । "जिन प्रतिगामी 
* शक्तियों का नष्ट करने का हमारा सदेव से रुक्ष्य रहा 


हमे आज उन्हीं से बराबरी का समझोत। करना पड़ रहा 


में दुबंलता देखी जा रही है जिसका परिणाम अधिक 


* कल्याणकारी प्रतीत नहीं होता है। जिन समस्याओं को 
/ हल करन का हमारा तरीका निश्चित ओर सही था 


उनम॑ आज परिस्थितियों वश बड़ा व्यतिक्रम दिखाई 
पड़े रहा 5 । हमारे देश में स्वाधीनता के साथ ही साथ 
जिस प्रकार हिन्दू मुस्लिम समस्या का निराकरण किया 


095). एछाट&0 ५ ९09ाधणा। 


वनवासी जातियों की समस्‍यायें और उनका हल 


श्री ब्रह्मदत्त दीज्षित एम० ए० 


गया उसका हछ और उसका दृष्टिकोण कितना रछत 
है कि उसका परिणाम कभी भी हमारे लिए. -कल्याणकर 
नहीं हो सकता है ओर आश्चर्य यह रहा कि यह पथ 
जो हमारे मार्ग के टीक प्रतिगामी था हमारे ही आाज 
के मार्ग का एक प्रोग्राम बन बैठा । इस दृष्टि से यदि 
देखा जाय तो इस समय हम अपनी प्रगति से 
किंतने पीछे जा वैठे हैं । जब प्रतिगामी भूमिका प्रारम्भ 
हुई तो उसने एसी अनेक अवांछनीय समस्‍्याएँ उत्पन्न 
कर दीं जिनका रूप यह कमी भी नहीं रहा धा--उदाहर- 
णार्थ हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ 
जाति जाति में, वर्ण वर्ण में, प्रान्त प्रान्त में, देशी रिया- 


सतों में, तथा भाषाओं; वोलियों और प्रत्येक जनपद में 
यह मझावना प्रत॒ल होती जा रही है कि [किस प्रकार सभी 


अपने आपको विभक्त करके प्क् डुकड़ियों में स्वच्छन्द कर 
लें; चाहे वह स्वतंत्र रूप वे एक दिन भी कायम रखने 
में समथ न हाँ ! एक ओर विश्व में विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों 
का संघीकरण हो रहा है क्‍योंकि वे आज अपने आप 
को रक्षित रखने में असमर्थ हैं और एक ओर हमारे 
यहाँ विभक्तीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। साम्रा- 
ज्यवाद का अभिश्ञाप हमारे अंग अंग को शिकार बनाए 
हुए है। भांरत में विभाजन की पुकार उन समृद्ध सूत्रों 
ओर“ रियासतों से ही नहं रही हैं वरन्‌ उसका 
विषाक्त घुआँ घने वनों ओर पर्वतों की गहरी और 


अंधेरी गुफाओं से भी निकलता दिखाई पड़ रहा है।. 
' भारत में विदेशी शासन ने साम्राज्यवाद के प्रोग्राम के 


अनुसार सन्‌ १९४१ की जन गणना में ऐसे छोगों की 


'सेंड्या अलग कर दी जो आर्थिक और नागरिक दृष्टि 


से कुछ अधिक पिछडे हुए थे और. आज तक प्रत्येक 
जनगणना में हिन्दुओं के ही अन्तर्गत रुमझे जाते रहे 
थें। इससे एक ओर तो हिन्दू-बछ को ६ फीसदी का 
घाटा हुआ भोर दूसरा भोर एक विभिन्न जाति, धर्म 
संस्कृति और गठन उदघोषिंत करके साम्प्रदायिक वर्ग 











विद्वेष फैलाने के लिए एक और अवसर उलन्न किया गया 
* तथा इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों के लिए जिनका 
अधिकांश प्रसार ब्रियिश साम्राज्यवाद के प्रसार का ही 
एके महत्त्वपूर्ण अंग रहां है एक खुला चरागाह मिला 
जहाँ ईसा की मेंडें मुक्त रूप से विचरण कर सकें | इन 
वनवासी और पिछड़ी जातियों का विभाजन यदि किसी 
आर्थिक योजना या किसी भी प्रकार के सुधार के दृष्टि- 
कोण को लेकर हुआ होता तो बात दूसरी थी, किन्ठ 
वहाँ तो योजना कुछ दूसरी ह्वी थी जिससे ब्रिटिश 
साप्राज्ययी सरकार को एक वड़ा फायदा उठाना 
था। एसी वनवासी जातियों की आबादी 
सन्‌ ४१ की जनगणना के अनुसार छगभग २३ करोड़ 
है। इस वर्ष उन छोगों की आबादी के आंकड़े नहीं 
दिये गये हैं कि जो इनमें से इंसाई या अन्य धर्माव- 
लम्त्री बने | इसका रहस्य स्पष्ट ही हैं। पिछले आऑँकड़ों 
के अनुसार ऐसे लोगों की भी संख्या लूगमग डेढ़ पौने 
दो करोड़ के लगभग थी। इस समय अर्थात्‌ सन्‌ 
१९३१ से सन्‌ ४१ तक दशवर्ष के बीच यदि बढ़ी हुई 
इनकी संख्या २ करोड़ भी मानी जाय तो इस प्रकार 
इनकी संख्याछगमग ४ या ४॥ करोड़ हो जाती है | 
इनके भीतर विभिन्नता की प्रवृत्ति उत्पन्न की जा रही थी, 
जिसका प्रस्फुटन और ब्योतन कई पिछड़ी जातियों के 
. अनप्दों से हुआ है और यही प्रद्नचि चलरही है। 
सम्१९४१ की जनगणनाष्फे अनुसार वनवासी जातियो 

की संख्या विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार कही गई हैः-- 
बम्बई में २२३ लाख, मध्यप्रान्त बरार म॑ ३७ छाख 
८ हजार, मद्रास में ५ छाख ६२ हज़ार, मैयर में ९ 
हज़ार, ट्रावनकोर में १! लछाख ३२ हज़ार, हेदरावाद में 
$ छाख -७८ हज़ार, भोपाल में ७० हज़ार, आसाम में 
२८ छाख २४-हज़ार, बंगाल में १९ छाख २५ हज़ार 
त्रिहार में ६६ छाख ९४ हज़ार, उड़ीसा में ३२ छाख 
११ हज़ार यू. पी. में २ छाख ८९ हज़ार तथा राज- 

'यान में २५ और ३० लाख के बीच में है । 

विभिन्न प्रास्तों में वेतरतीव पड़ी हुई ये बनवासी 
जातियाँ आज. सदियोंसे जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों 
में निवास करती आ रही हैं। न तो वाह्मजगत 
उस अकार की कोई चिन्ता हुई कि इनको अन्धकार 
उंग से निकाछा जावे और न इन जातियों में ही कोई 


जनवाणी 
































सन्‌ १९४ 
औटी । ब्रिटिश सरकार का राज्य संचालन के अतिरिक्त 
बस देश में एक और स्वार्थ रहा है, वह है 
अत्ाइयत का प्रचार । इस प्रचार की भावना में सच 
प्रछिए. तो धामिक उद्धार की उतनी प्रद्बत्ति नहीं रह 





ऐसी प्रेरणा हुई कि वे बाहर निकल कर देखें कि उन 
जगत के अतिरिक्त कोई दूसरा लोक भी है । हम 
देखते हैं कि ज्यॉ-ज्यों वाह्य जगत प्रगति करता. गया 
त्यों-त्यों वनवासी छोगों की प्रद्धति बाहर के लोगो 
मिलने-जुलने की छूटती गई। यह वियोग दोनों भर हनी राजनेतिक चाल | सरकारी कोष से कई करोड़ 
से हुआ इसमें कोई संन्देह नहीं | दुर्भाग्य से हमारे उेपया प्रति वर्ष भारत में: व्यय होता रहा है, जिसका 
में विदेशी शासन होने के कारण कभी इस वातव के मात्र उद्देश्य राजनैतिक रहा है। धर्म की चोतल 
आवश्यकता भी नहीं समझी गई कि इन वनघासियों हे पिलौकर कैसे अंगरेजियत की बू से भरे पूरे उप- 
ओर कभी देखा भी जाता, क्‍योंकि विदेशी सत्ता व्विश स्थापित किए जायं, जिनका हित ओर संरक्षण 
उसमें कोई हित-साधन नहीं हो रहा था | किन्तु पय शक्ति के प्रसार में हो, यह चिन्ता ब्रिट्शि 
समय पश्चात्‌ विदेशी शासन को यह ज्ञात हुआ सरकार को सदेव रही । धामिक दृष्टि से उत्तेजित तथा 
ये लाग भी साम्राज्यवादी उद्देश्यों में बहुत दूर तक है हा उचरी भारत मं जब्र इंसाइयत की वृद्धि का क्षेत्र 
यक हो सकते हैं तमी से शासन द्वारा इनका भी 'हकुचित- और सीमित समझा ग्या तो इन वनवासी 
जोखा होना प्रारम्भ हा गया | प्षेत्रों की ओर सैंकड़ों मिशनरियों ने प्रवेश किया जहाँ 

इसमें सन्देह ही क्या है कि सदियों से दूर रहने हे ह का क्षेत्र नितान्‍्त निरापद था । अब केन्द्रीय सरकार को 
कारण ये वनवासी जातियाँ आज्ञा से भी अधिक पिं इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुईं कि इन क्षेत्रों को 
हुई हैं । इतिहास के विकास की सभी अवस्थाएँ आई हि आबादी से बाप की ष्टि से अलग तदुयोषिद 
यत्र-तत्र इनमें देखी जा सकती हैं 2 यों करियर दिया जाय तथा उसका एक मात्र शासक गवर्नर 
कि इन बर्नों और पहाड़ों में प्राग्ऐेतिहासिक समय; कीलयसराय हो, जिससे वह इन क्षेत्रों में उस प्रकार 
कदम तक के ब क की.प्रद्नचि को न पनपने दे जो राष्ट्रीय एकता से भरी 
के नमूने भरे पढ़े हैं। इनकी दौनता और वेवशी न हो । यह दूर दूर रखने की प्रद्डत्ति भारतीय एकता के 
कर पाषाण हृदय भी दहल सकता हैं। आज इनओ| - विरुद्ध थी | आखिरकार यह भूमि ईसाइयत के प्रचार के 
आबादी भी नगण्य नहीं कही जा सकती है । है. बी मा 


समत्या वर्ग गया (ि_ <क खुढी चरागाह 
इनका जीवन आज हमीरे सम्मुख एक स को धर्म की घुद्दी पिलाई जाने लगी, जिनको संभवतः धर्म - 
| इस समस्या का वास्तविक और सच्चा हल क्या हो... 


लेना भाव ी इस प्रकार की लावश्यकता १ प्रतिशत भी नहीं थी । 
यह निश्चित करने के पहिले हक हक हे ह व ज इंसाइयों की विदेशी उपनिवेश बसाने की प्रद्गत्ति और 
एज पर ः 
इयक है. कि अमी तक इस जार कल 


पढ़यन्त्र का मण्यूकद उड़ सन्‌ १९४४ में हुआ जो २५ 
प्रयास कौन कौन हुए हैं और उनमें क्या क्या ऐसह जन सन्‌ १९४४ मडोक्टर वैरियर ए.ट्विन के इतिह 
ष्रहैं जिससे दे अभी तक सफल नहां वनाए जा स 


“प्रसिद्ध वक्‍तव्य से पूर्ण स्पष्ठ हुआ था । _युद्धकाल में 
और यह समस्या आज तक अपने मूलरूप में ज्यों की करोड़ों रुपये ईसाइयत के प्रसार के लिए. भारत में 
त्यों विद्यमान रही । सबसे पूर्व विदेशी शासन की ज्र्त 


साम्राज्यवादी देशों द्वारा भेजने के लिए संकल्पित 
नीति पर दृष्टि डालिए जिसके अनुसार उसने बहुत दि किए गये, उनके भीतर महात्मा ईसा की- आत्मा उतनी 
के शासन के पश्चात्‌ यह नीति निर्धारित की जिस ह नहीं बोल रही थी जितनी कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन की 
उन विशेष प्रदेशों का शासन अलग किया गई कृटनीति भरी थी । सन्‌ १९३५ के एक्ट के 
जातियों की प्रधान बस्तियां थीं | अनुसार निम्न क्षेत्र इस प्रकार अल्ग उद्घोषित 
९ --सरकाएी प्रयत्न (दिये गये । (१) उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र सदिया, 
यह पहिले कहा जा चुका है कि 


बनवासी जातियों.की ओरसे सदेव उदासीन 











अनुसार उ 
जिनमें वनवासी 
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५ वनवासी जातियों की समस्‍यायें और उनका हल 


-धर्भ जैसी गहन वस्तु की दवा पिलाना कितना 


- मद कप तप द्ियाोए: 


हे 





वाली ल्खीमपुरं (२) नागा पव॑तीय प्रदेश (३) 
ल॒शाई . पर्वतीय प्रदेश, (४) चट्गाँव पर्वतीय प्रदेश, 
(५) कछार प्रान्त (नवगंग और सिवसागर प्रान्त में), 
(६) गारो पब॑तीय प्रदेश, (७) मिकिर प्रान्त, (८) खासी 
और जातियाँ पहाड़ियों वाला प्रदेश, (९) अंगुल जिला, 
(१०) छोटा नागपुर डिवीज़न, (११) सम्बलपुर प्रान्त, 
(१२) संथाल परगना, (१३) . दार्जिल्गि जिला, (१४) 
गंगुम विजगापट्टम, (१५) गोदावरी एजेन्सी, (१६) 
मिर्जापुर और देहरादून के कुछ माग, (१७) मांडला,चाँदा, 
छिन्दवाड़ा, नेमार, वेतुल,, रामपुर, विलासपुर, थाना, 
खानदेश के कुछ भाग, तथा मद्रास के पहाड़ी प्रान्त । 

इस विभक्तीकरण के विधान में विदेशी सरकार का 
वहाना यह रहा कि वह इन वनवासी क्षेत्रों का संरक्षण 
चाहती है । किन्तु इस पवित्र उद्देश्य के लिए सरकार 
ने कोई भी प्रयत्न नहीं किए। देश की आजचादी को 
अवेज्ञानिक ठुकड़ियों में बाँट देना ओर उन्हें सदेव अनै- 
क्य तथा पारस्परिक द्वेष का पाठ पढ़ाना-इसके 
अतिरिक्त एक विदेशी सरकार के हित में और कोई 


वात सोची हो नहीं जा सकती थी | अतः यह सरकारी 
स्वाथ-युक्त हल नितान्त असफल रहा । 


* (२) मिशनरी हल 

ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रिटिश सरकार की 
दृष्टि में यह हल महत्त्वपूर्ण हो चुका था। इसाइयत के 
प्रसार के लिए ये नए. क्षेत्र खोलकर और भी 
आसानी कर दी गई । किन्तु इस हल में इतनी बड़ी बड़ी 
दुबलताएँ हैं, जिन्हें कोई भी साधारणतया देख सकता है 

(१) यह हल संबसे पहिले धर्म परिवर्तन का था 
पश्चात्तू उनमें सुधार का। वनवासी जातियाँ जिन्हें 
आवश्यकता है रोटी, कपड़े और मकानों की, जिनका 
बौद्धिक स्तर अभी तक पर्याप्त पिंछड़ा हआ था उन्हें. 
बड़ा 
उपहास है | मैं बता चुका हूं कि इस उपहास की प्रतीति 
मिशनरी कर चुके थे, किन्तु उन्हें तो अपनी पड़यंत्र 
कारी साम्राज्यवादिनी नीति का बीजारोपण करना था। 

*(२) यह सभी विद्वानों ने माना है कि वनवासी 


जातियों का यदि -कभी भी प्राकृतिक सम्बन्ध हो 
मी 5 7 >किनकक आम क क7 527. 4820 
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सकता “है तो हिन्दू समाजे - से. 'जिनके जीवन के 
,कितने ही तत्व इनके: जीवन से मिलते जुलते 
हैं, अथवा यों -कहिए. कि ये वनवासियों की 
“डुकड़ियाँ स्वयमेव हिंन्यू समाज-के अविकसित अव- 
स्था के बचें हुए अवशेष हैं, जो आज भी यत्रतत्र 
पिछड़े पड़े हुए. हैं । इन वनवासियों के जीवन को एक 
अपरिचित क्रिश्चियन तौर तरीके के जीवन के साथ 
सम्बद्ध कर देनां उनके सामाजिक हित की दृष्टि से भी 
अनावश्यक और अनुपयुक्त होगा | 
*(३) जो लोग ईसाई बन जाते हैं उन्हें अपने पूर्व 
सामाजिक सम्बन्ध छोड़ने ही पड़ते हैं और वे नवीन 
संबन्ध को सुविधा पूर्वक आत्मसात्‌ नहीं कर पाते हैं 
अतः उनका जीवन यन्त्रवत्‌ दँगा रह जाता है | इसके 
अतिरिक्त वे निम्न वर्ग में रक्खे जाते हैं अर्थात्‌ अधि- 
कांद दूसरे रक्त वाले क्रिश्चियन उनसे स्वतंत्रतापूर्वक 
नहीं मिलते जुलते हैं। रक्त भेद का प्रभाव इनमें 
अधिकतर देखा जाता है | श्री जे०पी ० मिल तथा श्री० 
शरतचन्द्र राय जैसे मानव शास्त्रियों कां यह दृढ़ मत 
है कि मिशन्री हल नितान्त हानिप्रद और खतरनाक 
सिद्ध हुआ है 
(४) वनवासी जातियों के बीच ईसाइयत के प्रचार 
ने अन्य धर्मावरूम्तियों को भी प्रेरित किया और वे भी 
उस क्षेत्र में घुसने छगे। परिणाम यह हुआ कि यत्र 
तत्र (बक्कासी क्षेत्रों में धमं करे पहलवानों के अखाईे 
जुल गये | जब कि इस तमाशें की कोई भी आवश्य- 
कंता वनवासी जातियों को नहीं रही । 
(३) भेगोलिक हल 
कुछ उद्योगपतियों दवरा यह प्रस्तावित किया गया 
कि वनवासी जातियों को वन पंवव॑तों से निकाल कर 
दान म॑ बसाया जांय | यह स्वार्थ भरा प्रस्ताव उन 
शोगों की हीन मानसिक प्रज्ृत्तियों का द्योतक है ! 
- (१) इस प्रकार के प्रस्ताव के अन्तर्गत यह योजना 
छिपी हुई है कि जिससे उद्योगपतियों को बनों, पहाड़ों 
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ओर जंगली प्रान्तों में अपना व्यवसाय स्वत <द्वोनों प्रकार के दृष्टिकोण अराष्ट्रीय और अशुद्ध 


पूबंक करने का क्षेत्र मिल जाय | वनवासी $*- 
वहाँ रहना और उनका शमन करना एक कठिन काय _.. (अ) सभ्यता ओर संस्कृति की झुद्धता पर ध्यान 
इस स्वाथ विशेष से प्रेरित होकर मानव समूर्हा को ह रके किसी भी मानव समूह पर जबरन्‌ यह रोक लगा . 
असवात्र की भाँति जहाँ चाहो फेंके दो-यह प्रतद्नी ख़ना भर उसे किसी संदूक में बन्द करके रखना तथा 
नितान्त अमानवीय है । श् ऐसी आशा करना कि ४3 क है मानव समूह ह 
रो 0 (पता और संस्कृति विकसित होगी, महान्‌ मूखता 
हे के कं थे हम ९ 05 पी कही ज्ञानी चाहिए | मानव का कल्याण विस्तृत मानव- 
0 मय आओ सा प्म्मिलन में है न कि प्रथक्करण में ? सच्ची अन्तराष्ट्रीय 
कल हम सका कक है वीक पर विश्ववन्धुत्व की कल्याणकर भावनायें अलूग 
अर शमी के किक कि पता अछूग सन्वूकों में बन्द करके रक्खे हुए. मानव समूहों के 
आर बीच नहीं सोची जा सकती हैं । उनके विज्ञाल अन्त- 
(३) ये जातियाँ उस प्रान्त विशेष के लिए मे रो मानव का सचा विकास हो सकता है 
ठुल्य सिद्ध हो सकती हे यदि विज्ञाल दृष्टिकोण से व *.. (थ) दतस्व वैज्ञानिकों की स्वार्थपूर्ति के लिए 
जाय | वनों, पवतों ओर जंगली प्रान्तों का यदि ः नव जैसे सजीव प्राणियों को प्रदर्शिनी की वल्तु बना 
यो विकास ओर 2 मक महक निकल, इमा बह. कर रखना ओर उसका जड़वरतु को भाँति उपयोग 
यही बनवासी जातियाँ उसे सफल बनाने में सच्चाई है. पॉग्वीय' करे यही कहो लेक है 
पा हक की मं भै >_ जा तक उनके अध्ययन का प्रश्न है--वह अध्ययन अमी 
(४) इन्हें मेंदानों में छाकर भेंदानी जीवन. करे कक 
आधिक संकट को ओर भी गंभीर बनाना क्‍या गलत 
नहीं होगा ? जब्र कि मैंदान की आबादी स्वयमेव 
पादन शक्ति परिमित रखती हैं | ४ 
(५) इस जबरदस्ती के सम्मिलन के परिणाम स 


/. 


जिक दृष्टि से और भी ,भेयंकर हो सकते हैं, ज़िनव 
अनुमान छगा लेना दुष्कर नहीं हैं | 
वैज्ञानिक कहे जाने वाले प्रयतनः-- 
(१) इन वनवासी क्षेत्रों को देश की अन्य अ 

से दर रकखा जायः-ा 
(अ) ब्रियिश्‌ सरकार के बड़ें बड़े झाई० सी० | 
एस० छोगों की दृष्टि से इनका शासन मली भाँति किया 
सके और ये छोग अपना: सभ्यता या संस्कृति 
अछता रखकर शुद्ध विकास कर सके | 
(७) द्वतत्व विज्ञानवादियों की दृष्टि से ये बनवासी| 
जातियाँ सभ्यता और विकास की विभिन्न अवस्थाओं 


व स्तरों की सूचक हैं | अतः इस विज्ञान की 
के लिए इनकी यह अवस्थाएँ अस्तित्त्व में बनी रहें 


जिससे इनका अध्ययन सभी कालों में किया जा सके। 





















































डी किया जा सकता है और पुस्तक व 
_ अध्ययन का वास्तविक मूल्य तो अध्ययन के विकसित 
+ तेते हुए क्रम में है न कि एक स्थायी तथा जड़ वस्तु 
की निष्कियता में | हमारा अध्ययन भी गतिशील होना 
है याहिए, तभी उसका कोई परिणाम निकल सकता है ओर 
है उसका लामहों सकता है। एक सूखे और. गिरे हुए 
वृक्ष का अध्ययन हमारे लिए. कब तक एक अध्ययन 
की प्रेरक वस्तु बन कर रह सकता है और उसका क्‍या 
लाभ होगा ? अतएजवब ऐसा जो छोग सोचते हैं वे 
स्वयमेय अध्ययन के विज्ञान से अपरिचित ज्ञात होते हैं। 
इसके अतिरिक्त दम अपने निश्वेयस्क्रर मनोरंजन के 
लिए लाखों प्राणियों को अपने खेल की वस्तु बनाए, रहें 
ह यह भी क्‍या एक महान्‌ अन्याय न होगा ? हम स्वयं 
कक या किसी के खेल की वस्तु बने रहना कभी पसन्द कर 
सकते हैं? दसरी बात और है हम ऐसा सोचते 
* समय एक महान्‌ मूखंता ओर करते हैं--हम यह सोच 
कह लेते हें कि हम ही उन निरीह प्राणियों के विधाता हैं-- 
और सदेव बने रहेंगे । वे कभी भी चेतन प्राणियों की 
. भाँति न जाग सबेंगे । आज जिसे हम अपना अधिकार 
समझ बेठे हैं कठ कोई ओर भी वह अधिकार समझने 
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का हकदार हो सकता है| क्‍या हमें. जगत के इस परि- 
वर्चन शीलता और क्रियाशीलता में विश्वास नहीं है ? 
इसके अतिरिक्त यहं कोई वनवासी जातियों का हल नहीं 
कहा जा सकता है 

द्वितीय स्थान उन मानव शारस्त्रियों का है जो 
विज्ञानवादी:भी हैं ओर रुधारवादी भी । इन छोगों का 
दृष्टिकोण डाक्टर मजूमदार $ तथा डाक्टर वैरियर एल्विनप' 
द्वारा कहे गये वनवासी जातियों की दिक्कतों और कष्टों 
का ज्ञान कर लेने से स्पष्ट हो जायगा। इन्होंने वनवासी 
जातियों की समस्या को इस प्रकार पग्रगट किया है 
तंथा वनवासी जातियों के कष्ट को इस प्रकार गिनाया 
हैः--( १ ) आजकारी कानून (२) कृषिपद्धति की 
कठिनाइयाँ (३) झम् प्रथा की कानूहन्‌ रोक (४) 
गान्धवं विवाह पर रोक ( ५ ) इनकी आवश्यकताओं से 
विहीन शिक्षा ( ६ ) माल और दीवानी के नये कानून 
जो इनके सामाजिक संगठन में न खप सकें ( ७) 
मिशनरी हल ने इनके जीवन को और भी अव्यवस्थित तथा 
तितर बितर कर दिया, ( ८ ) राज्य की आर्थिक उदा- 
सीनता, ( ९ ) जनों के स्व॒तंत्र अधिकार छीने जाना 
( १० ) आर्थिक व व्यापारिक असंतुलन ( ११ ) इनके 
जातीय उद्योगों - का बाहरी प्रतियोगिता के कारण धीरे 
धीरे लोप होना ( १२ ) अनावश्यक सामाजिक संघर्ष 
आदि । 

इनमें से कुछ कठिनाइयाँ तो मौलिक हैं और कुछ 
बाहर से छादी गई हैं। समुचित दृष्टिकोण न होने से 
सत्कार्यों में मी वाधा पड़ती है और कोई लाभ नहीं होता 
अतः इन जातियों की इन कठिनाइयों का र॒ुधार 
ऑरूहल एकांगी रूप से हुआ । सफलता भी कम मिली 
और छाम भी केंम हुआ | इसके अतिरिक्त इस प्रकार के 
व्यक्तियों को अवसर भी कम मिला और वे अपने प्रयोग 
सफल्तापूवक न चला सके । अतएव संकट दिनों दिन 
बढ़ते गये तथा उनका हल इन व्यक्तियों के न तो ध्यान 
में आया और न उन्हें ऐसी कोई प्रेरणा मिली, 
जिसके कारण ये छोग इस दृष्टि को लेकर सोचते । हाँ 
उनके प्रकाशित विचारों से इतना स्पष्ट होता है कि डा० _ 
वरियर एल्विन जैसे छोग उद्धारवादी होते हुए भी कम 


हि 
ह। 


९ 
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क्रान्ति कर डालने के पक्ष में नहीं हैं। जीवन 
ः भाथिंक आधार पर ही उठकर किसी प्रकार की संस्कृति 
- तथा सभ्यता का वाहक बन सकता है ऐसा विचार इनमें 
नहीं मिलता है| . अपनी दृष्टि से इन वनवासियों में 
पाए जाने वाले गुणों को ही ये छोग सभ्यता और 


संस्कृति का स्वरूप दे डालते हैं, चाहे उस प्रकार के - 


से कम परिवर्चन करने के हामी हैं। हाँ, मु रूप से 
| 
है 
| 


गुणों का कारण कुछ भी रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को 
उनकी आज की सभ्यता और संस्कृति से कुछ मोह हो 
गया है, जिसे वे एकाएक त्यागना नहीं चाहते हैं । वे 
पूरे परिवर्तन के विरुद्ध हैं | सुधार चाहते हैं किन्तु धीरे 
धीरे । यह आज की परिस्थिति में कहाँ तक संभव होगा 
आर प्रतीक्षा की यह अवधि उनकी दृष्टि में कितनी 
उम्त्री होगी, जब कि ये पिछड़ी जातियाँ पूर्णरूप से 
पमुज्नत हो सकेंगी, इसकी चिन्ता ऐसे व्यक्तियों को 
नहीं। ये उत्तरोचर सुधोर के पक्षपाती हैं। मानव 
की आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं का दर्द 
कितना गहरा और अधिक है, यह पीड़ा कब तक सहन 
की जा सकती है, इसका मापदण्ड तथा लेखा जोखा 
करने का नतो इन्हें ध्यानहै और न आवश्यकता | 
नव विज्ञान के सिद्धान्तों तथा उसके काल्यनिक ज्ञान 
_* प्रगति होती रहे, इस . बात की चिन्ता इन्हें अधिक 
है| मानव-विज्ञान में किसकिस प्रकार परिस्थिति 


* अनुसार नई प्रवृत्तियाँ जौर दशाय्यें उत्पन्न हो _ 


आती हैं, इसकी कल्पना करना ही इनकी बुद्धि से परे 
*। आपने पुस्तकीय ज्ञान के सहारे सहारे ही विश्व चले 

| 50 3३४- ये आजमभी ढ़ हैं। अतएव इस 
क् ण वाले व्यक्तियों के पास मी क्षाज 
वासी जातियों का वर्तमान -हल नहीं मिल सकता है | 
इसके अतिरिक्त एक वर्ग और है जो इसी 
_पारबाद का संगी है, किन्तु उसमें प्रयोगिक कार्य करने 
३०५ और क्षमता अधिक है, जिसका दृष्टिकोण 
हे ए. बी. ठक्करबाप्पा की सम्मतिं से मिल जाता 


है। हि; 02 सियाँ में 
पते है नें इस प्रकार की कठिनांइयाँ इन वनव में 
 द् 


<- 80) 


इन प्रान्तों 7८२--..होबाहरी'दुनियोँ से एथक पड़ बाहरी दुनियाँ से प्रथक पड़ 
.. *% 7३. 
य्क्कर्‌ के आय व 2/6म्ठसांत्रा ]6८(ए7९ में श्री ए. बी. 
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जा ! ै हे 


- जातियों की समस्याओं से भली प्रकार “परिचित 


(१ ) दीनता (२) अशिक्षा (३ ) अस्वा- 
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पाकर हमारे सहयोगी--नागरिक बन सकें | 
वैकल का अमान | जा धारवादी और उद्धारवादी विचार धाराओं में एक 
डूस विचार धारा के छोग यद्यपि क्से बड़ी दुर्बछता यह होती है कि सुधारवादी यह 
 गचने छगता है कि सुधार करते तमय वह कोई बड़ा 
अहसान करता है और उर अहसान का मूल्य 
॥ से कम से कम कृतज्ञता प्रकाश ने अवश्य पा जाना 
**हिए | अतएवं सुधार का दृश्कोण असमान प्रवू- 
तयों से भर जाता है। हम यह पहिले ही स्पष्ट कर 
सर्व प्रथम रहती है--छूृदय परिवर्त्तन की भावना चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में मानंव के 
जीवन का आधार वन जाती है। अतः इस प्रकार के व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए. अहठान जैसी कोई वस्तु 
आंशिक सुधार के पक्षपाती रहते हैं। मौलिक परिवर्चन क नहीं दे । प्रत्येक का यह अधिकार हैं कि वह मोनबीय 
या क्रान्ति कर डालना इनके स्वभाव के विपरीत होता ट जीवन के सारे उपादानों का समान भोक्ता बने । उस 
है। वैय्यक्तिक साधना का महत्व अधिक होता है - जगत में अधिकार का लेन देन नहें! चल सकता और 
सामाजिक उच्यान और क्रान्ति का स्वप्न नहीं रहता है।ह न कोई ऐसे अहसान का मूल्य हागा। अतः हमारा 
इनका यैय॑ सदियों तक भी प्रतीक्षा करने में स्थिर र््् ः वनवासी जातियों की समस्या में - यह ेु दृष्टिकोण न 
संकता है। अतएवं इस प्रकार के दृश्टिकोंण वाढे ह होना चाहिए, कि हम उनका जल कल ३ उनके 
व्यक्तियों या संस्थाओं ने जहाँ जहाँ अपने सेवाकेल लय कई एसा अहयान कर रहे है जसका मूल्य वे भा 
स्थापित किए उनकी प्रेरणा गांधीवादी दर्शन से रही हम खुकावेंगे; पका 370 के ; बिक 
अतएव कहीं भी मौलिक परिवर्चन या सर्वश्रेष्ठ हे केकई उठी पकार रहने सहने का अधिकार है जैसा कि हमें-- 
दर्शन न हो पाए | इनकी लगन और तपस्या अब यदि: तीज नह ३३०40 ला ० कही न 
स्तुत्य रही है, किन्‍्त दृष्टिकोण संपूर्ण रूप से व्यापक तथा ह कहीं से उन पर अन्याय हो रहा है. जिस अन्याय का 
विस्तृत न हो पाया । इस समस्या के इस प्रकार के हा निवारण करना हम हक 
से वर्षों तक उपयुक्त परिणाम की अतीक्षा करनी पड़ेगी (तत्य है। यदि हमारा टुंडिशा कह समाजवादी 
तब तक परिस्थिति और समय जगत को स्वयमेव ही बन जाय तो फिर यह प्रश्न ही नई 'बक. कि हम 
प्रान ह उनमें मिल कर उनका शोषण करेंगे ओर उनके समाज 
* को अपने हितों का साधन बनावेंग । अतएव आज 
* वनवासी जातियों की समस्या दूसरों की समस्या .नहीं 


जाना; (५ ) शासन-प्रवन्ध की कुव्यवस्था (२) सुयोग उद्चस्त 


हैं, किन्तु उनका हल वे अपनी उस विचारधारा 4 
अनुसार सोचते हैं जो उनके जीवन क्रम का दशनशाज्रि 
है, आर्थात्‌ गांधीवादी दर्शन, जिसमें प्रत्येक प्रकार 
समझौंतों को स्थान है। संघर्ष को थालने की योजना 
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खींच कर कहीं से कहीं ले जायगा, ,जिसका ः 
आज हम भलीमांति कर सकते हैं और 'जिस दृष्टि 
कोण से हमारी इत वै्यक्तिक साधना किन मी 
खटठाई में कता है| हमें जीवन क्रम के प्राकृतिक 
बवकास के डिएनिरी गो पॉसियों सेसंधर्न करना पड़ेगा। 4 'है। पड़ोसियों की इसलिये कि उनके पड़ोसी उन संभी 
यह संघर्ष चाहे हम सदियों तक चलावें अथवा कुछ हो उरठभो का उपभोग करते हैं जो उनके प्र 'न्त विशेष से 
दिनों में विध्वंस करके शान्ति ओर सुख की सांस ले डसम्बन्धित होती हैं। इतना भी क्यों“ उस सारे राष्ट्र 
जज हम स्पष्ट देखते हैं. कि यह गांधीवादी दर्शन पूर्ण का कतव्य है कि इन बनवासी 2.५8 की समस्या 
हज मारी सोरी समस्याएँ हल करने में असमर्थ मिल जुछ कर हल करें--जो इनके तन प्रदेशों का 
रूप से ह # | उपयोग राष्ट्र हित के लिए. कहते हैं । 
७06 250: मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के 
साथ सदैव रहना पसन्द करेगा | अतएवं सभी वनवासी 
ह जातियों को अपने पड़ोसियों से स्वभावतः मिलना 



















है कि आज की परिस्थिति मे 


अब हमें यह देखना है ति 
किस दृष्टिकोण से हम देखने की यह कोशिश करें €' 


हमारे इन वनवासी है 
ढंग पर हल की जावें, 






सी जातियों की जीवन समस्याएँ किस 
जिससे वे शीघ्र से शीघ्र जीवन 
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निवारण करना हम सबका भाई चारे के नाते परम 


5 वर॒न्‌ स्वयं उनकी और उनके पड़ोतियों की ही समस्या - 


हक जुलना पढेगा-जजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें अपने 


दनवासी जातियों की समस्‍यायें और उनका हल "< हे 


पड़ोसियों से सहायता और सहयोग लेत्ना होगा.। अतः 
यह देखना आवश्यक है कि इन जातियों के पड़ोसी 
लोग कोन हैं, किस वर्ग के हैं, किस स्तर पर हैं और 
किस स्वभाव तथा किस श्रेणी के हैं ? 

आबादी के अनुसार उड़ीसा बिहार और बंगाल में 
वनवासी जातियों की.संख्या सबसे अधिक है| इनके पड़ोसी 
अधिकांश हिन्दू ही हैं। हिन्दुओं में मध्य श्रेणी के छोग 
अधिक हैं । .बनवासी. जाति के छोगों - से इन पड़ोसी 
हिन्दुओं का सम्बन्ध जहाँ तक मिलने जुलने का है, वह 
अधिक समानता - का नहीं । अधिकांश लोग इन्हीं 
हिन्दुओं के यहाँ नौकरी आदि करते पाए जाते हैं। 


कुछ लछोग पहाड़ी तराइयों में एक -फसली खेती भी 
करते हैं तथा जंगली उत्पादन पर अपना जीवन व्यतीत 


० 


करते हू । आसाम में ऐसी बात नहीं । वहाँ के वनवासी 
जातियों की आबादी २२ प्रतिशत है और अधिकांद 
सामूहिक रूप से इकट्ठी है। आसाम के वनवासी- छोग 
बहुत कम सम्पक शेष आसामी हिन्दुओं से रखते हैं । 
इनके कवीले बड़े संगठित हैं। अधिकांश वर्नों और 
तराइयों में ही रहते हैं। यू पी. के वनव़ासी लोग 
अधिकतर हिन्दुओं के निम्न वर्ग से मिल जुल गये हैं । 
केवल देहरादूनमें जान्सार बाबर की ख़स जाति अभी तक 
अपना समुदाय अछूग बना कर रह रही -है, जिसकी 
आवश्यक्ताएँ वही हैं जो उसे जिले की जाम 
जनता की। मध्यप्रान्त में गोड़ों की आात्रादी, 
यद्यपि बहुत है और हिन्दुओं से सम्पर्क रखते 
हुए इन्हें काफी समय हो गया है किन्तु इनके 
यहां हिन्दुओं कीसी ही वर्णव्यवस्था - उत्पन्न हो 
गई है। इनके समाज में भी ऊंचे नीचे मध्यस्थ वर्ग 


4 


'के लोग पाये जाते हैं। अतः . इनकी समस्या विशेष 


पेंचीदी नहीं रह गई है। द्ावनकोर, हैदराबाद, मैसूर 
आदि रियासतों में ये जातियाँ या तो. मज़दूर वर्ग की 
सूचक हैं या जंगलों में भ्रमणशील प्राणियों के रूपमें पाई 
जाती हैं। वम्बई और राजस्थान के मील या तो अधि 
कांश एक फसली खेती करते हैं या वर्ष भर मेहनत- 
मज़दूरी करके अपना पेट पाछते हैं । मद्रास के बनवासी 
लोग अधिकांश शहरों और बस्तियों से दूर रहते हैं 
और अपने छोटे छोटे समुदायों में यत्र-तत्र घूमा करते 
हैं । न इनके पास वस्त्र और भ भोजन । इनकी अवस्थ 


कर पु 




















भज़दर से भी गिरी हुई है. किन्तु इनके संस्कार अब.भी 
वनेले प्रान्तों और जंगलों से ज्यों के त्यों जुड़े हुए, हैं | 
अतएव अब भी इनके लिये आश्ञापूर्ण जीवन मविष्य' के 


हि 





-गम में संरक्षित हैं । - 
: - इस प्रकार यदि हम देखे तो हमें प्रत्यक्ष यह ज्ञात 
ग्राकि वनवासी जातियों का जीवन चार प्रकार की 
.अवस्थाओं में वँटा हआ है । 
१&एऐसे छोग जो थोड़ी बहुत खेती - करते हैं 
९>शेसे छोग -जो अपने पड़ोसियों के यहाँ मेहनत- 
मज़दूरी करते हैं, ३--ऐसे छोग जो केवल बनैली उत्पत्ति 
पर ही अपने जीवन व्यतीत करते हैं और बनैली वस्तुओं 
की क्रय विक्रय नगरों और शहरों में आकर करते और 
वापिस चले जाते >>तथा ऐसे छोग जो अभीतक 
ननेल प्रान्त की चहार दीवारी से निकलना ही नहीं 
जानते जोर घोर जंगलों के तपस्वी ही बने हुए हैं 
ता इस संसार को देखने की छाल्सा ही नहीं कक 
इसम॑ किसी को भी संदेह न होना ये कि 
आज के संसार में जीवन का आर्थिक आधार इंतना 
महत्वपूर्ण हो गया है क्रि सभी सभ्यता और संम्कृति की 
रचनाएं और योजनाएं उस पर अवलम्बरित हो रही हैं । 
“तः इन बनवासी जातियोंके जीवन का आर्थिक आधार 
पदि ऊंचा उठता है तो निश्चय हो इनके समाज में 
उन्नति होगी.। संयोग और सौभाग्य 'से हमारे देश म 
“गो, पहाड़ियों, आदि का अभी तक इतना महत्व 
नहीं समझा गया था। यदि पू'जपतियों या विदेशी 
कक का ध्यान इस और गया होता तो डर था 
हमारे बनवासी भाई भी कहीं अमेरिका के रेड- 
ईंडियनों की भाँति खदेड़ खदेड़ कर भगा दिये गये 
“ते या छोप कर दिये गये होते और सारे बनेले प्रांत 
श साधन वन गये होते |. किन्तु आज हमारे 
इस प्रकार के जंगली प्रान्तों की महती आव- 
४3५२ पड़ेगी । इस आवश्यकता के साथ ही साथ 
पेनवासी जातियों की .समस्या भी उठ खड़ी है । 
कि हर सामने एकमात्र आज यही उपाय है कि 
कक प्रा्तों का राष्ट्रीकरण या समाजीकरण 
हो औौर उन प्रान्तों में सदियों से बसे हुए 
सम 0 को इन प्रदेशों का एकमात्र अधिकारी 
वें उस भूमि के या. तो मालिक बने या 


॒ 


जनवाणी 




























कहे 


सन्‌ १ ९ ॥| ् 





तीस > न चिट िििख़ट₹ श ओओिंिओ3ि ७3 3 >> 


ह्वोंही नहीं सकती हैं। इन महत्त्वपूण योजनाओं के 

नो हमारी कोई भी सरकार १० वष तकभी नहीं 
अल सकती है| किसी भी सरकार को यही सारी योज- 
बीए कार्यान्वित करनी पड़ेंगी। हमारा उत्तयदायित्व 
कव बढ़ा है, उसी के अनुसार हमें अपनी आय सैकड़ों 
बना बढ़ानी पड़ेगी ओर तिना इस प्रकार,की व्यवस्था 


उस भूमि के उत्पादन के रूप से बड़े लाभ के साझीदीर 
या हिस्सेदार । इसी प्रकारके समाजीकरण में“ 
वनवासी जातियों की सारी समस्याओं का हल-विद्यमात 
हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय योजना कोप से उन सभी 
बनेले प्रान्तों का राष्ट्रीयररण करे । उत्पादन के साधन 
प्रदान करें तथा बनवासी जातियाँ पुनः अपने परिश्रम 
ओर सहयोग से इस उत्मादन में सबसे अधिक हि आय बढ़ नहीं सकती | यदि भाय न बढ़ी तो सरकार 
बंटाबे । यह निश्चित है कि इस प्रकार का *याजनादओं उत्तरदायी सरकार स्थायित्व नहीं पा सकती है । 
से अमी करोड़ों की आय हो सकती है, जिसमें से यदि विदेशी पू जी ओर विदेशी आयात पर हम बहुत दिनों 
पयातप्त अथं इन वनवासिया पर व्यय किया जाय जैसा कि 5 नहीं रह सकते हूँ | यदि ध्यान से देखा जाये तो 
सहयोगिक सिद्धान्त है, तो निश्चय ही इनका आर्थि' ज॑ वनवासी जातियों की आबादी एक मात्र इ्न्ई 
स्तर इतना ऊंचा उठ सकता है जितना हम भाज अनुमान ले प्रान्तों में छिटकी हुई है| ये ही इसके सदियों 
नहीं भी कर सकते हैं। इन बनेले प्रान्तों में नई नह स्वामी हें और भाज हम उन्हें इस बात का अवसर 
बनत्यतियों उगाई जायें, फलों के वाग छगवाए जाय इतहें किये अपनी भूमिका सदुपयोग करें और 
मिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ी के लिए दक्ष लगवाए जाय |, पुरुस्कार पावें | इस प्रकार यदि व्यवस्थित रूए, 
खनिज पदार्था के उत्यादन केन्द्र खोल जाय॑, लोहा पजनाएँ कार्यासेचत की जाय॑ तो वनवासी जातियों 
कोयल भआादि के उत्पादन स्थल खाल | आथिक समस्याएँ ५ वष में ही हल की जा सकती 
धषमव हो कृषि का प्रबन्ध किया जाय, नदियों का सहु 


१ भौर सुन्दरता से हल की जा सकती हैं । 
पयोग क्रिया जाय आदि । ऐसे सहखों कार्य अभी को चनवासी जातियों की चारों अवस्था वालों को कार्य 
ज्ञेप हैं जो कि इन बनैंलेप्रान्तों में ही किए जा सकती हिह सकते हैं । प्रथम वर्ग को कृषि की उचित सुवि- 
हैं! इनके सहखों कामों को करनेवाले कॉन होंगे मिलें। द्वितीय +मज़दूर वर्ग को बनेले प्रान्तों के 
जो इन प्रान्तों को एक एक इंच भूर्तिह दादन केन्द्रों में उचित वेतन और उचित लाभ 
























अधिकांश वे हैं हे 
से परिचित हैं । यदि इस ग्रकार की योजनाए, समान पैले ज़था तुतीय जोर चत॒थ व्मा भी इसी द्वितीय में 
वादी आधार ले कर चलाई जाय॑ तो में तंमझता हूं कह इस्मिलित हो सकता है अथवा जीवन के अन्य व्यापार 
राज्य को मानवों की कमी पड़ जायगी और आभात्र क्षेत्रों में, भी वें कार्य कर सकते हैं। 


भोजन, समुचित वेतन ओर वस्त्र का 
मनुष्य को कितना आकर्षण देता 
उसकी नाथ तौंछ नहीं की जा सकती है । 
अब रही सामाजिक न्याय की बात॑ | सामाजिक 
से हमें समी को समान अधिकार देने ही पड़ेंगे । 
आधुनिक युग में जातिगत श्रेणियाँ कायम नहीं 
सकती हैं | चाहे हरिजन हों, चाहे वनवासी सभी 
य अधिकारों के समान अधिकारी हैं | राज्य की 
से ऐसा कोई भी कार्य न हो जहाँ जातिगत कृपा 
का ध्यान रकक्‍्खा जाय | सभी समाज के समान प्राणी 
सैमान नागरिक | राज्य इस बात की शीघ्र 
घोषणा करे और उसे दृढ़ता से व्यवहार में लावे | यदि 
चार और उचित शिक्षा की व्यवस्था होती है, तो 


वनवासी जातियों की जो समस्या पेचीदा ज्ञात होती, 
सरल हो जायगी तथा उनकी आवश्यकता ३ 
महत्त्वपूर्ण हा जावेगी | हाँ, यदि यह व्यवस्था पूं जीपतियों| 
उद्योग से चलाई गई तो समस्या आर भी भयंकर 
जायगी | अतएव हमें आज इस बात का श्रयत्ल 
करना चाहिए. कि इस प्रकार की भूमि सम्बन्धी राष्ट्रीय” 
करण की योजनाएं श्रासम्म हों, जो स्ववमेव हमारी 
समस्याओं का दृल् कर देंगी | हमारे दश मं ओोर्बो 

विकास के लिए, इस बात की अत्यधिक जभावश्यकता 


कि भौद्योगिक काय संचालन के लिए. तथा अन्य व्यवः 
लिए. हमारे वन, पर्वतीय प्रदेश 


है 


द्दा 


साय चलाने के लि 
प्रान्त, तराई 
उत्पादन केन्द्र 


प्रदेश अधिक से अधिक वस्तुओं . 
द्र बने; अन्यथा हमारी औद्योगिक. उ 
हर 


(07659 उठा ॥। 


वनवासी जातियों की समस्‍यायें और उनका हल 








उसका यहो दृष्टिकोण होना चाहिए | यदि इस दृष्टिकोण 
से ' जनतन्त्र का कांये चलछा तो कोई कारण नहीं कि 


दप्‌ 


हमारे देश से ऊँचे नीच की भावना शीघ्र छप्त नहो _. 
जाय । आथिक ओर क्रान्तिकारी परिस्थितियाँ महान्‌ बल- 


वती होती हैं; वे मानव ढाँचे को स्वयमेव और निश्चय 


ही बदल डाल्ती हैं। सामांजिक समानता राज्य के 
व्यवहार पर अधिकतर निभर रहती है |. राजकीय -रुख 
भोर व्यवृह्यर सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में सदैव 
सफल सिद्ध होता है । 

अब रही संस्कृति और सम्यता की बात। सभ्यता 
और संस्कृति की क्रमानुगत सृष्टि होती है | 
वह स्थायी वस्तु नहीं होती है । अतः इन व॒नवासी 
जातियों की सम्यता ओर संस्कृति के संरक्षण की बात 


उन समाजों की इद्धि और उन्नति में सबन्निहित है | यदि . 


समाज आथिक और सामाजिक दृष्टि सेन बढेंगे 
तो उनकी संकृति ओर सम्यता भी छ॒प्त प्राय हो जायगी | 
आज कई मानव समूह हमारे देखते देखते छुप्तप्राय 
हो गये इसका एक मात्र. कारण यही था कि- वे आर्थिक 
और सामाजिक स्थिति का संतुलन न कर सके--अपने 
अस्तित्त को न रख सके और विवश होकर अन्य 
समुदायों में जा मिले । अतः सभ्यता और संस्कृति के 
संरक्षण की वात एक उन्नत वनवासी समाज में अधिक 
थ्कि सकती है, न कि एंक खंडहर समाज में? न तो 


बनवासी जातियों को पहाड़ों पर से उतार कर मैदानों में 


वसाना आवश्यक है, न उन्हें अलग -छिपा कर रखना 
आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव नहीं, न 
उन्हें वाह्मय जगत से दूर रखना आवश्यक है, क्योंकि 
यदि भारतीय शेष समाज से पर्दा प्रथा, वाल विवाह 

वंहुपत्नी प्रथा, छूत अछूत,बाछ विवाह आदि कुरीतियाँ 
कानून द्वारा सदैव के लिए. नष्ट कर दी गई, तो कौन 
सा डर रहता है कि वनवासी समाज हिन्दू या भारतीय 
समाज में मिले जुलकर अपने आप को बिगाड़ लेगा। 
वनवासी जातियों में उनकी समाज संस्थाएँ, उनके 
मनोरंजन के साधन, उनके पुरुष स्त्री के सहयोगिक 
सम्बन्ध, उनके उत्सव, उनके जीवन के समभी क्षेत्र यदि 
देखे जायं तो यही ज्ञात होगा कि वे हमारी अपेक्षा शुद्ध 
समाजवादी समाज के अधिक समीप हैं | राष्ट्रीयकरण या 
समाजीकरण की योजनाओं में वे भलीभाँति समा 


ठ्र 


०] 


६६ 45 े जनवाणी 


जावेंगी- और धषपने संमाज संस्थाओं को आर्थिक 
दृष्टि--से->-अधिक संपन्न करके जीवन का एक 
सुन्दर सजीव चित्र स्थिर कर सकेंगी | एक सुरुंगठित 
और-निर्भीक समाज, अपनी सम्यता और उंस्कृति 
-कोः एक _ भयभीत और दीन हीन समाज की 





अपेक्षा अधिक संरक्षित रख, सकता है। 
हाँ, प्रास्म्म में कई प्रकार की , व्यवस्थाएं राज्य 


को कानून की दृष्टि से करनी होगी. जैसे वेगार 
प्रथा की एक दम समाप्ति, जिससे अधिकांश वनवासी 


जातियाँ वेहद पीड़ित हैं, ये जरायम पेशे की जाति नहीं' 


है, अतः कानूनन उन्हें वही. समान नागरिकता के 
अधिकार दिये जायं | जरायम पेशे के दुख के 
कारण वनवास्ी जातियाँ वेहद परेशान की जाती हैं। 
सारे वनवासी जातियों के प्रान्त केन्द्रीय सरकार अपने 
हाथ में ले ले, जिससे एक सी व्यवस्था उनमें चलाई 
जा सके, वनवासी जातियों को महाजनों की चदियों 
से न चुकनेवाले ऋणों से एक वारगी मुक्ति. दी-जाय, उनमें 
उनके वातावरण से युक्तशिक्षा और स्वास्थ्य का प्रवन्ध हो | 
इतना कार्य राज्य को प्रासम्म में करनां होगा | पच्चात्‌ 
वह-ऐसे सभी प्रांतों, में जहाँ वनवासी छोग बसते हैं राष्ट्रीय 
करण या समाजीकरण की योजना कार्यान्वित करे | इसी 
व्यवस्था से उनकी धप्षामाजिक, सांस्कृतिक और बाथिक 
समस्याएं सुलझ सकती हैं | इसके विरुद्ध चाहे प्रतिवर्ष 








कार्यान्वित करने का। यदि आज की जनतंत्रवादी स 



















स्थायी छाम न हो सकेगा। फटे कोट में चिथड़े व्याक 
उसे नवीन का स्थान .नहीं दिया जा सकता । उसब् पे 
परिवर्तन करना होगा, यदि सचमुच मानवीय रक्त का रघ्षो 
करना है। अतएवं इन वनवासी जातियों की समस्यात्र 
को यदिं इस प्रकार हल किया जाय, तो उनकी-कोई 
समंस्या ही नहीं रह जाती, वरन्‌ हमें तो फिर इस बात वो 
आवश्यकता पड़ेगी कि भेंदानों से सहस््रों व्यक्ति बने 9 | 
प्रांतों में जाकर बसें और वनवासी छोगों का सहयोग 
करें, जहाँ जाना छोग सचसुच में पसन्द करेंगे, क्योंकि 
वहाँ का जीवन निश्चित रूप से अधिक सम्भन्न होगा] 
क्योंकि उत्पादन केन्द्र का लॉत सदंव सम्पन्न 
उन्नत होता हैं। एक समय था जब्र नदियों के 
बसना अधिक आकरषंण का केन्द्र था, किन्तु अब बूढ़े 
बढ़े नगरों, बढ़े बढ़े कक कारखानों और बड़े बड़े व्यूवः 
साथों की असली कुंजी इन्हीं बनेंले ओर पहाड़ी प्रात 
के पास होगी । ! 

अब केबल प्रश्न है. ऐसी व्यवस्था करने और उप 


< हम अपने देश के इतिहास के एक नए युग में 
श॒ करुं चुके हैं। अब हम - किसी विदेशी शक्ति के 
अजनेतिक संरक्षण में नहीं हैं और अब हम अपने पेरों 
पर खड़े होने योग्य हो गए हैं जो कि इतने लम्बे काल 
से हमारा बोझ सहन करने के अनभ्यस्त हो गए थे । 
अपने पैरों को मज़बूत बनाना है जिससे हम उन्नति 
के मार्ग पर (विस्तृत आर्थों में) दृढ़ता पूचक चल सके | 
५ राजनैतिक स्वतंत्रता अ्रंतिम साध्य के रूप में कोई भी 
अर्थ नहीं रखती । हमें स्मरण रखना चाहिये कि 
राजनैतिक स्वतंत्रता प्रथमतः कुछ उद्देश्यों के प्राह्ति 
लिए एंक बुनियादी शर्त है। 
' “अब जब कि हमें अनुकूल परिस्थिति प्रात्त हो गई 
_ है हमें अपने उद्देश्यों पर स्पष्ट रूप से विचार कर लेना 
« चपहियें कयोंकिं इसके बिना हमारी  वततमान राजनीतिक 
_- विजय उद्देश्य-विह्दीन रह जायगी | * एक बार अपने 
उद्देश्यों को निश्चित करके हम उसके प्राप्ति की इच्छ 


|" ह 


उसे न कर सकी तो कल की आनेवाली समाजवादी स 
को उसे करना होगा, क्योंकि सामाज और राष्ट्र की 
समस्याओं को ठीक रूप से सुलझाना आखिरकार समाज 
से क्रांतिकारी रूप में ही सम्पन्न होता है। भ्रोह 
समस्याओं को यालनेढाली सरकार के दिन गिने गिनाएँ। 


५ उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना आरम्भ कर देते हैं 


राज्य उन्हें दान के रूप में करोड़ों रूपया दे उसका कोई ही होते हैं । कह उच्चतम आादरशों के संबंध में (कोई कठिनाई नहीं है 
हे हम सभी इस बात में सह कि कि हमें एक ऐसा 
0 वातावरण बनाना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण 
- . विकास प्रात कसके: और साथ ही. साथ, समाज की 


है उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सके ।. दूसरे शब्दों में 
जो . हम यह इच्छा करते हैं किं व्यक्ति और समाज का ऐसा 
7 उन्दर संम्मिश्रण हो कि एक दूसरें की उन्नति तथा 

.. विंकांस में सहायक हों जिससे व्यक्ति को सुख और 





« शील हो:। यही आधुनिक संमांजन्सेवा का उद्देश्य है । 
... इसके-लिए. आवश्यक है.कि हम अपनी सामाजिक 
संस्थाओं :तथा सामाजिक शक्तियों कों, जो. हमारे जीवन 
को प्रभावितः करती हैं, भली भाँतिं समझ लें जिससे कि 

है. हंमें:उस्हें:सुधारने, उनमें परियतंन करने तथा. उनपर रोक़ 
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समाज विज्ञान और समाज सेवा 


ग्रो० श्रीघरनीलकंठ रानाडे एम० ए.० १, # हक बज 


५ करते हैं; इसके लिए एक कायरयक्रम'तैयांर करते हैं और - 


शान्ति: प्रात हो और समाज शक्तिशाली तथा उन्नति-/ 


रखने में समर्थ हों । हमें मानव स्व॒माव से पंरिचित 
होने की भी आवश्यकता है ताकि हंम.-जान सकें कि 
वह हमारे आदर्शों के बीच किस प्रकार खप उकता है । 
यही अभिप्राय समाज विज्ञान का है | 

मानव जाति के आरंभिक काल से ही समाज सेवा 
दान के रूप में वतमान थी । दया मानव स्वभाव की 
प्रमुख विशेषता हैं। समाज विज्ञान का इतिहास हाल 
ही का है और समाजस्सेवा, आधुनिक . अर्थ में, इसी 
शती की देन है। यह मनुष्य के कार्यक्षेत्र में विज्ञान के 
प्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है जो कि अब तक भाव- 
नाओं द्वारा संचालित होती थी। विद्या से सामाजिक 
कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है और औसे बैंय्यक्तित 
दान क्षेत्र से . उठाकर उस स्तंर तक उठा दिया गया 
है जहाँ की इसकी आवश्यकता को ही समूंल नष्ट 
कर देने का संगठित प्रयत्न होता है ताकि उसके पुनः 
घटने की सम्भावना कम से कम रह जाय । वास्तव में . 
आधुनिक समाज सेवा दान की प्रथा को मिटने के 
लिए ही है | हे 


दान का आधार सामाजिक दोषों और मानवीशण्र 
असफलताओं की अंप्रतिरोधक स्वीकृति है | - परिस्थि- 
तियों से मजबूर, अभागे छोगों को इसी तरह से रहना 
है. क्‍योंकि उनके भाग्य में यही लिंखा है.। इस -विच्चार 
के कारण दुखियों और पीड़ितों का केवल अस्थाई दुःख- 
परिहार होता है, जिसका कोई स्थाई: प्रभाव- नहीं 
रहता । आधुनिक समाज-सेवा इस विचार का बिलकुछ 
त्याग करती हैं । प्रतिकूल परिस्थिति: में पड़े हुए कुब्य- - 
वस्थित एवं पीड़ित व्यक्तियों को समाज में लाना हैं. 
क्योंकि ऐसा करना समाज के ही हित में है | इस लिए 
ऐसे सभी व्यक्तियों को दूसरों की सहायता प्राप्त करने 
का अधिकार है । कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक कार्य- 
कता के आदर तया ध्यान के अनुपयुक्त नहीं है । उसके 
तंमाम अयत्तों,के पीछे. उसके अन्दर इढ़॒ विचार होना 


५ बाई 








चाहिए कि मानव जीवन मानवीय व्यवहार के ही योग्य 
हैं; उसका विज्वास, जिसका आधार ज्ञान हो, यह होना 


चाहिए, कि प्रयत्न से आकस्मिक घटनाओं द्वारा खड़े: 


किए प्रतिब्न्धों पर (चाहे किसी भी आंश में हों) विजय 
पाया जा सकता है | 


परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए 


: कि आधुनिक सामाजिक कार्यकर्ता अपने को केवल 
नियमातिरिक्त दशाओं, जैसे मिखारियों, अनाथों, अपंगों 
ओर पीड़ितों, से ही संबंधित रखता है। उसका संचन्ध 
साधारण लोगों से भी रहता है। उसे साधारण को असा- 
धारण बनने से रोकने के लिए मोर्चे खड़े करने पड़ते 
हैं। इसके बाद सामाजिक सुख शान्ति को दृष्टि में 
रखते हुए उसका उद्देश्य होता है धत्येक व्यक्ति की 
योग्यता को उसकी चरम सीमा तक उन्नति करने-के 
लिए रास्ता बनाना प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सर्वोच्च 
शक्ति को पूरी तरह उमाड़ पाने में सहायता मिलनी 


चाहिए। साथ ही साथ यह भी स्मरण रखना है कि 


वथाक्रमत्व (7077727) एक अनिश्चित तथा अस्पष्ट 
शब्द है--साधारण तथा असाधारण के बीच कोई स्पष्ट 
रेखा नही है । इस संकीर्ण विश्व में जहाँ कि नित्य 
सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, अनुमानतः 
प्रत्येक व्यक्ति कोः अपने को सामाजिक व्यवस्था 
के अनुरूप सुन्दर से सुन्दर तरीके से बनाने के लिए 
व्यवसायिक सहायता, पश्यदर्शन तथा परामंश की 
भावश्यकता पड़ जाया करती है। इस प्रकार सामाजिक 
कार्य का दायरा सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग को 
अपने हृद में कर लेता है | सामाजिक कार्यकरता का 
सम्बन्ध अनाथ बच्चे के आश्रय तथा शिक्षा से, नवयुवर्कों 
के शारीरिक तथा मानसिक विकास से; उनके विशेष 
#दत्तियों के सदुपयोग की व्यवस्था से, तथा कार्यकर्ता- 
का काय क्षमता से और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
तथा आशिक दृष्टि से पंगु समुदाय की चिंता तथा यथा 
संभव उपयोग से रहता है-। रु 
सामाजिक विज्ञान का विकास विद्यालयों के क्षेत्र से. 
इाकर शान: शनेः कार्यक्षेत्र में हो रहा है । व्यवहारिक 
उमाज विज्ञान आधुनिक सामाजिक संस्थाओं झौर 
सणालियों यो के 
ब्य्र्ताह] 


प्रयोगिक मनोविज्ञान मनुष्य के क्षचेतन के 






जनवाणी 








शिक्षा तथा अपराध के दृष्टिकोण के अन्दर एक प्रबद 


- रखती | 


तहीं डाली गंई | हमारे गाँव -अज्ञान और गरीबी के 


उत्पत्ति तथा उनके तात्पर्यों से सम्बन्ध - * असन्तुष्ट हैं। 





























सन्‌ १ ४७ 
अनुसंधान में छगा हुआ है । यह मानवीय कार्य से जीवन डालना है। अब हमारे सामने यह 
ही तर |. संभालने हु 
का उद्गम मातम करना चाहता है जिससे हम मान 'है कि हम सामाजिक कायक्षेत्र को संभालने, संग- 
प्रकृति को अच्छी तरह समझ सकें। मनोवि दर करने तथा पथ-प्रद्शन करने योग्य: कुछ नेताओं 


मानस-रोग-चिकित्सा ओर मानसिक स्वास्थ्य-वि उत्पन्न करें | हमें ऐसे अवसरों की आवश्यकता है 
लिसमें हम व्यवसायिक समाज सेवकों को शिक्षा दे सकें। 


दिशा में अबतक नगपण्य प्रयत्न क्रिया गया है| 
बरवहारिक समाजविज्ञान की बात तो दूर रही, समाज 
वैज्ञान हिन्दुस्थान के बहुत ही कम विश्वविद्योलयों में 
द्क्षा का विषय रहा है । वम्बई का “टाटा इन्सस्टिचूट 
वव सोशल साइन्सेज़” ही अबतक एकमात्र ऐसी 
हत्या रही है जो कि इस विषय में पर्यात्त शिक्षा देती 
ही है। युक्तप्रान्‍्त में, इस विषय की आवश्यकता 
देखते हुए, काशी विद्यापीठ, बनारस के ट्थ्यों ने 
पमाज विशान का कोस खोला है । यह इन्टरमीडियेट के 
विद्यार्थी के लिए. तीन साल का तथा ग्रेजुएट के लिए 
दो साल का है.। 

अभी तक हमारे विदेशी शासकों को केवछ अमन- 
चैन बनाए रखने से काम था। हमें अब शासन पद्धति 


क्रांति पैदा कर दी है | . श्र्थशासत्र अब केवल मनुष्य हे 
भौतिंक जीवन सम्बन्धी दर्वोध सिद्धांतों से वास्ता नहीं। 
सामाजिक अथशात्नर का सम्बन्ध मुख 
मितव्ययी. संस्थाओं द्वारा मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव 
से हे | इसी प्रकार चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में मानवीय 
रोगों के सामाजिक पहल पर खोज हो रहा है । हाल हैं 
में चिकित्सा सम्बन्धी सामाजिक कार्य का विकास हुआ 
है। रोगी के लिए चिकित्सा ही काफी नहीं है। यह 
निश्चित.कर लेना ज़रूरी हैं कि वे इसका अच्छा रो 
अच्छा उपयोग करेंगे । इसके अतिरिक्त सामाजिकों 
विज्ञानों ने इस बात पर ज़ोर दिया हैं कि किसी भी 
सामाजिक समस्या को अच्छी तरह हल करने के लिए 
उसे अनेक दृष्टिकोणों से देख लेना चाहिये । इस अकर क्षलाँचा ही. समूल बदल देना है, जिसमें बडे बह 
एक सामाजिक कायकता के लिए समाज विज्ञान की परिवर्तुनों की आवश्यकता पढ़ सकती है । हमारे से 
जानकारी अनिवाय है | सामाजिक समस्याओं पर विचोर अफसरों को समाज सेवा की शिक्षा मिलनी चाहिए। 
भौर उनके सुझाव की विधि उस ज्ञान पर आधारित कम से कम उन्हें सभी समाज विज्ञानों की अच्छी जान- 
होना-चाहिए जो हमें इन विज्ञानों से मिता है।._ ग़री होनी चाहिएं. जिससे कि' वे सामाजिक कार्यकर्ताओं 
. स्वतन्त्रता ने हमारे कन्‍्धे पर महान्‌ उत्तरदायित्व के कार्यों के गुण जान सके और उनकी सहाय ता कर 
का भार रख दिया हैं। हमें संसार के सामने सिद्ध | पकं। उदाहरणार्थ मजिस्ट्ूेंटों को अपराध सम्बन्धी नए. 
करना है कि हम इस वोझ को उठाने योग्य हैं, हमारे ॥ विचारों की शिक्षा मिलनी चाहिये और उन्हें परीक्षण 
सामने अनेक आथिक तथा सामाजिक समस्याएँ समान 
धान के छिए पड़ी हैं। हमारे बच्चे मानसिक तथा: _ 


बे 


शारीरिक दृष्टि से अविकसित हैं--उन्हें अवसर भी. 20. ] 


कम मिलता है । हमारी स्त्रियाँ दबाई हुई हैं और पुरुष ॥ - 
कार्य कुंशलता रहित हैं ! वेकारों, मिखारियों, अप- - 
राधियों, वेश्याओं, अपंगों तथा अवरुद्ध मानसिक शक्ति 
वाले मनुष्यों की समस्या पर कभी वैज्ञानिक रूप से दृष्टि -| 


अन्धकोर में ड्बे हुए हैं। हमारे ओऔद्योगिक मजदूर 
गन्दे स्थानों में रहते हैं ओर अपने जीवन से. अत्यधिक 

मलोगों को इस कटठु सत्य को स्वीकार न्ज्ब्ड्ः 
कर लेना चाहिए ! हमें अपने समूचे सामाजिक -ज्ढाँचे 


के 
तह 
. 
$। 
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समाज विज्ञान और समाज सेवा 
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( ?0020807 ) तथा प्रतिज्ञा (?४0]0) के चिद्धांतों 
की जानकारी होनी चाहिए । अपने देश में समांज 


:सेवा के कार्य के संगठन के -लिए! सरकार को अवश्य 
नेतृत्व करनां पड़ेगा । 


हमें अपने पूर्व की उदासीनता और लाप्रखाही से 

क्षति को पूरा करना है| हमें संसार के उन्नतिशील - 
देशों के बीच में स्थान पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न 
करना पड़ेगा | समाज सेवा के संगठन के कार्यमें संयुक्तराष्टर 
और सोवियत संघ ने महान्‌ उन्नति! की है। हम 
उनके अनुभवों से. छाम उठा सकते -हैं और अन धकूपों - 
से अपने को बचाक़र आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक 
विदेशी चीज़ के प्रति घृणा देखाने से काम नहीं बनेगा । 
ज्ञान राष्ट्रीय सीमाएं नहीं मानता | अतएव हमें 
अपने मस्तिष्क से बनाव्ी सीमाएं निकाल देनी चाहिए। . 
हा, मानवीय ग्रयत्तों के समी क्षेत्रों में हमें अपना पूण 
योग प्रदान करना चाहिए । 

आज की जो अनेकों सामाजिक समस्याएं हैं 
उनका ओर हम॑ जनता का ध्यान आंक्ृष्ट करना है और 
उनके विचार अपने पक्ष में करना है। इस उद्दश्य को ध्यान 
मे रखते हुए अम्ब३ के कुछ प्रमुख नागरिकों ने, इसी 
वष नवम्बर भास में, एक अखिल भारतीय समाजे-सेवा 
सम्मेलन करने का निश्चय किया है। हमारे देश में 
समाजस्ेवा कार्य के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार की 
आवश्यकता है, ताकि देश के लोग स्वस्थ, प्रगतिशील 
भोर योग्य बन सकें। वास्तविक प्रजातंत्र के लिए 
यह एक अनिवाय झात॑ है | 


४९६. 5 


: साहित्यकार की विराट प्रतिभा के साथ साथ उसकी 


आथिक' हीनता भी जगत प्रसिद्ध है। विदेशों में जहाँ. 


: झिक्षा का इतना प्रसार है, बिना पूर्ण प्रसिद्धि के कोई 
भी साहित्यकार सिर्फ साहित्य सर्जना के आधार पर अपनी 
जीविका नहीं चछा सकता । हिन्दी के उन साहित्यकारों 
की आशिक हीनता प्रसिद्ध है, जो विश्वविद्यालयों या 
आर कहीं कोई नोकरी नहीं करते । ऐसे साहित्यकारों 

हिन्दी के विशिष्ट साहित्वकार भी हैं | हिन्दी के ऐसे 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों के नाम पर अनेक वार चन्दे की 
आयोजना भी की गई है, जिसमें पूजीपतियों और 
उनके दलाछों ने सस्ते म॑ नाम कमाने की गरजसे 
( जानवूझ और नाम कमाने की द॒त्ति से ) रुपया भी 
दिया है। यह हम इसलिये भी कहते हैं कि हमें ऐसे 
पृजीपतियों का पता है जो अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध 
पाहित्यकारों की जरूरतों को जानते समझते हुए मी 
उनसे सम्पक रखते हुए मी उनकी पूरी उपेक्षा करते 

“मर अपेक्षाकृत प्रसिद्ध साहित्यकारों के नपीछे कभी 
कभी दुम भी हिंलाते फिरते हैं ! इनको साहित्य और 
प़ाहित्यकारों का हित-श्रेय नहीं इनका तो उद्द श्य 
दाता हूँ। प्रसिद्ध साहित्यकारों& के निकट “चोखो” 

| उनकर, साहित्यकारों की दुनिया में भी कुछ नाम कमा 


जाना | इसीलिये कभी कभी सेठ साहित्य पर पुरस्कारों 


की भी घोषणा करते हैं | इस घोषणा में भी साहित्य की 
शीवृद्धि उनका ध्येय नहीं होता, उनका ध्येय होता है 
ताहित्यकारों में मी “सेठ” बने रहना । ये पूजीवादी 
भनीवृत्ति में प्ले रहने के कारण साहित्यकारों में भी 
श्रणी-भेद कायम करना चाहते हैं। अपने रुपयों- के 
| 3 पर ये शक्ति सम्पन्न साहित्यकारों का एक ऐसा दल 
कायम करना चाहते हैं, जो इनकी 'सहायता' के एहसान 
-+ दवी रहे, जो यदि कमी पू“जीपतियों के जुल्मों का 
जित्र ख्ींचना चाहै, तो उसके मस्तिष्क में इन 
६ साहित्यिकों के सहायकों") सेठों की उदारता .आ 
जाय, पूजीपतियों के विरुद्ध कठ॒ता कम हो 
गाय । क्योंकि दसको इसका भी, पता हैं 


साहित्य और संस्कृति के ढिये खतरा 


: जिसके अन्दर कला” और साहित्य! के नाभ पर प्रति 


कि ये- 

































सेठ उसी साहित्यकार के प्रति ( छतञ्म ) भक्ति रखते, 
जिसके साहित्य में श्र णी-संघष का चित्र या भाव रे 
आता | ऐसा ये जानबूझ कर ओर अपने श्र णीहित दी 
दृष्टि से करते हैं । . जब 
इसके साथ ही हमें इस वात का भी पता लगा है जि 

कुछ पू जीपति मिलकर और अल्ग अल्ग भी बढ़ी 
बड़ी प्रकाशन संस्थाएं खोल रहे हैं | उसमे वे पुस्तकें 
प्रकाशित करने के आधुनिक -तम साधन भी रखेंगे 
लेखकों को रुपया भी देंगे । पर उसी लेखक आर उसी 
साहित्वकार को वह महत्व देंगे, जिसमें श्रेणी-संघर्ष न हो, 
जिसमें श्रेणी-संचर्प का सिद्धान्त मानने वालों को किसी 
ल से बुरा कह्दा गया हो, या जिसमें शान्ति, करुणा, 
मैत्री की भड़ेती करके उमड़ती हुई जनक्रान्तिकी 
ज्वाला को बुझाने की कोशिश की गई है। वह ऐसे 
साहित्य को प्रोत्साहन देंगे जो योन समस्या से सम्बन्धित 
हो, जिसके अन्दर युवक युवतियों की काम-क्रीड़ा. को 
प्रोत्ताइन की भावना हो | ओर वह ऐसे सादित् को | 
भी प्रोत्साहन देंगे, जो संस्कृति, परम्परा ओर कलां के | 
नाम पर बुद्धि विछास की ओर जनता को ले जाय: 


क जबलपुर से समता नामक एक मासिक प्रकाशित 
होने जा रहा है । उसके स्वागत के साथ हम उसकी 
यहाँ दे रहे हँ-- ँ 
“वर्तमान युग संघर्ष का, कृतित्व का, .वचारिक 
इस नई प्रगतिशील 
ही साथ 


 पाहसों का काल हैं। समता 
पतना का साहित्यिक माध्यम होने के साथ 
८ हिन्दी. की चिर प्रवहनशील साहित्यिक परंपरा के 
आ्ालोचन, उन्नयन तथा विकास में सहायक होने का 
: प्रयत्त करेगी । समता” की यह सनीषा है कि उसे. युग 


था साहिंत्य की वहुविध समस्याओं को, जीवन के 


अनुभवों और विचारों के बीच स्थायी संपक्क के आधार 
पर सुलझाने का सोमाग्य प्रास हो, तथा इस प्रकार वह 
साहित्य के विकास में योग दे सके | आधुनिक युग- 
जीवन की समस्याएँ वायवीय नहीं हैं। वे आधुनिक 
समाज तथा व्यक्ति की उपज हैं। इसी दृश्कोण से 


५] 


१. 
+. 


“समता द्वारा जीवन तथा साहित्य की समस्याएं परखी 
क्रिया को प्रोत्साहन मिले | 
इस तरह इतिहास की धारा के साथ हमारी संस्कृति 

जिस मोड़ पर आज है, उसको खींचने की काशिश की 
जांयगी । भारतीय संस्क्ृतिं के अन्दर मानव समता की | 
जो भावना आज, विकसित हो रही है, उसके लिये. 
आज खतरा पैदा हों गया है इस खतरा में यह सरकार | 
साहित्यकारों की सद्यायता कर सकती है, इसकी जाशा 
हम नहीं करते | कारण युक्त प्रान्तीय सरकार ने साह्ि 
त्यकारों की सहाय॑ता की जो योजना प्रस्तुत की हैं, उसके 
अन्दर साहित्यकार अपना अपमान महसूस कर सकते 
हैं और करते हैं । अतः आज हम साहित्य के अन्दर 
विकासमान भारतीय संस्कृति के लिये अन्धकार हीं 
अन्धकार पाते हैं | किन्तु साहित्यकार का धरम अन्धकार 

से प्रकाश में जाना हें । न 


वेंगी और नवीन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रह्नों का 
विवेचन किया जायगा । 


» बसंत पुराणिक.. * 
प्रबंधनसम्पादक समता 
६०१ गोल बाजार 

जबलपुर | 


. >> 3 वही जब के पलक आम मठ पा | 0७ आर अशाज .ओ 


।. भागंव भूषण प्रेस, गायघाट 





रा , बनारस 
थसिंह विनोद 
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समता! का खागत 


बदलते हुए. युग-जीवन का यह तकाज़ा है कि नवीन 
परिस्थिति के अनुकूल अभिव्यंजना शैली का भी विंकास £ 
हो। साहित्य और कछा के नव-नवीन प्रयोगों का - 
'समता' स्वागत करेगी | साहित्य का अन्य कलाओं के 
साथ सामझस्य स्थापित करते हुए संगीत, नाटक 
जननायय, लोकगीत तथा छोक कछाओों की भी उपेक्षा 


नहीं की जावेगी | उसी तरह विदेशी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के कलाकारों की कला तथा साहित्य का अध्ययन 
'समता' म॑ नियमित रूप से मिलेगा । 


समता' म॑ साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त दर्शन, 
पुरातत्व, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर गंभीर 


मिलेंगे। समता' को हिन्दी के श्रेष्ठ विचारकों 


ल्ख 


तथा रूखकों का सहयोग प्राप्त है। नई प्रतिभाओं के . 


लिए उसके पृष्ठ खुले हुए हैं। 'समता' कां ,प्रथम अंक 
ता० १५ सितम्बर को प्रकाशित होगा। समता' की 


पुस्तिका का मूल्य १) है तथां साल्मना चंदा १०) 


5 


ञ्न 


न्प 


यवहार निम्न पते पर होना चाहिये। 


सम्पादक--सण्डल 

नन्ददुलूारे बाजपेयी 
रामेश्वर शुक्ल अच्चल? 
शिवनन्द्नसिंह चोहान 
डा० नारायण विष्णु जोशी 
गोपीऋष्ण प्रसाद 
गजानन साधवं मुक्तिबोध 


' थे 
5 हे 


ञ ५४४८4 7 कक सम्पादक-मण्डल 
अआए्वाये नरेन्द्र देव बीं०.- पी० - सिन्हा 


रंजजाराम  शास्ली बेजनाअसिंह “विनोद 
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| २. मील प्रांत में एक सप्ताह श्रीमती मणालिनी राय ह १, भाग २ ] 

३. फुअरवाख़ ओर माक्स श्री फूलनप्रसाद -बरमो ए,म० ए.०, बी० एल० * 

क्‍ ८ 5५ 8 यो का कृष्णा दीक्षित बी० ए०, ब्री० टी० के 

है. 6. भारतीय महिलाओं के विकास की योजना ह 5838० ८४ 

0 

॥ ६. प्रथम गोखों तिब्बत युद्ध प्राण दि 

| ७. चरवाह ( शब्द-चित्र ) श्री रामइक्ष बेनी पुरी 

ही _ जमीन्दारी प्रथा खत्म करनेवाली ; 

हा प्रइनावली का उत्तर प्रो० शंकरसहाय सक्सेना आज की मारतीय संजिलिआामियों और जुगों. की 
!| ७. जिन्दगी की राह (कविता ) श्री रामदरश मिश्र पक गा 


श्री (५ दिद्नाग 
डा० परमात्माशरण ेु हा 
प्रो" श्रींधर नीलकंठ रानडे 
प्रो" मुकुअबिहारी छाल 
श्री विश्वनाथ कुलश्रेष्ठ 


$ कहते हैं वास्तव में वह विविध जातियों के योग से 
ह तिमितु ओर विकसित हुई है | भारत विविध जनाचारों 
6 कं संग्रहालय बन गया है और उसकी संस्कृति में अनेक 
_संस्कृतियों तथा अनेक जातियों की सामाजिक विशेष- 
ताओं का सम्मेश्रण है । आज ये सारी परस्पर विरोधी 


१०. मार्क्स से निकट पूर्व 
३११. वास्तु शब्द-कोष 


१२. युक्तप्रांत में भूमि संबंधी कुछ समस्याएं 
देशी रियासतों का राजनीतिक भविष्य 


| ०१8. भारतीय संगीत ॥ विशेषताएँ भारतीय संस्कृति के रसोयन-कलदा में घुल- 
|... १६. समाजवादी का डायरी ५ | मिलकर एक ओर उसकी अप॑ंनी-हों. गई हैं । वास्तव में 
५ ४१६. साहित्य की छान बीन ५ देश-विशेष की सांस्कृतिक पविज्नता उसी "प्रकार असत्य 
हे ७. सम्पादकीय 6 ड्रः 
. कह भ पादक आचार्य नरेन्द्र देव निरथक हूँ जिस प्रकार जाति-विशेंष की रक्त-शुद्धता । 


|. ४) विचारकों के सम्मुख नई समस्या 
| (२) देशद्रोहियों को अछग करो 
३ (३) नेशनल जियोग्राफिकल सोसा 


_..,.. (४) स्वर्गीय डा० कुमारस्वामी । तु हि 
; 3६020. पे का की उमेलन तथा सम्मिश्रण का अयूव क्षेत्र रहा हैं। यहाँ 
जजनवाणी' सम्पादकोय विभाग की शक्तियों का संघर्ष हुआ है और शक्तियाँ अन्ततः घु 


पीठ बंनारस | मिल, कर एक हो गई हैं | भारतीय सीमाओं पर विदेशी 
का गे ! न ' की जब्र जब कुमक दिखाई पड़ी, तात्कालिक 


र्थीन-विशेष की संस्कृति निस्सन्देह:एक सामूहिक योग 
है जिसके निर्माता बहुसंख्यक और परस्पर विरोधी हैं । 
यों के आयात-निर्यात और जांतियों के सम्मिश्रण से 
ते को रूप मिलता है | भारत इस प्रकार के जातीय 


- श्री बैजनांथ सिंह विनोद' 


7 4 7] 


अर 


झख०छ; 


वार्षिक मूल्य ८) 


४ 


(00५765५ 588 ). > 6260 0५ 8५8/607 












भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध जातियों का योग 


७0 6६.4 


श्री भगवतशरखण उपाध्याय. ॥॒ 


भारतीयों में रोषपूर्ण प्रतिक्रिया हुई, फिर इन्द्र छिड़ 
गया आर अन्त म एक जातीय सामंजस्य का जन्स 
हुआ | संघर्ष करने वाले दानों पक्षों की विशेषताएँ 
मिल गई । एक नई संस्कृति का रूप निखरा | विकास 
के प्राणभूत दो विरोधी शक्तियों की यह संघर्षात्मक- 
एकता थी जिसने. इस सांस्कृतिक इन्द्यात्मकता को 
चरितार्थ किया । जातियाँ आई, उनका परस्पर संघर्ष 
हुआ ओर उनके रक्त-मिश्रण से एक तीसरी जाति का 
प्रादुभोव हुआ । एक ने दूसरे पर जाने-अनजाने अपनी 
गहरी सांस्कृतिक छाप डाली, दूसरी ने जाने-अनजाने 
उसे स्वीकार किया | इस आदान प्रदान के फलस्वरूप 
भारत की इस अपनी संस्कृति का कलेवर बना । जाग- 
मनससंघ्रध-निर्माण हमारी संस्कृति की तीन आधारभूत 
परिस्थितियाँ हैं | इस एकीमूत विरोधात्मकता का अध्यु- 
यन अत्यन्त रुचिकर है । 

उन्धव-सभ्यता के मोहनजो-देड़ो (डावों की राशि) 
टड़प्पा आदि नगरों में ३२५० और २७५० ई० पू० के 
[च का जीवन प्रायः आल्हादकर और सुखी था । 
_ की नागरिकता रोमन नागरिकता के समानान्तर 


हि 


न 


४४ दर + 


+ ८ 









 पमसामयिकजगत्‌में>मतीक माने जाते थे || मिख ओर 





उभ्यताओं 
द - +६ २५: 
'यँच्रपि संवयं इसकेशनिर्माण, में उन समभ्यताओों का हाथ 
इस से प्रायः तीस सदियों पूर्व एक 
: वीर जातिउस प्राचीन पतित्रन्ध: हिन्दुकुश की. श्ज्वुला 

को लॉध संत्तसिंघु/के)सीमावर्ती प्वतों की छाया में आ 

खड़ी हुई । उसने: तृषित नेत्रों से नीचे की घाटियों में 





। फरेले हरे-मरें खेतों को देखा । अब तक का उनका जीवन - 


अपरिभित पर्यटन का था, अब शस्व-श्यामल उपत्यकाओं 
|; को देख उनकी आगे अ्रमेक जीवन के पाँव टिकने की 
 जीशा हुई.। यह जाति मारतीय आयें की थी, अपने 
| देहत्तर ईिन्दूयूरोपीय जाति की पूर्वी द्याखा। हि दू- 
३ “रोपीय जाति.ने. आथिक कारणों से मजबूर होकर 
( अपनी शाखा-प्रशाखाओं को प्रथक्‌ कर दिया था और 
| ये शाखा प्रशाखाए आहार की खोज ओर निवास की 


हे सुविधा 
|] थों के छिए छड़ती मभिद़ती दुनिया के इस सिरे । 


॥र भा पहुँची थीं। अपने हाल के भ्रमण-काल में 
असुरों और भध्य- एशियावासियों से. इस आर्य-शाखा 
| का निरन्त 
उनका आगे का जीवन भी उबद्बी प्रकार बीहड़' ओर 
उच्ात्मक था.। सामने क्ृष्णकाय भारतीयों की असंख्य 
डजेय कुमक उनकी राह रोके खड़ी थी । उसने उन्हें चेन 
रडैने दी, भूसि का चुप्पा-चप्पा उनके और अपने ल्हू 
पे दिया। इस प्रकार जत्र शान्तिपूर्वक बसते को 
आशा संदिश हो गई तब जारयों ने कातर सूक्तों में 


| है देवताओं से. प्रार्थना की | सामने की अनन्त 
ता हाथ से निकली जा रही -थी, छात्र का संघट्ट , 


« भयावह था | 


युद्धों की जो शद्लुला वनी उसके अन्त में 
| जाय विजयी ; 


डुए, सहसाब्दियों का वह जन-निवरास 


“या, सदियों की वह सैन्धव-सम्यता विनष्ट हो. 
आार्यों .की.ग्रामीण कठोरता के नीचे सैन्धवों की 


नागरि, 
ऊ सुकुंमारता. विस गई । आर्यों ने शत्र, की 
॥ आलीन सबम्यता 


भाचा ररखे। 


|] गईं 


प्रश्क अं. 





मेर, -अंग्रर और 'ऊंर, अक्‍्काद और एलाम की .. 
सन्धव-्सम्यता की गहरी छाप थी। 


न्तर खूनी संघृष करनां पड़ा था और अब्- 


की .नींब पर. अपनी संस्कृति के. 


जनवाणी 





वेदिक-काल “के निकट आता“गया: 
होता गंया । अथववेदः की:सम्य 
काफी -मिंन्र थी इन दोनों: 
- सैन्ध॒व सम्यता - की कड़ी थी; 

जिनका भार्यों ते कमी. 'कऋष्णा 

अदेवयु', अयप्व॒न',. 'शिश्नदेवाः 
आदि विशेषणों से सम्बोधन किया था 


< सैन्धवः संस्कृति का अधिक़ांश आय॑संहर्ताओं ने 


सन्‌ १९ 



























अपने सामाजिक अद्दालिका की नींवे>ब्रेनाई 


वर्ण-व्यवस्था का निंम्नतम स्तर--शूद्र--इन्हीं अनाएयों 

के सम्मिश्रण से बना था। वर्णों के ऊँचे-नीचे. स्तर 
वास्तव में सापेक्ष्य सेवाओं पर ही अवलम्बित:थे: और 
फलतः इन विजित शत्रुओं को उनका “उचित' स्थान 9 
मिला | ऋग्वैदिक राजाओं और ऋषियों -के--अन्तःपुर 


की सीमाएँ फैल चलीं । देशी जातियों की नारियाँ इनमें 


मर चलीं । राजा और श्रीमान्‌ अपने प्रेंसाद का प्रदशन 
प्रसादकों को नारियों से भरे रथों' के दान से करने 
लगे | इन हरमों की दलित नारियों की नागरिकता 
आर्यों की सहचरियों की ग्राम्यता से कहीं स्त॒त्य_ प्िद् 
होती, कहीं आकर्ष क़ और प्रायः आय उनके. .लावप्य 
के वशीभूत हो जाते | अनेक बार इस प्रकार के भा 
पग का परिणाम -सुखद होता। कक्षीव्रान्‌ ,. भोशिज 
और वत्स इस़-मिश्रग से उत्नन्न आाय॑-करषि थे-जिनकी/ 
सामाजिक पावनतां सर्वथा झुद्ध किसी-<भार्य--ऋषिं:: से 
कम न थी | शीघ्र शिइन (लिंग ) पूजा भी -आर्यों 
अर्चन-व्यवस्था का भांग बन गई । उ्ीक्र--आंगों 
विश्वास-दुर्य को अनाय॑ रस्मों ने आक्रान्त:कर-लिया: 
टोना-टोटके, झाडु-फूँ क, मोहन-उच्चाठन; इन्द्गरजाल-जादू 
जिन्हें कभी आर्यों-ने निऊंष्ट: घोषित /किए थे: स्वयं: उनके 
आचार विच्वासं के अंग हो गए । आ्ों के: प्रकृति 
देवताओं -का. समाज भी इस अनाय॑ : प्रभाव से 
वंचित न रह सका। उसमें अनेक---नए: देवी: 
देवताओं का-प्रादुर्भाव .. हुआ जो. ,निस्‍्सन्देह -मारतीय “<ई 
अनारयों के सम्पर्क से .यज्ञादि: 
क्रियाओं की असाधारण बहुलता हुईं। अनुष्ठानों. 
अन्तर्गत विधि-क्रियाओं का एक ओर-इस. प्रकार:अनि 
.- अंत्रित. विकोस और दूसरी ओर ,अस्तमुंखी-दृष्टिः 


और. अवेदिक-थें | 


रू 


दा (50५0765५ 59/9| 



































































टी परिणाम) था. ॥:; यह. अन्तमुखी दृष्टि: सैन्धव-समभ्यता 


य॑ ऋषियों ने :बढ़ाया- ओर शक्ति दी ।* भोहनजों* 
की विख्यात योगीमूर्ति और अनेक अन्य ग्रेति- 
भथों, आइतियों आदि स्वप्निलचेशएँ इस भावना को 
पु'्ठ.करती हैं. कि इस: सेन्धव-सम्यता - में ही योगसकी 
0 (रंपरा।का आरम्म हुआथा। आर्यों ने इस सभ्यता के 
वाह्य रूपों--नगर निर्माण प्रणाली, कला के: दृष्टिकोण 
भादि+से परहेज़ किया पर उसके रहस्यमय, शालीन 
ओर सूक्ष्म प्रभाव से वे किसी प्रकार वंचित ल्‍न॑ रह 
“सके | नई सभ्यता के उपकरणों को अंगीकार कर उन्होंने 
अपनी संस्कृति को. संचल बनाएं और अनजाने अहँकार- 
: वश उन्हें कालान्तर में अपने! कहकर घोषित किए. 
भारत में विजेता पश्चुचल की देशी संस्कृति द्वारा वह 
' प्रथम पराजय थी । 


| कृषिप्रधान बना रही। इंन आर्यों का जीवन खुले 
* आकाश के नीचे सशक्त उदाच प्रौरुष का जीवंन था। 
'कृषि-कर्म, पश्चचारण, रथधावन उनके- कुछ पेशे और 
मनोरंजन थे। उनके जीवन का दूसरा युग--उच्तर वैदिक 


५ काल>-विस्तारू, विप्लव और अभ्तहवन्द्र का था| उनके 


« कबीले अब बहुत बढ़े हो चुके थे, उनके पशञ्चजन' अन् 
अनेक शाखाओं में-बैठ चुके थे । प्राचीन वैदिक काल 
« के राजा निवांचित हुआ करते थे | अब वह पद्धति 


ः बदल कर वंशानुग़त और कुलक्रमिक हो चुकी थी। 


पु 


राजाओं के ऊपर से 'समिति/ और सभा? का जन- 
नियंत्रण हट चुका था । उनकी निरकुशता अंब-बढ 


ह चली थी। जन'संगठन ( कवीलांबन्दी ) अब देकर ४ 


जनपद' राज्य बन चुका था जहाँ निरंकुश राजा शासन 
करने छग्ा था। आय॑ नारी अपनी ऋंग्वैदिक सत्ता 
« शक्ति ओर अधिकार खोकर अधोमुखी हो चंली थीं। 
उसकी गति . अंब-वीर कांव्यों के सामाजिक स्तरों की 


_ भोर तीव्रता से संरक चली थी | वर्णव्यंवस्था अंब ठोस 


हो चुकी थी। वर्णो में पारस्परिक  आदान-प्रदांन अजब 


/ संभव न था और किसी काल के पेशेवर वर्ण अब 


< आ्िक कारणों से वर्ग बन चले थे। उनमें झन्ते 


3). एछां्रां।266 0५ 658॥60 








हू. इस! सेन्धव: संस्क्ृति के साथ. आर्य संघ का - 


4 विशेष प्रंकार से: विकसित हुईं थी। इसकी परा- 
४अन्तः में. उस योगः-में हुई ।जिसे पग्मात्काल्ीन 


हिन्दू-आय-सभ्यता काफ़ी अरसे तक ग्राम्य और 









भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध जातियों का योग ' 8 ३ 


- 'रिक संघर्ष आरंभ हो गंया था: जिसका होना अनिवार्य 
_-था। भागेःकी कुछ सदियों की कहानी वास्तव में इस 
- वर्ण “अथवा चवर्णसंघ की कहानी है| इस - अन्त- 


इन्द्र ने कालान्तर में अर्थ ओर शक्ति के लिए. ब्राह्मणों 


ओर क्षत्रियों में चिंरकालिक संघर्ष का रूप घारंण किया। 


वंण के क्रमिक वोद्धिक ह्ास ने ब्राह्मणों को अपनी उत्तर- 
कालीन पीढ़ियों के संबंध में 'त्रस्त और सतर्क कर 
दिया । उनके कल्याण की भावना सेः और: आात्मरक्षा' 
की आवश्यकंता से प्रेरित हो उन्होंने कुछ स्थाई साधनों ' 
की गवेषणा की जिनसे संभवतः उने सांधन-वक्तिहीन 
पीढ़ियों के हितों और स्वार्थों की रक्षाःहो सके-। फलतः 
उन्होंने उन ब्राह्मण' ग्रन्थों का निर्माण किया जो यज्ञा- 
नुष्ठानों की टेक्‍्नीक की रहस्व-पेटिका-वन गए. और 
जिनकी कुझ्ली केवल ब्राह्मण-वर्ग के पास रह गईं | 
उनकी ब्राह्मण' संज्ञा भी सार्थक थी -। अब केवल साधना 
से किसी विश्वामित्र के ब्राह्मण बन बैठने की संभावना 
न थी । इसके उत्तर में क्षत्रियों ने उपनिषदों की रचना 
की जिन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी । इस 
काल के चार क्षत्रिय राजाओं कैंकेयं ( पंजाब की 
नमक की पहाड़ियों ) के अश्वपति, पश्चाल ( गंगा- 
यथुना का द्वात्रा--फरूखाबाद का ज़िला ) के प्रवहण 
जैवलि, काशी के अजातशत्रु और विदेह (उत्तर विहार) 
के जनक ने आत्मा, उसकी अनश्वर्ता और उसके 
आवागमन, तथा निशुण निरीह ब्रह्म कां विवेचन किया। 


3 


/9 


- ये चार जनपद आय जगत के चार पृवानुक्रासक भाग 


थे जिनके चार केन्द्रों से उपनिषत्कालीन इन चार 
राजन्य राजाओं ने ब्रह्मपि श्रेष्ठ गुरुओं-उद्दाठक सारुणि 
याशवल्क्य, ब्वेतकेतु आरुणेब, और हृप्तिबाठाकि--को 


: उपनिषत्तत्व में दीक्षित किया। उंपनिषदों का बुद्धि 


वाद ब्राह्मण ओर वेदविहित यज्ञानुष्ठानों के हिंसक रक्त 


'रंज्जितं आचरण के विरुद्ध क्षत्रिय विद्रोह था । यह 


विद्रोह उन क्षत्रिय राजाओं के आधार से निकल काले 
कें-साथ वढ़ चला जिसमें पास्व, महावीर और बुद्ध ने 
प्रेचछ् योग दिया । तीनों क्षत्रिय थे) तीनों अभिजांते- 

कुलीय थे, तीनों ब्राह्मण-विरोधी थे | स्वयं कृष्ण (जो 
कमी अनाय॑ थे ) ने क्षत्रियों का साझा किया ओर 


“>हिण क्रियाओं के केन्द्र और आहुतियों के भोक्तों 
इन्द्र को विशेधकर उसकी पूजा उठा दी। उनकी गीता? 


है 





























या ः मर शेष ब्राह्मणों को निर्वासित कर 
है तीद है हि के शिष्य और मौस्य॑ राजकुल 
४ तथा सेनापति पुष्यमित्र झुंग ने मौर्य क्षत्रिय 
कर फ नाश कर क्षत्रिय-बौद्ध-जैन एकता का अन्त 
3 $० पू० दूसरी शती में समस्त भारत में 
कल की के ऊपर तीन संग्रांत और प्रश- 
लक तप व का शासन जमा | नमंदा से सिने 
गा, कलिंग चेदियों ने और दक्षिणापथ 
न पल सातवाहनो ने । उचरमें जब झुंगों का 
: मे तार मात आए. और जब उनके हाथी 
न जी तो उसे दक्षिणात्य साँतवाहनों ने 
ढूपरे आहण हे एक ब्राह्मणकुछ के हाथ से 
लग हाथ में ही जाती रही जब तक कि 
गा उसका उत्तरमें संधा अन्तेन कर 





22007: 





इंस ह 
: >बुगगो फीड में जब इस उत्तर वैदिक-काल के निचले 
म न्यह्‌ः अन्तद्द न्द्द ह्वि 
न्द्द छिड़ा था (लगभग पॉँचवीं शती 


5 इ०प० है 
को) सिन्‍्ध और पंजाबके भाग भारतसे निकलछ गए. ।' 


से पता द्ायरबहु के लंवे हाथोंने मारतके अन्तर्दाह 
“३२६२५ कण स्वायत्त कर छिया। इसी प्रकार 
भी पंजाब आ मे मकदूनिया के विजेता सिकन्दर ने 
भारत को इस न्ध को अपने रिंसालों से रौंद डाला | 
शती ३५ 0 पारसीक-संबंध से प्रचुर छाम हुआ | छठी 
नए रा सारी एशिया में धार्मिक जागरूकता ने 
श मे किए, थे । मारत में बुद्ध, ईरान में ज्र 
४५ कैनफ़्यूशस अपने अपने दर्शन का विस्तार 















जनवाणी 


8, परशुराम, -ठुरकावणेय, ; पुश्यमित्र . 
विश्वामित्र के विर्द्ध आचरण किया; 


* कुछ काछ तक कायम , रखा गद्या | 


ने देंमित्रियस 


रा ज्ञवीन सिद्धान्तों का परस्पर प्रभावित. 
. ईरान के राजनीतिक संपर्क से. 





मौर्य॑ राजसभा की अनेक प्रथाएँ प्रभावित हुई! |. 
गुप्त का अपने दरबार में केशामिसेचन इसी संपक दर 
परिणाम- था | अशोक के शिला और स्तंभ लेखों की 
परम्परा तथा - उनकी शैली“ईरानी राजाओों*के अमि खो 
से अनुप्राणित हुईं ।-:उसः महान सम्राट के स्तभादिर 
संचन्धी वास्तु-भास्कर्य पर भी ईरानी तक्षण-प्रणाली 
गहरी छाप पड़ी | सिंकन्दर ने पश्चिमी जगत्‌ के 
भारतीय व्यापार काएक स्थरून्मार्गः खोल दिया 

ही उसने वहिक (बाख्त्री, बैक्ट्रिया) में एक ग्रीक:उ् 


१! 
























































द्व 
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निवेश स्थापित किया जिससे अगली सदियों में भारतीय 
नर जामाता मिनानदर ने भी पूर्वी पंजाब पर अधिकार 


* वहाँ ग्रीक शासन की नींव डाली थी और उसकी 


संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और जो भारत पर किए 
पश्चात्कालीन ग्रीक हमलों का आधार सिद्ध हुआाई 
सिकन्दर के संपर्क का प्रभाव भारतीय मुद्रा और दहन 
पर भी पड़ा। उसके साथ अनेक: औक दाशनिक ये/ 


विनिमय किए थे । इस प्रकार के अनेक ग्रसंग-प्दताज 
के जीवनचरितों और ग्रीक-रोमन लेखकों की कृतियों में 
सुरक्षित हैं | सीरियक सम्राट्‌ सेल्यूकस और उसके पौत्र 
के पाटलिपुत्रस्थ राजदूत मेगेस्थनीज तथा देसमक त्‌ 
और अशोक के पाँच ओक राजाओं के साथ . स्थापित 


मित्रभाव से प्रमाणित है कि यह राजनीतिक सद्भाव 
अशोक के पिता 


अन्य वस्तुओं के साध 
जिससे निष्कष 
। अध्ययन 


ब्र 


विन्दुसार ने सीरियक सप्नाट सेभ 
साथ एक ग्रीक दाशनिक भी माँगा था, 
स्वाभाविक हैं कि भारत मे ग्रीक. दशन के 


होता था और कुछ लोग उसे पंसन्द करते थे | प्छ्तान 
रतीय और ग्रीक दाशनिकों की एक 


के 'सिकन्दर' में भा 

मुठभेड़ का चित्र सुरक्षित है | 
ई० पू० द्वितीय शती में भारत के . साथ यह गक्र| 

संपर्क और गहरा हो गया | इंस- काल में . बाख्त्री ३ 


को के अनेक आक्रमण हुए 


आधार से भारत पर मर 
इन आक्रामकों में मुख्य देमित्रियत, मिनानद्र भर 
यूक्रेटाइडिज्ञ ये | सुप्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकार जेस्टिन 


को भारत का रण्ज़ा (१०5 ]9007ए77) 
माता सैनापति .मिनान्‍दर की सहायता 
मोय-शासित .मारत ,पर विकट गाक्रमर्णो 
राजधानी ,पराठलिपुत्र पर अधि 
का समय उसने - विशेष चातुरी-से। ! 


रु 


कहा है । अपने जू १ 
से देमित्रियत्‌ ने मौ 
किया ओर उस 

कर लिया | आक्रिमश है 


हर 
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ामीत'. (घरममित्र॒-त्देखिए 'गार्गी.संहिता >काकूयुग- « 


बन गई | काबुल की उपत्यका, उत्तर पश्चिमी 
जिन्होंने भारतीय दाशनिकों के साथ आध्यात्मिक विचार पीमा प्रान्त, पंजाब, आर संयुक्त ग्रान्त पर ग्राय सौवर्षों में भी कुछ आदानःप्रदान हुए हैं। 
आधारों से ग्रीक संस्कृति का अजख प्रवाह होता रहा | 
क औपनिवेशिक नगरों के अतिरिक्त हिन्दू नगरों में 
ही अनेक ग्रीक मुहल्ले कायम हुए. जहाँ ग्रीक-भाषा 
ह और पढाई जाती थी, ग्रीक ओलिम्पिक ( खेल ) 


शक इुयोप्कथन होते थे, ग्रीक नाटक खेले जाते थे | 


भाग 
आश्चर्य नहीं यदि इस वक्तव्य के गायक़ ग्रीकों के ही 


करी समानता है, यहाँ तक कि- रामायण' और-ईलियद' 


यह कहना कठिन है कि किसपर किसका प्रभाव पड़ा और 


५:०७ * . भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध जातियों का योग प्‌ 


रे 


| उस काछ भारत का पश्चिमी भाग एक-मोय॑ किया जा सकता है कि 'ईलियद' का काव्य 'रामाग्रण' का 








बक के दु्च शासन से . आक्रान्तं थाः। <देमित्रियस :  पूर्ववर्तील्है | भारत के ग्रीक नगरों और हिन्दू: नगरों के 


ह टूससे स्वभावतः पश्चिम. भारत के, निवासियों ते . ग्रीक आवासों-में ग्रीक.._नाटक .सर्वंसाधारण में खेले जाते 
ही थे फिर उनकामारतीय नाटक तथा रंगमंच को 
कहकर स्वागत. किया .। .. इस बीच: स्वदेश में प्रभावित करनाःस्वाभाविंक और . अनिवाय था. अनेक _ 


2इडिज़ द्वारा राज्य छिन जाने के कारण देमिजत्रियस्‌ - प्रसंगों में यह प्रभाव द््षित है। भारतीय डापः परदे * “ 


बिटिया न लौट सका उसे पश्चिमी पंजाब और सिन्ध पर के लिए संस्कृत में कोई स्वतन्त्र शब्द नहीं है उसके अर्थ - 
कार करके ही संतुष्ट होना पड़ा । वहाँ उसने अनेक औरीक '्रवनिका' इंब्द-ही--अयुक्त होता है। स्पष्ट है कि : 
ओऔपमिवेशिक नगर बसाए जिनमें दत्तामि्री और भारतीयों ने इसे ग्रीक रंगमंच के प्रचलित कोष से लेकर 
या प्रसिद्ध हुए । उसी की भाँति उसके सेनापति .- अपने यहाँ चलाया | संभवतः भारतीय रंगमंचकी व्यवस्था 
में परदे थे ही नहीं और उनका प्रयोग ग्रीक रंगमंच 
के अनुकरण में होने छगा | इस प्रकार की अनेक छोटी 
बड़ी समानताएँ केवछ संयोगशः कहकर टाछी नहीं जा 
सकतीं । इसी प्रकार भारत और ग्रीस के कथा-साहित्य 
इसाप्स-फ़ेबुल्स 
आर पश्चतन्त्र' तथा जातकों को अनेक कथाओं में 
प्रचुर साम्य है जो” पारस्परिक प्रभाव का ही परिणाम है । 
यद्यपि ग्रन्थन की दृष्टि से ग्रीक कहानियाँ पद्चतन्त्र से 
प्राचीनतर हैं करन्तु भारतीय कहानियों की स्वाभाविक 
प्राचीनता सिद्ध है | अग्रथित भारतीय कहानियाँ 
अत्यन्त प्राचीन काल से कही ओर उुनी जाती रही हैं 
और यह आसानी. से स्वीकार किया जा सकता है 
साहित्य के क्षेत्र में भी भारत्ञ ने अनेक -ग्रीक रत्नों कुछ अंशों में उन्होंने ग्रीक कथा साहि कं 
अंगीकार कर अपने साहित्य में मिछा लिया.। सेन्ट : किया होगा। 0] 
तोस्ट्म ( ११७,ई० ), प्छृता्च और ईलियन का - मुद्रा के क्षेत्र में सिकन्दर के आक्रमण के परि 
यहाँ तक कहना है कि भारतीय होमर का काव्य स्वरूप कुछ नवीनताएँ आई थीं पर पः पु ५०28 
ओर उसे उन्होंने अपनी भाषा में अनूदित कर ग्रीक भारतीय संबंध ने तो उसमें सर्दधा दर गे 


तधानी शाक्रछ (स्थालको2) ग्रीक संस्कृति का एक प्रवल 


ऊपर ग्रीक शासन रहा | इस शासन-काछ में अनेक 


होते थे, ग्रीक दर्शन.की चर्चा और उस पर 


लिया था ।' पंजाब के ग्रीक नगरों और हिन्दूं नगरों के «स्थित कर दी । हिन्दू-्रीक राजाओं ने दो भाषाओं वाली 
प्रीक मुह ल्लों का विचार कर इस कथन "की सत्यतां ग्रहण हे 


असंख्य मुद्राए.. . प्रचलित. कीं । भारतीय 
साहि 
<र लेने में कठिनाई नहीं होती । संभव है. देश-के.कुछ संकेतों के अभाव में ये मुद्राएँ भारतीय इति हर 
गे में लोग होमर का अनूदित कात़्य गाने- छगे हों ।_ निर्माण के अर्थ अद्भुत सामग्री प्रमाणित हुई । इसके 
अनुकरण में ही भारतीयों ने अपने चिहखचित' सिक्के 
तीय वंशधर रहे .हों अथवा उससे. प्रभावित्‌ हिन्दू छोड़कर नए. सिक्के ढाले. | 'चिहृखचित' प्राचीन 
थ। वास्तव में ग्रीक और भारतीय ख्यांतों में सिक्कों के स्थान!पर अब जो रूपग्राही सन्दर भाकृति के 
ढले-छपे सिक्‍के भारत में चले थे नि 
स्सन्देह इस 5 
कथा-भाग अनेक स्थलों में परस्पर मिलते हैं यद्यपि तीय सम्पर्क के परिणाम ये | सिक्के के पे जाके आप 
ढ़ के. 
तिक शब्द द्रख्म!-का भारतीयों ने द्रम्म शब्द सें व्यव- - 
वहार किया जों हिन्दी दाम! में मूल्य के अर्थ मेंआाज 


किससे लिया फिर भी यइई- आसानी: से इथापित पित . 












भारतीय संस्कृति के निर्माण-मेंविविध जातियों का योग... अर 



































































जालचुका है| मारतीय ज्योतिष शांख्र में अनेक डक विजेता ओंको अपनी संस्क्ृति,का उपहार देकरं विजित-बना/- - अपनी विशे "विशेषताओं के.सोथ भारतीय जनता सें. घुछ॒मिल - 
साथ:ग्रीक भाषा-ओर<खरोष्टी लिपि भी अंकित : -सौकेतिक शब्दों का प्रयोग हुआ है इनमें कह टाला। परन्त ग्रीकों काइस अकार भारतीय धर्मो में दीक्षित « “गाए ] 'भारतीय;संस्क्ृति: को. उनकी देन :भ्री कुछ कम | 
जिससे; सिद्ध: होता: है; कि जनता उन्हें भी नांस “और संकेत प्रमुख हैं| डायासेट्रान' होता; ओर: उनकी बड़ी: ज़नसंख्याओं -का-:भांरतीय महत्व की (नहीं है। अपने आगमन से ही. उन्होंने, मार: 

४ जांमित्र:( लग्न ) 'हारस्कोप' के लिए “होराचक्र वमाज-में खो जाना किसी प्रकार व्यर्थ न॑ हुआःहोगा। आमि को अपना समझा और भारतीय संस्कृति को... 
प््म उस शब्द-कोर्ष के कुंछ शब्द हैं: जिन्हें: लेकर भारताय: सामाजिक -व्यवस्था पर पा अजचुर आर. शीक्रअपना लिया। उनका नेता 0 सुष्यसित्र 
८ भाव पड़ा । ग्री यकरण झुंग सने संस ; 
गहरा पढ़ा हैं ।भारतीय मूंतिका की विख्यात गान्धार ज्योतिष ने ने अपना शब्दःसंचय पूरा किया हैं। प्रभाव पड़ा। ग्रीकों का.यह भारतीयकरण -अधि-.. झुंग के परचातू: पहला न्ृपति -था जिसने संस्कृत. को 
4 । में मिश्रित विवाह, का परिणाम, था | योद्धा ग्रीक राज़भाजा का स्थान. दिया जो उसे ब्राह्मण. सातवाहन . 
शेली औक आदर्शों>और--टेक्नीक - से ही अनुप्राणित अनेक अन्य छाक्षणिक शब्द उपस्थित किए 
: ओर प्रमावित है ॥:: अफगानिस्तान, सीमाप्रान्त, और जिनकी, तय ढंग से हो ने हे ताथ नारियाँ लेकर नहीं आए थे इससे युद्धंकाल... कुछ के, उत्कर्ष. काल में भी प्राप्त न हो सका |; शकों. ने 
४ हैं: जिनका: प्रयोग अनजाने भारतीय ढंग से हं ओर तत्पश्चात्‌ के अपने शान्तिकाल के गार्ह॑स्थ्य जीवन. साववाहन कुल से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किएं और 
गान मे पाई गई। बुद्धाचरित-प्रदशिका हजारों 2 त्वां 'है। इनके अतिरिक्त भांरतीय ज्योतिष नेःदों प उन्हें भारतीय नारियों का ही सहारा था। भारत का... अपने नाम भारतीय रखे | रुद्रदामन्‌, उषवदात 

इसओऔक भारतीय संपर्क के ज्वन्त प्रमाणहैं | अनेक बार तीय समूचे सिद्धांत -रोमंक' 'और पौलिश' विदेशों से यह छठी शती ई० पू० से प्रथम शती ई०... (वंषभदत्त) आदि कुछ इसी प्रकार के भारतीय नाम ट 
इन मूतियों के मारतीय-अमिप्राय' ग्रीक तक्षकों छवारा अपने.विज्ञान में अंगीकार किए. | रोमकः और पं | । है ५ हैं| मध्य एशियाई ऊँचे बूट और जाकेट पहने सूर्य- 
तक का संबन्ध भारतीय साहित्य के एक विशिष्ट 
तश्षित हुए हैं, कितनी ही बार भारतीय काान्‍्ता ने सिद्धांतों को अतिराष्ट्रीय विचारों का पण्डित मी विद्या थे मूंति की पूजा भारत में शकों ने ही प्रचलित- की | 
ओऔक माडलों' को अपनी मेधा से प्रस्तुत किया है | सिद्धांतों की अमिसृष्टि न ही कालत्तर के समानान्तर है। यह साहित्य-स्तर सूत्र॒काल “ 
'गान्धार शैली की टेक्नीक सर्वथा ग्रीक थी परन्तु भार- ७ ३ ७. पा की अभियष्टि”प्रीस मेज मच आह । सत्र सामाजिक आचार के विधानन्थ ये। उछेराणों के अनुसार कृष्ण के पुत्र शाम्त्र ने भारत में सूर्य 
पक शैली की टेवे ६०28 ३3 पल यह संवथा निवि वाद है। भारतीय फलित ज्योतिष हल भारतीय चिन्तक इस विदेशी सम्मिश्रण को कुछ को पहला मन्दिर सुल्तान (सिन्ध) में बनवाया । इस 
5ताय आचार्यों ने धीरे वार ड ही 2 रद ** अधिकांद, विशेषकर ग्रहों और तारों की स्थितितो म्रय तक संत्रस्त हो देखते रहे फिर उन्होंने इसका ले मन्दिर का शर्कों के आदि भारतीय आवास सिर 
दया ड़ ये व्‌ यचयं 
जड़ा | प्रथम शतीः ३० पू० का सीमाग्रांतीय वास्तु कु भविष्य कथन, निस्सन्देह बाबुल से आया। डेट न दतिकार जारभ किया | सम्मिश्रण कुछ तो शान्त साधनों. में ही बनना कुछ अथ रखता है । उस स्थान में शक्कों 
> कि 5 वे लित लो सइन्सका और औक दौली. संसार में सबतेःपहले ०7 45 75 ह मे | पे और कुछ ग्रीक विजयों के फलस्वरूप अराजकता के ' का पहला उपनिवेश शकट्वीप न मसे बसा था। भारत: 
अनुप्राणित वह वास्तु :उ्तरकालीन भारतीय वास्तु- इस प्रकार ईरानी और ग्रीक संपर्क उस्थी करण हुआ था । भारतीय चिन्तकों में से कुछ ने समझा... के एक वर्ग के ब्राह्मणों की संज्ञा अब भी शाकद्वीपी! है। 
को; अरसे तक प्रभावित करता रहा | मारतीय वास्वु व्यापार तो. पनपा ही उससे यहाँ की सामाजिक 5 ० ब्राह्मण देशी ब्राह्मणों के 
पामाजिक व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम अन्त- अ ब्राह्मण देशी ब्राह्मणों में सवंथो न मिल सके | देशी 
उन भें चिरकाछ-तक:उसके “माडल' लिए जाते रहे । और रहन सहन पर भी कुछ कम गहरा. प्रभाव हों से होता है और इध कारण उन्होंने अपने सूत्र- कण अब भी इनके साथ खान-पान में परहेज करते 
तक्षशिल्ल:: और उसके . आस पास- अनेक' भवन इस पड़ा । निस्सन्देह ग्रीकों ने भारतीय आचार है. हैं। श्ाम्ब ने मन्दिर बनवा चुकने पर जब सूर्य की पूजा 
» ब[+- 
अन्य के साक्षी हैं.॥प्रथम <डती:ई०. पू० के प्रथम बास्तु-भासकर्य, 'मुद्रा-कला आदि को प्रभावित गरत्थों में विवाह-पद्धति में आधारभूत परिवर्तन किए अ दे सा 3 न शियर रद 
टएय का थवन' ( 407८) स्तंमों से निर्मित वहाँ परन्तु वे स्वयं भारतीय संस्कृति के प्रभाव-से कवजातुते थे कि विजातियों के दिवाह वालिग नारियों | आदि ना सि व 
मिले एक मन्दिर के खंडहरूप्रमाणित करते हैं कि ग्रीक रह सके । धीरे-धीरे वे स्वयं भारतीय धर्म के 


ककेसाथ ही हंते हैं, फिर उन्होंने यदह मी देखा कि. +-पूजा-विधि जानते हों और उन्हें बाहर से तदथ 

: ण बुलाने पड़े । इस प्र - 
शली का प्रयोग धर्म और: ग़ह्य -संब प्रकार के वास्त में में कस गए | शीघ्र उनके विचारों और परमस्में* हि के दिनों में पति का अपनी पत्नी की रक्षाःकरनीर स्‍श्ट्ीलग बढ़ाने प जि पा है 
भारतीय शिल्पियों ने किया | तर हुआ | उनका प्रमुख नेता और शासक 


रूप म॑ भारत में शकों ने ही प्रज्ञल्ति 
बहुसन्ततिक पिता की कन्या की रक्षा की अपेक्षा सरल न न सरोहितों से मम आम 
:'ग्रीक. प्रभाव वास्तव में. सबसे अधिक भारतीय स्वयं बौद्ध हों गया। छंगंभग सभी 'स्वात-कलर 


' पट गे हु अथ उन्होंने अपने पुरोहितों से काम छिया। इसी 
|... नोल* विज्ञाह:की रव्यवस्था।दी॥ इउनकेक ५ कर हिन्दू-पार्थवों अथवा पहवों ने भी, भारत के कुछ 
, ज्योतिष के क्षेत्र में पड़ा |. भारत इस क्षेत्र में ग्रीस का # थयोदोर ने भी बोद्ध धर्म ग्रहण किया। पेंचार से बार विवाह-से ही -कनन्‍्याओं और फलछत॑ 


भागों पर शासन किया और भारतीय रक्तकें साथ अपने 
अतीब ऋणी हैः। _ मारतीयों ने औकों को इस विषय रस्‌ दीयन्‌ का पुत्र और शोय॑ दरबार में तक्षशिलक एमाज की रक्षा संभव थी । फिर भी. सम्मिश्रण रोका ने. पारसीक ' रक्तका सम्मिश्रण किया | - भारतीय संस्कृति 
-े अपना अग्रगण्य और -नेता माना है । भारतीय ज्यो- ग्रीक राजा अन्तलिंखिद का ग्रीक राजदूत था । * जा सका और ग्रीकु सर्वथा मारतीय समाज में खो गए | पर अपने पंदांक छोड़ते हुए वे भी अस्त में हिन्दू समाज 
'तिषअंथ 'गार्गीसंहिता' त्रथम शती ई० ४४ के अन्तिम थी भारतीय वैष्णव धर्म -अंगीकार कर लिया «: ग्रीकों के बाद भारत, में शकों की ; धारा आई (<- की व्यवस्थों में खो गए | प्राय इसी युग में शक्तिशाली 
रण और तृतीय शती ईस्वी: केःबीच' कभी छिखा गया विष्णु के नाम पर एक स्तंभ खड़ा कराया जो आज कं ने अनेक केन्द्रों से चिरकाल तक॑ -भारत पर राज भाभीरों (आधुनिक अहीर ) ने मी भारत में प्रवेश 
का उस ग्रंथ में ग्रीकों की: मेघधा और मौलिकता की बेसनगर में खड़ा है । कार्लें दरीगह के अमिले किया और उसके राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था किया ओर यहाँ विस्तृत साम्राज्यों का निर्माण कर उन 
पढ़ी प्रशंसा की ! गई है: उसमें:लिखा है. कि “वद्यपि दो ग्रीकों के क्रमशः सिंहध्वज और धरम नाम 


पर उन्होंने 5 गहरे # 0० छोड़े । उनके केन्द्र थे---7 पर निरंकुश शासन किया | आधुनिक अहीरों के रूप 
«रस बबर हैं परन्तु चूँ कि ज्योतिष के-विज्ञान का आरम जिन्होंने भारतीय धर्म और नाम' स्वीकार कर ० ० “पुरा उच्जैन।और। महाराष्ट्र) औकों) ्कमललज भी शेष हैं और अपनी सशक्त शरीरयंष्टि 
थे | इससे सिद्ध है. कि भारत ने केवल लिया ही नह 


श ; 
भाँति शर्कों ने भी भारतीय -सम्राज को. एक नया रूप: तुंग नांसिंका, अपने नर-नारियों के स्वच्छन्द जीवन 5 

श्गार्गीसंहिता . के “युगपुराण में#देमित्रियस के भार- वरन्‌ दूसरों को दियां भी और उससे भी अनेक बे जज परदियोंके अपने जीवन में जय-पराजय< खुले: चूत्य आदि से जाटों और गूजरों की भाँति साफ 
का वर्णन :है जिसका;हवाला पहले दिया. की जातियाँ प्रभावित हुई | अनेक बार उसने अपर [ परत 
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गछ्ते अपने विविध केन्द्रों में बने. रहे:॥.. अन्त में वे भी > पहचाने:जा संकते हैं | हे 
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बनवाषी;० 5६ 335 # $।: . सनक कं भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध जातियों का योग 3०022 
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भास्कय- ( मूतिकछा ) पर भी अपना[>गहरा अभाव £ (मं और दरान के क्षेत्र में भी. कुषाणंसाधना के. एशियाई “चोगा' प्रायः समान थे और उनका भारतीय 
डा गत अतिमार वर्ग दालीनता कह है एल फलें | कुंषाणों का दृष्टिकोण बहुदेशीय था। इंति- रूप अचकन जादि निस्सन्देह कुषाणों- ने ही प्रचलित 
में वें मंच्य एशियाई, ग्रीक, और भारंतीय संस्क्रः -किए:। कुंषाण. सैनिक चोगो, पाजामा और मध्य एशि- 
23228 है४किकदेमित्रियस_-के- आक्रमण के तो के पारस्परिक सम्मिश्रण के साधन-बने। कनिंष्क याई- बूठ पहनते थे और वे भारतीय संग्रहाल्यों में 
पश्चात्‌: शक अम्छाठ ने भारती य वर्ण-व्यवस्था. को. सवंथा - कि यत्रपिं गुप्त काल में तक्षण-कला:-भारतीयंता दनेक संस्कृतियों के देवताओं में विश्वांसः करता'था उनकी प्रस्तर अतिकृतियों पर सर्वत्र देखे जा सकते हैं। 

और उसके सिक्कों पर ग्रीक, मिश्रित, पारसी, भारतीय: मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित स्वयं कंनिष्क का मस्तकहीन 


भाक्रान्त कर दिया । उसके आगमन से पायलिपुत्र में केन्द्रीभूत कर अपनी झेली में एक नई टेक्न 
इतना नरसंहार हुआ कि पुरुषों का. स्वथा अभाव हो कर गई फिर भी उसी ने कुषाणंकाछीन कल को देवताओं का अपूर्व समारोह है। उन पर निम्नलिखित शरीर इनको धारण किए हुए हैं | उसके चोगे के नीचे 
बवताओं: की आाकृतियाँ, उत्कीर्ण हैं“ हिरेक्डिज, सेंरा- एक हम्त्रा ढीला भँगरखा-सा है जो कांलान्तर में कर्ता 


गया, ख्रियां ही सारे कार्य करने छगीं और जब जब वे. न्याय-विन्दु तक पहुँचाया | गुप्त-युग से: पहले य हू 
पुरुष को देखतीं चकित हो चिल्ला उठतीं--आश्रय | कुषाण कल्य ने गान्धार शेछी से अपनी  कला- ॥ पज़, हेलिय्रास, [सूर्य ], सेलेनी [ चन्द्र ), मिहिर,,. हो गया होगा | 
अंगों, [ अग्नि |, ननाइया [ अदिति ], शिव, बुद्ध, - भारत की उत्तर-पश्चिमी जन संख्या में भी कपाणों 


£ 
। आश्चर्य | दस-दस बीस-बीस नारियों को एक-एक पुरुष भिन्न कर छी थीं, परन्तु उसकी टेक्नीके के -प्राण अब भी [ 

प सादि | कनिष्क स्वयं कट्टर वौद्ध था। उसी के प्रभाव ने अपना एक अनुपात छोड़ा है। गुप्तों से हार कर 

प्रयास से महायान भक्तिपर बौद्ध सम्प्रदाय कुषाण काबुढू- और सीमा प्रान्त की ओर चले बंद 


खुनना-पड़ा | इस काल ( अर्थात्‌ प्रथम शती ई० पू० बहुत कुछ ग्रीक आदरशों में ही बसते थे। भार 

के अन्तिम चरण ) में उतर भारत जातीय संकरता की करण कुषाणे-युग ने ही आरंभ कर दिया था, परन्तु ह 

क्रीड़ा भूमि.बन गया.। समाज में व्यवस्था तमी स्थापित उसकी पराकाष्ठा गुप्त-काल में हुई। आज भारत के का उदय हुआ और बुद्ध की प्रतिमा कोरी गई। वह और वहाँ सदियों तक भारत की रंक्षा में होने प्रह 
हो सकी जब इस सामाजिक संकरता का ताण्डव पूर्ण हो. विविध संग्रह्मल्यों में जो इम हजारों बुद्ध प्रतिमाएं। भिक्ष॒, कवि और दार्ईानिक अद्वघोष को वल्पूवंक की कार्य किया था । बाहर से आने वाले हमलों को 
जुका और जब भारतीय जनताने इस सम्मिश्रणकों विवश देखते हैं उनका आरंभ कुषाण-काल में ही हुआ। जाय पाटलिपुत्र से उठा ले गया। अश्वघोष और पाझ्वे की, सदियों तक उन्होंने अपने सीने पर लियां। पहले उनका 
हो अंगीकार कर लिया | यह बलात्‌ सम्मिश्रण संसार के कौन मान सकता है कि इतनी अतिमारतीय, इतनी उलाह से वसमित्र के सभापतित्व में उसने चौथी बौद्ध विरुद . 'शाहिशाहानुशाहि' था, अब वे केबल शाही 22 
इतिहास में इस.प्रकार का एक ही उदाहरण है । सुन्दर बुद्ध-प्रतिक्षति वास्तव में _ भारतीय नहीं है और एंगीति बुलाई और कश्मीर की सुन्दर घाटी श्रोनगर कहलाने लगे थे | अल्वेरूनी ने उनके साठ राजाओं के, ४४ 
| - प्रथम शती ईस्त्री में कुषाणों के आगमन से भार- कुषाण तक्षकरों की सूझ का फल है| बुद्ध का वास्तवि उसकी बैठक कराई । संगीति के कथोपकथन और , नाम गिनाए हैं । भारतीय सीमा के प्रहरी बनने. ते किक 
तीय सांस्कृतिक व्यवस्था. में एक और इकाई का प्राडु- रूप क्या था, उनकी आइृति कैसी थी यहः हम नहीं उसके भाष्य-प्रभाष्य धाठु के पत्तरों पर खुदबा कर बल गुर्तों ने उन्हें मध्यदेश से निकाल दिया था यद्यवि ,« .+ 2.. 
भाव हुआ: भारत -में अब तक सामाजिक विरोध की सकते, परन्तु उनका रोष्यक्तीकरण इसी कारण  अंत्यन उसने पेशावर में एक नए, स्वूप्र में रखबाया | भारतीय उन्‍हें विदेशी कहने का किसीको अधिकार न था | ह ० विज ० 
शक्ति नष्ट हो चुकी थी | इसे नष्ट करने में ग्रीकों ओर कठिन भी हो उठता हैं और कुषाण तक्षक के लिए यंह वेद धर्म कनिष्क की सेवाओं से उऋण नहीं हो. ये इस अपनी नई सीमा भूमि और काबुछ में ब्राह्मण. 

शककों ने शान्त अथवा सक्रिय योग दिए थे। इससे कुछ कम गौरव की बात नहीं कि जिस मानस-मूति को सकता । उसके महान समत्तामय्रिक, पाश्य, वसुमित्र, क्षत्रिय बन गए थे और गुप्तों के प्रणस पर व्यंग्व की 

कुषाणों के लिए, इस क्षेत्र में. बनी वनाई भूमि मिल अमूर्त कल्पना कर उसने उसे अंगःप्रत्मेंग दिए» 'अब्वधोष, और नागार्जुन, बौद्ध (र्शन के उन्नत स्तंभ हँसी हँसते थे. हिन्दू जाति,का-हृदय बत्ते-स्हे | अन्त में 

गई | उनका कार्य” सरल हो गया। उन्होंने झीघ्र चल पड़ी । सदियों से भाज वह संसार की एक बढ़ी हो गए हें ! और इनमें अन्तिम मिक्षु का नाम तो भारतीयता की रक्षा ता कक. उप जलीश (४:४५, 
भारतीय घर और भारतीय - देवताओं की पूजा जनसंख्या की पूज्य प्रतिमा है। भारत में उस समय 'महायान संश्रदाय के,उदय से संबद्ध है । की चोट से विनष्ट -हो गए. | भारतीय “राजनीति से” 
अंगीकार कर छी तथा भारतीय नाम और उपाधियाँ संभवतः कुछ पूर्व से ही, भक्तिवाद छहरा रहा या  कृपाणों की एक विशिष्ट देन वेदाभूषा के क्षेत्र मे है अवश्य उनका लोप हो गंया, परन्तु उसके सामाजिक , 2 


पास ४ ढ़ ८ 
धारण कर हीं। अपने सिक्कों पर वे भारतीय देवताओं हीनयान से श्रद्धा बौद्ध उपासक ऊब चुकेयथे, उन्हें क जिसे अनजाने हम, आज भी बरत रहे हैं। 'कुर्ता', स्तसें में निरसंदेह कुपाणों की अपनीयंता बनी रही ।_ ८ 
की आक्तियाँ ..और ... फारसी विरुद खरोष्टी लिपि में मृत देवता की आवश्यकता थी । कुषांण तक्षक नेः 


हु  अचकन' [ शेरवानी, अँगरखा, चपकन्‌ चोगा ] और जछनको द्ोढ़ निकालनां असंभव-है । (), /«४« ८ 224 
उदवाने छगे]... भारतीय . संस्कृति के प्रति कुपार्णों की उन्हें उनका बह मूर्त देवता “प्रदान कियां। पहले बुढ कई धाजामा' जो आज भारत में राष्ट्रीय पोशाक समझे जाते गुत्तसम्राठों के भारतीय रंगमंच पर आने तक 
देन अमूत- :मौर-गहरी-- है। मुद्राशात्र और की नहीं उनके संकेतों--पदांक, . छत्र/ उदष्णीषर 


कक (वास्तव में कुषाणों की ही देन है। अभ्रमवश कुछ छोग संस्कृति की एक नई पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थी । 
यह 
भाकृति उत्खचन, कछा- और  मूर्तितक्षण, धर्म और दक्ष, आदि की पूजा होती थीः अनु लत है ने इन्हें मुसलमानों की देन समझ वैठे हैं। कुर्ता के संबंध. . कांल तीसरी चौथीं शती ईस्वी का था । गुत्तकाछीन 
कार ण ५ 
दरशन, वसन और * भूषण, प्रत्येक क्षेत्र में कुषाणों ने बुद्ध को पुरुषाकार देकर उसमें प्राण फू के | पहले यह हक ४ कुछ संदेह हो सकता है क्योंकि उसका प्रयोग संभवतः हिन्दू संस्कृति तत्कालीन जनता की अस्पष्ट सम्मिलित 
अपनी छाप छोड़ी: है. मूर्ति हिन्दूलग्रीक छेनी से कोरी जाकर अपोछों: के रूप ले 


_ हिन्दू ओकों ने भारत में किया | उनका अंपना आच्छा- पैंतक थी। उसका सामंजस्य 
रे ; । स्य अमी 
उनके सिक्के ग्रीकों के अनुकरण में बने थे और प्रस्ठत हुई फिर उसने तथागत॑ की ; अवेकेल्पिव | शेष था जिसे गुठ्तों 


पन विशेषतया ट्यूनिक' था जिसकी बनावट कुत्ते से” ने दिया। गुप्तों ने उस तरल सां ;$ 
मूंहिक 
उन्होंने पश्चोत्कालीन गुप्त-सुद्राओों के लिए अपने नमूने. ( 5(470979280 ) आकृति धारण की? मथुरा कल गोपी 
| गुप्त-मुंद्राएँ: आकार,'सौन्दर्य और ढछाई में जो. अमरावती के तक्षणं-णहों को जिस “गांधारँ शी 


हा सवृथा; मिलती थी । परन्तु अचकन और पाजामा. रीति राशि को संघश्ति रूप दिया और उनके प्रयास से 
(सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा. आंदर्शों और सामाजिक विधान ः 
| गों-उपविधानों से प्रस्तु 
इतनी ख्याति ग्राप्त कर सकीं उसका कारण उनका टेक्‍्नीक की पट की (पिता जे का रा सकता ओर उनके सन्बन्ध मम हम कुषाणों का ही हिन्दू संस्कृति का आवुनिक रू निखराः | इसा न 
_ ऊँपांण सिक्‍कों से छूगाव था | कुषाण कल्ण ने भ्ञारतीय कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर ('पेशावर्‌ कल: उप्रकार मानना: पड़ेगा ।* रोमन तोगा 
॥ कुष ह कक /! और मध्य पुराणों का प्रणयन हुमा और आंधुनिक * हिन्दू संस्कृति 
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ह#>९ ४ २#* 


क्‍ को पौराणिक पष्ठभू पौराणिक परष्ठभूमि प्रास हुई । यह एंक अपूर्व समष्टि 
का ; ज़ब- वेद. और : ईइवर-विरोधी: बुद्ध तक 
अवतारों की श्रेणी में आदत हुए और. दन्द्वात्मक : सारे 
परस्पर विरोधी :विचार . घुछ- मिलकर . एंक: रूप : में 
संघित हुए). «४. 

गुंपों के उत्कर्ष काछ में. चीन के; पश्चिमी: प्रांत 
कान्‌-सू से एक तूफ़ान चला जिसने साम्राज्योंःकोः छिन्न 
भिन्न कर-दिया.। रोमन साम्राज्य इस तूफ़ान से - टकरा 
।! कर चूर चूरं हो गया। हूणों ने पांचवीं शी के मध्य में 
| अत्त साम्राज्य पर भी आक्रमण भारंभ किए | - स्कन्द 
.. शत के प्रयास ने कुछ काल तक तो उन्हें दूर रखा पर 
उनके सतत प्रह्रों से पाचवीं सदी के अन्त में गुप्त 
| -प़ाप्नाज्य का वह विश्वाल सामन्तीय संघ भहरा गया 4 
हैगी के साथ ही साथ अथवा शीघ्र ही बाद गुजर 
अनेक जातियां भारत में ग्रविष्ट हुईं और 
पहाँ के जन खोत में घुलमिल कर एक हो गईं । 
इनका सम्मिश्रंण काफ़ी व्यापक हुआ और चूँकि वे 
विजेता थीं और - भारतीय सामाजिक व्यवस्था में झुद्ों 
स्थान नहीं ग्रहण कर सकती थीं, वे अपने विजितं के 
“धान स्थान पर स्वामी बन बैठीं । वर्तमान -राजपूतों के 
अनेक कुछ इन हूणों और गुर्जरों से प्रादु्त हैं। 
गुजरों ने तो मारत में एक विशिष्ट संम्रा-कुछ ( गुजर 
प्रतिहार ) की नींव डाली और भारत के एक विस्तृत 
| भोग गुजरात का नाम. अपनी संज्ञो से सार्थक किया | 
._ छर्जर संभवतः जाट और अन्य जातियाँ गुप्त साम्राज्य 
के ध्वंस के पश्चात्‌ आनेवाली जातियों के वंशधर हैं । 
|. भारतीय संस्कृति को स्पर्श करने "वाली दूसरी 
इजातियाँ वे थीं. जो इस्छाम के झंड- के नीचे भारत में 
नविष्ट हुईं । ये निस्सस्द्रेह एक जाति की न थीं यद्यावि 
इनका धरम एक था। मुहम्मद  विन-कासिस के ७१२ 
३० - के हमले से लेकर सोलहवीं शदी तक. लगातार 
मुस्लिम जातियों का आगमन होता रहा । <उनके आने 
तक भारतीय समाज की धारणा शक्ति नितान्त कुण्ठितः हो 
चुकी थी ओर उसका सामंजस्य नवागतों के साथ न बैठ 
का । उनके आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित हिन्दू 
जीवन के सवथा विरुद्ध पड़े चौर भर दानों में किसी प्रकार 
 सक न बढ़ सका। विजेताओं ने हिन्दुओं के साथ 
अकार का सामाजिक संबंध न रखा । उसके पूव 








जनवाणी 












शक्ति और भय पर ही अवलंबित थी, इससे उन्होंने 
सिवा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के उनको आ| 





सन्‌ १४ 
हिन्दुओं का मुसलमान हो जाना आवश्यक था | 
अतिरिक्त जो हिन्दू जीवन की प्रिय बातें थीं 
विजेताओं को :चिढ़ थी | इन कारणों से हिन्दू. 
विजेताओं. को अपना विश्वस्त न बना सके ।_ मुसुर 
अहुसंख्यक शत्रुओं के देश में थे और उनकी 












































का उदय हुआ। राष्ट्रीयता की भावना, प्रजा 
स्थाओं और भौगोलिक सीमाओं.के पभाधार 


पक के कुछ स्पष्ट ओर श्रेयस्कर परिणाम हैं। 
य-वेशभूषण और सामाजिक दृष्टिकोण पर भी इस 
बंध का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है।_ हिन्दू बर्ण व्य- 
। की. लोह दीवारें भी इस प्रभाव के फलस्वरूप 


जा रही हैं। इन दो सो वर्षों के संपर्क का एक 


करने के ओर कोई प्रयास न किए. । फिर 
संस्क्ृतियों की सन्निकटंता और परिस्थितियों की शक्ति ने 
कुछ टिकाऊ परिणाम उत्पन्न किए । इस्छाम के साथ राह. 
सुफ़ीवाद का भी प्रवेश हुआ और कवीर, नाना 
तथा अकबर ने दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य 
स्थापित करने की. प्रशत...चेड़्ा की । एंक नवीन 
संस्क्ृति--तत्वतः मुस्लिम--क्रा उदय हुआ 
धीरे धीरे भारतीय भूमि पर फछ चली और जि ही अपने को उस संस्कृति से संबद्ध मानता है, ओर न 
जनता के एक अंग ने स्वीकार भी क्िया। एक नह अंग्रेज़ ही उसे अपना अंग समझते हैं। इस वर्ग के 
वेशभूषा, एक नई भाषा ( उदू ), एक नया साम स्॒प्न अभारताव हूँ । इधर हाल में इस वर्ग के कुछ 
आचार दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लखनऊ, मुशिंदाबाद ण्य व्यक्तियों ने अपनी दुबंछता समझी है और वे 
हेदरावाद ( दक्‍कन ), आदि केन्द्रों में पनप चला 

आधुनिक उदार दलीय राजनीतिशों के पूवंवर्ती मान" 
सिंह, टोडर मछ, बीरचल भादि ने पहले सामाजिः 
ओर राजनीतिक संबंध हिन्दू और मुसलमानों में 
करने के प्रयत्न किए थे, परन्तु जनता“के विरोधि 
कारण वे विफल हो गए थे । ४ 





है। इस वर्ग की वतमान स्थिति डॉवाडोल है। 
तो भारतीय समाज इनको खपा पाया है,. न यह वर्ग 














से अधिक भारतीयता के पक्ष में हो चले हैं। 


गोभा, पांडेचेरी आदि अपने शासन केन्द्रों में इसी 
( प्रंकार की जन संख्या को निर्माण कर गए हैं । 








भारतीय संस्क्रति की अन्तिम ई_ का. प्रादुम 
यूरोपीय जातियों के संत्रंध में हुआ। सोलहवीं 


से ही पुतंगाली डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत 
में आने लगे थे,। वैसे ईसाई पादरियों ने बहुतः पूर्व से 
ही ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया था ।“यहि 
ईसाई ख्यातों पर विश्वास किया जाय' तो उससे स्पष्ट है 
कि प्रथम शती ईस्वी में - सन्‍त टामस ने भारत में! भ्रमण 
किया था । भारत के साथ यूरोप के व्यापार से इस प्रकार 
धार्मिक संबंध को पहले ही प्रश्रय मिला था| दो। 
पीय संस्कृति से. संप्रक. हुआ। यद्यपि सामाजिक दृष्टिः 
कोण से यह संबंध बहुत फलप्रद न सिद्ध - हो.-सका, 
तथापि इससे भारत का बौद्धिक ओर राजनीतिक 
अमित मात्रा में हुआ | भारतीय साहित्य में एक 


(00५7659/ 5968 )9): 06266 ७५ ९७०॥6०णा॥ 








आय-च्यय का व्योरा लेती है 


इसके अतिरिक्त पुर्तंगाढी, डच, फ़ांसीसी आदिमी 


अत भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध जातियों का योग : * ११ 


अनेक संस्क्ृतियों के संघर्ष से प्रादुर्भूत - वर्तमान 
भारतीय संस्क्ति का रूप अभी घुँघला तथा अस्पष्ट है । 


यह सही है कि कोई सांस्कृतिक रूपरेखा सर्वथा स्पष्ट नहीं * 


होती । चूँकि संसक्रति अजल लोत है, कभी रुकती... 
नहीं, फिर भी विशिष्ट कालछ-विभाणों में उसका आकार 

कैत जाया करता.ह, जो तब तक वना रहता है जब तक. 
उसकी किसी नई संस्क्रति-से टक्कर नहीं होती । फिर. 
नए संपक से उसकी प्रणालिकाएँ खुल जाती हैं और 
उसके अनेक द्वारों से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होने 
लगते हैं । फिर एक बार उसका रूप बदल चलता है । 


. परिवतन संस्क्रति का प्राण है और नए वंर्णों का परिधान 


उसके अस्तित्व का प्रमाण। कालान्तरों में यह अपने 


और कुछ कालूपरिणाम 
के लिए. अपनी- काया स्पष्ट कर लेती है। भारतीय 
संस्क्ृति ने पहली बार आर्यों के आगमन और संघ उप के 
ज्ञाद अपनी क्षति-ल्याभ का ब्यौरा लिया था, फिर गुतत 
और राजपूत कारों में उसने अपने आँकड़े सम्हाले। . 
अब आजादी के आरंभ और दासता के अन्त में उसे 
एक बार फिर अपनी अस्पष्ट रूपरेखा स्थिर और स्पष्ट 
कर लेनी है । 




















प्रकार की वस्तुओं से परिचित है | >जिसके-हृदसग्ु 
जिक; राजनेतिक ओर आ।िक उद़ार के लिए: 
हैं किन्तु सामाजिक और :भार्थिक वातावरण 
बन्धन हैं; जिनको पार करना दुष्कर हो रहा हैं 
वर्ग के-अन्दर उत्साह है, संदुइच्छा है ' ओर (हैः 
करने की लगन | किन्तु उचित मार्ग न पा 
कारण प्रयत्न अधिक सफल नहीं हो रहे हैं । इन्हें: विषम 
आशिक संकटों का भी सामना करना, पड़ता है।॥ 
शक्ति की धाराएं विभिन्न दिश्याओं में बंट जातीःहैं: 
२..ऐसा महिला समाज जो आशिक 

द्रव्य का वेभव जिसे  प्राप्त-हैं,: 
उसे यह चुद्धि नहीं कि उसका किस प्रकार - सूं: 
किया; ज़ाय-। अतएव जिसने - अपना. एकमांन्नु 
यही बना रक्खा हैं कि अपने -आपको -करिसत 
विभूषित किया जवें--भोग-विलास की : सामग्री 
खपत का एकमात्र अधिकारी यही. वग बनना चॉंहताश्ह 
३, महिला समाजू का वह निम्नतम वर्ग जिसे 

भी पता नहीं कि जीवन के आवश्यक, उपादान 
और प्राणी के मौल्कि आधार क्या हैं ,तथा उन्हें 
प्राप्त कियां जा सकता है । इस समाज पर शोषंणः 
प्रतिक्रिया होती हुई नहीं दिखाई देती है शिक्षा 
से यह नितान्त झज़्य है । सदियों से; चली. श्ाती #हुइ 
रूढ़िवादी परम्परा ही इसकी वह आधार सिलाई 
जिस पर करोड़ों मूक प्राणियों के जीवज़” अवलम्बितई 
इसी वर्ग में दो ऐसे विभाजन हैं, जिसमें एकः 
परिश्रमशील होते हुए भी सामाजिक न्याय की 
अत्यन्त हीन और तिरस्कृत है। 
१९४१ की भारतवर्ष की जन-गणना के : 
महिलाओं की संख्या छगभंग १९ करोड़ है | 
संख्या में से कुछ छाख को छोड़कर जो नं० 

- नं० २ में आ सकती हैं रोष सभी महिलाएं नं० 
निम्न वर्ग से सम्बन्धित हैं | इससे ज्ञात होता- 


रर-बीसवीं-शताब्दीः के अ[रम्म: होते हीफहोते हमारे 
देश में जीवन-के- प्रत्येक: क्षेत्रुलस्से सुधार की. विचार्‌- 
धाराए: व्यापक होने लगी /श्रीं॥7 ग्रह सुधार अधिकतंर 
व्यक्तिगत ग्रेरणा भी छत्ही सम्बद्ध रहें। भारतीय सरकार 
का ऐसे सुधारों, में कम्‌ःः से ः कैम :और कहीं :-कहीं नगण्य 
रूप-से हाथ रहा | हमारे देश में विदेशी सरकार होने 
के कारण सुधारों; की: बहुत सी सरुक्रोवर्यों का छाब्छन 

विदेशी सरकार पर हीः्पेड़ता रहा, जिसके अन्दर बहुत 
कुछ सच्चाई भी रही;+लेकिनः आज की हमारी स्थिति 
एकदम परिवतित होःगईःहै 
की विचारधारा किसझदिशा कीःओर ले जाय॑ इसका 
निर्णय करना हमारे ऊपर हीः निर्भर करता है | इसलिये 
भाज एकाएक हमारेहः/व्ऊंपरंक्यह “ एंक बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व भा प्रड़ा।हहै क़ि-हमसमपनी समस्या किस 


॥7 आज हम अपने सुधारों 
विशेष सम्पन्न है | 





व्यक्ति आज यह स्वीकार 
करता हैं कि. प्रत्येक पिछड़े हुए. समाज के लिये यह 
अपनी उच्चतम प्रगति के 
लिये उन सब क्रमिके अंवस्थांओों को पार करना होता 
हैं जिन अवस्थाओं' को वि 
उत्तरोर प्रगति. में किया हैं । हम कई सामाजिक स्तरों 
को आज की: स्थिति में एकःदंसः भी पार कर सकते हैं | 
इस व्यावहारिक सिद्धान्तःकोःउस्वीकार करने के पश्चात्‌ . 
हैस:पर स्पष्ट कहा ज़ो!संकता है।कि मारतीय महिलाओं 
रेंलिये निरुत्स|ह उत्तन्न नहीं 
ती है, वरन्‌ हमारे छिये यह स्पष्ट मार्ग भी दिखाती 
हमारा यह समाज:आज कितना ही पिछड़ा क्यों 
न हो, फिर भी कई! जो में बीच की अवस्थाओं को 
छोड़ कर भी आगे बढ़ा जा सकता है. 
विकास की दृष्टि से भार॑तीयः महिलाओं में हमें 
तीन प्रकार के वर्ग मिलते हैं:-- 
१. उच्च शिक्षाप्रात्त ऐसा महल समाज जो प्रत्येक 


प्रत्येक विचारशीले 





स्रावश्यकं नहीं है. कि 


अन्य समाज ने अपनी 


की पिछड़ी हुई स्थित्तिंस 


वफिकीक लीनिककनी कलर फल क कक कक कक 













































न के महिला समाज / की समस्या: शत प्रतिशत 
विशेष सिद्धोन्‍्तों द्वारा ही सुल्झाई जां सकेगी। 
कुंछ वर्ष पूर्वा नेशंनंछ प्ल्निंग -कमेंशीने इस 
को सुलझाने के कुछ सुझाव रकखे थे।ः जिनमें 
दही गयी था किए १८ 

7१, भारतीय व्यवस्थित समाज * में -महिलाओं के 
हधिकार वहीं होंगे जो कि पुरुषों के | 
5२. जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को उच्च 
“उच्च पंद दिए जयँगे भौर समाज' की व्यवस्था में 
कहें समान हिस्सेदार के रूप में समझा जायेगा । 
महिलाओं के उन कार्यों में राज्य उनकी पूरी 
ख रेख करेगा, जिनमें उन्हें किसी भी प्रकार की 
वंसविधा होंगी और सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । 
के लालन पलने)महिलाओं के स्वे|स्थ्य और उनके 
ऐसे ही कार्यों में राज्य उनकी पूरी सहायता करेगा | 
४. वैवाहिक सम्बन्ध स्थिर करने के पूर्व उनकी 
का पूरों ध्यान रखने के लिये सरकार उनकी 
स्सानुसार सहायता- करने के लिये वचनवद्ध होगी । 
५ प्रत्येक महिला को उसकी योग्यता और. स्वास्थ्य 
अनुसार राज्य उसको काम देने के लिये वचनवद्ध 
| और उनके कार्य और उत्तरदायित्व के लिये 
बैतने सम्बन्धी मामलों. में उनके प्रति समन व्यवहार 
किया जायगा |, ४ 
६. राज्य-बोलक और वालिकाओं की अनिवायये 
शिक्षा के लिये बाध्यः होगा । 
| ७. राज्य में. एक ऐसा भी विभाग होगा जो 
महिल।ओं के सम्बन्ध और उनके तमाम प्रकार की 
आवश्यकताओं को पूरा. करने के लिये तथा उनका 
साम।जिक स्तर ऊँचा-करने के* लिये ऐसे प्रयत्न॑ करेगा 
तकी उन्हें आवश्यकता प्रतीत होगी । प 
इस प्रकार के ऐसे बहुत से सुझाव हैं जिनमें यह 
कहा गया है कि महिलाओं का सामाजिक, जार्थिक 
$ भोर राजनैतिक उत्थान-हो । समाज के दृष्टिकोण से 
भोर सुव्यवस्थित राजतंत्र के भी दृष्टिकोण से यह 
अत्यावश्यक है कि देश को यदि किसी भी प्रकार की 
ह उन्नति करनी है तो स्त्री पुरुष के संयोजित और पारस्प- 
रिक' सहयोग का-विधान-जीवनः के प्रत्येक क्षेत्र में 
शैस्यापित किया जाय ॥ इस दृष्टिकोण से हमें जितने भी 
903). 09260 ७५ ०0४६० 


>> 


भारतीय महिलांओों के-विकास की योजना 


र्ड्टे 


न 





साधनों परंडअपने प्रयोग करने हैं,ःउन में इस पं रसपरिक 
के अंनुसार यदि हमें कोई भी समाज बनाना हैः और 
जिसके लिये आज उपयुक्त समय भी आ चुका हैं) जिसके 
लिये: हम उ्प्रकेंसीः अन्य सरकार-को- दोषीःनहीं /ठहरा _ 
सकते हैं;हसें ऐसे:कदमउठ।नेः्पड़ेंगे, जिसमें: मोलिक़ 

परिव्तनः काःअधिक स्थानः हो.) इस डष्टिकोण से : यदि 
हम अंपनीः ज॑न-संख्या को देखें:तो-श्ञातत्होग्रा:कि हमें 
सभी काम बढ़े: पैमाने पर--करने-हैं हमें ज्त्त-है :कि 
हमारे रचनात्मक का ये और योजनाएँ-भा[ज के आथिक 
संकट में स्वप्न-से .दिखाई-पड़ते हैं < किन्तु एक ऐसा 
भी क्षेत्र है जहाँ हमें आथिक इृष्टिःसे-बहुत--कम : व्यय 
करना होगा । यद्यपि यह सच हैं. कि आज' के युग में 
किसी भी शोषित वर्ग का आथिक स्तर ऊँचा किए. 
बिना वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती है। किन्तु प्रत्येक 
देश को . अपनी .परस्थितियों के अनुसार ही: चलना-होता 
है। अतएव खतंत्रता के अ।गमन के  उपलक्ष में ऐसे 
काम तो किए! ही जा सकते हैं, जिनका भार हमारी 
केवल बलवती और शक्तिशाली सद्भावना पर ही 
पड़ेगा.। ऐसे सुधार अधिकांश साम|ज़िक और राज- 
नैतिक हो सकते हैं । यदि प्रान्त की सरकार सामाजिक 
सुधारों का बीड़ा उठए: तो यह काम काफी भागे बढ़ाया 
जा संकता है । ये सुधार निम्न प्रकार के हो सकते हैं 


47०: 


सामाजिक 


स्द्ारः 


१. सासाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं 
उनमें ,छूत, अछूत, ऊँच, , नीच, >अमीरी, गरीबी का 
अन्तर कोई महत्व नहीं रखता। राज्य अपने प्रचार 
और कार्यों द्वारा यह घोषित करे कि वह अखंड - 
समानता का अनुयायी है। राज्य के जिंतने भी पदा- 


'घिकारी और सरकारी कार्य करने वाले हों. उन्हें यह 


शपथ लेनी पड़े कि वे राज्य के इस समानता वाले 


नियम का प्रत्येक परिस्थिति में कार्यतः पालन करेंगे। 


इस नियम का प्रत्यक्ष और परोक्ष- उल्लंघन करने 
वाला पदच्युत किया जायगा । 

२. शादी के समय किसी भी प्रकार की ( रंकम 
अथवा सामग्री ) का लेन-देन ,बन्द किया जाय ). दहेज़ 
प्रथा को कानूनी रूप से समूल नष्ट कर -दिया जाय | 





.... श्रपिक यह क्रयें-विक्रय की: बाज़[र: बंद्-नहीं; होगा तब 
... तक|वालिकाओं का सम्मान-किसी ;भीःःघर में: होना 
'इुष्कुर हैः और-नेतिकता,का. स्तर कमी भी ऊँचासनहीं 


होसंकता [..... .... .. ..... 


: “3 वंवाहिके संम्बन्ध/होंने के- पूर्व-बर +औरचंघु 
की मतत्रइच्छा का ध्यान: दोनों .पक्षों को रखना होगः 
| जिसके: लिए सरकार 'के यहाँ किसी भी प्रकारंः के 
| रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी: चाहिये [और यह 

"न “करते ःसमय वर को बधु और +राज्या- 
भिंकारी के सम्मुख यह प्रतिज्ञा. करनी पड़ेगी कि स्वह 
किसी-भी प्रकार के: कौटम्बिक दबाव पड़ने “परं-मी वध 


को पर्दा भांदिं असामोजिक कार्य करने के. लियेःबाघ्य 
ने करेगा | हा 








४ परदाप्रथा संमाप्त करने के छिये सरकार 
उचित शिक्षा और प्रचार का प्रबन्ध करे तथा सरकार 
अपनी ओर से ऐसे सामाजिक सम्मेलनों का आंयोजन करे 

डारा परदा-प्रथा समाप्तकिया जा सके । 
/5 ण उचित कारण उपस्थित होने पर नियन्त्रण के 
पे दोनों भोर से तलाक की कानूनी व्यवस्था 
“7 अधिकार दोनों पक्ष को रहे | 


५ प्रतिवर्ष. प्रत्येक ख्री पुरुष की डाक्टरी:परीक्षा 
जैनिवार्य हो, जिससे ऐसे असध्य रोगों . की. जॉन्‍च.की 
न्‍ सके और उनके लिये उश्चित व्यवस्था की जा सके 

के कारण भावी समाज अंधिक स्वस्थ भौर समुच्नत 
पनाया जा सके । 

कु 25:जी और पुरुष का सम्पत्ति पर समान अधिकार 
बिना दोनों की ख्नुमति के न सम्पत्ति बेची जा 
सके न रेहन खखी जा सके] 











कार्य दृढ़ इच्छा पर निर्मर होने:ाहिये |- इस, 
के सामाजिक सुधारों के लिये सरकार: कानून - का 
'लेकर ..गिरे हुए महिल॑-समाज -को> कांफी सह 
सकती हैं | साथ ही -साथ इससे : धीरेंधीरे चलने 
अन्य प्रयास .जेते अनिवार्य शिक्षा आदि अधिक: 


पाते जायंगे | 


जैसे-जेसे योग्य महिलाएं राज्य को मिलती:जावें 
उचित और सम्मानित -पदों पर आएरूढ़ किया जाया 
जिससे महिला-सम्ताज को प्रोत्साहन और अग्नसरं है 
की प्रेरणा मिले | आशिक क्षेत्र में ऐसे ग्राम उद्योगों 
प्रबन्ध करना चाहिये, जिनमें करोड़ों, महिलाओं 
थोड़ा बहत समय अनिवाये रूप से देने की व्यवस्था: 
जाय | जिससे उद्योग धन्धों की उन्नति हो, छो से 
काम मिले, सामाजिक कोष बढ़े और सभी के 
से यह भावना मिट जाय कि हाथ का श्रम बुरा 
धीरे-धीरे आध्थिक दृष्टि से महिला समाज को स्वाव 
बनाने का प्रयत्न होना चाहिये, जिससे वे इसे 
कार्य समझ सकें और पूरी शक्ति से साथ दें । बड़ी-बब 
योजनाओं को कार्यान्वित करने का यदि अभी उपयु 
समय नहीं हैं तो जिन कार्यों को सरकार त्रिना अ 
संकट के ही कर सकती है उसे प्रारम्भ करे 
हमारा ध्यान आज के विषाक्त साम्प्रदायिक वेमन 
हट कर भावी सामाजिक निर्माण की ओर प्रेरित 


कि हमारा एकमात्र छक्ष्य.हँ । 








































भर शायद ही वल्कान प्रदेश को छोड़कर 
कहीं इसकी तुलना मिलती हो । इन दोनों राष्ट्रों के 
स-के पन्ने लड़ाई के विवरण से भरे पड़े हैं। सब से 
युद्ध ६४४ ३० में छिड़ा था, जिसके परिणाम 
नेपाल करीब ६० साल तक तिब्बत का अधीब 
साना जाने छगा था। किन्तु ७०५ ई० में ही 
प्रछढ॒टा: और;नेपाल स्वतन्त्र हुआ । तिब्बत की 
:का.आरस्म-और उसकी समाप्ति इसी युद्ध में 
अन्यथा: नेपाल -हरबार दी अपने को विजेता 
षित- करता: हुआ मिल्ता है। पन्द्रहवीं सदी: में 
मछ की फोज ल्हासा तक पहुँची थी और 
वठारहवीं शताब्दी के प्रारम्म तक नेपाल का. आर्थिक 
प्रभु तिन्न्नत की स्वीकार था । 
गर्ख़ा-कालछ में. आकर यह क्रम जारी रहा- और 
ब्वत ओर नेपाल; सदा की भाँति विभिन्न कैम्पों में वैंट 
| यद्यपि -्युद्ध- का. सूत्न॒तिव्बत की तरफ-से- नेपाल 
संबि-की झर्तों के विरोध में निमि'त हुआ, किन्तु 
-प्ररम्पपा और ऐतिहासिकता को देख कर हम 
नया : अध्याय नहीं कह खकते हैं। गोरखा. नेपाल 
बार:इंस>तरइ लड़ा ओर आखिरी लड़ाई हमारी 
ति के-एअंन्दुर ही-१९२९ ई० में हुई. थी -ज़ोकि 





“गोखा क़ाल का पहला युद्ध सन्‌ १७८८-ई० 


यहां; दे रहे हैं ॥ के 

जब सन १४६८-३० में नेपाल घाटी पर गोखा-वंश 

का हुआा।। सारे नेपाल के उत्रपति गोरा ;के,सहा- 
हुए । -वे नई शक्ति : ओर प्रेरणा लेकरं उतरेः्ये-। 

५ है 
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दो पड़ोसी राष्ट्र आपस में जिस तरह 


्नों-के ब्रिचाव;के कारण शुरू होते'ही - समाप्त..भी - 


सअति भयझ्ूर रूप में छड़ा गया था, जिसका....विव॒रण' 








3१ 5 १86॥68- | +िऊफ जज ऊ पा जज्ञ 
नेपाल की छिन्न-मिन्न ह्मलतः-उनके-लिये सददगार साबित 
ड॒३ | नेपाल में सामन्तशाही - के - जर्जर कलेवर के 
कारण उनके जाते ही गोर्खा .राज्य का. प्रसार पूरंब 
आर पश्चस में आसानी.से हो -सका। पश्चिम में वे 
गढ़वाढ तक पहुँचे और टपूरब-में. .सिकिम पर कब्जा 


जमाया | किन्तु उसके आगे बढ़ना उनके लिए, सम्भव 
नहीं था। पूर्वी-पश्चिसी प्रसार दूर तक नहीं जा सका, 
कारण सामरिक दृष्टि से. यह समव नहीं था । साम्राज्य 
का निर्माण जितनी भूमि की लम्बाई पर निर्भर है, उतना 
ही उसका संघटन उसके चौड़ाई के आधार पर बने 
भोमिक गठन पर भी.है | _ किन्त॒, गोर्खा फौज अपने 
रास्ते को उत्तर ओर दक्खिन की तरफ अवरू पा 
रही थी | उत्तर में हिमालय श्स्द्वला प्राकृतिक अवरोध 
हैं, भार दक्खिन में अंग्रेज-सतर्क- होकर प्रहरी का कास 
कर रहे थे । नई शक्ति. का जीवन प्राकृतिक. गति- 
शील्ता पर . अवलम्बित था | अतएव उस स्फूति को 
ताजों रखने के लिये गोखां फौज .आगे बढी | परन्तु 
इस वक्त उसने उत्तर का रास्ता लिया | 

दक्खिन -की तर॒फ-से- बढ़ने से अंग्रेजों से मोर्चा लेना 
सत्यावस्यक था | दूरद॒शिता::-तो -यही थी.कि अंग्रेजों 
से ही गोरा सेना-टक्‍्कर लेती और--संभव हैं कि उस 


“ वक्त अंग्रेज दक्खिन भारत, में टिपू सुल्तान से उल्झे 
रहने के कारण गु्ों से मुठभेड़ करने पर हार जाते । 


उनके सोभाग्य से गोर्खे सेनाप्रति अंग्रेजों के सेना बल का _ 


प्रैन्दाज. .न-पा सके, .ज़ो &कि::ारे जाकर उनके लिये 


पातक, सिद्ध. हुमा. । गोर्खा सेना का तिब्बत में प्रवेश्न 
मरना अंग्रेजों के लिये-कुशल था; किन्तु  गोर्खा सरदार 


 जैराबर यही समझ, रहे थे कि अंग्रेज उनसे मजबूत हैं 
5 +छःजिस ज्तरह सारत/क्ी हप्फू बढ़ना: अंग्रेजों के कारण 


कठिन था, ठीक उसी तरह: तिब्चुतः में: उन्होंने प्रसार 
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| शासन कौँव:कोॉंव करते अपनी हहेस्सदारी को याद उसे (दला रह 


| 
| 





तो । उगले तो केसे १ आंखो मे अंब पानी-पारनीं हैे--यह पे जीभ पर क्यो नहीां आता ४ 


। 





> पर कोई चीज भूनने में ही मगन-है 


चीज शायद ख्न गई ।. -त्लार-पतली होकर चुज्च पड़ती हे.) 
जज को बह तलहथी पर लेता-्है---तलहथी जल रही है 
रस चट मुँह में रख लेता।हैह/ किन्तु इतनी गरमी जीभ; कहो भी वरदोश्त नहीं | दो-एक:व्रार 
उंह खोल कर हवा लेने की कोशिश करता है--किन्तु कंडे की आगी में भुनी हुई चीज को 


ओआण कम नहीं हो रही 


निगलने की कोशिश कर रहां है । 


5 


न 


>> 


अभा-अ्ी एक न्चीलु उसक्े-सर के ऊपर मंडला करःचली गई है 


४0] हुई उस नायाब चीज को जेसे-तेसे लिगल कर कसी तृप्ति की साँस ले रहा है !. -: हय 


भा फल: । 
कार्ली पेशानी पर पसीनां-पसीना हैं ; साँस फल रहा है, कंठ रुलख रह 

33५ 2:४४ 74 

पोधी गंध है, कान में सार्चे-सायथे आवाज | जीभ का पानी कहाँ सुख गया कस्वख्त £ वह निगले 


5; फप अल -277 


एक क्वापक 77 क्र ह प्र 
#/55 लि पतेतउर & ह% उठ्रिगर दल 70575 कि 
४८० हक 2: ली -220:745 4 कलम लक + आम हज ५ 
क्राओिन पजफ उतार) ऊ उतक के 55 हाई फ़ाफ़ 5 क्र 
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जनवाणी : 
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पु 


कछ्ड का ओआगा स-जनकला। 






| 20" 


क्रिन्त-इस नायाव चीज के फेंकेस्तो 



























खेती के सहायक थेचे 

खेती मौसमी धन्धा है । अतएव साधारणतः यदि 
।क्‍ यु किसान के पास खेती करने के लिये वचेष्ट भूमि हो 
भी उसे भूमि पर वर्ष भर लगातार काम नहीं मिल 
सकता फिर भारतवर्ष में तो किसान के पास इतनी कम 
भूझ है कि उसको तथा उसके परिवार वालों को पूरा 
काम मिलना असम्भव ही होता हैं। आज संयुक्तप्रान्त 
में प्रति किसान' पीछे २३ एकड़ भूमि का औसत 
आता है। इतनी कम भूमि पर खेती-बारी करके किसान 
अपने कुटम्ब का भरण-पोषण भली प्रकार नहीं कर 
सकता । यही। नहीं गाँवों में एक वर्ग ( खेत-मजदूर ) 
ऐसा उत्तन्न हो गया है जिसके प्रास खेती के लिये भूमि 
+ बिलकुल नहीं है। यदि किसी के पास दो-चार बीघा 
भूमि है मी तो वहँ उससे उत्पन्न अन्न पर दो-चार 
महीने भी नहीं काट सकता | यह वग मजदूरी करता है 
फसल बोने ओर काटने के समय. इन्हें दूसरों के खेतों 
पर मजदूरी मिल जाती है । 

अथ शात्र के जानने वालों तथा शाही कृषि कमी- 
का मत है कि साधारण किसान वर्ष में ४ महीने 
से ६ महीने तक बेकार रहता है। कारण, खेती का धंधा 
ऐसा है जिसमें लगातार काम नहीं रहता । कभी तो 
किसान को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, और कभी 


कया थक दे £ नहीं महीं--यह अपराध उससे नहीं होगा ! वह 


नाक 5 


55 +> 85 5 ८. ड् 
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आर दा काव-उस् 


२ 


ओर वह कंडे की आगी 


'खेत-मजदूर तो वर्ष में ८ महीने वेकार रहता है । यह 
हुईं वात है कि चार महीने काम करके कोई भी 
१२ - महीने का भोजन नहीं पा सकता । भारत 


हू। न स्प्र 


का, ! हो, 
(0५0765५ 58॥ ). >ंता260 0५ 6७607 





जमीन्दारी प्रथा खतम करने वाली प्रश्नावली का उत्तर - 
की, ;-+ (गताकु से आगे,) हि: जा व 


ग्रो० शंकरसहाय सकतेना 


“देगा । (२) उसके बेकार समय 


तथा कमी वह बिलकुल वेकार रहता है।. 






[पिछले अझ में छप गंया है कि यह किसान सभा की ओर से उत्तर दिया गया है। वस्तुतः ऐसी 778 
वात नहीं है | यह किसान सभा के लिये लिखा गया था | 


सम्पादक ] 77४ 


फुटकर 


में तो भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है: जिसके 
कारण भूमि इतनी अधिक जनसंख्या का पालन-पोषण 
नहीं कर सकती । यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में 
भी जहाँ किसानों के पास बड़े-बड़े फा हैं किसान खेती 
पर ही अवरम्बित नहीं रहता, क्योंकि खेती मौसमी धंघे 
के साथ ही अनिश्चित धन्धा मी है, प्रकृति पर अधिक 
निर्भर रहने के कारण फसलें नष्ट हो सकती. हैं|. यही 
कारण है कि यूरोपीय देशों में तथा. संयुक्त राज्य 
अमेरिका में किसान खेती के साथ “सहायक उद्योग 
धन्धों” के द्वारा अपनी आय को बढ़ाता है । ज़ब उन 
देशों में जहाँ किसान के पास भूमि की. कमी: नहीं है 
सहावक धन्धों की आवश्यकता होती है तब मारतवर्ष: में 
जहाँ भूमि का अकाल है और खेती अत्यन्त अनिश्चित 
धन्धा हैं; किसान बिना सहायक धन्धों' के कैसे ;जीवित 
रहा जा सकता है| सहायक धन्धों-से भारतीय किसान को 
नीचे लिखे छ।भ होंगोः---(१) जब >उसकी फसल नष्ट 


- हो जावेगी और वह आशिक संकट में होग्रा. तो संहा- 


येक धनन्‍्धा उसको आंधि कक संकट से: बचने में सहायता 
में वह तथां उसके 
परिवार के लोग कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त कर-सकेंगे 
उससे उनकी आर्थिक स्थिति तथा रहन-सहनः के स्तर 
में सुधार होगा । - (३) खेती ऐसा धन्धा हैं कि उसके 
द्वारा किसान को वर्ष में एक या दो बार ही एंक मुझ्त 


- धन प्राप्त होता है, किन्तु मनुष्य को तो छोटे-मोंटेखर्च 
: प्रतिदिन छंगे रहते हैं,: अस्तु सहायक धंन्धों से ! किसान 
 दनिक व्यय के लिये घन प्राप्त कर सकेगा ।-कहावँत है 


7१ ड़ 


;> पअखब 


"2: 


४2३ 





के ' कमान में दो डोरियाँ होनी चाहिये” | इसी प्रकार 
कैंसान को खेती के अतिरिक्त दूसरे सहायक धन्धों की 
गी आवश्यकता: है । भारतीय: किसान की जैसी: दर्या है 
उसको देखते हुए तो सहायक धन्धों की अनिवार्य 
आवश्यकता स्वतः प्रमाणित है | ४ 

किन्तु प्रत्येक घंघा खेती का सहायक धंधा: नहीं बन्‌-, 
पकता, क्योंकि किसान का मुख्य धंधा तो खेती है अस्तु, 
तहायक धंधा ऐसा होना चाहिये कि.जो उसके -मुख्य 
पे रर्थात्‌ खेतों के काम में बाधा न डाले | . 

इसके लिये-प्रास्तीय सरकार को कार्य करने होंगे । 
१. ऐसे कारखाने जो खेती की पैदावार को अध्थ तेयार 
माल में परिणित कर देते हैं और जो अधिकांश मौसमी 
#रखाने हैं उनका विकेन्द्री यकरण ([2९८८४॥६७]84007) 
करें ओर उनको अधिकाधिक गाँवों में स्थापित कराने 
गे प्रयत्न करे | 'उदाहरण के लिये शक्कर के कारखाने, 
पास के पेंच, आंटा पीसने की मिलें, धान कूटने के 
आरखाने, तेल पेरने के कारखाने; दालें बनाने के कार- 
वाने इत्यादि | इसके लिये राज्य को गांवों में सड़कों 
शी उन्नति करनी होगी, प्रान्त में जलविद्युत का अधिक 
विस्तार करना-होगा.और एक नियम बना कर इस 
पकार के कारखानों और मिलें की स्थापना के संबंध में 
पतिबंध लगा देना होगा कि वे . बड़े शहरों में स्थाप्रित 


न होकर गाँवों, में स्थापित किये जावें । , इससे बहुत से .. 


छाम हांगे | एक तो किसान अपनी फसल कारखाने को 
नेच कर उसी कारखाने में अवकाश के समय काम पा 
पकंगा। दूसरे इस प्रकार के कारखानों के; बड़े बड़े 
उन्‍्द्री म॑ स्थापित करने से जो मजदूरों के रहने के मकानों 
की समस्या तथा अन्य संमस्यायें खड़ी हो ज़ाती है वह 
नहां होंगी । यही नहीं, यदि यह कारखाने गाँवों की 
आर ले जाये गए तो तैयार माल का छागत - व्यय भी 
फैम होगा और किसानों को छाभ होगा। मंडियों. तक 
जाने में जो खेती की पैदाबार- बहुत से दलाछों और 
नीच के मुनाफांखोरों के हाथ से निकलती है. उससे 
क मूल्य बढ़ जाता है, किन्तु किसोन को अपनी 
दावार का बहुत कम मूल्य : मिलता है। यदि यह 
ऊरखानें गाँवों में:ही स्थापित हो जावें तो किसान 


अपनी सहकारी विक्रय समितियों --( (:००9०४7ए८ २ 
- गा लत॥8 8० ल॒र्ना65 2 के द्वारा अपनी पेंदावार 


7४54) 


जनवाणी 


को सीधे इन. मिलों को बेंच दें, इससे किसानों को अपनी 
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पैदावार का मूल्य अच्छा मिलेगा और ऊपर से फसल 
काट कर बेंच देने :के उपरान्त अवकाश और अनिवार्य 
वेकारी के समय वह मिलों में काम करके कुछ घन 
कमा सके । एक वात और भी क्ष्यान देने के योग्य है. 
गाँव से पैदावार मंडियों ओर मंडियों से कारखानों को 
लेंजाई जांती है | यदि कारखानों को गाँवों में स्थापित 
किया जावेगा तो कच्चे माल को कारखानों तक पहुँचाने 
में जो व्यय होता है नहीं होगा ओर तैयार माल का 
लछांगत व्यय कम हो जावेगा | ् 


सहायक 'चच 


कते हैं । 
वे धंधे जो भेज्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं- 


: उदाहरण के लिये दूध और घी का धंधा, अंडे का 
धंधा, फल उत्तन्न करने का धंघा, शाक उत्तन्न करने का 
धंधा, शहद उत्न्न करने का - धंधा इत्यादि |... 

इन धंधों से एक छ।भ तो यह होगा कि किसान 
को-पोष्टिक भोजन मिंल सकेगा | आज दिन मारतीय 
घर “किसान का भोजन जितना नम्नश्रणा का हँ उतना 
संम्भवतः किसी अन्य देश के किसान का नहीं है | 
अस्तु इन धंधों की उन्नति से कम से कम यह लाभ तो 
अवश्य होगा कि किसान का भोजन बहुत पौष्टिक हो 
* जावेग। | जो कुछ वह अधिक उत्तन्न करेगा वह बेच 
केर किसान कुछ आय प्राप्त कर सकेगा। यह धंधे 
खेंती के काम में विलकुछ बाधक नहीं हाते । 


इन कारखानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे धंधे भी. हैं 
जो कि किसान खेती के साथ साथ स्वयं कर सकता है, 
और उन घंधों से उत्मन्न की गई वस्तुओं को बेंच कर 
कुछ धन प्राप्त कर सकता ह। इस प्रकार के घंधों में: 
'चे लिखे गुण होना चाहिये तभी वे सहायक धंधों के 
चलाये जा सकते हैं +-+ ! 
हर ह' धंधा ऐसा होना चाहिये कि जो खेती के के 
| में बॉधक न हो अथवा जब्र खेतों पर अधिक कार्य हो 
तो उसको बिना किसी हानि के छोड़ा जा सके. 
२. धंथे को चलने के लिये किसान को अधिक सीखने 
: की आवश्यकता न पढ़ें | यदि धंधे में अधिक कागैगरी 
- अथवा कुशलता की आवश्यकता हुई तो किसान उसकी। 
: शिक्षो कहाँ और कैसे लेगा । ; 
३. घंवे में यदि कच्चे माल की आवश्यकता हो 
वह ऐसा होना चाहिये कि जो गाँव में ही उत्पन्न 'होवा 
हो । नहीं तो किसान को कच्चा माल व्यापारी 
“बनिये से खरीदना होगा ओर उसको बहुत महंगे दामों पर 
ध ि उस धंथे की चीज़ ऐसी होनी चॉंहिये.कि 
जिसकी मांग स्वस!|बारण में हो कि जिससे क्सिनन 
: अपनी वस्तु के वेचने में कठिनाई नहों |... 
+ - ५. धंधा ऐसा न हो कि जिसमें अधिक पु ी। 
“आवश्यकता पढ़े । यदि अधिक पूंजी की भा 
। हुई ,ता वह निर्धन किसान के उपपुक्त न होगा । 
६. साथ ही सद्दायक धंधे ऐसे चुने जावें 
* प्रतिस्पर्धा, मिलों में बने हुए माल से न हो ॥:-.; >) 








जैसे--सूत कातने का धंधा, रेशम के कीड़े पालने 
॥ का धंधा, भेड़ पालने का धंधा इत्यादि | यह धंथे सभी 

स्थानों पर नहीं हों सकते । जहां जिसके लिये सुविधा: हो 
उस क्षंघे का प्रच/र किय। जावे १ 

इन धंधों क अतिरिक्त रस्सा, वान, डल्िया, चिकें 
खिलोने, इत्यादि बनाने के धंधों को भी प्रचलित किया 
“जा सकता है । 
* आवश्यकता इस बात की है कि एक ग्राम उद्योग 
_ ृधों का बोर्ड स्थापित किया जावे जो खेती के सहायक 
। धंधों के अतिरिक्त अन्य कुशीर धंधों'की उन्नति तथा 
| उनका संगठन करने का प्रयत्न करे जो क्रि गांवों में 
चलाये जा सकते हैं । 
- आवश्यकता इस बात की है कि 'उत्तम औज़ारों 
तथा वज्ञानिक रीतियों को आविष्कार किया जावे. और 
आांवँ में उनका प्रचार किया जावे | जहां जहां ब्रिजली 
का उपयोग कुटीर घंधों ((.०/0822 [00प507 ८5 ) के 
लिये किया ज़ा सके अवश्य करना चाहिये | तैयार साल 
की-खपत के लिये सहकारिता के 
बिक्री भंडार ; खोलने ; चाहिये । 
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उ्रे५ 





ऊपर लिखेः हुए गुणों को ध्यान में रखते हुए:नीचे . रखने की बात है: कुटी रु धंघों जैसे कपड़ा. बुनना, तेल- 
लिखे हुए सहायक घंघे “किसानों के-- लिए उपयुक्त हो _पेरना, चमड़ा कमाना, कुम्हारं का काम, बढई का काम 


तथा लहारी का काम गांव की आथि क उन्नति के लिये 
आवश्यक हैं ओर इन धंधों की उन्नति से भी गांव 

बेकारी के प्रइन को बहुत- कुछ हल किया जा सकता हैं। 
किन्तु यह धंघे खेती के लिये सहायक पंधों का कोम 
नहा द॑ सकते | क्योंकि इनमें विशेष कुशलता] की,भाव- 


श्यकता. होंगी, जिसकी किसान. से: आशा..नहीं की 
जा सकती-। * प्‌ 





३. सरकार तथा डिस्ट्क्टबोर्ड अपना निर्मारा 
काय उस समय किया. करें जब कि 
रूँतों पर काम नहीं होता। 


आवश्यकता इस व,त की है।कि खेत मज़दरों को 
इटली की भाति श्रमजीवी सहकारी समितियों (7.860- 
पाश$ (.05फुशाब्ााएट (+#ट्वा+ 56ट6४७७) में 


वे धंधे जे! वस्त्र व्यवसाय से सस्बंध रखते हैं- संगठित कर दिया जावे और डिस्ट्क्ट बोर्ड तथा प्रान्तीय 


सरकार सड़कों की मरम्मत, सड़क बनवाना पुल इत्यादि 
बनवाने का, काम उस समय भारम्म किंयों करें 'जब 
खेतों पर काम कम हो और किसानांकाम स्वयं करले 
खेत मज़दूरों की आवश्यकता ने हो । यंदि इंस प्रकार 
की श्रमजीवी सहकारी समितियां स्थापित हो -जावें, तो 
डिस्टिक्ट बोर्ड तथा प्रान्तीय सरकार को उन समितियों 
को ही ठेका देना चांहिये। इस प्रकार क्रमशः खेत 
मज़दूरों को वष के बेकार दिनों में काम भी मिल जावेगा 
ओर, वे सहकारिता के आधार पर संगठित भी हो 
जावेंगे | यही नहीं जो भूमि कि आज सरकारी कांगज़ों 
में खेती योग्य बंजुर तथा खेती के अयो ग्य बंजर लिखी 
जाती है, उसको आंज के कृषी शात््रीः खेती के योग्य 
मानते हैं| उस भूमि पर यदि पूँजी और भ्रम लगाया 
जावे तो वह भूमि-खेती के योग्य बनाई जा सकती 
उस भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिये। इन अरे 
जीवी सहंकारी समितियों के' दारा खेत मज़दूरों “का 
उपयोग किया जावे और बाद को उसमूमि को सामूहिक 
फाम ((०0]6८४९८ £44775) कां रूंपे देकर उन्ही खेत 


आधार पर नगरों . में अज्ञदूरों को -सामूहिक:रूप से खेती: करने -के लिये 
किन्तु यह ध्यान .में दे दिये जाबेंज “ 
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और बड़े धंधों में ही न्यूनतम सददूरी कानून को लग धर जमींदारी प्रथा के नष्ट हो जाने से खेती का व्यय 
अप मार पद 5 किया तो हमारे देंश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जावेगा जैसे कम होता जावेगा ' वैसे हो वेसे' खेती की 
॥ को अपरसेख्या का भूमि पर अत्यधिक भार होने के  दश्यकता से अधिक मज़दूर गाँवों से औद्योगिक. केन्द्र र का मूल्य कम किया जा सकेगा फिर भी खेती 
जीएण कुछ दशाब्दों से गाँवों में तेज़ी से एक ऐसा वर्ग. हो दौड़ेंगे और वहां: वेकारी भीषण रूप. धारण कर काम करने वालों को न्यूनतम मज़दूरी दी जा 
>पब हो गया है जो भूमि रहित खेत मज़दूर दै। .॥। खेती के धंचे में न्यूनतम. मज़दूरी कानून लोगो हकेगो। खेती की पैदावार का मूल्य निश्चिंत करने का 
मो पर भूमि होती हीं नहीं और वह अपने गाव के करना कोई क्रान्तिकारी सुझाव नहीं है अन्‍य देशों मे किवल एकमात्र ताथरयय यह है कि एक साथ विनां छागत- 
उन बड़े किसानों के खेतों, जिनके पास भूमि कुछ बहुत समय से न्यूनतम मज़दूरी कानून लागू है। . व्यय. घटे पैदावार का मूल्य नं गिर जावे जिससे - खेतो 

| :अपिक होती है काम करके कुछ मजदूरी पा जाते हैं।.. किन्ठु भारतवर्ष में न्यूनतम मज़दूरी तभी निर्धारित कि घंवेकीदशा बिगड़ जावे | 
॥ किन्तु यह भूमि रहित मजदूर अथवा ऐसे खेत मजदूर... जा सकती है जब खेती की पैदावार का मूल्य भी है अत अजर हो शमी नल उतदी 
| जिनके पास दो चार बीघा भूमि है, छेकिन जो मुख्यतः निश्चित कर दिया जाय और ज़मींदारी प्रथा का मु मं मजदूरों द्वारा निर्धारित करने ते हु नहीं हो 
|! मदूरी करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, केवल आह जल को जस्विल प्रबंध किया जाय | वात यह है 9 $ जावेगी कारण यह कि वह सदैव तो खेतों पर काम 
| 2 कुछ समय के लिये काम पाते हैं। जिन दिनों कि युद्ध की समाप्ति के उपरान्त कुछ दिन तो मुद्रा हीं पाता है | हां खेती की पैदावार का मूल्य निश्चित 
३५५ अधिक काम नहीं रहता यह खेत मज़दूर प्रसार, उत्पादन की कमी तथा रहन सहन का स्तर जांने तथा न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित हो जाने से 
ः वैकार रहते हैं और वे घास छीछ कर लकड़ी इकट्ठा उचा हो जाने के कारण खेती की पैदावार का मूल्य उन अर्थ किसान मज़दूरों की स्थिति कुंछ सुधर जावेगी 
5 2.0 लक हक 2८ 36६ ऊंचा रहेगा । किन्ठु जब ९ का हब न जो वस्॒तः खेत मज़दूर हैं परन्तु जिनके पास दो री 
निर्वाह के डे अल ६07 ) होगा तब युद्ध जनित कारण दूए | 55 बीघा भूमि भी है। उनको भी खेती में वर्ष भर काम 
रात है। इनके बीच शहर दोलिये निर्वनता ' कल सोती को गेदाबार का गा गो गा भताव हद मन का 

भौर दे है किस समय यदि राज्य ने खेती की पंदावार के ई रॉ अ्र्थक स्थिति में सुधार करने हृ 
- और दैन्य मूति मान दिखलाई पड़ेगा है । :, - विश्चित करके खेती के धंधे को सहारा न दिया ता 6६ गांवों में दुछ इस प्रकार पंधों शो स्थारित 
_ अभी तक भारतीय अर्थशत्तरियों और नेताओं का किसानों की स्थिति दयनीय हो जावेगी ओर खेतों पर किया जावे जैसा कि हम पहले कह आये हैं जिससे खेत 
| अने इस निम्न वर्ग की ओर नहीं गया है, यह बड़े रे वाले मजदूर तथा अद्ध किसान मज़दूँरों मज़दूर वेकारी के समय कुछ धन कमा सके । 

के द की बात है । जब तक हम भावी आशिक योजनाओं है शा मयावह हो उठेगी । उस समय ग्रामीण ऋण केवल खेत मज़बूरों को दी काम देने की दृष्टि से 
. पत्लविक अर्थों में इस सर्वहारा वर्ग की दंयनीय . ४ भी असहनीय्‌ हो जायेगा । यह मत शान्ति व व में कुछ ,ंथे खड़े करना औवश्यक नहीं है । देश 
जय _ सार नहीं करते, जक तक देश के करोड़ों ३ है कि युद्धकाल में भारतीय किसान ऋण-मुक्त हो $ भोद्योगिक संगठन का दृढ़ करने की दृष्टि से भी 
पं के जीवन में उल्लास उलत नहीं होगा। गया । मद्गास प्रान्त में १९४६ में हुई सरकारी जांच के पे यह सावश्यक़ है कि खेती की पैदावार से सम्बद्ध धंथे 
तथा जिनमें छोटी मात्रा में उत्चादन करने से लागत व्यय 


खत चिर निर्धन सर्वहारा वर्ग के करोड़ों प्रतिशत ऋण घटा हैं, वह भी केवल 
बड़े किसानों का | अपेक्षाक॒ति अधिक न हो, वे धंघे बढ़े बड़े औद्योगिक 


भारतीयों हे हारा व 
.. यों की दीनता को दूर करने के लिये राष्ट्रीय सरकार अंतापतयंदि सती ःकी पैदावार ता ' री 
“मिश्रित नहीं कर दिया गया तो खेत मज़बूरों को व रो में न सटे करके गांवों में स्थापित किये जाय"ें। 

अस॒म्मव हो जावेगा ओर उनकी 





खेत मजदूरों का प्रश्न 














अनुसार केवल २० 







के|दो कय॑ करने होंगे हि ह 
: कार्य करने होंगे । ( १ ) खेतों पर काम, करने 


बोल के पद 4230 
“जदूरों की न्यूनतम मज़दूरी कानून द्वारा निर्धारित 








करन 0 . . न्यूनतम-मज़दूरी देना < ई!  जती शक .. सामृदिक खेती ((०॥०८४ए० छ्षा7078 ) 
रो कर गांवों में धंधों की स्थापना- करना: 38. ता सरकर हे जावेगी | इसलिये सरकार को खेती के 0 आई १8" 7]: “+ कर 
कि ३७. र कॉनून बनाकर यह निर्धारित -करदे रिति-करने और खेतों पर काम करने खेत मंज़दूरों की वेकारी की समस्या को हल. करने 





कि खेती मे गत 
305 .म करने बाहों को कम से कम उतनी 
के भा थे देनी ही होगी कि जो एक औसत परिवार 
अषण के लिये यथेष्ट हो | जत्र तक हम खेती में 
अप) कानून ( अणंप्रपाए 92८ हिह- ४ 
गू नहीं करते तव तक हम इस वर्ग को पैदावार का मूल्य स 


मूल्य को निर्धा र धाम 
बं त॑ की कानून द्वारा मज़दूरी निर्धारित करने 


की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चांहिये । 
न्‍ उसका यह अर्थ कदापि .नहीं हे कि खेती | 
देव के लिये बहुत ऊंचा रहेगा 





$ + लिये. प्रान्तीय सरकार को चाहिये कि जहाँ जहाँ भी 
_बंजर भूमि हों उसे खेती के योग्य बनवाकर खेत मज़- 
है दूरों को सामूहिक खेती के लिये दें | यहँ सामूहिक फार्म 
“कृषि विभाग के देख रेख में संगंठित हों | सरकार 










। खेती करने, भूमि उन्हें पृ जी उधार कृषि विभांग : उन्हें परामर्श 
तन व्यतीत करने से नहीं बचा सकते |... खेती में सुधार करने, वैज्ञानिक ढंग से खेती को पेन, मे 0278 न सामूहिक खेती.को. श्री गणेश 
यह कोई 22 (कक - छू कब हे समूहिक खेती को प्रोत्साहन वे, (22 
नहीं है ण् अव्यवद्यारिक और क्रान्ति कारी सुझाव की चेकबंदी होने, समूह 


होने! 


हल और खांद का उचित म्रवबः ् 





हो ज!वेगा और यदि यह सामूहिक फास सफ़र हो गए 


3. 





हमने यह नहीं किया और केवल फैक्टरियों. साख, बीज, 


हि. 
(00५765५ 59 





3). [20[260 (/ 6(3300[॥] 











हे ६ ५6 उजनवाणी 2-१: हे सन्‌ १ ९४, " (तितांबर .. जमींदारी प्रथा खतम करने वाली प्रश्नावली का उत्तर ७ 





तो अन्य किसान भी अपनी जोत को सामूहिक खेतों 
के साथ मिलाने के लिये तैयार हो सकते हैं |. (5: स् 
यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि सरंकारी _ 


-काग़ज़ों में जो भूमि खेती के योग्य बंजर और खेती के... - 


अयोग्य बंजर लिखी जाती है वह खेती के. योग्य बनाई-: 
जा सकती है. ऐसा आधुनिक अनुसंघरनों से निश्चित हो - 
गया हैं। हां-उसके लिये यथेष्ट साधनों की आवश्यकता 
होगी, जो किसानों के सामथ्य के वाहर की बात ।:है।। 
इस कार्य को केवल. राज्य- ही कर सकता है: यदि 
हमारी प्रान्तीय सरकार इस ओर ध्यान दे तो यथेष्ट 
भूमि खेतो के योग्य बनाई जा सकती है और उस प्र 
खेत मज़दूरों के सामूहिक फार्म खड़े किये जा सकते 
है। खेत मजदूरों के पास आजकल तो कुछ भूमि है 
नहीं इस कारण वे सरलता से सामूहिक रूप से खेती 
करना स्वीकार कर लेंगे । आगे चलकर अन्य किसान 
जत्र सामूहिक फार्मो को अधिक सफल होते देखेंगे तो 
यह आन्दोलन देश में बल पकड़ जावेगा और छोटे 
छोटे खेतों के स्थान पर देश में अधिकाधिक सामूहिक 
फार्म दिखलाई पड़ने लगेंगे | भारतवर्ष में सरकारी लेखे - 
के अनुसार १७ करोड़ एकड़ भूमि जोती जा सकने 
वाली बंजर है । और लगभग इतनी ही न-जोती जा 
सकते वाली बंजर है। कम से कम जोती की जा सकने - 
वाली ब॑ंजर को तो शीघ्र ही खेती के योग्य बनाया जा 
सकता है । आवश्यकता इस बात कीं है कि प्रॉन्तीय 
सरकार इस जोती जा सकने वाली वंजर भूमि को खेती 
योस्य बनाने और उसपर खेत मजदूरों के सामूहिक 
फार्स ५ स्थापित करने का कार्य शीघ्र शीघ्र अपने 
हाथ में ले। ! 7 ४65 
फसल नष्ट हो जाने: अथवा खेती की पैदावार का 
मृल्य अत्यधिक घटने बढ़ने से - खेती पर भारीः प्रभाव 
पड़ता है । फसल नष्ट हो जाने पर जो लगान में छूट देने 
का तरोका है वह अवैज्ञानिक है, फिर न तो किसान 
उसका कभी स्पष्ट रूपसे समझ ही पाता है | इंसके अछोवा- 
छूट का हिसात्र छगाने में यथेष्ट झंझट और देरी होती है। 
इस कारण यहाँ फसल का बीमा ((४09 ग9पर4॥०९) 
का प्रचलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि फंसल के 
न४ देने से केवल छगान पर ही प्रमाव नहीं पड़ता वरने्‌ 
किसान की आशिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ।. 


रच 



















4॥06) को! प्रचलित करना :नितांन्त आवश्यक है । 

5-5 खेती की पंदावार का मूल्य राज्य निश्चित करे 
इसके सम्बन्ध में हम ऊपर लिख जायें हैं| --अन्य 
रणों से भी खेती के मूल्य को निश्चित कर देना इस 
समय अत्यन्त आवश्यक है | मुद्रा संकोचन (72९४४07) 
केप्साथ साथ वस्तुओं का भांव:जब गिरने लगेगा तो 
खेती का धंधा हानि का धंधा बन जावेगा और खेती 
“पुर: निर्भर रहने वालों की स्थिति दयनीय हो जावेगी | 
इसे कारण खेती की पैदावार का मूल्य निश्चित करना 
आवश्यक होगा। फिर खेती की पेंदावार का मूल्य 
निश्चित न करने से पैदावार के भाव में घोर परिवर्तन 
होने पर छगान में बदा-बढ़ी की आवश्यकता होगी। 
इस प्रकार की घटा बढ़ी से छगान अनिश्चित रहेगा; 
साथ ही हिसावर गान और उसकी वसूली में अधिक 
अझट खड़ी होगीं। यही नहीं बिना मूल्य निश्चित किये 
खेती में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 
कानून द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती । अस्ठु खेती 
के पैदावार का मूल्य राज्य द्वारा अवश्य निश्चित होना 
न्नाहिए. । 

(१) वह तो हम पहले ही कह आये हैं माल्युजारी 
की. वसूली स्थगित कर देना ओर उसमें: छूट देना 
पफल और वैज्ञानिक तरीका. नहीं है-। किन्तु छगान 

भर माल्युजारी कितनी हो उसको निश्चित करने के 

| (से घटने और बढ़ने वाछा तरीका ( #पलपशाए8 
| >शंधा ) भी ठीक नहीं रहेगा । उससे तो केवल 

फसल के 

अधिक गिर जाने पर लगान या माल्सुजारी में" कमी 

अवश्य हो जावेगी, परन्तु फसछ के नष्ट हो जाने तथा 

माप /के बहुत अधिक गिर जाने से किसान की आर्थिक 
स्थिति को म यंकर धक्का लगेगा, उसका निराकरण नहें 

होगा, उसके लिये जैसा हमने ऊपर कहा है ( (70०7 

की दान) फ्सल का बीमा तथा राज्य द्वारा खेती 

मूल्य निश्चित होना चाहिये । 

| ज्ु कर तो हम ऊपर कह आये हैं कि यह मत अभ्रमपूर्ण 

उंड् की महँगाई के कारण खेती की पेंदावार का 

। हे - ऊचा हो जाने के कारण किसान ऋण 

$.' [है| १९४६ में मद्रास सरकार ने जो जाँच 











। 
| 
| 








ज॑नवांणी 


-+>त तल बस 





किसानों का ही ऋण अधिकतर घटा है । ब्रदिज्ञ्ष 


नंट हाने अथवा पेदावार का भाव बहुत - 






















कमेटी आमीण ऋण की जाँच करने के लिये ब्रिठाई:थी] 
उसकी .रिपोर्टतथा कतिपय आर्थशाद्त्रियों के - सी मित-स्षेत्र 


में जॉच करने से यह स्पष्ट हो गया है कि - ग्रामीण: ऋण 
२० प्रतिशत के लगभग घट, गया है, वह भी. सम्पन्न 


ग्रामीण ऋण को अदा करवाने का प्रबंध नहां किया< 
और मुद्रा संकोचन के कारण खेती की पैदावार का मूल्य 
गिरने छगा; तो स्थिति भयावह हो जावेगी और ऋण कौ 
भार इतना अधिक बढ़ जावेगा कि वह किसान की - रह 
तोड़ देगा | असर्ठुं इस समय भी अवसर है । प्रान्तीय 
सरकार को तुरन्त एक ऋण जाँच कमेटी त्रिठा देन 
चाहिये अथवा किसी ग्राम्य आर्थशात्र के विशेषज्ञ, को 
नियुक्त कर देनां चाहिये | ऋण की जांच हो जाने के 
उपरान्त एक सांदा ग्राम दिवालिया कानून बना द्विक 
जावे जिसके अन्तगंत ग्राम के किसानो के अपनी आय का 
ब्योरा देने के उपरान्त यह सिद्ध हो जाने पर कि १० वर्षों 
में वे अपने समस्त ऋण को अदा नहीं कर सकते, उन्हें 
दिवालिया हो जाने की सुविधा दे दो जाव आर 03 
भूमि खेती के ओज्ञार बेंल महीने का अन्न तथा-बीज 
इत्यादि छोड़ कर उनके पास जा मी हा वह लेनदारों को | 
देकर उन्हें ऋण-मुक्त कर दिया जावे | जो ऐसे किसान 
हों कि ऋण दे सकते हों उनके ऋण का भावनगर राज्य 
की भाँति कानून बनाकर उचित मात्रा मे घटा द्या्‌ 
जावे और जो, भी रकम रहे उसका महाजनों का सरकाए 
बौंड. दे दे और सरकार जब तक उन बोंडों को चुका. वे 
दे तब तक उसे २।१२ प्रतिशत सदर देती रहे | राज्य 
माल्गुजारी के साथ किसानों के घट हुए ऋण की रकम 
और उसंपर सूद की रकम को किश्तों म॑ क्रमशः -वसुढ 
बंरती रहे और #मशः महाजन के बोंडों को चुकता कर दे 
इस प्रकार आमीण ऋण को छुका देने के उपरान्त य 
कानून-बना दिया जावे कि किसान अनुलादक कार्यों 
लिये ऋण नहींष्ले सकेगा भर व्यक्तिवा स॑क्रग लेने 
के कानूनी अड़चने खड़े की जाव | उलादक ऋण: के 
लिये किसान.को सहकारी समितियों से तथा सरकार 
ऋण मिलने की पूरी सुविधा कर दा जावे | साथ ही 
गाँवों में मितव्ययता का ग्रचार किया जाव | <इस। 
प्रकार राज्य को मविष्य में करे न बढ़ने देन के ,डिय्रे। 
तीन कार्य करने होंगे। कानून वना कर किसान ढ़ 
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थक्ति से जिस काय के लिये भी-चाहे ऋण न ले 
सकेगा । दूसरा कार्य राज्य को यह करना होगा कि साख -- 


सान को उत्पादक कार्यो के लिये -ऋण मिल सके | 
तीसरा काय यूह करना होगा कि किसानों में फिजूल 
ग, मुकदमेवाज़ी, स।माजिक तथा घामिक उत्सवों 
मे अंधाबुंध व्यय करने के विरुद्ध प्रचार करना होगा । 
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जिन्दगी की राह पर रह 








(५7८०) पर नियन्त्रण करना होगा। वह प्रत्येक किन्तु अधिक ऋण न बढ़े उसका प्रयत्न तमी सफल 
होगा: कि जब एक वार किसान को ऋण-मुक्त कर - 
दिया ज[वे | जब तंक किसान ऋण-मुक्त नहीं होता _ 
“तब तक कोई भी प्रयत्न उसके ऋण को न बढ़ने देने फा 
सफल न होगा | यदि ज़मींदारी नष्ट हो गई, फंसलछ का 
वीमा होने छूगा, पैदावार का मूल्य निश्चित हो: गया - 
आर किसान को पंचायतों द्वारा न्याय - बिना 
अधिक व्यय किये मिलने लगा तो कर्ज़दारी कम हो 
जायगी । 








री समितियों को अधिक- सजीव बना कर उनका 
जाल गाँवों में विछा* देना होगा, जिससे कि प्रत्येक 


जिन्दगी की राह पर 


श्ीरामद्रश सिश्र 


पऑथू श्‌ 


जिन्दगी की राह पर पद-चिन्ह भरता जा रहा हं 
छू चुका दूं प्राण सपने के, कली शरमा चकी है 
इन्द्र धनुषी आंख में छवि-उरवसी मुसका चुकी है, 5 
"सुरभि की उड़ती लहर में पल खोले नाव मेरी ह 
, तिरंचुकी है आज उसकी याद करता जा रहा हं। कप 
र्‌ रे 
_ रेत पर लिखता गया हूं मौन /अन्तर की कहानी, ई 
घाटियों में *सो रहा रव, बांच फंसा की जवानी 
« - राह पर -चलना अगर तो प्रीति क्‍या है भीति क्या है १ 7 
फूल हो या शूल हो, में पांव घरता जा रहा हं । हल 
है ्‌ 
बांच बाहों में पड़ी लप्टें दिवा की, गान मेरे ४ 
'कालिमा की भीति पर स्वर भर रहे हैं प्रारए मेरे 
. फूलु- के _ मकरन्‍्द से उठ, धृम्र पंख़ों के सहरे, 
समय: की .बीहड़ शिखा पर मोन चढ़ता जा रहा हं | ० 










जनवाणी ८ 
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से भी ज्ञाहिर होता है कि नरेशों के सलाहकार रियासत * 





व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत क़ानून पर अपनी रज्ा- 





मन्दी देते समय जो तब्दीली या संशोधन करना चाहे कर 
सकता है । टेहरी राज्य के विधान की आखिरी धारा में 
है ताफ़ कह दिया गया है कि आगे जो श्री हजर की 
भरज़ी । त्रावणकोर राज्य में सचीवोचम अर्थात्‌ दीवान को 
भी आार्डिनेन्सों के एलान करने का हई दे दिया गया हैं । 
. ईस समय आँध और कोचीन को छोड़ ड़ और किसी रिया- 
पंत में भी ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं पाई जाती | कुछ रिया- 
पते में व्यवस्थापिका समा के चुने हुए सदस्यों में से दो 
एक मिनिस्टरों के मुकर्रर करने की प्रथा हैं। इन मिनि- 
“रो की नरेश जन-प्रिय मिनिस्टर कहते हैं। पर वास्तव में 
उन-प्रिय सदस्यों की बजाय नरेश्-प्रिय चापद्धूस सदस्यों को 
ही मिनिस्टर बनाया जाता है ओर उन्हें ऐसे छाट मार्ट 
डक दिये जाते हैं कि वे अगर चाहें भी तो न जनता 
मै कोई खास सेवा कर सकते हैं जौर न दांसन वी 
सा में कोई कमी पैदा कर सकते हैं। किसी 
कप जनता इन नामघारी जनःध्रिय मिनिस्य्रों से 
हैं| है.। त्रावणकोर में तो सचीवोत्तम अर्थात 

|_तान ही मिनिस्टिर है। इसे मद्दाराजा नियुक्त करते 
। हे हज हाथ में शासन की पूरी बागडोर है। 
नहीं। हर, व्यवस्थापिका सभा का कोइ नियन्त्रण 
दा, दावान व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये 

मु गम रद कर सकता कौर अपनी इच्छा के 
हे 6 सभा को राय की अवहलना 
आडनेन्स बना सकता ६ और हकक्‍म नकाल 


की, गे कट नरेशों ने उत्तरदावी शासन के ध्येय 
रस्य पे 2 लिया हैं पर इन नरेश्यों ने भी, अपने 
चमही क यी शासन क़ायम करने के लिये कोई खास 
कुछ २३... उठाया है। वेधानिक सुधार कमेटियाँ 


शा ने ज़रूर बना दी हैं। पर उनकी रिपोर्ट 
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में उत्तरदायी शासन कीयम नहीं करना चाहते। यह 


कहकर टाल देना चाहते हैं कि रियोसतों - में जनता के 


तच्चे)सेवकों और योग्य पुरुषों ;की: कमी है.। परं-अगर 
गौरःसे देंखा जाय तो शायद : हिन्दुस्तान मं एक भी 
ऐसी रियासत नहीं निकलेगी, जिसमें कम से कम दोः 


एक ऐसे - पुरुष न हाँ जो नरंश से अधिक योग्य * 


आर “मेहनत से- काम करने वाले हों: |: रियासर्तों 


के कुछ मिनिस्टर जरूर काविल हैं | 
स्ट्यों के मुकाबले में नाकाविल मिनि 
काबिल मिनिस्टर तो टिकने हो नहीं 


कहीं ज्यादा हैं । 
सच्चे सेवर्कों की बात तो रिवा- 


पाते । रही जनता के 


सतों के उन मिनिस्टरों के नाम उग 
सकते हैं जो शुद्ध भाव से जनता की सेवा करते .हां। 


अगर रियासतों म॑ काविल आदमियों की कमी है तो 


इसका कारण यहां कि रियासत के काबिल नागारक 


की रियासत में कोई पूछ ही नहीं। अगर तडादा 


जाय तो करीब करीव उन सभी रियासतों में जि 
प्रथक सचा कायम रखना दे, दो चार ऐसे नागरिक निडल 
आयेंगे जिन्होंने राज्य क अन्दर या उसके बाहर काझा 
अनमव प्राप्त कर ल्या है आर जो राज्य का भार उठान के 
| ज्ञरूरत इस बात का बहन 

जनता द्वारा चुने हुए प्रति: 
की विधान परिषदें कायम का जायें और उनके ज्ञार 
निश्चित विधान कार्यान्वत किये जायें | , जब तक नए 


नतीं तब तक के लिये 
नसार सरकारें नहीं बन 
विधानाक्ि मठ लोकप्रिय राजनीतिक 


हि 
7. “+ 


सर्वथा योग्य हैं 
को छोड़ रियासता मं 





कांग्रस जसा 

प्रजामंडछ, स्टेट की हा 
संस्थाओं के महा बिरे से अन्तरिस सरकारें बनाई जा 

ह॒ हे 
जिन्हें. शासन के से - अधिकार प्राप्त हाँ और 

हल प्या चञ्चच्च ह 
विधान परिषदाो के कायम होने पर उन्द उचरदायी हो। 

बेधा 





पर योग्य मिनि- | 
स््यों-की तादाद / 


लियों पर. गिने जा... 
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क्र छ्प्फेडेंछ 


$ 
का 


आज भारतीय संगीत के कई स्वरूप हो गए हैं। 
उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 
-. ?--क्ल्यसिकल संगीत या पक्का गाना 
“ २--धामिक- संगीत . 

३--्ञ्राम संगीत 

४--सिनेमा संगीत तथा 

५--काव्य संगीत 

क्लासिक संगीत या पक्के गाने से तात्परय॑ राग- 
रागिनियों वाले संगीत से हैं। कुल बारह स्वरों में से 
कम से कम पाँच विभिन्न खरों के समुदाय में तीन 
सप्तकों" में भाँतिमाँति की स्वस्संगति ( रिश्ाापप- 
2075$ तथा (०07707%8/7075 ) बनाने को, जो 
सुनमे में मधुर मादछूम पड़ें, पक्का गाना कहेंगे । ये. स्वर- 
संगतियाँ गति. की अनेकता से संयुक्त होकर संख्या में 
इतनी अधिक हो जाती हैँ कि उनको गणना असम्भव 
हो जाती है | पाँच स्वरों वाली एक रागिनी की विभिन्न 
बन सकनेवाली स्वरसंगतियों को यदि हम एक के 
ब्राद एक अविशिम कहते रहें तो कहने वाले का जीवन 
शेप हो जाने पर मी स्वर संगतियों का अन्त न जा 
पायेगा | यद्दी कारण है कि समस्त बड़े संगीतज्ञ केवल 
एक या दो रागों के ही विशेषज्ञ जिनके बल 
पर वें इतना नाम कमा लेते हैं। शेष राग वे अन्य 
साधारण गायकों से अच्छे नहीाँ गा सकते | 

रागनसंगीत स्वर.तेथा लय या गति के मिश्रण के 

कारण दो. भांगों में विभक्त हो गया हैं 








व 


>> 7 73 कपल चंक८ जी अल 73. 
(१) बारद्द खरो' को इकट्ठा नाम सप्तक है। इन्हीं १२ खरों की 
महीन, मोटी तथा मामूली आवाज्ञ में जो न महीन हो. न 
मोटी, कहा जा सकता है । अतः आवाज की इस ऊ चाई- 
नोचाई के अनुसाए तीन सप्तक बनते हैं; पहिला हैं “मध्य 
सप्तकः जिंसमें खर बीच के या म।|मूली आवाज कहे जाते 
हैं | जब उन्हें इसे “मध्य सप्तक” की आवाज से ठीक दुद्युनी 
ऊँची आवाज में कहते हैं तो वह 'तार सप्तका. तथा आधी: 
नीची (मोटी) आवाज में 'मन्द्र संप्क' कहलाता हे । 





भारतीय संगीत 


श्री: विश्वनाथ कुल श्रेष्ठ 


१--ताल-प्रधान 

२--स्वर-प्रधान 

ताल गति या लय का समृद्ध व संगठित रूप 
होता है। अतः वह संगीत जिसमें ताल की प्रधानंता 
रहता हैँ तथा उसकी कछा विशेष रूप से प्रदशित की. 
जाता हद ताल्यप्रधान संगांत कहलाता हैं । इस प्रकार के 


| गीतों की शैली का अव्पद तथा धमार नाम दिया गया 


है। लय की कारीगरी दिखलाने के लिये श्र बपद तथा 
धमार के गांतो का साधारणतया विलम्बितरे छय या 
घामी गति से गात है | श्र वपद गीतों की कविता का विषय 
प्रायः भक्ति हाता है और धमार गीतों में होली तथा 
फाग का वर्णन रहता है। धमार गीतों को केवल होली 
के दिनों मं ही गाते हैं। श्र बषद गीतों में अपेक्षाकृत 
परयात्त नम्नीरता रहती है और उनके गाने का अवसर 
नियत नहीं रहता । इन अपेक्षाकृत गम्भीर गीतों में 
स्वर प्रधान गातों के समान चंचलता न रहने से 


नियमानुसार सदंग या पखावज के साथ गाते है क्याक _ 





वेथ स्वररों के साध्यम से चमत्कार 
करता है । इसमें छय का प्रदर्शन . 
मान रूप में, सहयोग की तरह | 





प्रमुख शंली का वाल पद्धति' कहते हैं। अन्य 


। > 
शल्यों के नामें बे हैं--- 


(२) झर 











उबर धीमी तथा तेज होने-दे अनुसार तीन 


#0% ८: 





जैव, अर्थात्‌ धीमी चलने वाली गति 
प जल्द चलने वाली गति, तथा 
श बीच की रफ्तार जो न वहुत जल्द हो 


बीमी हो।. ७ ३ 



















री २-८प्पा ३-होली ४-दादरा ५-तराना 
तर ७-भजन दत्यादि । है 
ताठ-मधान खंगीत की अपेक्षा गम्मीरता:कम 
इसके गीतों के पद भी श्र गार-रस-बहल 
और उन्हें अपेक्षाकृत द्रतलूय में गाते हैं| 
है पद्धति के गावन में स्वरों की कारीगरी का 
अप करने के लिये गाने के साथ वीच वीच में प्राय 
ह करें तय कभी कमी स्वरों का नाम - लेकर भी 
रा माइत्यादि ) विभिन्न प्रकार की गति- 
मिश्रित स्वरसंगतियों 3 योग करते जाते 
बह संगीत हा के भाव कं जितने अधिक अनुकुछ 
| मास पढ़ने रुगंता ' डा अधिक कई व्‌ जल 
है। य॑ स्वरों की कठिन कसरत- 
ये गायक चुनकर 
के भाव के अनुकूल 
की कठिनता का 
यह बतलाया जाता है 
गं का ध्यान उनके 
ई सटे ता। वह स्वयं 
त के छब्दों के साथ साथ 


छः ॥ 


का टि 















अभ्यासा हा 


के क्षयायन से गीत के 
विभिन्न स्वरों से सिश्रित 
एकदस थ गारमय होते हैं। 
श्र गार-चेएणनों का वर्गन 
न संगीतज्ञों ने ऐसे*भी 
ानह््ण क््‌ स्थान पर 


ल छः गार-चेशओं 
नहीं किया : 









| इमलिये 





को भारतीय 
>७।, वाल्तान तथ। 





तक के गायन में सर 
# साथ नहीं रहत । 
न हैं जिससे गायक 
ये मिलता हैं उसकी 


जनवाणी 


































गया कि सुसलिमि शासक या «गायक राधा-इृष्ण 
विरोधी थे, वर॒न्‌ इसलिये कि वे विछ।सी और 
'इतने अंधिक थे कि राघाकृप्ण के आह्म्बनों को 
सहन नहीं कर सकतें थे वैसे हिन्दू धामिक गीतों 


मुस्लिम गायक उतने ही >चाव से आज तक गाते है 


जतन ।हन्द्‌ गायक | 


घामिक-संगीत की शुरूआत सामवेद से होती 
मानव का अपने बनानेवालें इंइवर तथा उसक 


शक्तियों के प्रतांक दवताओ के शांत श्रद्धा व भक्ति 


प्रदांशत करना स्वामावक है। श्रद्धा तथा भाक्त 


प्रदर्शन के लिये माध्यम जितना द्दी अधिक सजा हुबां 
होगा जिपय मी उतना ही अधिक मनोहर माढूमः 
ईश्वर तथा देवों के प्रति मानव 
मे अपनी भक्ति के प्रदशनार्थ गद्य की अपेक्षा पद्म को 
अधिक उपयुक्त माध्यन पाया । पद्म में संगीत का प्रधानेड 
दृती है ।झ 


पड़ने छगेंगा | अतएव 


रंग गति या लय पयात्त रूप सम विद्यमान 


सन्‌ १६४७ 
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<पिंतम्बर-छ 


वस्तु मानते हूँ, उनमें संगीत केः लिये: गुज्लाइश ही 
नहीं: रहंती |. जयदेवः के पदः आज मी दक्षिण भारत के 
खंगाल में जहाँ:इनका जन्म हुंआ: थाफ्इनके! पदों को 
नहीं के द्वारा निदिष्ट राग रागिज्यों>सें गाने का 
जह। .. > 22247 

$.. ज़यदेंव के उपरान्त धार्मिक-संगीत-की. घारा को 
_बरदास तथा तुलसीदास ने विशेषे-गतिः गदान-की है । 
अँपने समय के प्रसिद्ध गायकों में सभी थे | 

कसुम्य-तंक संगीत में तर्जो को .छिपिवद्ध करके -सुर 
6 स्वने के लिये किसी स्वर लिपि का. आविष्कार 

है हुआं था। इससे हसारे पास उनकी रुन्दर ते, जो 
5 >नके संगीतज्ञ होने का पक्का सबूत दे सकतीं, अच 
नके पर्दों म॑ निदिष्ट रागों व तालों की 
_ बूची तथा उनके गाँतों की संगीतोपयोगी- गति व मापा 
( उसमें स्वर तथा व्यंजनों का संयोग ) अब भी उनके 
+ उच्च गायक हो ने के प्रणाम हैं| सूरदास" के उच्च कोटि के 


न्‍्क 
न 


ह्‌। 











स्वर के ये जाता ६ | वह कमा 

ऋत्रल स्वर के गिका द्दा कमा रह हि । मु द्तं वी ; उंगीतज्ञ होने का एक ' बलिष प्रमाण उनके जीवन की 
तमियह मे मी आर (का हक 5 नल्ग क ऐक,घटना से मिलता है 
ऋचाओं के उच्चारण करने - का ढंग या तज ् 5. सथुरा में बने श्रों गोावधननाथ के-मन्दिर के लि 
दाता दै। इस तर्ज को छिपिवद्ध करके कड, है प्रद्मप्रस॒ वल्ठभाचाय को कोई योग्य संगीतज्ञ नहीं 

बे /५ रे ठोगों के ध्यान चेहत: वन श्दे 
रखने की ओर भी छोगों का सात डंडे मिल रद्दा था जो मन्दिर में रद कर भगवान कृष्ण के 
पहिले .आकृष्ट हो चुकां था। फलतः एक शलीव का न्न्न्ञ प्राय 
पहले आक्ृष्ट हां चुका था भी हम- ६.) पैषावों में परिपार य स्थान पर तथां जिस 


किया गया जिसे देख कर आज 


ददों की ऋचाओं' को पहिंले के सतान हों 





८> 


ट विक 


धार्मिक संगीत का चहुत € 
जयदेंव के पदों में मिलता है | गति पर डिलन 
अधिकार जयदेव को था उतना अन्य कथा हा 
रिश्वय ही उनकी 'लबे-संह्वोंलित कोमल पदादर्ा 
गी जयदेव | 
हक ते रहे होंगे । इसीलिये तो उनके पदा 
वे क्रिस राग के स्वेरों में गाए हावए 
भी कंवि स्वर 


ल्‍ः 








के साथ 
नंद झित 


करता गया है । हि 

जयदेव वेष्णवःमताचुयायी थे | धोमिक 

दस 

में वैष्णवों का ही एक ऐसा सम्प्रदाय है । 

के स्वरूप तथा चेष्टोओं के रंसमय स्थल के 5५6 
होता है । अन्य सम्प्रदाय वाले भगवान को 


स््प्रदायों 
वबान 
गुणगांल 





गा 





नहीं 23 


स्वस्मय: 


इसे विशेष तर्जा में अवश्य यु 


तथा किस 


नहों गाते क्‍यों 
तगोविन्दः गाया:-जाता है. वह 
ख़ब्यभगतान के प्रादुर्भा हँ॥+इस*्पर वैण्गवो- में 
एक आख्यायिक तह । एक बुढ़िया को. “धीर-समरे 
यमुनातीरें यह अध्पदी याद थी । वह-बुड्िथा गोजर्घन पर॑तके 
पर्मीपत्रती एक यांदनें रहते थी। ८क दिन वह डुड्या अपने 
बैंगन के खेत में पडा को सीता थी. आर अधष्टपदी गाता 
जाती थी। इससे ठाकुरजों उसके- पीखे-पीछे चलते गये। 
श्रीनाथजी के मन्दिर में तीसरे पहर ज़ब' भक्ते-लोंग जमा हुए 
तो उन्होने देखा कि ठाकुरजी का काँछा व दुकूंल फश हुआ 
है और उसमें बैंगनके कांटे व मिटी छगी है.। इस पए- पूछा 
+. -. गया तो उच्तर मिला कि अमुक बुढ्िया ने.्ग तंगो विन्दः गाकर 
..: हमकों बुलाया । हमें कांटे इसलिये लगे बयो कि वह ग।ती हुईं 
जहां जहां जाती थी में उसके पीछे पीछे किंर्ता था। तव से 
यह जाज्ञा गोसाई विंठलनाथजी ने वेष्णंवों_ में प्रचारित की 
कि अयोग्य स्थान पर तथा अनवसर पर कोई व्यक्ति 
कै!  ऊतगोविंन्द न गाया करे | फ़े 


किसी अदसछ प 
उनका विद्ववास हैं के जहा 


ह्‌ 


प्र 














;- 












हु 


के 
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भारतीयस्संगीत 


शें:में विशेष अवसरों पर 5गाए5जाते हैं: तथा टू 


> कई 
7 जे ०2077 अप 
देनिक कायकल्पों) का गायने ( जैसा कि पुष्टिसार्गी 
तन्तों में रिवाज है) सुन्दर पदों :तथा-त्जों में करता _ * 

ता। एक बार महांप्रस्न से सूरदासजी की मेंट हुई-और 

होने अप्रने!वनाएं तेथा स्वयं-तर्ज दिए-हुऐ आंत्स:- 
-लानिं तथा विनय-विषयक कुछ पद महांप्रभु को सनाए। 
वल्लभस्वामी पदों की तर्ज सुनकर बहुत: प्रसन्न . हुए 
परन्तु उज़की विषय-वरुु से उन्हें वड़ा असन्तोष रहा-। 
उन्होंने सूरृदांस. से कहा---. प िम 

दि तुम सूर-(झूर) हो तो थिधिय यों हो 

कुछ भगवत्‌ लील्य का वर्गन करो | 





टेक, 


रत 


परदास ने तत्क्षण बनाकर श्रीकृष्ण के जन्म के समय 
+द उुनाए वल्लभाचाय सुनकर गदुगद हो उठे और 
व्रा--+ सूरदास, तुम तो जैसे वहीं पर मौज 
वर्णन कर रहे हो।” अं 
सन्द्र का 


ञा 


प 


द् ] | ज] 


न 


इन हिन्दी वेष्णव कवियों ने धार्मिक-संगीत के 
में पर्यात्त योग दिया है। गाछ में गौरांग 
महाग्रश्भ ने भी धार्मिक-संगीत काफी झागे ढ़ाया | 
ऊँहा जाता हूँ कि वे जयदेव और विद्यापति के कृष्ण- 
तम्पन्धी पद गाते गाते मग्त व चेतनाझत्य हो जाते 
4। चंतनन्‍्य के समय के अनेक गीत बाज भी 
धामिक परम्परा के बंगाली भक्तों को तन्मय 


अल 5 
कर देते हैं | 


ने 


कल] 


बंगाल के गौराज्ध महाप्रभु के समान ही राजस्थान 
के आंत नौॉरिस मरुस्थल की अति सरस गायिका' भीरा 
| मीरा के गीत इतने व्यापक तथा संगीत के 
उपञक्त हैं: के आज के तजकार भी उसके पदों 
के स्वरत्रद्ध करने मे जिस सरत्ता का अनुभव करते. 
हैं बढ आधुनिक कविताओं का स्वस्वद्ध करने में 
नहां हाता । 





निशुणियां हिन्दी सन्‍्त कबीर और बंगाली बाउलढ 

भी धासिक संगीत को अपनाए हुए थे। लेकिन 
है मानना ही पड़ेगा कि सन्त-सुधारकों का जो वेलाग 
कखड़पन उनके विचारों में था वह उनके पदों की 
तज। म॑ भी रहा हीं होगा । एक मध्य कोटि का साधारण 
गायक उनको पढ़कर - इस - बात का , बरावर अनुमव॒ 


द््‌ 


































धारमिकसंगीत पक्के गायन के इतने समीप हैं कि 
श्र उनका एक जंगससा हो गया है | - वह प्रायः रागों व 
« वालों में गायों जाता है। आजकल उसे राग के दकि- 
् + से मुक्त करने का प्रयास हो रहा है। 
धामिक संगीत हम प्रायः सुनते हैं उससे 
यह अयास स्पष्ट हो जाता है.। राग के बन्धन से एक 
इम मुक्त करने के अतिरिक्त उसे अत्र गति की जटिल- 
हा से भी अछग किया जा रहा है क्यों कि वह कला 
रेड संगीत की अपेक्षा अधिक व्यायक आज 
| पामिक गीत प्रायः छोटे तालों६ में चँँवे. 
. हैं सौर वह भी अलाप-तान इत्यादि से झन्य 


ह। 


हते ८2: 

चर !' थाधुनिक अ्ध धार्मिक तथा अध-अश्विश्वित 
मिलेगा की उदाहरण हमें राधेक््याम की रामायण में 
ः | कंदाचत्‌ इसकी परम्परा पहिले रामचरित- 










तथा श्रीमद्धागवत के दोहा-चौपाई वाल 


जे ों के पाठों में है |: इसमें स्वर तथा छूय की 
परणता देखने याग्य होती है । 


हे मार लय की ” साधारणता की दृष्टि से ग्राम- 
संगीत-से आ संगांत का एक प्र मुख अंग है । ग्राम- 
तेया अर्धशिक्षित उस संगीत से है जो देझ के अशिक्षित 
देखा: गा “ हे समाज म॑ प्रचलित हैं। वस्तव मं 
अधिक है मन्संगीत : हमारे संगीत का सबसे 

पीय्ती हुई  आअश हूँ | शहर में मकानों, की 


कि 5-7 गो मेंसखेतः निराती हुई व 
ति्‌ 
हे * 3 को यूर्ण खण्ड को- संगीत में मात्रा कहते 
५ आषात् दे है 5 कर, जिसमें विशिष्ट स्थानों 
-गत्राओं से आर दो. ताल कहलाता हैं। 
रोते हं। मात गा ९० , तथा १०० मात्राओं तक के 
रो हिचानते चल ४ गति को , सुनकर साथ ही यह 
पार ताल में शेप अब ताल में अमुक मात्रा आ गई और 
पैन्द किए आगे जे व ते लिलेसार हीविना ना 
तथा उस * खरों को संयोजित करने की क्षमता 
र गीत के भज्रोः के साथ कलात्मक योग 


पेलना 
ही भारतीय «८ संगीत की विशज्येपता हे । 


_ल्दो 


-जनवाणी 


सन्‌९ न्‍ ै 


कि चक्‍की:चलांती हुई स्त्रियां, न॒दी के पानी ६ 
कंपड़ाःघोते; हुए: धोब्ी तथा खेत:से लौटते हारे 
 किसान--सभी कोई कुछ न॑ कुछ गाते ही ् 
पड़ते हैं | संगीत. उनके कार्यो से: .थकावट-को 


दर करता:चलछा जाता है| 
ग्राम-संगीत दो प्रमुख वर्गों में विभक्त हो. सकता 


55% 
खेद! 


१--छ्त्रियों का संगीत ': छ्ड् 

२--पुरुर्षों का संगीत 

स्त्रियों के ग्रामं-संगीत .में सवेरे उठने से लगा 
रात को सोने तक तथा शिश्ञु के जन्म से मृत्यु के अंछावा 
शेष समस्त संस्कारों के अवसर्रों पर गाए जाने वाले 
होते हैं, जिनकी अवठर के अनुरूप तर्ज भी मित्र 
होती हैं | ये चार वर्गों में बँट सकते हैँ-- “ 

( १ ) देनिक जीवन सम्बन्धी 

(२ ) वाषिक ऋत्व सम्बन्धी 
«(३ ) सामाजिक इत्य सम्बन्धी 

( ४ ) धासिक अवसर विषयक 

सुबह चक्की चलात समय ग्राम वधुओं के 
निराती हुई और घरों की छत पॉदिती हुई 


के गीत दैनिक जीवन सम्बन्धों संगीत के उदाहरण ह- 
गाए. जानेवालें गीत 









सावन तथा बसन्‍्त की खुशी में 
वाषिक कृत्यों सम्बन्धी उंगीत के उदाहरण हूं ॥ - इसमें 
झूछा झलते समय गाए जानंवाड गीत भी शामिल, हे 
जन्म, उपनयन, विवाह, विदा, आदि झस अवसरों 
भी स्त्रियाँ गाती हैं। वह सामाजिक कृत्यों ; सम्बन 
संगीत के अन्तर्गत आयगा | देवी-देशताओं तथा 
बटब्क्ष पूजन आदि घामिक हत्या के अवंसर परो 
गाए जानेवाले गीत उपयुक्त चौथ वर्ग के न्तिग्रंठ 
आयेंगे। | 
स्त्रियों का व 
संगतियों का उनमें उपयोग नहीं हता। भरा 
पाँच से आठ, तक स्वर उनके गीतों में -प्रयुक्त 
और वे भी अपने स्थान पर ठहरत हुए. कहे 
गति में असाधारणतया घींमापन होता/ह 
उसका निर्माण एक आधात के बाद एक या दोः 
मात्राओं के दोहराने से होता हैं। ताल के ल्यि 
तबले के स्थान परठोल्क का उपंयोग किया 














* आरम-रंमीत सरल होता हैं 
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द्वोलंक में कुल-्पांच या:छः- प्रकार के बोल निकल; 


 पकते हैं | - स्त्रियों ;के -गीतों के साथ. कोई स्वर-वाय, न 


से उनकी .-कल|त्मक ज्ुटियां: स्पष्ट हो जाती हैं 


यें का कोइ प्रयोजन नहीं होता । ५ 


किया जा सकता हँः-- 


(१ ) देनिक कार्य-कल्ापों. के साथ गाया जानेवाला - 


पंगीत । जैसे कपड़े धोते हुए धोबी के गीत, हछ चलाते 


हुए किसान के गीत, बैलगाड़ी हांकते हुए मजदूर के गीत _ 


इत्यादि । यह संगीत श्रम-उत्पादक कार्यों के साथ रहती 
है और पुरुष को अन्त में उतना यकने नहीं देता । 

(२) त्योहारों पर गाया जाने वाला संगीत | जैसे 

«, होली, फाग इत्यादि । 

(३) विशेष ऋत॒ओं के आरम्म पर गाया जानेवालय 
संगीत | जैसे बिरहा, चेती, कजली, सावनी, 
मल्हार आदि । 

(४) भक्ति-विषयक संगीत | जैसे प्रभाती, भजन 
प्रा्थभाएँ आदि । 

(५) मनोरंजनाथ लगभग नित्य रात को चौपालों 
में, गाया 'जानेवालछा संगीत | 

स्त्रर तथा छय की. दृष्टि से पुरुषों का ग्राम-संगीत 

स्त्रियों के ग्राम-संगीत से अधिक भिन्न नहीं होता । 
वर्णित वस्तु की भिन्नता अवश्य रहती है जो काव्य का 
विषय है, संगीत का नहीं | संगीत के दृष्टिकोण से केवल 


. शओड़ा-सा अन्तर थह रंहता है. कि पुरुषों के वे गीत जो 


कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर नहीं बल्कि अकेले व्यक्ति 
द्वारा ही गाए जाते हैं उनके स्थाई-भांग 
७) प्रत्वेक संगीतोपयोगी गीत में दों भाग होते हैं---. ... - .- 
(१) स्थाई ; ० आद 
(२) अन्तर 
स्थाई. गीत के पह्दिले भाग. को कहते हैं तथा अन्तरा उसके 
, वादवाले भाग को | एक गीत में. एक- से: अधिक अन्तरै हो 
सकते हैं पर स्थाई एक ही होगा । ५ 





भारतीय सुंगीत 





और संगीत नीरस- माल्म- पड़ने: .छगता, है । _ इसलिये - 
तीक्ष् रव॒ पैदा करनेवाले दो या. चार मँजीरे प्रायः - 
बजाए जाते हैं जो अपने शोर से गीत-की. नीरसता 
श्रोता तक पहुँचने से -रोकते हैं । इसके अलावा 


पुरुषों के गीत ग्राम-संगीतः का वह भाग है जो _ 


: “धर की दीवारों से बाहर के संघ्षमय जीवन में अपनी 
। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्तत 


के अन्तिम . 


६५ 
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चरण|का-आखिरी-स्वर पर्या्त रम्बा:करु>दिया.- जाता 

- हैं | इससे गायक को वातावरण बनाने में : सहायता 
+. मिलती है. | गायक अपने. गीत के बीच-जीच में “हाँ 
'याः£हो!” कहकर शारीरिक चेष्टाओं - द्वारा-सी भावासिर 
व्यक्तिकरता जाता-है.। - 

पुरुषों के ग्रामःसंगीत में भी स्त्रियों के-संगीत के: 
समान मंजीरों से सहायता ली जाती हैं | यहाँ मेँ जीरे 
तारतम्यता पैदा करने के डिये भी. होते हैं: और कुछ 
गायक की बुराई को छिपाने के लिये भी पुरुषों में 
सत्रिय्रों की अपेक्षा कलात्मक त्रुट्याँ भी कम होती हैं। 

ढोलक के अतिरिक्त डफली तथा कभी कभी तबले 
की सद्ययता ली जाती है। बंगाल में ढोलक के स्थान 
पर मिद्दी की बनी एक प्रकार की पख्ावज काम में लाते 
हैं जिसे खोल' कहते हैं । 

. आजकल सिनेमा या चित्रपट ने भी हमारे जीवन के 
अधिकांश में प्रवेश पा लिया है। सामाजिक आर्थिक 
तथा राजनेतिक जीवन की कथाएँ व गीत हमें चलचित्रों 
में देखने सुनने को मिलते हैं। घनी: निर्धन मज़दूर- 
मालिक, क्लर्क-अकसर, पति-पत्नी पिता-पुत्र आदि संभी 
वर्गों के जीवन को सिनेमा में दिखाया जाता है | संगीत 
को भी सभी वर्गों तथा समस्त अवस्थाओों के साथ 
मिल[कर सिनेमा ने संगीत की व्यापकता प्रगट कर दी 


है। कारण है कि सिनेमा-संगीत 
४ हर व्यक्ति 
पसन्द जाजाता है । ७ 


सिनेमा-संगीत की यह विशेषता होती हैं कि वह अन्य 
प्रकार के संगीत से मधुरता को छाँ-कर उसका उपयोग 
करता है। क्लासिकल संगीत से सरलू-मधुर स्व॒र-संगतियाँ, 
घांमिक-संगीत से राग तथा गति-बन्धन से मुक्ति, ग्राम- 
संगीत से जीवन की व्यापक्रता तथा काव्यन्संगीत से 
भाव-स्व॒र का सामंजस्य सिनेमा में लिये गए | 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित साधनों द्वारा सिनेमा-_ 
“निर्माताओं ने अपने संगीत में उन्नति की । 

(१) अंग्रेजी-तंगीत की स्वर-कम्पनं॑ तथा अन्य 
नवीनताएँ । 

(२) बँगला-संगीत का योग । 

(३) विदेशी वाद्य-यन्त्रों का प्रयोग । 

(४), ताल के प्रदर्शनार्थ तब॒त्म वा मृदंग- के स्थान 
“पर केवल गति-सचक साधारण नवीन विधियाँ । 

















हु (0८77:7:£ < आंख 
थ (५)संगीतकेः साथ-साथ क्रियाशील परिस्थितियां 
5 ताथ् गत कर 
; पर * इनेक्रियाशील परिस्थितियों के :संयोग के :कारण 
संग्रातरहमारे जीवन के बहत नजदीक भा जाता 
कै कं हमारा आशिक्र, सामाजिक व राजनैतिक धरातल 
न न हो जब पर्दे पर एक असहाय को 
प्ररिस्थिति पंर :करुण गीत गाते सुनते हैं तो 


हे ददय असहाय के लिये संवेदना से भर जाता 
माय कल में--अकेली रहनेवाली स्त्री के गाने के 
पर हा: के पीछे से बजनेवाले बाजों की असंभावितत। 
। हमारा ध्यान भी नहीं जाता | 
|| सत्त में काव्य-संगीत व्यव्तेंगीत से 
तू आता हू । काब्यन्संगांत से 
लिय उस संगीत की वनों से है जो इस अपनी हिन्दों- 
कप 34803 का दिया करते है। पहिले मारतीय 
'पया जादि इकेगिने छन्दोंका प्रयोग 








फरते 
कंगेदा 5 सद उनकी तजूँ भी उतनी ही थीं। पर मच 
हिन्दी 5 तथा अंग्रेजी छनन्‍्दों की गतियों से परिचय पाकर 


हे गा विविध छत्दा का प्रयोग होने छगा है ऑर 
लय सुनाने का ढंग भी हर कविता के साथ बद- 
अपनी न | दे कवि श्रीयुत्‌ निराछा तथा श्रीयुत्‌ पन्‍त 
तथा विभिन्न को. क्लासिक तर्जों में भी सुनाते हैं 
वर्ष” ज्शी पे :वाक्यों के साथ गाकर भी सनाते हैं । गत- 
अपनी स्वण-जयन्ती के अवसर पर श्री 

सँगरेजी ट्यून में 
2 उसे बड़ी श्रद्धा से सुना | 
दे व्यय अपनी इच्छाभुसार ही गीतों को तर्ज 
डध्तज 3... आयः कवि छोग सिनेमा की किसी 
गीत कमा से अपनी कविता गा देते हैं जो अक्सर 
नहीं का न्सेल नहीं खाती । यह काई आवश्यक 
तेहि प्रति 'उच्द्र तज हर कांवता के लिये मन्दर ही बेठे । 





हेसस्‍््टी € ताके साथ उसकी गति तथा उसके 
याघातों ते के क्रम प्रति पंक्ति म॑. विराम अवसरों 
जो ६९ भावनाओं का ध्यान म॑ रखते हए 
पेष्टि कोगी .... गी बह उत्तम काव्य-संगीत की 
री है। लक पुरानी विचारधारा काम कर 
| अवश्य है पर पेय या उसका प्रतियादन बदला 
भे पॉच-छ: र्‌ छ्न्द्‌ जा सगांत पुराने ही ह। मुशझ्ायरों 
| पढ़ते है हे वही पुराने स्थाई अन्‍्तरें सुनाई 


चिजबसे पनाइ <कीन पक लुके हैं 
जज /! गई उदू की गजलों के लिये 











जनंवाणां 
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विशिष्ट संगीत में कुछ नवीनंत्रा  अवच्य हैँ । परगति 


तंथा हस्व-दीर्घ अक्षरों के क्रम पर अंब भी उदृवालों 
ध्यान नहीं दिया। विराम-अवंसरों तथा भावना 
अनुरूष संगीत बनाने की चेष्टा अवश्य्र्क की गई हं।* 

संक्षेय में भारतीय संगीत कीं विविध. भांधु 
धाराओं की यह रूपरेखा है । इन धाराओं में क्लासिक 
संगीत सबसे कम छोकग्रियं है क्योंकि वह जन-साधारण 
की समझ से परे हैं। वह कला की वारीकियों से पूण 


हाता ह€ 


मूलक समझकर लोगों की आस्था उस पर से हट्ती जा. 
इसलिये घामिंक संगीत की मी लोकप्रियतों « 
ग्रामीणता पर शिक्षित तथा शिष्ट छोगों 
का विश्वास नहीं | यदि थोड़ानबहुत-हं भी ता उसके * 
सादा जीवन पर ही है अन्य-किसी अंग पर नहीं | उसे 
छ असच्बता का प्रतीक सा:समझा जाने लगा है। 
ग्राम-संगीत ,जनता के अधिक भाग में 
छित होते हुए भी उसे संस्कृतसंगीत नहीं कहांजा है 
सकता। सिनेमा को लोग अब तक गम्मार हृथ से नहां 


रहा द्‌ | डे 
कम हां रहां है 


देखते | वह हलके मनोरंजन की वस्तु सात्र समझा 
जाता है | काब्य-संगीत का कोई . विशेष कलात्मक महत्व 






के अलावा संर्गोति भी कहां हैं या नहां | 


हमारे देश को एक अधिक व्यापक संं्गीत-प्रणाली _ 


वस्वक्तता है । संगीत की-यें सभी विविध धाराए 
हैं कि किसी न किसी ऐसे दोष से एृण है जा 





उस पूण खछाकाश्रय ते 
काव्य आज जनता के निर्केद आने को प्यास कर रहा 
प्र की भलाई भी उसी मे है । संगीत भी यदि 
किसी प्रकार जनता के निकट आ सके-ता राष्ट्र का ओर 
अधिक द्वित होगा | कडासिकल संगत] अधथना दुरूहता 
घामिक भयनी अव्पायु म्रामीण अपनी;-अनागरिकता, 
घिनेसा अपनी अगम्भीरता बोर काव्य अपनी कलात्मक 
महत्वहीनता के कारण जन संगीत नहों वन सकते | 
जन-ठंगीत के लिये हम न सिरे से प्रयास करवा 
पड़ेगा यह बात नहीं | यांद हम काव्य-संगीत से विराम 


वानुख्यता 
पूर्णता और मा 

का थोंड़ा स्वस्वैचित्र्य और सिनेमा-संगीत को ह" 
स्वर-संगतियाँ मिला सके और उसे ओम संः 


त 
लोकेंप्रिय तत्वों से युक्त कर द तो एक उचेम जन-संगा 
की संष्टि हो सकती शी 
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धर्म उसे नदार-वत्ति- 
धर्म मिट रहा है और उसे अनुदारइत्ि व तक खान वेलफेयर कमीशन ने विभिन्न स्थानों पर 


शा 
१५०० दिल बहलाव को योजनाएँ कार्यरूप में -परिणत 


किये हैं, जिसपर उन्हें ६,०००,००० पौंड खर्च. करना 
पड़ा है। यद्यपि युद्ध काछ में, मकान बनाने पर प्रति 





हाँ तक कि बहतों को अब भी सनदेह है कि 


था कलात्मक-:होने:से- रोकता है। ' 


लेकर उसमें क्लासिकल संगांत « 


ज भोद्योगिक केन्द्रों ,का समस्त रूस के उत्पादन में १९५०५ 
















» अिंटेल में खनकों के हिताथ योजना :... ....- 
ब्रिटेन के खान के उद्योग धंधों को : खनक*के-हित 





संबंधी, योजनाओं से बड़ा लाभ पहुँचा है .और उन्होंने 


इस महान कांग्र पर इधर २५ वर्षों ..में,, १९४६-तक 
२३,२३०,००० पॉड व्यय किया है। १९३९ से लेकर 


बन्ध छगा था तथापि कमीशन ने खनकों के लिये 
२,७११,००० पोड खर्च करके १००० भोजन आदि 
की दकानें ( (:४70८८॥ ) खोलवाई । 
पुलिस मैंनो के लिये विश्वविद्यालय 
ब्रिटेन में अब पुलिस मेंनों को अछ्ण से शिक्षा 
मिलेगी भोर उसकी उन्हें अलग से डिग्री भी मिलेगी:। 


_अरह्द केवल नाममात्र के लिये ही होगा और उनके 


नाम को सुशझोमित करेगा। बिन्तु डिग्री उन्हीं को 


दी जायगी जो पुलिस स्टाफ के होंगे कालेज में पहकर 


कोस पूरा करके अपने को योग्य सिद्ध कर सकेंगे । 
फ्रेक न्यूसाम! की अध्यक्षता में रह दक्‍्तर (0772 
()77८७) द्वारा नियुक्त १६ मनुष्य बोर्ड आव गवन्नस 
का काय करेंगे | इस विश्वविद्यालय को साउथ मिड- 
हेन्‍्डस में बनवाने का विचार हैं। रहा है । इस कालेज 
पर लगमंग ५१,००० पॉड वापषिक व्यय होगा और 
लड़कों की संख्या २२५ होंगी | _ 
रूस की आंद्योगिक उन्नति 
7 इसे द्वीतीय महायुद्ध के आरंभ होने के पहले 


#तेहीरूस ने अपने बड़े उद्योग धन्धे यूराल के पूर्वी 
प्रदेश -में स्थापित कर दिये थे। यह प्रदेश खनिज द्रव्यों 


पूर्णतः संपन्न है। 'वोलशेविक' ने जो रूस का सरकोरी 
अभखवार है, इस भौगोलिक पुनवितरण की याजना 


| की एक तालिका: प्रकाशिक की हैं, जिते १९५० तक पूरा 


हों जाना चाहिये ।... नीचे की तालिका -में . पूर्वी -रुसी 


्ड्ट 


० «4 





समाजवादी की डायरी बे ूक 


मे क्या भाग था और १९५० में क्या हो जायया दिया 
गया हं | 


वस्तु १९४० प्रू० श॒० १९५० प्र०-श० 
कच्चा लोहा... ०२९०७५२७००७० * ४४ -- 222 
इस्पात किक १ण (१ लि 
रोल्ड इस्पात ३३ .,, - पे 
कोयला शे६० ५ 49:५6 
तंछ श्र कु ३६ ,, 


यूरोपीय देशों में इस्पात के उत्पादन में कमी 

आजकल यूरोपीय देशों में इस्पात का उत्पादन 
१९३९ के अवसत से भी गिर गया है, इस कारण वहाँ के 
सभा दशाकों कठिनाई पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिक्रा का अनुमान था कि वह १९४६ में ८२,००० ००७ 
टन इस्पात का उत्पादन कर लेगा, किन्तु वह बड़ी संख्या 
एन हो सकी और ७,०००,००० टन को फिर भी 
कसों रह गइ और इस कारण वह अपने अनुमान . के 
सअजुसार यूरोपीय देशों को उनकी सांग के हिसाब से 
गत द नहीं पा रहा हैं । इस कमी का मुख्य कारण 
बड़ी त्ेड़ा हड़ताल हैं। यह बात नीचे की तालि स्पष्ट - 


मे 


) 


न व य मासिक ओसत 
द्य 33७७७ ५७५७७, 
द्द १९३९ ! 


१९४६ १९४६ 
जनवरी, जुछाई 
४ कफ के ( अगस्त.) 
शाइटड किराडस ७. 0९४९ कऋ ४0५०७ ६ ६०५८ 
फ्रांस ६५९ २३१ "ह 
4५ (५ २ ड़ 
विल्जियम भर 3 एड १ ह 
पक रद. 
जेकोस्लोवाकिया शश८ ४ 9०१ १ २६ 
जपनी ना ७ १४३ ३ 
स्पेन ४: ४8०४६ ५२ ण्ष्‌ 
"इ्ड्ली 2८९. 072५ ५३ ८३ 
स्वीडन जे गे पट १०६ 0९, 
'सयुक्तराष्ट्रममेरिका' . ३६९१: ३२५१३ पॉप श्र : 
३. 8 . ११७ ०४० ररर १२३. 
: भारत <६ --४६- ११७ ११२ 















पर न्‍रं प्रभूत ख्याति प्रात्त कर चुके हैं । वे सशक्ति कवि 
यः द्ब्ली ३... 0८८ व्यय: हैं. और उससे बढ़कर जन-कवि, जन-गायक। ... 

भा - है. (220 2 १८ ४ परन्तु उनका यह जन-गायकत्व वंस्तुतः हाल की 
ए० अइठःटी० यू सी० दोनों: से? अपने को बस कक ऋत् 00252 भप्राप्ति है । ओर यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कुछ 
आ्गु.रखे और इस प्रकार अछग से .पार्दी .तट्स्थ ३ 7 ः हक करती पढ़ी है। इस गम बाद 2 
आन्दोंडन का विकास करे |. 7 बा १२० १०९०९ उन्हें अपना प्रशस्त राजमार्ग ( जनमार्ग ? ) सूझ पड़ा 

.. अुनियनों की संख्या. सदस्यों की संख्या विद हे १०,१ है। और अब रिस्सन्‍्देह उनका रूप बदल नहीं 
एक १०० .. ५०००० साध ३ ५५७० ०० | तंकता, निखर सुथर भले ही जाय बिराढ मे ही 
मा हे ७०००. भांसाम १६ ५०१५ ही जाय। यही उचित भी है और कविके प्रयास 

मध्य प्रदेश श्५ ५००० उड़ीसा न्‍ हा ऐ और आसार से ऐसी जाशा भ॑ है ४ हि 

२५ ८रू०. टाजपूताना हर प्र्ब्य्द् 5-77 इस आखिरी आर पहुचने के पृव जो मंज़िलें 
नो टक र 824४8 ७११ कव्रि ने पार की उनम॑ पहली थी रोमैण्टिक | यद्यपि 


छा भारतवपषे में कपड़े के उत्पादन का व्यारा न काव्यूण -3+-+-ओ 
बिन नस न जज नल | 


जा 





6 
| पे उद्यादन गजों में 






१ 


40४३-४४ ४ अंरब ८७ करोड़ गज. * 


| +-४६४ संरंब ६५ करोढ़ १-० लाख गज 
२००४७ ४ अरब ६५ करोड़ १० लाख गज ४ अरब ६५ करोंड़ १० छाख गज 





भारत म उत्यादन 





३६ 2& कलर न 
6 १८>३५९॥२४ अरब २६ करोड़ ८० छाख गज ॥ करोड़ २० लाख 





भआायात 


-जनवाणी 


५-5 


फर्क लक लक कक कक शक की आय शभशिलकी शारीरिक 
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साहित्य की छान बीन 


महाराष्र ६ |28 
सिंध: ४ पे हेड प्रलय-सजन ४ - 
5208. के झत्मीक गाउन प्रलढ्य-३ जन' सुमनजी का अन्‍्तिम- कविता -संग्रह 
तामिंल:, “+ हे ( हु -्ह;नः 75 5 





बह) सुमनजी अपने हिल्‍्लोल'-भोर “जीवन के गान 


हिल्लाल के आरंभ मे उनका प्राथना है 

साहस हृदय में दो अमर, चूमूँः तरंगों के अधर 
नोका भँवर में डालकर, चाहे न फिर पतवार दो 
न मुझका न सुख-संसार दो । 
६ परन्तु चूमता व्रद्द सचझुच तरगा के अधर के चंद ले 
+रमणी के अथर राय कर जेसे वह पूछता ह 

4 - ठुमको भेने कितना चाहा, 










। 
१७ करोड़ ७० लाख, १ अरब ५० कराड़ 


१अरब ५० कराड़ ग 
१ अरबं ५० करोड़ 


मं | नियात गजा म 
*| 
। 





$ ९० करोड़ गज 
| ३० लाख गज 
| 















४ करोड गज | कोई थ॑ टी 
राइ २० लाख। २४ करोड़ ("लाख | १ अरब गज इसका ता काइ थाह नही, 
श्क 38845 5 तम मुकका तब चाहू, . 
( #ि 
१ गज प्रति व्यक्त प्रति वष हैं | अर इसा भा चाह. नहीं । 
ढ केवल इतना हा पूछ रहा, 
तीढा वया नहां वताती हो ९ 
चलण-नर सन में कभी-कभी 
पि क्या कर जर्ता ही याद मुझे ? 
कि त++ ] के पु हि. 





चत. कच-जाटों में 
लिन पह्लव-बालों में 
छिन नीड़ों में, छिन डालों में. 


कर जावन भर, गाझुगा तेरे ही गाने 
न मेरे जीवन के पहचाने-। 


छिन नभ 


न्व्श्ड्< 


मु हे 






* लेखक--श्री शिवमंगल सिंह. सुमन प्रकाशक 
अदाप-कायालय, मुरादाबाद, १६४४३ मूल्य -र२।॥) 


(09५765५ रा 3) / [0260 [0५ 6(22।]00[॥7 


>>उसं5आछ निस्तन्देह 


. कीव उसके किनारे तिनके चुन रहा हद + उसको राह में 


श्री समगवतशरणु उपाध्याय 


शरी-बैजनाथसिंह - (विनोद! _ ..... - हे 


नकल 
के 





कवि अपने सुनसान में: नंगा है । 
_छेड़ने से अपनी नग्नंता से वह रय॑ ढजता जायगा | 
जवानी की स्वणिस छोरें जत्र- उसके रोमांचक जाकाश 
को छू लेती हैं; वह बरचस रोम/स की ओर खिंच जातां 
हैं। पर'ाप्र पट्प्रिवतन होता है और वह कमरे 
के बाहर झाँकता है | बाहर असीम आकाश के नीचे 
असीम पृथ्वी फेली है, जशें मानव असीम प्रयास करता 
--देव का भी दानव का भी | अपनी नग्नता को जैसे 
तैंसे छिपाता, घोंती समेटता जैसे वह बाहर मांगता है, 
रामान्स को पीछे छोड़ता। प्रेयसी का उच्छवास अब 
उसका वरदान नहीं है | वरदान की उसे भूख ही नहीं है 
. क्या हार में क्या जीत में 
* काचेत नहीं भयभीत में 
संघर्ष-पंथपर जो मिले, 
ह भी सही वह भी सही । 
वरदान मांगूँगा नहीं-- 
फिर कवि. चिन्तन का सहारा लेता है, मरघट की 
धधकती ज्वांछा उसेके नेत्रों के सामने नाचती है-- 
सम्मुख ब्रातावरण का अंतरंग जैसे उसे स्पष्ट हो ऋता है 
एक एक चिनगारी में 
'कितने काल अश्येष भरे हैं 
कितनों के अरमान अधूरे 
यहा राख का वेष धरे हैं , 
नित प्रति नई नह आहातयां 
धधक रही मरघट की ज्वाला | 
ये 'जीवन के ग्रन' हैं। राह सझने लगी 





चिन्तन 
सहानुभूति सक्रियतां, उस राह को संजिले हैं। पर 
अमी संवर्ष-पथ्‌ केवल दिखाई भर पड़ा है। अभी 


जो: कुछ भी .लिछ जोता है--'यह भी सही वह भी 
सहा --वह उठा लता हूं) परन्तु 
जननमांग पर आएरूढ़ हो वितर्क से 
के लिए; कमर कसता हैं- | 

ै असीस निज सीमा जाने कि >> * 

सागर-भी,तो यह. पहिचातने 

मिंट्टी के पुतलेः मानवःने, कभी न मानी हार। 
तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निज पतवार-- 


शात्र वह अपने 


विध्चस--नमाण 











































हूँ 
| <: 705: फटाउए ८77: कर 
'<सक-ड5 52८ 8920 86% ८ 4 80: 620 /4:< कद ककीकक /ड (७ ४/५७५9$%; १४7. /#-६ 





यह 'प्रढ॑य-सुजन है। इसका मा स्पष्ट है, कवि 
दृष्टि तीखी, अधूमिल है | अब वह्द देखता है-- 

मैं देख रहा हूं रवि; शंझि उड़ 

. होंपाते हैं थिर कभी नहीं, . 

_ में देख रहा ऊषो,. सन्ध्यां, - 

भंकाएँ - रुकती - कमी “नहीं 

-- जीवन के कण-कण में गति हे, 

- जीवन के अणु-अरु में गति है, 
|». सानव-जीवुन के चिर-साथी 

| सुख-दुख भी टिकतें कभी नर 

संस्ति हे, आखिर संति हीनों का, 
सकता अस्तित्व कहाँ ? 

। (23 82५ द्रष्ठ हो चछा है, देख रहा है | शीघ्र 
खाद दे सके 25 गायिका से पूछता है, शायद वह 
(हि इस संघर्ष का रूप सांधिक है, सामू 
है उसे । दा भले। पर साफक़साफ़ समझ लेना 

इससे पछता हैं वह 
यह कहानी सिन्धु बल की, 
यह कहानी हिम अटल की, 
यह कहानी है अनिछ की 
विष्लवी मेरे। 2803 है अनलछ की 
रे हृदय का मूल्य आज लगा सकोर्ग 

| आज मेरेगीत, ओ स्वर जि | तुम गा सकोगी! 

ढह रहे .हैं. स्वप्न कल के 

पूर्ण हैँ चट्टान के. कण, 

हैं. कहाँ शिव. की जटाएँ, 

जो एक भी क्षण, 

- जेल उमड़ता जा रहा हे, 

-. “रद हर हर छा. रहा...है, 
॥00:2 कर बन्धन युगों के 


फैल्पनत 
भाज मेरे सरलते ! आज सत्य बना सकोगी ? 
हा गीत, ओ स्वर साधिके ! तुम गा सकोगी ? 
| भाज का दि केभी का: संत्रस्त, दलित, भ्रमित मानव 
। प्यास सर लि के, अतिकाय दानव | उसके 
। न का रूप ता करते, वेचारापन 
गे आप डुकरा ॥ अब वह अपना 
का और उस. मार्ग के सिन्धु उसके 


साल्य चूर चूर हो जाता हू । 
हे उसका प्रयास असाधारण हैं । 





जनंवाणी 





























है 
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... रहमान का बेटा- 

प्रस्तुत ग्रन्थ में, चुनी हुई उन्नीस . राजनीतिक 
ननियाँ हैं | प्रायः १९४२ से ४६ तक. के भारतीय 
_माज का राजनीतिक जीवन /इन कहांनियों:“का 
वरण-विषय है । “भाई जाहब” सध्यसवर्गीय मनस्तत्त्व 
[ परिचांयक हैं-। इसमें रूढ़ि, परम्परा ओर तक से 








चल रही उसकी कुंदाली” में जो चित्र-उसनःश्र 
रत किसान का खींचा है, : वह काव्य म अनजाना है; 
जीवन में स्पष्ट-- > का 
हाथ हैं दोनों सघेनस .. 5 3 न 
गीत प्राणों के रु घे-से । ' 
और उसकी मूठ में, विश्वास 


जीवन के वँवे-से । ह पमस्या का सम्बन्ध है। छन्द्व समन्वय का भी परिचय 
'. धकधकाती घरणि थर थर ; है।मुंक्तां” में (सिनेमा के पट पर तीजता * पर संरसंतां 
उगलता अंगार अम्बर , के साथ चल्-चिंत्रों की भाँति ४२ से ४६ तक: के 


भुनरहे तलुवे तपस्वी-सा ' 
खड़ा वह आज तनकर | 

शून्य-सा मन, चूर है 

प्र न जाता वार खालाओ 

चल रही उसकी कुदाली॥ 
इन पंक्तियों का चित्र केवल भारतीय 
कृधक का नहीं है, संसार के सारे दर्लित किसानों का है।| 
और ख्वं ये पंक्तियाँ हिन्दी की होकर भी केवल हिंन्दी 
की नहीं हैं | इनका छच विश्व साहित्य का आधार व ला नायक कहानी में भानों का पीर 
जब किसान को केंढ 


पना कभी काश ५० प्‌ अल ारदहे। हरीश पाण्डे” साधारण है। इसमें ४२ नहीं 
क्रण है 
दुख दर्द अतीत के चूर रज 
उसके अतीत का गव॑ होंगी । 


हैं; का चित्र है। “आत्मग्लानि” में कहानी पन का 
विश्वास के हा तक सम्परन्ध हैं, उसकी कमी नहा है ; पर देश द्ोही 
अयल॑ विर 9. 
और बिना आशा, बिना 
है ? जन कवि किस आशा, किस अरमान 


 ; जैसी चेतना दिखाई गई है, उसपर विश्वास करना 
6 


विद्रोह का चित्र है | इसमें तक के आधार पर समस्या 
दी उभार है | क्रान्तिकारी का मन इसमें दिख जाता है। 
पढ़ते समय रवीन्द्रनांथ ठाकुर की कविता याद आती है-- 
॥ /आमार प्रेम नय तो भीरु नव तो हीन बला” विचार 
बद्धान्त और सूक्ति की भी छटा दिखाई पड़ती हैं । 
ह ८ट्रीप जले ये घर घर” ४२ से सम्बन्धित साधारण 
| कहानी है । “वे दोनों” में ४२ का चित्र है | इसका 
_ उन्‍्देंदा है-- जिन्हें प्राणों का मोह नहीं वे महान हैं ।” 


सुमन का 









चाहिये या नहीं इसका निश्चय करना कठिन है । इसे 
।जनीतिक नहीं कर सकते | “खण्डित पूजा” सम को 
+ सर्श करने वाली कह्टानी है । इसके अन्दर यह तत्त्व है 





संघष होता 
से डग भरता हैं “7 
मुर्दों में प्राण फू कने को 













आतुर _ .' --नारी-स्नेह की उपेक्षा जीवन की अनेक विकृनतियों 
2० हक फोड़ रहे हर किन है ; जीवन की सहज गति की उपेक्षा ही ' 
द फिर आज उमज्ञों के निर | जीवन का अपमान है | “बेटे की मोत” में नाठकीय 
जिह्ा पर ताला हां अथवा टेकनीक का उपयोग है । इसे कहानी की अपेक्षा नाठक 
छाती पर वज् अहार प्रबल _ की सक्ष्म सामभ्ी कह सकते हैं । यह ४६ से सम्बन्धित 
फिर भी मेरा विश्वास अटल है । हमे गिराने वाले गरीब व्यक्ति का साधन सम्पन्नों 
तब निर्माण के सेनिको) द्वारा निरन्तर होनेवाल अपमान चित्रित है। यह कहानी 
सुमन' का बह मरा कई स्टीशिप के सिद्धान्त का उपह्यस है। पर कहानी में 






रुक 





की गीता होगी | १९ सुमन अभी है. 
सकेगा । इधर हाल उसकी आभावाज्ञ भार हे 
डी हैं, उसका शब्द-शक्ति ओर सब्रढ्या है के 
आज देश की मिद्दी: बी उठी हैं', नई भ 
उसके मार्ग-के _ आलोक स्वैम हे | स्तर, 
हो. रहा हैं, विपुल डग भर रहा-है। 5; 





भार्मिकता, गम्भीरता और एक टीस-है । 'सुराज” में 
गंग्रेस से सहानुभूति रखने वाले व्यापारियों . की. चोर 


बाजारी क़ा रोमांचक चित्र हैं। इसमें अन्तरिम सरकार 


श्री विष्णु प्रभाकर, .प्रकाशक--नव युग 
साहित्य सदन, इन्दौर-।. _.. मुल्य २॥) 



















आग 
अतिकाय 
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साहित्य की छान बीन 








_ के बंनने के तुरंत बाद की स्थिति है 


७३ । 





धरोहर” में 
अकाल का चित्रण हैं | भूख के मारे छोग गाँव छोड़कर 
शहरों में भाग रहे हैं | शहर का.जीवन कुत्सापूंण है । 


“>ज्ृणाल काम्चरित मां के प्रेम का प्रतीक है । लेखक ने 


अन्तिम अंश को खूब कलात्मकंता से निबाहा हैः। 
आजादीर्ट में दंगे.के प्रारम्भ का. चित्र + है. | इसके 
अन्द्र-से | राजनीतिक समझोते का परिचय दिखता है, 
पर राजनीतिक वाद विवादू-नहीं है।-“सुनो-ओ-मां में 
बंगाल की*स्थिंति का. अन्य प्रान्तों' पर पड़ने वाला 
प्रभाव चित्रित है; प्र «इन्द्व-है: :अंकाल्ग्रस्त के 
जीवन से अपने जीवन: को मित्य- देने!:और -उनके 
जीवन को लेकर नेतृत्व का साधन बनाने में ।. मध्यम 
श्रेणी का मनस्तत्त्त हैं। “द्वन्द्द” में ; अकाछ - का चित्र 
और मध्यम श्रेणी का मनस्तत्त्व है । “अरुणोदय” "में 
सरकारी नौकरियों की तिकड़मवाज़ी चित्रित है । मुख 
पात्र उद्दाच है । “क्रान्तिकारी” में क्रान्तिकारीं जीवन 
की कठोरता के अन्दर जिस निरछल ख्ोतस्विनी की 
धारा बहती है, उसका उद्धायन है नया राजा 


साधारण कहानी है । सबके अन्त में.. है. “रहमान का 
-वेटा”। इसका नायक है मुसल्मान गरीब विधवा के पूंव॑ 


पति का .छड़का | संमाज के इस किस्म के सुताए हुए 
समूह से हो सबहांरा वर्ग का नेतां पैद। होगा, यहं इंस 
कहानी का केथ्य है, यही इस कहानी का संन्देश है 


इसमें कहानी पन भी अपनी मात्रा में है ।- रुझान 
इसका सवहारा श्रेणी की ओर हैं।. 


हानियों:के अन्दर उच्च मध्यम श्रेणी से निम्न 


मध्यम श्रेणी और फिर संवंहारा की ओर रुझान है। 


पात्रों के चित्रण में जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया 
हैं, वे सब-जाज के समाज के प्रस्तुत. माव- हैं । पात्र 
प्रस्तुत समाज! के -जीवित प्राणी हैं ।. इसलिये सामाजिक 
दृष्टि से प्रस्तुत:कहानी संग्रह- में आज--के >भारत -का 
सामाजिक स्वरूप कहानी के माध्यम से उपलब्ध है। 
कहानियों केःअन्द्र विचार-सूक्तियों का जो प्रयोग है 
उनके अन्द्र भी आज के, जीवन की ही व्यंजना है। 
कहानियों की कला में सवंत्र सहज. प्रसाद गुण 

कहानीकार के. अन्दर कहानियों से निलिप रह सकने 
की क्षमता है, इंसीलिये उसका विचार पक्ष जीवन की-व्चं- 


जना के रूप में!प्रकट हुआ है । आज के मोरत को समझने 
के-लिये प्रस्तुत. कहानी; संग्रह . भावी - इतिहासकार की 
सम्पत्ति है की, आर 2 
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| असन्न हुआ है । 





 ..// « « विचारकों के सन्‍्मुख एक नई समस्या 


-_ विश्वसमाज में आज केबल सामाजिक कऋान्ति ही 


नहीं हो रही है; किन्तु विश्व के विचारंकों में भी 
एक साध्यात्मिक उथंछ-पुथछ मची है | :ऐट्स बम के 
आविष्कार ने इन विचारंकों को भविष्य के संबन्ध में 
गंभीरता के साथ विचार करने के लिये विवश कर 


- दिया. है। फ़ासिटीवाद और नाज्ञीवाद के मौलिक 


आधार के अध्ययन ने मी. मविष्य के सम्बन्ध में सन्देह 
उसन्न कर दिया है | समाजवाद से जिनको बड़ी आशा 
थी, जिन्होंने रूस के समाजवाद में अपने स्प्नों को 
जड़ रूप धारण करते देखा था और जो इस कारण 
जय॑ कम्यूनिस्ट पार्टी के आदरणीय सदस्य हो गये थे, 
उनमें से कई विचारक रूस के समाजवाद का विक्ृत 
ल्‍्प देख कर इतने क्षुष्ध और निराश हुए कि वह 
जस के कट्टर विरोधी बने गये और धीरे धीरे उनमें 
से कुछ की यह धारणा हो गई कि माक्सवाद में ही 
कोई ऐसा मौलिक दोष है, जिसके कारण यह विकार 
हु महायुद्ध के बाद से एक निश्चित 
 नना के अनुसार आपने आशिक जीवन का सज्जंठन 


, ना प्रत्येक राज्य के लिंये- फ़यः अनिवार्य सा हो रहा 


* | इस अर्थनीति का परिणास.क्या होता है, इसको भी 
रन विचारकों ने रूस. तथा जम॑नी में देखा है । उनका 
*हना है कि इस प्रकार की अरथनीति का एक परिणाम 
६ होता है कि . नौकरणाही का बाहुलय हो जीता है 
। सामाजिक जीवन के पत्येक विभाग परराज्य का 
.जेण हो ज्ञाता है, जो लोकतंत्र तथा मानव खतंत्रंतां 
है डिये अत्यन्त, भयावह है । इन विचारकों का कहना 
_ के यह अर्थनीति ही. अधिनायकत्व को जन्म: 
देती है। 
३... जकी युग. बहु समाज-का युग है । इस युग 
भे समाज प्रसुत्त और दे 


गो के *इत्व को बढ़ा दिया है। - पूजीवाद . कोः- 
में छा. टिये असंख्य मज़दूरों को कल-कारंखानों 





प्रचलित हो गंई हैं। शदि लोक-कल्याण के लिये 


: निश्वेष्ट नहीं है | पू'जीवाद से 


2८ विदेशी ही 3 देश को 
धीरे घीरे यह मजदूर अपनी कर दी है। जहाँ यद विदेशी आक्रमण से देश ब 





































* जनता के. विप्छव को अधिक सुगमता से दबा सकते हैं-। 
“कुछ विंचारकों का कहना:है कि यह! सामाजिक 
_ प्रणालियाँ स्वंतः न कल्याण करने वाली हैः ओर -न 
॥ अमंगल करने वाली हैं । जिनके हाथों में इन “नवीन 
/अख्तरों का प्रयोग है, उनकी इच्छा पर यह निर्भर करता 
है कि इनका सदुपयोग होगा अथवा दुरुपयोग | 
* किन्तु यह निश्चित नहीं है कि शासकों की. इच्छा कैसी 
5 हांगी। इस अनिश्चिततां के कारण वह इन सामाजिक 
' प्रणालियों के पक्ष में नहीं हैं । इनका दुरुपयोग होते 
उन्होंने देखा है। बह देखते हैं कि निश्चित योजना के 
अनुसार जो आर्थनीति निर्मित होती है उसकी दिशा 
 अपिनायकत्व की ओर होती है। वह दोनों को कार्य- 


संस्थाओं में संगठित होने छगे : तथा अपनी माँगों; 
पूरा करने के लिये हड़ताल-करने लगे । धीरे धीरें क्रानि ह 
कारी बुद्धिजीवियों ने उनको -समाजवाद की + चिच पक 5 
धारा दी और मज़दूर वर्ग को.ही इस नई विचार 
पद्धति की मूल मित्ति बनाई | पूजीवाद के गर्भ से. ः 
नए समाज की रष्टि होने छगी । मज़दूर समाज मज़बूता। 
होने लगा | रूस में मज़दूरों की पहली सफल न्ति 
हुई और इंगलेंड में मज़दूरों का राज्य स्थापित हु 


५ ५ पल कष्ट 

विशेष कारणों से वह स्पष्ट इंगित होता है कि. एज केक रे ४ 

हर “जल मेहर फेर ह उपक्रम हो कारण के रूप में देखते हैं। अतः वह इसको स्वीकार 
युग की परिसमातति ओर दूसरे युग का उपक्रम हो 
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ग सामान्य जन की शती कहडा जी हां, करते कि ऐसे उपाय भी हो सकते हैं, जिनका जाग 

रहा हैं। अतः यह शती सामान्य जन की शती हत्यती हल कि गति श्र 

है। आज वहुजन के हितों की उपेक्षा नहीं की ना औ टेक हम इ अर्थनीति से छाम उठाते हुए समांज की 

न के झुक जो कोई शासक हों उसे जनता के “रक्षा उसके दोषों से कर सकते हैं । फ़ासियीवाद की 
सकती । आज जो कोई शासक हों उसे जनता के 


है ० बनस्ता न्‍- अपन॑ ी ञ् पट के: ख रच है ३5 
«बे ० है  «द्वञ्नर 280८ ट्स्द् के हें 
पर ही शासन करना होगा | ऐसी परिस्थिति में जनता आते अपनी आँखों देख चुके हैं। संसार ने 
के विचारों से अवगत रहना तथा उनका नियंत्रण करना 


_ लोकतंत्र की रक्षा के लिये एक भहान्‌ युद्ध रचा और 
-नाज़ी शक्ति का.अन्त किया | अब वह यह चाहते हैं कि 
समाज का एक ऐसा रूप हो जिसमें पुनः फ़ासिटीवाद 
॥ का जन्म न हो सके | उंनक विचार है ड्नि जब तक 
यह अर्थनीति रहेगी उसका भव पुनः पुनः उपश्थित 
होता रहेगा । . - 

* यह विंचारक इसलिये किसी निश्चित योजना के 
आधार पर किसी अर्थनीति का निर्माण नहीं चाहते | 

| यह सबसे अधिक महत्व छोकतंत्र, मानव स्वतंत्रता तथा 

; त्वं की परिपूर्णता को देते हैं और क्यों कि इन के - 
है त में ऐसी अर्थनीति इन सिद्धान्तों की पोषक नहीं है, 
वरंच उस के द्वारा इन को क्षाति पहुंचती है । अतः वह ॥ 
है अथनीति के विरोधी हैं। वह' जानते हैं कि. 
धूजीवादी समाज में विपमता और अस्तव्यस्तता रहती 
है, किन्तु इनके मत में यह सत्र वर्दांइत किया जा सकता 
है यदि मानव खतंत्रता की रक्षा हो सके | इसी कारण 
कुछ विज्ञारक स्वच्छल्द व्यवसाय के पक्षपाती हैं । 
अमेरिका का उंदाहरंण देकर वह यह सिद्ध करना 
बाते हैं कि साधारण जन की आशिक अवस्था पूजी- 
षादी समाज में भी उन्नत हो सकती है । 


प्र 
.! 
कर *] 
है 


राज्य के लिये आवश्यक है | इसलिये जिस तरह कार: 
खानों में बड़े पेमाने पर विविध वस्तुएँ ते यार होती: 
उसी तरद्द राज्य की थोर से विचार भी तेयार :क्िये 
जाते हैं। ब्राइकार्स्थिग पर राज्य का नियंत्रण इसी ये. 
होता है । आज सामाजिक नियंत्रण के लिये नए उप 
करणों का प्रयोग करने के डिये राज्य बाध्य हैज्नो 
विज्ञान ने इन नए उपकरणों और साधनों को हम रु 
लिये उपलब्ध किया हैं। कई सामाजिक प्रणाल्यिा 


इनका उपयोग किया जाय, तो समा का मंग 
सकता हैं । किनन्‍्ठ यह भी स्पष्ट है कि यह राज्य 
अंसीम शक्ति को केन्द्रित कर देती है और यदि इनका: 
दुरुपयोग हो तो अमंगल ही अमंगल है। 
उदाहरण के लिये रण-पद्धति में क्रान्तिकारी 

वर्तन हो गये है । नूतन अस्त्रों का आविष्कार हो 
गयां है ओर नर-संद्वार अत्यन्त सुल्म हो जी 5२ 2 
आविष्कारों ने म॒द्रीभर लोगों के हाथ में शक्ति केन्द्रित 
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रक्षा करने:में अधिक: समर्थ हैं, वहां इन्हीं साधनों से है:कि-गैर सरकारी व्यवत्था बच्छो और उरी ् 


और! उस- से: स्नतेंत्रतात्की) भी रघ्ता होती-है ।- इनका 
: कथन है- किः? लोकतंत्र क्ारआधार - आयिक क्षेत्र की 
स्वतंत्रता ही है।और/-यदिःर्राज्य का नियंत्रण आर्थिक क्षेत्र 
पर हीता है तो उससे लोकतंत्र का हास होता है। - 
थोड़े से ऐसे विचारों की दलीलों कर खंडन करना कुछ 
कठित, नहीं है।यह अवश्य सच है कि! निश्चित योजना- 
हि निर्मित अर्थनीति से लोकतंत्र को मेय 
है, किन्तु ऐसा नहीं है-कि इस भय केनिराकरण का कोई 
उपाय नहीं है । पुनः जब-यह स्पष्ट है कि आज के युग 
में ऐसी अर्थनीति को अपनाना अनिवार्य हो गया है, 
तो उसके दोषों के -निरसन- का उपाय सोचना ही 
पड़ेगा । हमारे मत में ऐसी अर्थनीति और लोकतंत्र 
आग मानव खतंत्रा के बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता 
5 | इस संबंध में कई सुझाव रखे गए हैं| कुछ व्यवसाय 
ऐसे हैं जिनका केन्द्रीकरण नितान्त आवश्यक है । किन्तु 
_न्‍्य व्यवसायों का विकेन्द्रीकरण होने से छोकतेत्र को 
आधात नहीं पहुंचता ॥ पुनः5कार्पोरेशन तथा स्थानीय 
जन संस्थाओं के अधीन व्यवसायों को लेकर लोकतंत्र की 
रक्षा हो सकती है। सहयोग समितियों द्वारा विविध 
छोटे व्यवसायों को संचालित करने से भी अधिनायकत्व 
का दोष बचाया जा सकता है.। "6 
उनः सामान्य जनता लोकतंत्र के महत्व को तभी 
उमझ सकती है जब उसके रोटी-कपड़े का प्रइन ह्‌छ 
हो। अमेरिका का उदाहरण सत्र छागू नहीं होता | 
वह लोकतंत्र अधूरा है जो समाज की आर्थिक विषमता 
को दूर करने में असंमर्थ है। “जो तृत्त हैं जिनके आगे 
कोई ऐसी कठिन आशिक समस्‍या नहीं है, वह अवश्य 
भानव अधिकारों की स्वतंत्रता का महत्व समझते हैं । 
किन्तु जो बेकार हैं अथवा आशिक कष्ट में हैं. वह 
केवल भाषण की स्वतंत्रता से सन्तुष्ट नहीं हो सकते । 


सामान्य जन की सांस्कृतिक उन्नति के लिये उसकी 
आशिक स्थिति की उन्नति आवश्यक है | 
कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिनका विश्वास सनुष्य 


० 


- “सेउठ गया है। नेतिकता का ह्ास देख कर ही 


उनकी आस्था उठ- गईं है पहले ईश्वर में. “लोगों 
जल विश्वास था विज्ञानने इसे विश्वास को 


उनका विचार - खोखछा उना दिया और १९ वीं झती में मानव की 













5 'हुईतथा जीवन में नए मूल्यों? की “स्थापना 
रे जीवन के नए मूल्यों की 'स॒ष्टि हुई |: इनमें ही 
नव स्वतंत्रता और छोकतंत्र है ।; किन्तु संहारे-कें नए 
नों:के प्रयोग से तथा सत्य की -अग्रतिष्ठा होते से हमारे 
श॑ मीं नष्ट हो रहे हैं | आज छोग य्रंथार्थवाद की 
ज्ाकरते हैं. और आदंशवादियों को मूर्ख: और पागल 
समझते हैं परिस्थिति के अनुसार आचंरंग .करनो ही 
बसे बढ़ी >बुद्धिमता: समंझी : जाती: है।! मानों जीवन 
शी कोई गंभीर उद्देश्य ही नहीं रह गया है | मानवबुद्धि 
से इन विचारकों का विश्वास उठन्सा गया है और 
पे छोकतंत्र को उचित प्रेरणा देने में अपने को असमर्थ 
पीते हैं। इससे भी गंभीर किसी आदर्श की उनको तलाश 
| वह पुनः धर्म में शरण लेते हैं । यूरोप के विचारक 
इपाई धर्म की पुनः स्थापना करना चांहते हैं ? उनका 
हैं कि ईसाई-धर्म से ही छोकतंत्र तथा समता 
है रिद्वान्त निकले अतः स्त्रमांवतः उनकी दृष्टि 
इपाई धर्म की ओर जाती है। पोष के शासन में शारि 
# थी मोर विविध राज्यों के बीच मैंत्री भी । आज 
ह देखते हैं कि विविध राज्य एक दूंसरे के बेरी हैं 
>रि वह यह भी समझते हैं कि किंसी एक राज्य का 
प्त पसार पर आधिपत्य कायम करके विश्व-शान्ति 
हों हो सकती । अत वह पोप-का शासन फिर..से 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । कुछ किचारक, अध्यात्मवाद 
शान्ति पाते हैं । ५५ 
गन का भत्त में मानव के ऊपर इतना - अविश्वास 
झोर आल नहीं है । जीवन के नए! सामाजिक 

के मूल्य प्रेरणा देने के लिये पयात्त, हैं । 
*" मूल्यों पर जिनका अटछ विश्वास है वह उन पर 
है बाई हृढ़ रह सकते हैं, जिस प्रकार-धामिक व्यक्ति 
हट रह  भोगते हुए-मी अपने -धामिक विश्वास पर 
कपूर ० । आज के युग में - सामाजिक... अवस्था 
जाओ 28242 प्रात्त कर रचनात्मक क्रान्तिकारी योंज- 
कार्यान्वित करने की क्षमता रखनेवाला व्यक्ति 





- >जनवाणी 
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ही कुछ कर “सकता है । 
बिना “महान्‌ः परिवर्तन किये हमारा 
रहनों भी कठिन- हैं.। समाज के प्रंश्न.घर्म;क॑ दामन मे 
मुँह छिपाने से हल नहीं होंगे। समाज की उन्नति 
करने का एक वैज्ञानिक तरीका हैं। उसकों अपनाना: 
होगा | :पोप का शासन फिर से प्रतिष्ठित नहीं; -हो/« 


सकता-। हां ! उसके प्रभाव का दुरुबयोग प्रतिक्रियार + 
बादी शक्तियाँ आज भी कर रही हैं । इस विज्ञान के 
युग में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा करना कठिन है। विज्ञान 


का सद॒पयोग कीजिये; समाज में आदर्शो की प्रतिष्ठा 
कीजिये ; मनुष्य के चारित्र्य की ओर ध्यान दीजिये 
न कि विज्ञान को छोड़ कपोलक्ल्पित बातो का फिर 
जिन्दा कीजिये ? मनुष्य के चारिव्य पर उसकी परिस्थिति 
का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किन्तु व्यक्तिगत चरित के 
गठन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। विद्याचरणुर 
संयन्न व्यक्ति ही समाज का सच्चा नेतृत्व कर सकते हूं | 
सामाजिक प्रणालियां स्वतः कुछ नहीं कर सकतीं, जब 
तक उनको कार्यानिवित करने वाले सवभूतहिंत रत नही 
होते, सामाजिक परिध्थिति के अज॒कूछ प्राणी होने से 
ऐसे व्यक्तियों की समाज में इद्धि होगी | जब सामाजिक 
स्थिति जयिल. होती है. तमी उसको सुलझाने के [टूल 
महापुरुष जन्म लेते हैं आर 

स्वागत करने के लिए तेयार ८ 
विचार-विमर्श तथा स्थिति को सुधारन के 


-छु 


हूं आंत जनता उनका: 


होती ह। आज 
लिये बता 
गये अनेक सुझाव इस वात का दिखते हैं 
के हृदय का मनन्‍्थन ह्दारहा 
> उसका हल भी हमको प्रात हागा । 
अन्धकार में य्योछ रहे हैं, किन्तु प्रकाश भी अवस्ये: 
देगा और समाज का अन्त मे निस्तार होगा॥ 


दिखाई 
किन्तु आजतक जो उन्नति हुई हैं 
कर नहीं, वरंच छठसका उत्तम उ 
अमभीष्ट सिद्ध होगा | 


प्रयोग करके ही हमाराः 










सामाजिक संगठन 7 
ज़्न्दा 


| परिवर्तन हो जाता है 
मशीनरी मिली है | 

हि श 

गैकरशाही ह्‌ | यह 










किस्म का है। ऐसी. पुराने किस्म की .सरकारी नदी 
से उत्तरदायी और अपने देश -में अपने झइासन की 
जिम्मेद।री कहाँ तक निभाई जा सकती है, इसे भासानी 













हैं कि समाज | 





| समस्या छत्तन्न हो गई 
हम आज़ 









रे 
[] 
है 
द 





उसको ताक पर रख: 














.- भारतवर्ष की स्वाधीनता- समझौते से अजित है, 
न्ति से नहीं | क्रान्ति से मिली हुई स्वाधीनता में सरकारी: 
मशीनरी बदल जाती है। उस समय सरकारी मशीनरी 
सिद्धान्तों का आधार लेकर नहीं रह पाती | 
स्तन समय क्रान्ति के सिद्धान्त के अनुकूल सरकारी 
मशीनरी का नए सिरे से गठन होता । किन्तु समझोता 
धार पर सत्ता परिवतन में ऐसा नहीं हो पाता | 
ओर नत्ता का 
। हमारे देश को यही सरकारी 
इस सरकारी मशीनरी का ढाँचा 
तों के आधार पर गठित 
जिनके मुतात्रिक दूसरे देश में - रहते हुए दूउ्रे देश - 
का शासन चलाना सम्भव हो सकें---और जो शासन 
जा[सित देश के प्रति जवाबदेह मी न हों। आज़ हमारे 


यु 


कारी मशीनरी ज्यों की त्यों रहती है 


उन सि 


०5] 


के सरकारी कर्मचारी ऐसी ही मशीनरी के पुरे हैं 


० 


पे समझ| जा सकता है । 
हमने यह देख। 











ब्राय/ जा सके । 








हा 


कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्र्ताओं का नाम क्यों होता ? 
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देशद्रोहियों को अलग करो: ... ४-०, 


की पूरी सरकारी मशीनरी का ढाँचा ऐसे हा पुराने 
गे 


द कि पुरानी नोकरशाही ने अपने 
ग[सन की सुविधा के लिये -गुण्डों की सूची मं 
के अधिकांश साधारण कार्यकर्ताओं का नाम रखा था | 
ता इसलिये कि कांग्रेस के आन्दोलनों को आसानी से 
उसका अथ राजनीतिक था| पर 
कांग्रेसी हुकूमत हो जाने के बाद जब साम्प्रदायिकता 
भड़कानेवाले गुण्डों का दमन करने के. लिये गुण्डों की 
पूची देखी गई, तब भी उस में उन्हीं कांग्रेसवालों का 
गम पाया गया, जिन्हे पुरानी नौकरशाही ने अपने 
जनीतिक उद्देश्य से गुण्डा करार दे रखा था ! ऐसा 
हुआ कि सरकारी मशीनरी को जनता के प्रति 
उत्तरदायित्व का ज्ञान ही नहीं था । यदि ऐसा होता 
[साम्प्रदायिकता भड़काने वाले गुण्डों की चूची में 


कांग्रेस 





०] 


इसके अलावा ओर भी बातें हैं ; जेसे पुरानी, नोक्रशाही - 
सरकार सरकारी-कमचारियों' की राजनितिक चेतना:को 
दबाती थी और उनकी -साम्प्रेदायिक - भावना कोःखुछा 
छोड़ देती थी:।श्नत्तीजा यहंहुआं कि उनमें साम्प्रदायिक 
भावना का विकास हुआ | ' साम्प्रदायिक संस्थाओं और 
साम्प्रदायिकता के आधार पर गठित : संस्थाओं ने इसका 
फायदा उठाया | मुसल्मि छीग एक ऐसी हीः संस्था थीं 

पर जिसका उद्देश्य राजनीतिक भी था| उसने मुंसल्मि 
सरकारी . कमचारियों को अपने मत में दीक्षित करके 
उनके जरिये अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना 
झुरू क्रिय[ | इन मुसलिसमि सरकारी कर्मचारियों ने दंगों 
के समय छीगर.-गुण्डों को खुला छोड़ दिया, साम्प्रदायिक 


* आग भड़काने में कुछ भी न उठा रखा | सरकारी अख््र-. 
शस्त्र के कारखानों से हथियारों की चोरी हो जानेदी - : 


( उनमें से'अधिकांश हथियार मुसलिमि  लीगरों के यहाँ 
बरामद हुए.) मुसलिम छीगरों को शब्त्र-सज करने में _ 
मदद की । इतना हो नहीं, जब्र मौका आया तब इन्हों 
ने भारतवर्ष में. रहते हुए, कांग्रेसी सरकारों के भ न्द्र्‌ 
काम करते हुए. भी पाकिस्तान में जाने की-इच्छा जाहिर 
की--पाकिस्तान में काम करने का विचार प्रकट किया ) 
इन सभी बातों से यह सिद्ध हो गया कि ऐसा करने वाले 
सरकारी कर्मचारियों:के अन्दर जनता के प्रति::और 
उत्तरदायी सरकार. के प्रति--अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान 
नहीं है । वह भारतीय जनता की दृष्टि से न देख कर 
सरकार द्वारा निधारित दृष्टिकोण से जनता- को न 
देख कर, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से “देखते हैं. 
सरकारी कर्मचारियों के अन्दर का यह भाव किसी: भी: 
सरकार के लिये, किसी भी देश की जनता के लिये 
घातक ही होगा । सरंक़ारी कर्मचारियों के अन्दर का 
यह साम्प्रदायिक भाव किसी भी सरकार के लिये 
जतरनाक लिद्ध हो सकता है। इसलिये हमः प्रा तीय 
और केन्द्रिय भारत सरकार से - यह अनुरोध करेंगे कि 
वह सरकारी नौकरियों: में .से साम्प्रदायिक मनोवृत्तिः 
वाले अधिकारियोंपर नियन्त्रण तो रखे ही; साथ ही जिना * 


>> 


डे 





४ मट हु ३ न + 
अं हा मी माल हक थ * 
2 : बी०7*पी० सिन्हा 
है ह कह क हर जैजनाविसिंह रे है विनोद $ 
..रोजराम ऋूशाल्रो ाथ्रसिंह (विनोद 
सब  अटिश कम 
वह > ;विषय-खची 
697 (मर 
4 टिमले' .. ४ कक श्री भगवतशरण उपाध्याय 
2 देह और बिद्रोह--(कबिता ) प्रो०जगन्नाथ एम० ए० 
!“<-भारतीय पत्नों के दमन का इतिहास पं०विध्युदत्त शुक्क |. शिंग २. | 
४-भारतीय चल-कोषों का राष्ट्रीयकरण श्री ज़गन्नाथप्रसाद वाजपया है कील अशपल 





डा० विद्यासगरदूवे एम.एस-सी..पी-एच.डी. 


४-- भारताय 5 यब 


य व्यवसाय और उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण 


६जहाज़ जा रहा है 


श्री रामबृक्ष वेनीपुरा 
बज » रामानन्द मिश्र 


४ &-्यक्ति ता 


ग॒ परिस्थिति 


>-अहिसा (कविता )... .*. -$अरी राजेन्द्रप्रसलाद सिंह पा । 
मन “अल पक 2753 (५ कोल कुछ डी. फिल. 
भम मसाणियों का प्रेस पंथ डा० कमल कुलश्रष्ठ एम. ए.. डा. फिल 


पश्चिमी एशिया का सारा प्रसार दक्षिणी ईरान से 
ह इराक के ऊपरी मांग तक, दज़ल्म-फ़रात का पूरा 
गाँठा, मेसोपोतामियाँ, बेब्रिलोनिया., असीरिया जल 
मन था। ईशा से ग्रायः तीन सहल्ल वर्ष पूर्व हज़ारों 
मील 'लंबा-चौड़ा यह भूंखण्ड जंल ते आप्लावित हो 
गया था |" ५» सह वेहँ जलू-प्रल्य था जिसकी स्मृति 
आज तक इसराइल की संन्तान ने हित्र वाइबिल' में 
#अशगसंकी ओऔलाद ने “गिल्गमिश' मं, मनु की सन्तिति 
ने 'मनुस्मृति' में सुरक्षित रखी है ! 
:. इसे,जलअल्य से बहुत पूर्व पश्चिमी आत्कन से 
नीपर के पार वोंल्गा की घाटी तक एक वीर जाति का 
नेवास था, जिनकी ढोरें अमित थीं और जो ब्रोडे की 
प्रीठ पर दिन्॒ द्विन रावरात मीलों सफर के आदी थे । 
[नके कबीले कमी: पढ़ोसियों पर थे, कभी 
आपस में टंकरा--जाते थे। :इन्हें आर्य कहते थे। 
(जल-प्रल़य, से पूत् ही; ये उत्तर से. होकर असीरिया और 
चाबुल कीः राह :ईरान में उतर आाए ये ! दज़ला 
करत के: निचले 'ढशब में एक शालीन सम्बता सदियों 


(०--श्रीमक-एकचित्र ( कविता ) ' श्री रामावतार यादव 'शक्र 


--युद्धोत्तर निर्माण और भारतवर्ष 
+#२-साहित्य की छान-बीन ७ हु ह 
॥२--समाजवादी की डायरी 

८४-राष्ट्रीय मर 


श्री वेजनाथ सिंह 'विनोंद' 
4 





वय॑ सेवक संघ--फा सिस्ट संस्था + ६-८ 


ग्राहकों और एजेन्टों से' के 
जैनवाणी का कार्याहूय अब बनारस ही आगया है। पत्रव्यवहार इस पते से करें। - 
व्यवस्थै।पक “जनवाणी?,-7 * द 
जनवाणी .प्रेस एन्ड पब्लिकेशंस लिमिटेड, 
: शौदौलिया, बनारस । 


श्रीचेजनाथ सिंह विनादः मु 








हमल कर 






.. 


है कद 'जनवाणी'-संम्पादकीय विभाग. 'क प्रति कां ॥| 
' हे ह काशीः विद्यापीठ, बनारस. 


न 





स् ञ / ८ ४ 9). छदा76तकफ, ९छबाावणा | 





अक्टूबर १९४७ 


हमले... 


श्रीभगवतशुरणु उपाध्याय 















[ अछू ४; पूर्णाह् ११ 











से जागरूक थी। यह सम्यता- मेसोपोतामिया में 
नुमेर की थी! आर्य अपने . मार्ग में कभी इंनसे भी 
टकराए थे, पर बाद स्वयं वे बिखर- गए. ये, कुछ 
कबीले ईरान में कुछ हिन्दूकुश के इंढ गिर .-. 

.. हिन्दूकुश की दीवार आस्मानच्ूंमती-यी पर आर्य 
उस छाध्र गए.। सामने कांबुल की प्रसन्न घाटी थी 
जहाँ उपवनों की परम्परा को कुमा +( काबुु > कुमू 
(कुरंम) और गोमती (गोमल).: सींचती: थी |. आगे 
सतछिन्धु का हराभरा रहराता देश-थां# आये सीझ गए 
पर उसे भोगना आसान न था ।- उसके पहुँले. जान 
की बाजी थी । किन्तु जानः के खेलत्भाग्रों सकेसलिएः नए 
न थे। उनका व्यक्तिगत जीवर्न/#उनके “जनों -- 
कबीलों--का सामूहिक जीवन तलवार की धार पर चलने 
वाला जीवन था और उसकी क्षणमंगुरता+: उनकी 
अनजानी न थी। पल इक: स्तर 

पर आगे दोवार खड़ी थी उनकी-राह रोके--कार्ली 
कुमक, मर्दों की और शक्तिसीस्रः >मारियों की भी। 
दक्षिण पंजाब में रावी और सिन्धु के; किनारे -सिन्‍्ध से 
प्रायः समुद्र तट तक और सिन्प सेडबलूचिस्वान आ्रायः 



































हु 
































विस्तार था] 


प्राचीन: सम्यताओं में अति प्राचीन, सुन्दर, उदार 
चपरूप्रिय । तत्र उंत सिन्ध में जहाँ आज मांग: 


है, रेत उड़ती हैं. हरे खेत लहदराते थे, उपवन' 
उन सन्धवों के मकान पकाई इंठों के 


तिहसते थे. 


- थे, जा.आर्यों को छोहे केसे लगते थे | 
गंगर प्छान्‌ से बने थे, उनकी सड़ 


उनक 





ने स्नांनेःसरोवर संप्तार के आश्रय थे । कला में ये 

उन्‍्वव प्रभूत उन्नति कर चुके थ। उनके बिल्यास की 

निधियाँ समित थी । अबतक का जीवन उनका झान्‍्त 

झदर, समृद्ध ओर सुखी रहा था * अस्त्रन्सन्धान 
वश की बात न थी  परस्त सागत विपत्ति को 
गे के लिए वे बद्धपरिकर हुए ! 

/ व्केर हुई, गहरी और स्वनी । या की अनेक 
। आई और अनवरत आतो रही ! एक आती 





“ याता तो सेंन्धव झल्ठ न । 
तानट य़्ता था 


यो लो 

है. ४ 

ख के क्री आते और सैन्धवों पर दस्त रहे। 
.. भंग २७०० वर्ष पूर्व आर्यों ने सैन्चवों के 


स्तर 


मे हे 
््प्पे कक तोड़ दिए। खअबत् भगदड़ थी। चप्पे- 
श् १०% "क्त वहा था, परन्तु इतना बलिदान करके 

- अपनी भूमि, अपने नगर, अपने पद्म न बचा 


जे क्‍ 
उनकी. समृद्धि छुट गई, बिलास के लाधन नष्ट 


2 धा।। 
न 


५ गए] 


हु बह विजेता घुमक्कढड़ थे, खाना वबदोझ ! 
ह पीठ 

#>७. .. की घर था, - धन॒ुप-बाण और परझु उनको 

तह ञ कद रे 

उेम और कवच उनके रक्षक, कुत्ते उनके 


घोड़े 


यक २.१७ 

कल /! >ह हारना क्या था! 
व्नके ही ल्डोः 
३5५ डलिडॉल, लोहे की सी ठास चोड़ी 


््णा 


हट 


सन्दर 


ती, लंब्री 


उनका 
सस्ते गिया--सेन्थब कब तक उनके सामने ठहर 


घटा 
कमल "का जीवन था, विपत्ति उनकी सहचरी । 


के; टर 
हे हु ड़तं थे मृत्यु के. सम्मुख मद्दद्यास करते 
] | 
पथ के वर्बर>जीवन में: वे. अनायास शक्ति 
रेते। 
हे पेथे। इसे प्रकार के लड़ाकों को जीतना 


न्ध्यो 
के * लिए असंभव था, 'जो कद में उनसे: 


का... 





२ ..._ जनवाणी 
उमर शहरों की. सीमा - तक .एक प्राचीन सम्यताः का 
यह द्रविड़ों' की सेन्धव सम्यता...थी 








साफ सूधरा था; : 


ऊँचे : 


रा | य 
? उन लिएः। परन्तु भा 
| शी भुजाएँ, सैन्धवों से सवाई थ्रोर देत्य की 
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#्रत्यन्त-छोटे थे, शक्ति में अतीव दुर्बल.। उनके पान 
उ्रयनी-रक्षा के लिए भी विशेष साधन न थे। वर्मः 
बन्ञके पास थे ही नहीं | हाथ की . लड़ाई 
बड़ा संहारा और छाभ होता है, सो उनके शत्रर्नो 
आउ>उनकों न था । फिर हल में जुतने वाले वैः 
उनके रथ भायो के सपदगामी घोड़ों का मुकावल्य 
:>कर सकते थे ? आय ॑ व्यूद बाँध कर लड़ने में पढ़-येज॥ 
जत्र तक सेनन्‍्धव एक पाश्व सम्हालते आर्या के घुड़सवार/ 
मोर्चा बदल झट दूसरे पाइ्व पर- आक्रमण करते” ले 
तक उन सम्दालता आय उसका हरावढ' 
बुसते । सैन्धवों के जीवन. में: 
युद्ध तंभवतः न था । उनका जीवन सभ्यता की देन 
विलास का था! उनके लिए उन आर्यो ते छोहाँ ८ 
लेना जिनका संब्रप ही जीवन था असंभव था! फिर 
सैन्धव ऐसे देश में थे जहां की जलवायु झरोर को 
ध्रल तुन्दिल कर देती थी । रुकूर्ति और सतर्कता 
जिनकी अनजानी थीं | आय पहाड़ों पर झगशावकों : 
ढते उतरते थे. आपने त्रोड़ों, अपने कुत्ता के नाथ | ६ 
ऊँँचब अपनी भूमि पर आत्मरक्षा में लड़ रहे थे। 5 
अपनी भूमि पर आत्मरक्षा में लड़ना झत्र को 
विजय का क्षेत्र समय त कर देना हैं। उनको सनामा हैः: 
में नारियां भी थीं और नारीसेनाएँ प्रायः शक्ति का हूई 
नहीं परेशानी का कारण विद्ध होती होंगी । भारतीय जज 
युद्ध. परंपरा में जब लड़ाई देशी थी, शाय६ इनका कुछ, ? 
उपयोग था, पर संझ्क्त काकूसे आय याद्धाओं के सामने 5 
उनकी क्या चेलती / वे सर्वथा पराजित हो,गए | कुछ 
काल तक वे ठुकाटिय कर संवबध करते रहे,“परन्तु पूशत 
प्रसस्त होकर उन्होंने अपने निवास छोड़ दिए। » 
दक्षिण और पूत्र का रास्ता नावा |... हि 
बार्यों ने उनहे नगर, उनके वर न 
गरिक नहीं ग्रामीण थे । उनको 5. 
खसांदां गाँव का खुला जीवन पसन्द था।. नगर ओर 
पक्के मकानों का उपयोग उनका अनजाना था विलास 
से वे अन॒ंभिज्ञ थे । सेन्चर्वों के नगर उर« नि जला कर 
खाक कर दिए.। पंजाब में उन्होंने नदियों के तीर 
अपेने गाँवों के वल्ले गा: | बचे हुए! कल सर ५ 
अनिक जा सम्हाल के बाहर 4 उन्दहने मार डाले, वाः ४ 
दास बना लिए, नारिया का दासिग्री की भाँति ७8 ५ 
क्यों) रथों में भर भर कर उन्हें उन्होनें: अपने: 





शत्रु जन 
रौंदते पीठ तक जा 


छत 
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उनसे छोन £ 
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वि कर कक व 


हगुरुओं-पुरोहितों;की दान दिया, मिन्नों.को मेंठ; किया । 
व्लन्त्र में: इनसे ..कक्षीवान, .कबष, ओशिज्ञ, --वत्स 
ऋषिसत्ञ॒म. प्रसूत हुए ।. इन सेन्‍्धवों-से:उन्होंने हल- 
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ज्वैल से खेती करना, कपास उगाकर. सूः 





क्रियाएं सीखीं। उनकी धामिक पुस्तक ऋग्वेद 


ह कालू-स्तर- से अथववेद तक पहुँचते-पहँँचते भारयों के 


धर्म-दुग पर संनन्‍्धरवों ने सबथा अधिकार कर लिया ! 


* अथवं॑बेद उसका.ज्वल्न्त प्रतीक है । 


२ 
(५ 


सदियाँ सहस्ताब्दियाँ त्रीतीं। आर्यों ने प्रदेश पर 


प्रदेश जीते और विजित में अपने जनपद-राज्य खड़े 
किए | इनपर उनके साम्राज्य आरूढ़ हुए | पर जहाँ- 
तहाँ छोटे-छोटे राज्यों ओर गणतन्त्रों का ही प्रसार 
था । पंजाब विशेषकर इन छोटे-छोटे गणवन्त्रों और 
गुज़्यों से मरा था । ये मी परस्पर लड़ा करते। गणतन्त्र 
भी, राज्य भो.। साम्राज्यों की छोटी-मोटी परम्परा केवल 
मगध में ही थी - और .मगध भारत का मध्यदेश था | 
गंगा और शोण. के संगम पर दोनों के कोण में हाल का 
ब्रसा पाटलिपुत्र ( उससे पहले राजणह और .गिरिब्रज ) 
उसका केन्द्र,था | 

उस केन्द्र ओर उस साम्राज्य की सीमा . पंजाब से 
दूर दक्षिए-पूव में.ही समात्त हा जाती थी । - सहवेदना 
जैसी कोई चीज-इस साम्राज्य और पंजाब के -छोटे 
राज्यों तथा गणतन्त्रों, में न. थी । प्रत्येक स्वतंत्र - था, 
अपने कार्यों काः स्वयें फलभोक्ता और स्वयं: अपना 
तहायक | नैतिक संबंध इनमें अभी स्थापित न॑ हुमा था। 

मगध में-शाक़्य सिंह बुंद्ध अभी हाल -होः दहाड़ 
चुके थे और वहंःसाम्राज्य मूछित सा हो. रहा :था.। 
राज्यों में प्रत्रजित;न्र-संख्या बढ़ाने को होड़ थी,: सेना 


की नहीं । विरक्ति; का फ़ैशन था, सजन या. तो णह 


त्याग संघ की:शर॒ण जाते थे, या ग्रह में रहकर ग्रहस्थ 


“ उपासक होते थे; दोनों अस्त्र की झंकार -से नाक़-भों 
सिकोड़ते थे । यदि इस समय कोई शक्ति सोॉक्रमण 
करती तो भारतंससर हो जाता । : हि 


3 
७ 









हमल मले 


कपड़ा ,जुनना 

सीखा उन्हें की वे दास, दस्यु', क्रिष्ण, ५ मधवाचा 
9 शअनासा', अर्देवयु? क्रकर्मन', . अयज्वन/, शिश्न- 
द्वेवा” भादि:कहते थे, अब उन्हीं . से. उन्होंने, उनके 
धरम की विधि-क्रियायें सीखीं, जन्तर-मन्तरु-सीखे; योग 





हर की शक्ति ने आक्रमण किया-और मारत का. 
एक बड़ा भाग सर . हो गया.।. इस समय इंसानलमे 
ल हखमनों; सुम्रार्टो का शासन था । उनका. विशाद- 
साम्राज्य पूव में. वक्षनद्रः (सीर दरिया, अं, ८ 
ते पश्चिम में. यूरोप . की: पूर्वी. सरहद... और: 
उ!गर तक फेल्ला हुआ था |: ये सम्राट यूरीप्‌ पर समय 
असमय छापा मारते थे, विश्ववन्दित ग्रीकों को संत्रस्त 
रखते थ। इसी हखमनी: कुले:में _दारयंवहु. ज़ासकूा: 
उतापा राजा हुआ | दास्यवहु ( ५२१-४८५ ई०-पू० ) 
लार उसके प्रवज भारतीयों की ही भाँति -भार्य-ये-। 
दारयबड ने अपन झिलालेखों में अपने को 'भायाणां 
< क्षात्रयाणा ज्षात्रिय लखबाया था | 
ने पश्चिम में सफल न होकर पूवे 
' [। पूर्व पस्िपोलिस ( परसपुर ). 
ऊझार एकब्रताना ( हखमनी साम्राज्य की पूर्वी 
गजधानियों ) के दस भी था| भारताय सांदागर जब 
इन का भार जात थे तब भारतीय समृद्धि का. सबूत 
मिलता था *» इराना व्यापारी इस देश की संपत्ति की 
>दाला नित्यम्राति कहते थे और ईरानी किसान और 
तम़्ाट उसे तत्मय हो सुनते थे। हख़मनी सप्राट 
दग्थवहु ने बाबुली ज्योतिषियों को बुछवाया। उनसे 
तारा का रख पूछा । गणकों. ने उसे कार्यारंभ करने की 


सलत्यह था 











उसी दारबबद 





द््पा 








स्रानी सम्राट ने अपने नौकाध्यक्ष को बहाने से 
भारत भजा | उसने यहाँ आकर बताया कि वह केवल: 
उसके मुहाने से ईरान के लिए 
साझट्रक मार्ग खोलेगा । वह आाया ओर 
बिलासी, प्रत्रजित, दुबंल भारत की व॒न्द्र-. देख 
| 5 न न अपना छंत्रा हाथ बढ़ाया और भारत के 
दो समृद्ध प्ान्‍्त खाच कर हड़ए सिएं। भारत के छोटे 
पज्य और गणतन्त्र परस्पर लड़ते, .ताकतें:और कानो- 
झता करत रहे, जब चेते तो छ॒ट चुके-थे। पश्चिमी 
उजोतर जार सिन्ध के उपजाऊ प्रदेश दारयवहु ने 
लायत कर अपने साम्राज्य में. मित्य लिए: जिसकी 
इलो सामा अब सिखन॒द तक पहुँच गईः। ईरानी 
साम्राज्य म॑ इस सम्मिलित भारतीय ग्राज्त का नाम 
हंसवः धान्‍्त ( क्षत्रपी ) पढ़ा.। यहाँ से अनन्त सुवर्ण- 
केगी का धन ईरानी सम्रोट'कें कोक्त भरता था 


ै। 





ने 
गया ! 


दे 
जे, 
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फेस पराजय के कारण थे इन गणतन्त्रों और छोटे 
-दुर्नेठता और उससे कहीं चढ़कर पारस्परिक 
संगठन का अभाव | पढ़ोसी के सामने जब 
उससे पड़ोसी लड्ठे--यह नीति इन मारतीय 
भूल्मन्त्र था ओर ये पड़ोसी की विपत्ति में 
बप दर धरे बेठे रहे | माना कि इंरानी 
का तार बड़ा था, उसके साधन असामार 
कंस "यु मे देश-देश के चुने हुए वीर 
दे यो 8४ के हा | का उपयोग ग्रांस के 


व्य तो विस्त ? आखिर ग्रीस के नगर- 
टे थे ? ४ गणतन्त्रों आर राज्यों से 








| दोष अटआ यह था कि ग्रीक न यों में एकता 
५३ हे था, संगठन मी राज औी न 
विन ३३३ हक के हक आ। जे संतक व 
श्स ० 
ज़ोर र हज के कुछ काया पलटी ! भारत ने छोटे 
हि "53०8६ परिणा८ च्ग्वा परे कम न कम 
भा कि पश्चिम ने छाम ने उठा सदे'। “तना अवश्य 
मे मार्ग गी जगत से जार  व्योगोर का एके 
ध्भ्मः खुल गया हि 
डरंप्छू हे 


देश पर 7 तक कम्त्रोज, र्धार और सिन्धु 





दे शो से शा हैं। गए। भारतीयों ने देखा कि 
माष: । तीण हा रहेगी । इससे वे साम्राज्य- 
'भागेध: 5२८ साप्रीज्ञय शशुनागों के, माग थु राज्य पर ननन्‍्दों 
अलेतर ्ज ह ! महायद्म नन्‍्द उम्रसेन 
अंपनो है ष्य देश से क्षत्रिय २ ज्यों को उखाड़ 
पे उक्ष 3. लित्रान्तक' दिझद चरितार्थ 
पेड़ साम्राबव 5 रितार्थ किया 

* हीं सीझित का के गानयमुना के काँठों 


 डिगपतन्र यो पूर्वचत्‌ बनी रही । 
है असंगठित #च्ने और २5२+---- ज््य हि न 
| दर ही रे ॥ | ४74 जज्य, परस्पर विद्वेडी 


बभिय ला 25० ह० पू० ) सिकन्दर 
के लात सा, उसके किला 











तंत्र तक ग्रीक नगर 
तत्कालीन सबसे बड़े 
| द।। परन्तु परस्पर की 
रा किलिय के सामने मी वे 





जनवाणी सन्‌ १९४७ ले 


क्षण भर न टिक सके?) सिकन्दर संसार-विजय के स्वप्न 
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; अक्टूबर लक न कक ब्लड 
को भास हो कि वह बरसात वहीं:बिताना. चाहता उद्यत हुआ | भांरतीय इतिहास इस प्रकार के अन॒वरँत 
ह.।. शात्र नि्ंसंदेह असावघान हो-गया |. रूग- उदाहरणों से भरा पड़ा हैं। सिकन्दर का काय आसान . 
भंग. सोलह मील ऊपर +म्बदं?#कर- सिकन्दर हों गया । भरकर 
3 अँबेरी रात में. झेलम -पारःकंर: लिया दारां के पर आगे बढ़ना फिर भी आसान न था | सामने 
विरुद्ध जब्र सन्‍्ध्या, समय वह >अरावेला में पहुँचा था छोटे छोटे अनेक संघनराज्य थे, जिन्होंने पगपग्म पर" 
है तेर उसके सेनापटियों ने सुझायातयो कि रात में ही. उसको लोहे के चने चत्रवा दिए. । राबी और व्यास-के 
है आक्रमण कर दिया जाय वरन असंख्य ईरानी सेना बीच कठ नामक राष्ट्र था। कठ अपनी राजधानी 
देखकर ग्रीक सेना डर जायगी,: तब उसने कहा था कि. सॉँकल के चतुदिक रथों के तीन घरें बनाकर जी:जान 
“'सिकन्दर जीत चुराएगा नहीं-॥" झेलम कें तट पर से छड्ठे । फिर पुरु की कुमक आने पर वे सर हो सक्केः! 
*. उसने जीत चुराई । पर उसे जीत पानी थी, चुराकर_ साँकल नगर मिट्टी में मिला दिया गया। व्यास के 
> थ्रा सामने लड़कर | भारतीय इसे क्यों नहीं सीख सके ” तट पर सिकन्दर की सेना ने हथियार डाल दिए और 
४ पुरु ने अपने बटे को ,उसका सामना करने को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया | उस पार एंक 
प्ेजा | बेटा सेना सद्दित जूझ गया। फिर पुरु बढ़ा. विद्याल संबनराज्य था, उसके आगे नन्‍्द का मांगघ 
उसके हाथियों की दीवार के सामने ग्रीक सेना खां साम्राज्य दूर तक फैला हुआ था। सिकन्दर ने सेना 
थ्री जिममें, यूरोप, अक्नीका और एशिया के वीर थे शोर का समझाया बुझाया पर वह ट्स से सस न हुई । 
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देखा करता था |औक हेरीदोतंस ईरानी दरबार 
राजदूत की हैसियत से रह र्ुकों था और उसने भारत * 
और पूर्वी देशों का-विलस्मानी हाल लिख छोड़ां था 
उससे सिकन्दर ओर-ग्रमावित हुआ था। ३६० ३० पूं०अ 
के लगभग मकदनियाँः से निकल उसने मिल्न ओर 
आस पास के देश जीते लिए। फिर वह इराना साम्राज्य 
की ओर बढ़ा और उसे उसने कुछ ही ठोकरों 
गिरा दिया । हु हि 

३२६ ई० पू० में वह हिंन्दूकुद् लॉब्रि गया | भारत 

स्वृत ईरानी साम्राज्य का गिरना सुन चका था 
हमा था परन्तु सचेत न था। छोटे छाट रुख्य अब 5 
भी लड़ते रहे, परस्पर विद्वेष करते रहे, पड़ासी की हे. 
विपद से फायदा उठाते रहे | आक्रमक को साइ़ मं वे 


(2! 


अपने झगड़े न्‍े खड़े हुए। कइयों न लगने देशवासियों भारतीय विभीषण भी ! पर: लिकन्दर के गो उसने सप्ताह भर अपन को अपने शिविर में बन्द 
के विरुद्ध सिकन्‍्दर की सहायता की | आकरर लर्मी सने कहा- आज असाधारण मनुष्यों, असाधारा रखा और अन्त में सेना * से फिर कहा--“छोड़ दो 
मग्ध में ही था और वक्षशिल्ता के राजा भषाम्मी ने जन्तुओं से सामना है। घमासान छिंड़ गया। गीला मुझ विस्तृत नदियों के सामने, जन्तुओं. के मुख में 
उसके पास अपनी स्वतंत्रता अपग करत के हा आन खूब बरस चुका था | भारी भारी रथ पंक में घैस गए. ओर उन जातियों के हाथ में जिनका त्रास- तुम्हारे 


दत भेजे | प्रथम भारतीय रोजा शशजिगुप्त न भी डे 
कर भारतीयों के विरुद्ध उसका साथ दिया कुमार 
पंजकोरा और स्वात नदियों को दूरनों मे वीर वात यों का 


प्ये चप्पें जमीन के लिए वें र र मिर्टी | प्‌ 
मिर्ट पर ) 


श्रनुधर ज़मीन की रपटन से मार न कर सके । हृदवों को भर रहा है, पर मैं इंढ॒ छूंगा उने सूरमा 
द्रतगामी ग्रीक अश्वारोहियों न फती ते दाए दाए अहादी,कों जो गोरों अनुसरण करेंगे।” सेना फि 

हमले किए. | हाथियों की आँलेंग्रीक घनुधारियोंन . + हिली । सिकन्दर का अनुसरण करने के लिए 
छेद ड,लीं, उनकी सूड उन्हींने काट डाला | हाथा एक ग्रीक सैनिक भी उद्यत न हुआ। अन्त में छांचार ; 
: बेदना से चिग्बाड़ते हुए भागे: और भागते हुए उन्होंने. टाकर वह लौट पड़ा | पर लौयना भी आसान न था। 
$ पुरु की सेना का राँद डाला । इसी समय ग्रीक संनाएत अनेक वीर जातियाँ पीछे भी राह रोके खड़ी थीं। रावी 
४. क्रातेर्स ने जो भपने “रिजर्व के साथ झेलम पार था. के दोनों तथों पर माल्व संघ का राज्य था, वितेस्ता 
नदी पार फंर पुरु पर हमला:क्िया 4 -पुरु का सेना कट ओर रावी-संगम के नीचे । उनसे पूर्व क्षुद्रकों का संघ 
है. चुकी थी पर वह लड़तां जा रहा -था। उसके नंग॒ राष्ट्र था। मालब ओर क्षुद्रक दोनों हो जाँके लड़ाके थे । 
: कन्वे पर झत्र, का माला लेगा ॥ वह मूछित दो चला !' माल्व किसान एक हाथ में हँसिया दूसरे. में तलबोर- 


निवास था | पी 
भस्सग-दर्ग के नरूनारी, एक एक के जी की 
विजेता की राह झकी । संगठित शत न 
उसका मुकातिला न किया | 
तक्षशिला के राजा आम्मी की 


०डपर के पास सिकन्दर सिन्घु के 
परन्तु केकय देश का वीर राजा पुरु 









सदाबता * डद॒भा- “ज 
उतर गया। 







शव 
१ ८: 










त्त ने का कहा ; रण करता था, माल्व ओर कछ्षद्र्कों म॑ परस्पर 

थाट रोके पार खड़ा था। केकय में व £: आम्मी ने चिल्ला. कर आत्मसमफ्गा कर धारण करता था, माल्व और | में परस्पर सदा 

। वहाँ के राजा ने मी पुंछ से मि बे पुरु ने देशद्रोही पर छठ कर वार किया | आसन दज॒ता थी, परन्तु समान शव को देख उन्होंने अचल 
ञ तरल क 
ह सिकन्दर की सुझ से ऐसा न हो सका. कड निर्केछ भागा परन्‍्व पुर पंकड़ा गया! होश में आने एका किया। आपने द्वेप को शुलूने के लिएःउन्होंने. 
हि दे विजित देशी के अनेक वीर मांग कर एृढ हीं पर जैत्र वह ऊँचा जवान सिकेन्दर के सामने लाया निश्चय किया कि सारी माल्य कुमारियाँ अविवाहित 
के आ। मिले थे |: पुरु कमाल मे के ... गया तत्र यह पूछने पर कि उसके साथ केसा व्यवहर के नवथुवकों से ओर क्षद्रक कन्यायें माल्व+कुमारों 
सेना से से सिकन्‍दर का सामनी था | झलन ब्रांड के श् कया जाय उसने दर सें कहाँ--- जैसा राजा राजा के से व्याद दी जाँय। यह विधान आश्वयज॑नक था 
ल्ड़ाकों से सि है 





स्त्ल कदिने थी | 





(थ करतों है ।” सिकन्दरं ने उंसका राज्य छोटा दिया... परन्तु जहाँ शक्ति थी उसक। सामना सिकन्द्र:नीतिं से 






जल से फूली हुई थीं: ॥. पार करना अ 


















थी! अब सिक ; स्वतंत्रता का. करता था, जहाँ नीति थी वहाँ तीज सैनन्‍्यसंचाल्नःसे]. 
पड़ाव के सामने पुरु की सेना खड़ी ४ सा :और पूर भी शशिगुत्त की ० “के <# और गै सेंन के 
0 की सोचील , अपने पल मै को -क्ुचलने और अपने देशवासियों के विरुद्ध लड़ने का मालवों और क्षद्॒कों की 'सेंसाएं अत्र परस्पर-सिलने 
न्द्र ने चर जगा: सितसे > : ' 
वहाँ रसद जुटान सो ०5५ 


होने का हुक्म दिया ! 
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५ बढ़चली थींटओर यदि: कहीं वे मिल गई होतीं 
दरें के भाग्य का नियटारा. वहीं हो जाता | पर 


पड़ा आर मालव तथा क्षुद्रक मिल 
"गसके। माल्यों के एक संघ ने मुल्‍्तान के प्रास उसका 
अकावला: किया. मोर एक म़ालवः सेनिक की चोटजनित 
वेरासेही, सिकन्दर-वाबुरू में मरा | क्षद्रकों ने आत्म 
,पमपंण कर दिया, अमूल्य मेंटों के साथ सिकन्दर की 
सेवा में अपने दत भेजे । एक वार हारकर भारतीय 
दम तोड़ देते थे |. सिकन्दर छोटे मोटे राज्यों को 
रह में जीतता भागे बढ़ा । सिन्ध में ब्राह्मणों ने विजित 
'जातियों को उक्सा कर उनसे फिर 
हजारों की संख्या में वे मं रे गए । 

|) ग्यारह दाइनिक तलवार के घाट उतार जाने 
*ग्रोक दाझनिकों ने उनकी मेंथा 





हक ने कदियों तुम ग्यारह 5 एक 
मरे #.... 5 ४ 
में ते मध्यस्थ तव्रनगा । वाका दस मा प्दन 


>पर का उत्तमता के क्रम से हां प्राण बंध 


करेगा |. _ 
बा! उयमता का निणय मध्यरु०" कर गा 4 कन्ट। 
रेस, प्रकार भ 

# प्रश्न-... । 

५... जवितों की संख्या अधिक है.या सृतकोंकी 

! उत्तर. हु 4 है 
हते । बिता का क्‍योंकि मृतक कर नहीं 
हे -श्न 


ञ्त्तर __ प्र मं जीव अधिक हैं था स्थल पर ? 
उवथ्यों पर क्ः योकि समुद्र स्थल 5 हद एक 





६ पैन--जानय 3५ 5 
न नस 
थे उत्तर मे सत्रसे अधिक बुद्धिमान कौन दे? 


जिसन 
ध़ा । “न मनुष्य को अपना पता नहीं लगन 
इाम्पु को बगावत करने के लिए 


"कर्म चाहता शा कि वह यदि 
ताथ आर भरे तो इज्ज़त के साथ । 
5 “न सिरजा गया--दिन या रात ? 
7 गत से एक दिन पहले । 

४ गया कुछ समझ न सका | पदछा 








के हर ' असंभव ही :उत्तर होंगे । 


+ 





पा जनवाणी 


व्यवस्था; समीक्षःविधान सभी भांशिक दृष्टि से अंस्ुत्त 


नीतिक आचरफमी कुछ उच्च 

, बार परार्ते होक़र। फ़िर 
._: ९ देखिए-स्याँचब्वी:सदी.इली 52 ता* 
की; “जीवनिय्रां:फै्क:  - 










हमले नर ७ 
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ह.गहि त॑ समझा ज़ाता था-जो किसी. देश की राजनीति में छुद्गकों से मिलपाते उसने उनका विष्वंस्त कर. दिया | 
विशिष्ट नहीं -माना-गयाए< शशियुप्त, . पुर, >आदि उन ग्रद्धिकहीं दोनों मिल गए होते: तो ग्रीकों- को कहीं 
पहले तो जान पर खेल कर ,सिकन्दर का सामना. किया. ते 














. भागने की. राह भी न मिलती और बे वहीं ढेर-हो 


पर हार जाने के: वांद उन्होंने उसकी विजयों में सहायता - गए होते । - 
की | शशिगुस्त पुरु के-विरुद्ध लड़ा, पुरु अपने मतीज्े . 7: _ ४ 


भोर कठों के विरुद्ध .। :युद्ध.नीति,का, भी मारतीयों-को. :सिकन्दर के हमले का विशेष प्रभाव भारतीयों पर 
कुछ लाभ न भ्रा.। . वे. एक त्रीत ते करके उसकी लक्षर . न्ञहीं:पड़ा । पहले तो भारतीय दूसरों से उचित्‌ अनुचित 
8: पर चलते थे परिस्थितियों में ' नचाहे जैसे परिवर्षन होते. कुछ:भी सीखने में अपनी मानहानि समझते थे दूसरे 
हि जायें । दारा के विरुद्ध अरावेला के युद में रातःमें: सिकन्दर का भारत-संपर्क भी कुछ-लंब्रा न रहा। कुल 
व्यंग था | ) ५६ ३. सिकन्दर ने अंपरे का छा उठाना ज्ोरी समझा पर उन्नीस महीने वह भारत में रह था। वह तूफ़ान की 
प्रझन-+कब तक जीना इज्ज़त से जीना है: 2४ “ एरु के विद्रद्ध जत्र कोइ चारा न रहा उरी ने झेलम, भांति जाया था. तृफ़ान की ही माँति लौट- गया। 
उत्तर--जब्र तक मनुष्य नहीं सोचता .कि अबन्‍जैी ६ त: पर अँवेरी रात में शाह चुराई। भारतीय इस पुराण, साहित्य से कद भी उसका संकेत नहीं मिलता | 
जीने से मर जाना अच्छा है +. . प्रसार की ब्रात नहीं सोच सकतेथे। उनके युद्ध के ३१७० पू८ त विन उसके आक्रमण के 
अव उप्रिक्वन्दर ने मध्यस्थ के निर्णय के लिए. उसकी तराके भी.बोझिल, भारी -और पुराने थे! रथों और सारे चिह पंजड मे सि:ः दिए! भारतीय शीघ्र इस 
ओर: द्वेखा । निर्णायक ने कह्ा-- उत्तर ,एक से. एक हाथियों का प्रयोग उनका भोंडा.होता ४7! राजा पुरु आक्रमण को नुद रए ८ + बात यह जरूर हुई कि 
त्रढ़कर हैं ।! सिकन्दर अत्यन्त ऋद्ध हुआ और -कड़ककर व पराजय विशेष. कर इस कारण हुई कि उसके हाथा भारतीयों ने झपन कड़े < यो की दुबल्ता 
कहा--तत्र तू सबसे पहले मरने को तेंबार हो. जा। हु: “सेना में ही पिछ पड़े । - भारतीय इतिहास में समझी और चाहक्प +' महायता से चंन्द्रगुप्त ने, 
निर्णायक्र बोल्य--तत्र तुम झठे साबित होगे ।' *सिकन्दर 3४ घटना दृहराई गई। जिसने उस झॉदी के >*»>न पंजाब के 'गणतन्‍्त्रों और 
उन्हें मुक्त कर उनसे रुखसत हुआ । वह बालचिस्तान राज्यों को दुईंड पड़ ४ -ॉँँति भिरते देखा था, एक 
कलर आशिक | हे कप विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी -सीमाएं 
इस हमले से स्थल का परश्चिमोत्तर व्यापार-भाग: 57 साम्राज्य के अन्तरंग में 
और प्रद्मस्त हों गया | भारठायों ने ग्रीकों से सिक्के पक "जा कार रिबासतें तत्काछ समा गईं । 
की नई|वधि सीखी । ग्रीक दर्शन का भारत को निस्सन्देह रणतस्ता री स्पतम्त्रता कुचल गेंई) परन्तु 
ज्ञान हुआ, पस्चिम ने पूर्व को जाना | ७ + नस्त काफ़ी शाक्तिमान हों गेयां। - 


परन्तु इस भारतीय पराऊवय के कारण क्या “थे १ गआालीनता को समझने ल्गे। 
जा विस्तार पूत्र में समुद्र से' 











प्रशरन+“जीवन ; भोर | मृत्यु: में . अधिकाः 
कोन हैं ? हक. . ! ; + ३3 












ब््‌ 
पर 
ठ्त 


बरद में भी बमनेक बार ये 
भआर्तोयों ने अश्वासेही सेना परःकम जोर दिया। रथों 
वा अपेक्षा घुड़सवार सेना. . अत्यधिक उ्तीढी थी। 
| युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुसार आचरण करते 
घड़सवारों को देर नहीं छगती-।- फिर सिकन्दरका सेन्‍्य- 
संचालन महलपूर्ण और असाधारुण था । उसकी जोड़ 
श्घा का एक भी सेनापति भारतीयों के यास न था । 
को ख़तरें में डाल कर युद्ध के पत्येक क्षत्र म॑ पहुंच 
जाना तो. उसके लिए साधारण: वात थी ही, उसकी 
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उस- भारतीय सा 





शिथिलंता, रुमस्या “की 
पारस्परिक विद्वेष, अकम्ष्यता, | न युद् खत मे जद से 
(लता को -नः समझ सकने की इक्ती | 'भाश्वीय जीवन-5 प्रत्नतन्न मर्ति' भी असाम्राज्य:ल्यी |: थुड की बदली हेकर पश्चिम में सन्‍दन्द तक था। : उससे अत 
ै गठन प्र जोर देता था ।. उम्रकी. वृ्ण- प-स्वतियों में अत्यन्त झीघता-से. वह नाति निर्णय, कोई, अन्य साम्राज्य 5 लोहा बजा सकता :था। 
सदा खन्‍्डशन्स :-] था और जिजली की भाँति. वह -झलावधान शत्र सिकन्दर के ++मपिजारी के अभाक -में उसका 


जा ट्रव्ता-था ! अनेक बार हरा हुआ नदान उसने विज्ञोल्ल साम्राउ्य उसके नमायतियों में बैंट  गेया था | 


ने पर 
थ_। राजनीतिकःसंग्रठन भी इठा १४ कि आज कक. प | कर्मी और ,तीहत: +केल्बल- पर जात हिया।।.... मिखे:का राय नाम: ह* मिला था, सीरिया आ 
नल कर व्रक्ि# उपट के और राज्यों:ःमें मय ओर क्षुद्रकों नेः जब सदियों? का वमनत्य भुलाकर सिल्यूकस्‌ का । [नप्र रस का अतिस्पर्धी अन्तिमोनसं -था 
सं फल, प्रमाणित; ह हुए, । हि ज्यों और राज़- 7 ८ ह न दात्र, के . सम्मुख सभ्मिलित . भक्ति प्रर्दा जिससे उतवा निम्स्त- » चंल्ता रहा था ।-उसे बुरी 
तो संबष चलता ह्ी था. हू 5 संबर्ष औ। रोज :.. ाह्दी, सिकन्दर ने... उसछभद्नानक ठंकट को झठ तरह हरा का; । चन |मिल्य ।- सिल्यूकस 
तन्त्रों में भी प्ररुस्यरिक,स्पवा 2 लिंब्ा। माल्य और क्षुद्रक/सेदाएं नर जुने के. के सुविद्ित हास्य + द्धा्य की पूर्वी सीमा घन्‍्द्रगुप्त 


भाँ; 
छिए एक दूसरे की ओर ब्रढ़ रहीं .गीं.।. प-स्थिति भाप 
कर विकन्दर ने.विदृयुत्‌ःः यर्तिः-क्े।म्रालव गाँवों ओर 


नगसें पर - हमलाशकियां और इसके पूर्व कि मालव 


बिका न था ।-एक़ 
फिर विजर्या के विरुद्ध आचरण 
इॉतिहासकारः प्लूतकत्व» 


के मागध साम्राज्य > समनान्‍्तर दौड़ती थी.) जबःउसे 

औत्र/से कुछ फसत मसला उसने भारत की ओरः रुख 

कियाँ॥ सिकन्दर वी यज्ञाव विजय के -समय7 सिल्यूकस 
कम हे 


्ः ४ 32.3] 
डः ५ आर अं 





































































उसका उत्तर" 
उसका पंजात्र 


द्वारयवहु तृताय के साम्राज्य का भी 
प्राधिकारी था. और दारयब्रह वृतीय के साम्राज्य में 
* >'गान्धार, कम्बोज तथा सिन्‍्ध 
भी करदायी रह चुके ये। साथ ही सिल्यूकस का अपना 
प्राज्य भी:इस' समये:संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य 
इस: कारण भी उसकी महताकांक्षा अर्सीम थी । 
/* इई5 पू० के छगमग उसने अपने ने तो पर 
रर से अधिकार करने.के लिए भारत पर 





चढ़ाइ का | 


; कं ड “ साम्राज्यों की सेनाएं सीमायान्त पर कहां 
राई | 

पर इस समय भारत सिकन्द्रर ओर पुर का भारत 
॥। उसकी सीमा पर अब न तो बदिंगुम थे, न 
म्भ्री ने पुरु। उसका अचल पाहर चअन्द्रगम उसकी 


॥॥ के 
! में सतत जागरूक था। संसार का सप्रतिम 
विष्णुगुत्त चाणक्य तन उसके चिन्तन 


|! था ।.. टककरें जो हुईं तो तिल्यू+-* सुंदर 


रद का सा 
| 
! उसने देखा प्रासा पछट चक्ा था भगत अच 
ते हे 
£, सशक्त. उसकी तेना का. संचालन 


३ ४८. 


द्र्ग ४ 
पतसा वीर ओर चतुर सनापति करता था जाँ 
मरिकशेल्ली. से भी अनभिज्ञ न था। हार इतनी 


कि कि मिंल्यूकस ने छाचार होकर सम्धि की जो 
के विजेता के लाम की था | तदनुसार हराल 


जिया ( कन्घार ), बदूचिस्तान और द्न्दिकुश 
के प्रान्त  चन्द्रगुत के हाथ 


लग । अब 

बा सीमा हिन्द्रकश | तक फल गई, 
गर भी शामिल कम्त्रोज ( वृदख्यशाँ | ओर 
बसी योर हे इसके अतिरिक्त चस्ट्रगष्त को 
8 एक राजकन्या भी गेट म॑ मिली 
है बाद को है: 2. कं ने विवाद कर लिया । 
बेत प्तिइनदी को हा से चन्द्रगा्त न अपने 
.। अन्तिगोन के ह्यथा किन्क ञ के अपने 
तने हि विरुद्ध उचित उपयाग कर 
है वफ़ेकि उनसे युद्ध जीते भी था 


झा जमा चन्द्रगुंप्त ने सि यूकत के विरुद्ध 
उपयोग किया आ। _ समय 





जनवाणणी 
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| अकक्‍द्वर ।-० 
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भारत. म॑ न. नेतृत्व, का अमावःझ्रा | न सं 

का, न उचित मंत्रणाः:- औरूए्नःपरामझ - का 
7 खाक का स्वत . 

तीसरी सदी ई० पू० के: मध्य - सीरियक-, साम्रा 

कुछ कमजोर पड़॒ गया > उसह़ंसाम्राज्य - में - अनेक 

जातियों का निवास था। उनकी महत्वाकांक्षा एँ विधि 

थीं। उनको एक डोर, में ब्रॉध रखना बड़ी शक्ति और 


उसकी- अपनी सेघा: और वाहुवलफसेत स््षाक्की 

पक केज्समय|ज़क बह सरक्षित: रहा परत सदी क 
बीड़ नी ति:मपूता डी के उसके - पलन्तू-इनिर्म 
जुक़े थे श्रीए 














चतुराई का काम था । अन्तियोक उम्र; पैतृक . विशा परे परेशानियों. 
के हा. शाम /््0 ५ 
साम्राज्य को न सम्दाल सका.। दो बड़े: सूबे: पार्थि तो चुप रहे, और- 





५ थ 


ओर बेक्ट्रिवा (वाख्त्री, बह्वीक) उसके हाथ से 
निकल गए । पार्थिया की स्वतंत्रता जन-आन्दोलन का- 
परिणाम था, बेंक्ट्रिया का यूनानी झासक का विद्रोह |: 
इसके प्रथम स्वतंत्र शासक दियोदोतस्‌ प्रथम के बिपयू 
में हम कुछ नहीं जानते परन्ठु उसका पुत्र दियोशतस- 
द्वितीय सोलिउक के चंगुल से सर्वथा बाहर हो गया । 


मरते ही: दोनों सजग हुए । अशोक के. मरते -ही 
के अनेक साम्राज्य विश्शखल हो गए. और- काबुछ 
हिन्दकुश पवत॒ प्रदशोां मे सूभागसेन स्वतंत्र हो गया 
प्रेमीर और कम्बोज वेविट्रियन ग्रीकों ने हड़प लिया | 
अन्तियोकस जत्र युथिदेमों के विरुद्ध विफल प्रयत्न 
ज हुआ तब लोटते लीटते उसने नी बहती गंगा में हाथ 
परन्तु वैक्टिया में राजनीति का रुख एक बार ओर हा धो लेना निश्चित किया । भारत वेचारा देश .था 
ब्रदलछा और युथिदेमों नामक एक. वीर घुमक्कड़ ने .... | अरदधित । हिन्दूकुश डॉक उसने सुमागसेन पर 
दियोदोतस को मार कर इस वक्ष्‌नद की उर्बर आमण किया । सुभागसेन ने न तो अन्तियोकस 
प्रसबिनी भूमि पर कब्जा कर लिया । इसी रूमयः से लड़ने की शक्ति थी, न उसे 3 के -अंपहरणं 
सीरियक सम्राट अन्तियोकस्‌ विद्रोही बैक्ट्रिया को फिर १ विशेष दुख था| के आत्मसमर्षणं कर दिया।: 
से सर करने पूर्व की ओर चला: एक लंबे भरते तकः सिद्धान्ततः काबुल की घाटी सीरियक साम्राज्य का प्रोन्‍्त 


वह वहाँ के नगरों का घेरा' डाले पंढ़ां रहा, पर कुछ हो अर वन गया | परन्ठ उसे रखने की न तो अन्तियोकंस की' 
वह वह 
न सका | युथिदेमों और उसके पुंत्रे दोऩों उत्कंट लड़ाके 


इच्छा थी न शक्ति | वह तो डेक़िट्राया में अपनी 'छांज 
थे और उन्होंने अन्तियोकंस 'के छक्‍्कें"छुड़ा दिए। मं की झेप मियने आया था उसके लिये इतना बहुत था । 
अन्त में हे धिदेमो के पुत्र देमित्रियेस कीः कुशलता से वह लछोट गया । पर उसके इस आचरण ने भारंतं कीं 
दोनों में रा हु और अन्तियोकेस नें युथिदेमों का: राजनीतिक परिस्थिति में एक विशेषता. पैदा, करदी | 
दु का था 

ब्रैक्टिया पए स्वतंत्र अधिकार स्वीकार किया | सेलिउकी ४ 

सम्राट ने देमित्रियस की कुशलता देख उसे अपनी 


कन्या भी: व्याह दी । न्क्की ८ ; 
फिर वह भारत की ओर मुड़ान :मारंत:अशाक की 


अत्यु के बाद फिर असावधान हो गया थांः। वास्तत्र मे 
राजनीतिक संगठन, यूझ और चा्ें | अधिकतर अर्थ: 
शास्त्रों में थीं उनका प्रयोग में विधटन ब्रहुत. कम होता 
था | शासन से जनता का कोई संत्रन्घः न॑ था | वह 
जान बूझकर उससे दूर रखी गई | इससे विजयों ओर 
पराजयों से उसका कोई संबन्ध न॑- थी (- .जनत्न को 

प्रंतिभावान्‌ सम्राट शक्ति औरः सूुझ के: शासनःसूत्र का 
परिचालन करता, शासन सुस्थिर, होता; फिर; उसके 


कसर- जी: 





५ किम, 


- की राह दिखादी ओर जिस भानानी ले सुमा' 
आत्मसमपंण किया थ्या उससे भारत विजय का काॉ-कार्य 
अत्यन्त सरल जान पड़ा । फिर तो बेक्ट्रिय-गीक हमलों 
का ऐसा ,ताँता छगा कि भारत की सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था सबंथा विनष्ट हो गई, जिससे प्राय 
तो वर्षा तक भारत के एक बड़े ३ ; 


(66 


43325 55323 








४ के ज्ाक्रमण और- विजय ने. भारतीय नतिक >न्यूवस्या, 
का खोख़ल़ापन प्रस्राणितू; कर;दिया.! ै ७ 







































” जन्द्रगुप्त के बाद. कुछ काल भारत विदेशी हमलीं से 


«भारतीय रूपान्तर 'दिमितः था जैसा समकालीन सहा- 


युथिदेमों की मृत्यु के वाद उसका पुत्र देमित्रियंस 


. . बाख्त्री का राज़ा हुआ | बह सत्यन्त महत्वाकांक्षी था 
आर उसने शासन की वांग डोर लेते ही भारत की 


ओर भपनी नज़र डांली । सिकन्दर उसका भांदर्श था 
भर उसने उसके विजित  प्रान्तों के परे उस विशाल शाल' 
देश के हृदय तक चोट करने का निश्चय किया | १९० ई० 


. ए४ से पहले ही 'आक्रंमण में उसका सहायक उसका 


पनापति जार जामाता मिनान्दर था, जिसका नाम प्राचीन 
भारतीय राजनीति और धार्मिक इतिब्रत्त में अमर हो 
गया है । 


भारत का अवस्था इस काछ दयनीय थी। नर्मदा 
के दाक्षण म आंध्र-सातवाहनों का सुविस्तत साम्राज्य 
था! पृ में आसमुद्र कलिंग के हृपति जैन पर्मानुयायी 
चांद्वशाय ब्राह्मण खारवेल का साम्राज्य था जो कमी- 
सातवाहनी पर पिछ पड़ता, कर्मी दुर्गल मगध पर ! सगध 
पर एक वार वह सफलतापूर्वक चढ़ भी दोड़ा था | ये 
दाना ब्राह्मण-साम्राज्य सबल थे परन्तु उनकी सरमर्मी 
पूवं ओर दक्षिण तक सीमित थी | सारा उत्तर और 
ध्य भारत पिछल मांयों के अधिकार में था जो.जैन 
अथवा वीद्ध थे! मोयों के जेन और बौद्ध धर्मावलंबन- 
तथा ब्राह्मणों से संप्रष ने देश को कायर और अक्षम कर 
दिया था। अन्त्य क्षम्राट बृहद्रथ का चोथा पूवज 
शाल्यूक़ माय कट्टर जेन था। अपने साम्राज्य को 
उसने धम के नाम पर ल्हू छह्ाान कर दिया। काठिया- 
वाड़ जार गुजरात में उसने अन्य मतावलूंबियों को 
इस कंदर जबरदस्ती जैन बनाया कि प्रजा त्राहिं त्राहि 
कर उठी । इसी समय देमित्रियस ने मौंका देख कर 
भारत पर हमला किया। शालिशक का 'शासन 
इतना कष्टकर और असह्य हो गया था और 
जनता इतना अक्रिय हो गई थी कि उसने बजाय 
डस शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के विदेशी को 
आमंत्रित किया ओर उसे अपना त्राता समझ 'धममीढ' 
( धमंमित्र ) कह कर संबोधित किया । -शार्मी संहिता- के 
युगपुराण म॑ जहाँ इस हभले का जिक्र है देमित्रियस 
का नाम “'धममात' लिखा. मिलता. है, यद्यपि उसका 


<: 








जल तल जज 35 





_ ने देखा; भारतीय , व्यवस्था नितान्त 
ई है और आक्रसण करतें ही कुचल 
सने तत्काल हमला क्या. काबुल के दक्षिण 
अपनी सेना -के . दो. भांग किए। एक को 


सांकेत की राह से मगध की ओर बढ़ने 
का दी, दूसरा स्वयं लेकर राजपूंताने की राह 
मझमिका ( चित्तीर के पास की नगरी ) होता हुआ 
पेंटी | उधर से उसका जाना केवल इसीलिए उचित 
उसका जआक्रमण-नीति का एकांश था 
भौर दोनों. की यह दोरुखी कूच मगध के 
पयलिपुत्र पर एक साथ दो ओर से चोट करने वाली 
इसलिए भी कि . गुजरात, काठियावाड़ और 
शालिय्यिक की दमननीति से अत्यधिक जर्जर हो 
(: वहाँ आक्रमक को सहायता और साधंवाद 
दोंनों। मिलते; साथही वहाँ की. जनता वे 
के. कारण :उस ,भूभाग का आसानी से 
हो जाना अधिक संभावित था | 

फोर सिनान्दर अपनी सेना:लिए.. मथुरा, और साकेत 
रु देशिवरियस जीतता पाटलिपुत्र. जा ' धमका | स्वयं 
भी वायुवेग से मध्यमिकां आंदि विजय 
में प्रविष्ट हुआ । मौर्य साम्राज्य 
विच्छित्त हो गए, छोकघर्म अव्यवस्थित | 
अल्ओण है कि इस “दुष्ट विक्रान्त यवनों' के 
: परे विषय ( प्रान्त ) आकु्' हो गए 
“पजा-) विनष्ट । सर्वत्र झद्रों की तू्ती बोल 
'्बोह्गादि ३ द्विज भी झूद्गवत्‌ आच्रण करने लगे | 
. अपने समसामयिक  “महामाष्य 

किया--“अरुणद्‌ यवन 
ध्यमिकाम्‌” । परन्तु युगपुराण 

यवन - बहुत काल तक मध्यदेश 
ध्यदेशेन स्थास्यन्ति : यवना 
| स्वयं उनके घर में घोर युद्ध छिट्ट 





के! अरणद्‌ यवनों मध्यमिक 


बोर युद्धं परम दारुणम्‌ | 























धअक्टूबर । हमलें5% *%:. 
] रु २2-22 ७४४+०+>>>>->> 
युक्रेतिद नाम कें-एंकःयवन वीर नेःदेमित्रियस कं रूप में अपनी प्रश्र्ति की. पक्तियूँ[- कुछ: झुठे: ,तारों..... मौर्य; ामाज्य के पतन से, जो. शक्ति, | 


वेक्ट्यन गद्दी कोपउसकी अनुपस्थिति में सूनी 
स्वायच कर डियाताप्देमित्वियंस नेःजवब यह सन्देश: 





द/चमका लेनी ही :काफ़ी:समझी ||->वह- अपनी: यशः 'पिम-राजुयों;को- दवाएं हुई थी वह स्वयं नष्ट 
ता आ निर्माण कर रहा।था -जबू-भारत; की शोषित जिसके फिर एक वार जन-सत्ता गणों की पूर 
शत्रता विदेशी आतंक से--कुंचछ कर:खून उगछ रही. राजपूताना:ं कोठियावाड़ में प्रतिष्ठा हुई ।.5: 
0, जब अन्न के स्थान, पर: उद्वरा: सनातन भूमि रक्त ऊँगिन्दरतेया भालव फिर डे कक हि 
बुमन कर रही थी। चाणक्य और चन्द्रगुप्त की 
बोध।यन ओर आपस्तम्ब की आँखें स्वर्ग से जो हर कलिए पलिंति में झक्तिम राजनीतिक - 
डाल रहा होंगी; उन्हीं के राजनी तिकं केन्द्रीकरण गह क्षेत्र लेदापत ५... आह्मण सहसीक क्‍ 
आर ठामाजिक खण्डीकरण का तो यह परिणाम था ५०८ तप अपन या । भारत में ब्राहमंग-क्षजिय क्‍ 
है लड़ शोर वाधाजय और कप से. के “रोग कद ५ चलता आया था। काहान्तर सें 
गम क्ष्तिर गए और विरक्त उदोसीन जनता चुपचाप क्षचिय आर 5 ताक्षण मंत्रियों की सहायता 
रखती द्रप्रि उसकी विरक्ति अथवा उदासीनता लनियता ब्राह्मण चाणक्य के हे कर [ निरी क्र बा 
क्रमग-जनित दुःखों से उनकी रक्षा न कर सकी। छाया में उसने फिर साँस लो। परन्तु शीघ्र हि 


णृ बाख्त्रा ख्त्र [ऊ पुन पर 
त्‌ ग््ह व यु के कार /। र |। अपन & र य दाम त्रियल 4 प्राकस भारत 
















मगध की ओर बढ़ा “अब तक देमित्रियस पार्ट 
और मगध छोड़ चुकां था| खारवेल परन्तु बढ़ता 
ओर उसने कुचले पॉंयलिपुत्र से मनमाना धन 
ओर तीर्थंकर की वह मूति , जिसे नन्‍्दराज कभी 

उठा ले गया था, जो कलिंग पर मगध की 


की छाप सी थी, फिर से कलिंग ले आया | देमि 





































































के गर्थ प्रयत्त॒ करने स्वदेश हक ओर लोग भे 5: देनेत्रियस लाटा परन्तु य॒क्रेतिद उसे सबल पड़ा । 
अभिलेख 
ख़ारवेल सुविधा देख अपने ह गर्के पे वह अपना राज्य न छोय. सका : वह 
तर नया दिमितः का उसके आक्रमण भय से मंग पं शा पना ८ 8 थे ३5 5 या तो बौद्ध ये या जैन । बदि राजकाओं में वे जागरूक 
म्न्सु पंशवि जब शाटिशक दहि जत का ३. रहते तो उनके अत्याचार का दुब्ल्ता, उनकी - 
लिखवाने से न चूका । और कर 2 राज्य “दइ किए ! काविशी ( काफ़िरिस्तान ) उन्‍्क्र. शोषण-नीति उनकी विल्यसिता प्रजा को शायद सह्य 
जपू' ब् गुजरात ओर ष्ट्‌ मे है “वद्ग टट के ४ तक्षशिला & शाकूल ग्रेट की कि । ह्य 
राजपूताने, गुजरा दर कर कलह व (पशावर). तक्षशिला, शाकूल ( स्यालकोंट ) में. हो जाती ५ छू उसके अभाव में इन दुर्बलताओं ने 
स्वधमि यों, जैनों पर बलात्कार हे अनेक दवन-राज्य खड़े.हुएं । देमित्रियस ने यूथिदेमिया विशाल और व्यायक रूप धारणे 
वेल हिल्म तक न॑ था | मारतीय राजाओं की न दि नगरों का निर्माण.कियां। - यवंन और . हिन्दू बसन्तोष मढ़क उठा। आा हा गा) गली का 
श नये ग उसः 
निस्संदेह स्वार्थपरक थी 4. अपने ही राजाओं के साथ साय रहने लगे । यवनों के : स्वतंत्र - नगर भी. थे खूब उठाया |. पढ़यन्त्र के झगवग ने उससे छाम-ओी 
“4४ दा चन्द्र हल 
उनकी दिग्विजय भी थी, अखमेघ भी था| हिन्दू नगरों में तंत्र यवनः मुहल्ले-भी जहाँ: ओऔीक बह के पुरोहित-कुलीय 7ठ् थ अन्त्य मौर्य सपना 
४ काव्य 'उर्ल/तिज़', 'ईलियद' पढ़े जाते थे, अफ़ल्ादूँ: कर्णबार गण 2 सनाप्रति पुष्यमित्र झुंग और 
प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व न था। आं के दर्शन तिचारे जाते-ये, इस्काइलत्त, मिनान्द्र ... * रचयिता महि पतखंलिल। 
हे उस राजा" का काम था ले जाते थे | इस सौ वर्षो;से ग्रीक को आध कव्य--पजारक्षण के नाम पर ड्ह्क्र्य 
कारी से भिड़ना केवल हो गंध के नाटक खल ज णज्तन अविश-डुबछ' ( राजा प्रजारंजन ओर रक्षण-की 
क्रान्त था । देश में इतनों बुढ़ी उधलशयुथल * । कार य जीवन के अनेक क्षेत्रों को::प्रभावित ; किया । अपने अभिषेक के सम 
ध करते सिंकन्दर को. पग-प्ग पर : शन, ज्यातिष, : मुद्राओं,:व्यापारू-:-राज़ेन्नीति, -' सपू्ति हे 2 किया करतामिड 
जिस पंजाब को सर करते . सि नी से अंक आ0 ज़िसकी-अपूर्ति से: वद॒ सिद्धान्तत अपनी गद्नी से 
लड़ना पढ़ा था, यद्यपि उसने. विशाल ईर हर हित्य, कला सत्र को । मूर्तिकलाः में-तो उनकी: टेक्नीक :ईटाया- जा सकता था.) कह सर खुले मैदान में सेना 
केवल कुछ- ठोकरों से चूर-.चूर.कर दिया था,- एक झली ही .चल पड़ी--जो:-आज:भी :गान्धोर- के सामने उसका बध कर दिया | 





































पंजाब को रौंदते .चन्द्रगुप्त और हब की ली? के नाम ते विख्यात है.।. इसी-काल - पौछिश अब उसने मदझंध की गद्दी पर खथ॑ आरूढ़ हो 
साम्राज्य के हृदयं पथ हि; पा झ्ञीर रोनक' तिद्धान्तों के नाम से .ग्रीक, ज्योतिष ने ब्राह्मण विधि विधान फिर से प्रचलित किए । यज्ञोनष्ठोन 

वेंल अपनी जगह से हिला भ फिर छोटे/ वर्ष-घर्म की प्रतिष्ठा हुई । 
परन्तु न खार न 2 मार ली ; . ष्ठ मनुस्मृति 
वाहन हिले ! और यह विंप्लेव हराकर से दा लाभ हुए। एक 


:ऊछ में, लिखी गुईं और उसने प्रशनजित गहस्थों, अमन. 
:और बीच के अराजक विप्लव में उठे छू के विरुद्ध 
| स्वयं पुष्यमित्र ने दो-दो अ 
का विरुद 'द्विर्श्वमेघयायी”. 


इसे युगपुराण ने युगान्तर्र और युगों का सन्धि | था १८ गई :- पहले ही . से 


कहा । यह आक्रमर्ण 7 अहम, कि न हल 
पूर्णदया संयोजित था अ पा ः 

पश्चिमी समुद्र तक॑सारें. उत्तर, मारत और हक. 

- उसकी: - प्रतिक्रिया 

पर पढ़ा था। लारबेंड' 

























वीः घोद्ध 'जैन* ही” हुए । 
परमर्शो->बोद्ध संघारामों 


कर्वविनाओ करने पर सन्नद्ध हुए। 
में*इस : काल देमित्रियस का 
सकेंदार/ सेनॉयति: और 'जामाता भिनान्दर रा | 
उप था बौद्ध दोहनिक  नांगसेन के प्रभाव से वह 
कि ; गन था। उसने राजनीति में थ | 
परम हर अकमण चौद्धों ने 'उसे धर्म द्रोहीव्राह्मण 
ः करने “को उकताया 
किए मित्रोन्द्र दूरदर्शी था वह बौद्धवर्र में दीक्षित इर्स 
हुआ था कि देमित्रियंस के जीते मगध शो कि 
हे स्वोयच् करले और वह जानता था कि 2द्ध परि- 
पके उसके थे जनता को एक विज्ञाल समुदाय इस 
| 'परहगे विद्ेपी मे होगी. ३ करे क्षत्रिय जो ८ केवल 
'ुँथी किन परन थुद्ध|में जिनकी विशेष क्षति भी 
न्दर पूककों और बढ़ा, परन्तठ मगध की 
२००४ निक्किय जैन-बौद्धक्षत्रिय के हाथ में न 
शु 5 ज्ाह्मण केंहांथ में थौसजो बज्ञ में पद्म काटता 










“खैनकीं, कुछ चोटें हुई 
फिर, पश्चिंम रण छोड़ भागा 


हैँ त्रांद्ध व्रिह्ार उसने 
जकल पहुँच 
के देगा 


जनेवाणी 


























हट १: 3॥ कई हू? के: बीच 
पुएदूट शपड़े।)८वहां कार: 


भाप्लावन में ड्ब गया-| शक अद्र:द्धन्लिण:पश्चिम: प्रिया: 







जुल>जिस) माल्वःगण: ने: कम्री:झिकन्द्र- की. राह रोकी - 
ओरुखुड़े | पार्थव राजाओं के साथ अनेक हारजज्लीतों उड्ली। वहु/कुछ- काल बाद पंज़ाक छोड़: दक्षिण की भर 
हए.बाद मज्ददात द्वितीय ने उन्हें हरा कर पूर्व की:ओरु- तल्मा | प्रायः १५०-१०० ई० हम मालवों-की 
7४ दिया. | . उनके सामने काबुल की घार्टी में हिन्दबी - -उनके नए. आवास पवी राजपूताना-में, प्रतिष्ति पाते रन 
/ पा हो था, इससे वे सीस्तान या शकस्तान-में इसी समय शक्कों का भारत पर - भाक्रंमण हुआ जिनके 
करार 7? कन्दह्यर ओर बद्च्रिस - 
ने काशीपुत्र भागभद्र (जों ओद्रक अथवा, / वें सिन्धु-देश में उतरे जिसे तब ओम मर सास आह + 
रे जिसे हिन्दू शकद्वीप ओर ग्रीक गौर अवन्ती पर अधिकार कर लिया था । माल 
इन्डो-सीथिया कहते थे । भारत में झक्कों का आगमन और दक्षिण की ओर बढ़े | ५८ ई० प के आ हि 
० ० 0 के | 
र्प 8 * मे है है के डुआ। कालकाचार्य “अजमेर के पीछे से निकलकर अवन्ती की ओर बे 
, उन्हें यहा लाते या न छाते, भारत उनका अनिवार्य जहाँ: उन्हें विदेशी शक्कों से लोहा लेना पढ़ा । छड़ाई 
है? लक्ष्य था ओर परिस्थितियों के संयोग से उनको यहां _ जरा जम कर हुई क्‍योंकि एक आर तो स्वतंत्रता प्रिय 
रे ई हे 
/ आना ही था | मालव थे दूसरी ओर अवन्ती के-शक जो मज़्दात द्वितीय 
१: काल्काचाय-कथानक' के अनुसार कालक़ 'सगकुल' के क्रोध से भागे हुए थे ् 
* पे म हु । भारत से बाह हें मृत्यु 
हैः जाकर ३/फ्रों को 'हिन्दुगदेश' ( उज्जेन ) छांए। शक 'का सामना था इसलिए जान पर खेल कर वे मालवों से 
| उसके पीछे चलते हुए सिन्धुनद को पार कर सुझद्ध छड़े। फिर भी हार उन्हीं की हुई । माल्य 
अन्तिम सम्राट देवभूति। झ्रद्ठीड़ ह (सोराष्ट्र) में प्रविष्ट हुए। 'सगकुछ' का एक समान हुए भोर उनके मुखिया के नाम -पर इस मा 
अतिस्रीत्गरत' “अनंग्रफ़श: तक कान 73 ह अधिपति था 'साहानुसाहि” | ख्यं 'सगकुछ' अनेक स्सोरक स्वरूप जो संवत्‌ चलाया हा कक 
अमात्य वसुदेव ने सम्राट हाफ ढक, साहियों में विभक्त था। जब मज़्ददात शक्तिमान हो विक्रम” अथवा 'मालव” संवत्‌ पड़ो । हल 
$ गया तत्र उसने अपने पूर्वज आर्बज्ञान का शकों से बदला के नाम पर अवन्ती का नाम भी मिल ले 
+ ॥॥ पड़े गे 
लेना चाह्य |“ उसने सात्तियों या 'सगकुल' के पाए: यहाँ से निकाले जाने पर कुछ झक संभवतः म॑ 
दूत द्वारा आज्ञा भुजी कि शकों के सारे सरदार. यदि गए, कुछ अपनी पुरानी भूमि सिन्धु देश थुरा चले 
अपने कुल और बन्धुबान्धवों का विनाश न चांहतेंहों क्यो ओर बंढ़ गए। इनके मतिरिक्त हल 
उनके 
तो आत्महत्या करंलें, वरन्‌ उन्हें युद्ध करना पल और शाराएँ निरन्तर जाती रहीं। उन्होंने. देश पर गह 
हारने पर पह उनका स्वनाशः कर देगा-। “ संगंबल कक पशाप छोड़ा. क्योंकि देश के साथ उनका कं 
इस पर बड़ा व्याकुल हआा * गेध से. ५३ 5 डे 
ड््‌ 72%) कु ह है काल के अनुरोध से .. सम्बन्ध बना रहा था ओर उनके बांद ते अधि े 
वे उज्जयिनी 
६९ भर में भा बसे । - सिन्धुनद को पार-करते हीं हडुत पर थुगों तक झासन किया वह -कुषाण-जाति भी 
» वें सुराष्ट्र (काठियावाड़) के स्वामी बन गए। अबन्ती विदेशी थी। झक्ों ने भारत पर पाँ केन्द्री 
है. क.रापन का यह प्रथम युग छगभंग १०० ई० पू०* तझशिल्ा, मथुरा उज्जयिनी और हा 2 
$ ओर ५८ ई० पू० के वीच था, प्रायः सभी ग्रमाणों से किया ।-« अन्त में इनके पश्चिमी: साम्राज्य ह के है 
# शर्कों द्वारा उजयिनी की विजय छग॒भग १०० ई० पू० क्े्भाक़मण और आभीर इंस्वरठ चमह हों 
रु ल़ाकांक्षा 
के । ये > है 8० 
4 : के हुईं । ओर वे -प्रथम युगीय “शक ही प्रमाणतः  केक्तोड़ः दियरा। ये आभीर ;भी; इसी काल: बाहर से 
* माल्वां से: मथुरा के झुंगों ;के उत्तराधिकारी, हुए. युग औआए:थे और अमारतीय थे | ड्ाकों के जिए ,आकमण 
. पुराण झंकों की. उज्जयित्री-ब्रिज़ग्र से कुछ; ही खाद प्रायः ७>के भारत पर गहरा प्रभाव जड़ा 5 
प्रथम शतोःई० पूं० क्रेच्उत्तेराध[म्रेंज़िखा गंयः का०मोर अतक कर | 


हे 









॥ 3 5 छः 


कर दी । इंसी का ' यंहं 



























राजदूत भेजा जिसने विष्णु की पूजा. 
नामक स्तंभ खड़ा किया, जो आज मं 
खड़ा है । पुष्यमित्र के समय में फ़िर 5 
के शासन काल की भांति शक्ति -भ्नाएछ 






























झुंग भी . कालन्तर में; 




























कर स्वयं झुंग-सिंहसनः 
( देवभूतिं ते शुंगराजाने: व्यसनिल तस्मेा 
वसुदेवनामोतं निहत्य- स्वंयमवर्नी: +भोश्ष्यंति फू 
पुराण ; / अंदिल्लीसंगरतमनंग्रंपरवेंश 
वस॒देवो  देवभूतिदांतीरदुहित्राः दिवीव्यंक्ननया: वीक 
वितमकारंयत्‌ --हँषप्च॑रितः) । थ 
का ब्राह्मण था इस वश*में चारर 
इसी काल शर्को को आक्रमण हुआ 
बौद्धों ने ब्राह्म॑णीके विदद्ध दे 8 
निमन्त्रित किया था; उँती प्रकार अंतर) 



































































चारागाहों? 


न जे मर 












७:६४ 


'8). [0260 0५ 6€(१3007/ 


807.) 
डर, 











उसका वर्णन >गार्गॉसंहिता का थुगपुराण इस 
करता- है? 5 के 
व: लोहिताक्ष-ज्पम्छाट ( अम्नाट ) नाम का 
 धनुमूल ( धनुः के बंछ ) से अत्यन्त शैक्तिमान 
गा/ः और पुष्य-नाम धारण करेगा | रिक्त नगर 
पुत्र ) को वे सर्वथा' आक्रान्त कर छेंगे। वे 
शक सरदार ) अर्थ छोडप और बलवान होंगे। 
विदेशी (लंड) लोहिताक्ष अम्लाट रक्ततर्ण 
धारण कर निरीहं प्रजा को क्लेश देगा | पूर्व- 
की अधोगामी कर वह चत॒वर्णों को नष्ट कर देगा | 
'ऐेशक्ष अम्लाट मी अपने वान्धवों के साथ नाश 
शी होगा | ह 
फिर विकुयशस नामक अत्राह्मण लोक में प्रसिद्ध 
उसका शासन मी दुष्ट और अनुचित होगा | 
उस सुदारुण युद्धकार के अन्त में वसुधा छत्य 
गी और उसमें. नारियों की संख्या अत्यन्त 
पगी। करों में हल धारण कर स्त्रियाँ कृषि कार्य 
और उदुषों के .अमाव में नारियाँ ही राणक्षेत्र 
रण करेंगी ।..उस समय दस-दस बीस-बीस- 
जात नर को बरेंगी। सभी पर्वों और 
».. भर पुरुषों की संख्या - अत्यन्त क्षीण 
हर स्त्रियों के ही, झण्ड दीखेंगे, यह निश्चित 
.। “_प को जहाँ-तहाँ देखकर “आश्चर्य !! 
ही 382 पर्मो. और नंगरों में सारे व्यवहार 
बाजी वीर ( वचे-खुचे डाचारी से ) 
7 अरशहस्थ प्रतरजित होंगे । 
कर पक कट ए शक प्रजा को आचार 
-पम करनें पर बाध्य करेंगे । ऐसा सुना 
जप भाग . शक तलवार के 
का, (रे ( घन ) संख्या 
भाय॑ धर्मी और “अनार्य दोनों नराधम हो 







चार. और ए३ वि हद 
मिन्नता लेंस के हो जायेंगे इसमें संशय 







ी जय नीच (लिए मिल ड 

और जे । नीच, मिश्षुक संसार में चीरः औरे 

बेड खा करेंगेकट-...० 
33922 हें आवश्यकता नहीं।!ः- यह 


. 7 #]ह. 


वैश्य, झूद्र इस युगान्त में . 


मित्रता नारी के लिए. होगी और - नर पाखण्डः 
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उसने “खुत्न', यारकन्द “आदि' जीत: लिया; पार्यव 


जीता और बौद्ध मिक्ष, दार्शनिक और: कविः 

>बलपूवंक कश्मीर ले आया |! कश्मीर 
ध घाटी उसने. पहले ही जीत ली थी। जहाँ 
तैंक इतिहास को ज्ञात है उसकी विजयों के विरुद्ध भी देश 
के विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई | उसकी मद्राओं पर अनेक 
कें:देवताउत्कीण हैं । परन्तु विशेष झुकाव उसका 
धमकी ओर था और उसके प्रचार और सेवा 
काफ़ी परिश्रम भी किया । उसने पाश्वे की सलाह 
पे श्रीनगर में चोथी बौद्ध संगीति भी बुलाई, 
जिसकी . कार्यवाही दार्शनिक वसुमित्र की अध्यक्षता 
7 और: उसकी अनुपस्थिति में अश्वघोष की 
अध्यक्षता, में हुई । उसीकी संरक्षता में महायान 
संप्रदाय की भो उत्पत्ति हुई ओर बुद्ध की प्रथम प्रतिमा 
बनी । भारतीय मास्कर्य की एक विद्वि४ झली का नाम काला- 
तर में कुषाण-शेली ही पड़ गया । कनिष्क के पश्चगत्य 
कालीन उचराघिकारा तो पूर्णतः हिन्दू हो गए और 
सदैव आंदि नाम रखने लगे, शिव की उपासना करने 


चोट ने हिन्दू समाज को- कुछ कम उद्दर-न्<जियाँ 
धीरे-धीरे उतकी धारणा शक्ति खेती गई।डभोख् 

ग्रीकों की ही भाँति शकों को भी आत्मसांत करे 
अनेक शकों ने रुद्रदामन और उपवदात - (5 का 
की भाँति अपने हिन्दू नाम रखे और हिंदू 
ताओं के उयासक बने | रुद्रदामन ने तो १५० 
के छगभग जो गिरनार पर्वत पर अपना - संस्कृत: 
अभिलेख लिखवबाया, उसने उस माषा में पहली ' गद्य 
शैली निर्मित की ! चौथी शती के अन्त में शक्कों का 
सर्वनाश कर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य -ने माल्वा॥ 
गुजरात और काटियावाड़ पर अधिकार किया: अ र् 


अपना 'शकारि विदद धारण किया। 


के 9 
ऊ 


नस 
दकों के बाद भारत पर कुषाणों का हमला हुआ 
त का एक क्रबीला थे .जिल्हे 
भाग से भगा दिया .या:क्षदु 
शत 



























“कुषाण उसी युद्दृ-ची जा 
'हूणों ने चीन के पश्चिमी 
जिनसे टकरा कर झकों ने मध्य-दक्षिणी .. 
कुहराम मचा दिया था। ये कालन्तर में :य त्व्‌ 
की घाटी में बसे थे भर भारतीय . इन्हें :ऋषीऊ 
कहते थे । धीरे बीरें »हिन्दूक॒श पार कर स्वात और 
सिन्धु की घायियों में ये गंधारम आ बे | प्य 
ऋषिकों के सरदार ने उनके  पाँचों कबीलों को. 
कर अपने अथवा अपने क़ब्ीले के नास. छूट 
कुषाण कहा | तत्र से उनकी संशा कुषाण हुई: 
पहला राजा कुषाण कैफ्नतत (कडफाइसिस) था | 
अफगानिस्तान, काफ़िरिस्तान, गान्वार,जीतकरक 
ल्ख, कम्ब्रोज भादि में मिला लिंया-+ 
कक्‍्स बौद्ध था परन्तु उकका पुत्र विम कि 
उसने मारतीय प्रदेशों पर पहली हू 
ब, सिन्ध और मथुरा 


उसकी राजधानी तो वश्षुनद की चोटी में ४ 
थी, परन्तु उसके राज्य की सीमाएँ. पश्चिम मु 
साम्राज्य, पर्व में चीन साम्राज्य और बन  ( 
के दक्षिण) सातवाहन साम्राज्य हि छूने की 
77: विभ कैंफ्स के बाद बंशाम 






बढुगोे.। +४ 


जागो की सम्मिलित चोट से नष्ट हो गए और उनका 
जासने केवल कांबुल की घाटी में'रह गया |  समुद्रगुत 
 जिनकों अपने प्रयाग स्तंभ वाले लेख में शाहिशहिनु- 
शाही -शकमरुण्डे कहा है वास्तव में वे शक-कुषाण दोनों 
ही थे ।: अब्जेरूनी ने इनके साठ राजाओं का ज़िक्र 
या है| काल के अन्तर से ये लोग चुद्ध 
माने जाने लंगे थे और क्षत्रिय तथा. ब्राह्मण 
भी बन बैठे भारतीय रुमाज ने उनको इस नए 
फैलेवर- में स्वीकार भी किया | ये ब्राह्मण-क्षत्रिय 'साही' 
एक हम्बे|कांल तक भारत के प्रेहरी रे और बाहर 
आक्रमर्णों को ग्यारहवीं सदी तक रोकते रहे .। भारत : 
की ही. रक्षा' में उनके कुल का क्षय हुआ | 

६ : गुप्तःसाम्राज्य जिस सम4- अपने उत्कर्ष के प्रथ.पर 
ग. तमी एक: बबर जाति ने भारत पर आक्रमण:ः किया |. 
वह जाति हण।यी| |. हृण हुइंग-नू नाम से 'चीने.के;उत्तर- 


कांनःसू में रहते हैं | ऊपर बतायाजा: 
0५ 609760 7 तक 


पूर्व शासित व 


और शीघ्र सारा पंजा 


5 शु> 








कोअसफंल किया । पश्चिमी संयुक्त प्रान्त तथाः - 


६६... कुंछ दिनों में कुषाण ब्राह्मण वाकाटकों और क्षत्रिय: 





जनवांणी पक... अल की मल 





- हैः कि अनाबृष्टिसें? अकाल पड़ने के पश्चात्‌ उनको 
- अपनो देश छोड़ पश्चिम की ओर बढ़ना पढ़ा | उनके 
संक्रमण से अनेक जांतियाँ ने पढ़ी और परस्पर कुछ 
जमाने तक -टकराती रूस सांम्राज्यों की जड़े हिलातीं 
रहीं। हूणों का5संकमंणड्आंधीस्की तरह था । इनके 
आक्रमण से“कितनी हम्सिम्येतोएँ मिंट गई'. कितने ही 
पाग्ाज्य उखड़ गए 7 अपने सरंदांर अत्तिल के नेतृत्व 
मं उन्होंने पूर्वी - यूरोप्कोर् जलाकर खाक कर दिया | 
रोमन साम्राज्य की उन्होंने रीढ़ तोड़ दी । वे जहाँ 
जहाँ गए गाँव नगर जल्ञते गए,ः उनके निवासियों को 
तलवार के घाट -उतारते वस्तियाँ 
8० 305: भू । जली वस्तियाँ उनके 

* छगभग ४५५ ई० के उन्होंने भारत पर भी अपनी 
कुदृष्टि फेरी, परन्तु तब ग॒प्त साम्राज्य के एक वीर 
सकंदगप्त ने उनकी बाढ़ रोक दी। भीतरी के स्तंभ लेख 
से स्पष्ट है कि उसके हूणों से टकरा जाने से धरा हिल 
गई, भुजाओं ने आवर्त वना दिया--/हणैयस्व समा- 
गतस्य समरे.दोर्भ्या' धरां कम्पिता ।” परन्तु स्कन्दगप्त 
उन्हें. कुछ ही.काछ तक रोक सका । संभवतः उनसे लड़ते 
ही लड़ते 'उस नरपुंगव की जान भी गई। परन्तु दरों 
की लहर पर-लहर-आती रही और कला-विलास से जर्जर 

न तो समाज ही उनको रोकंसका न साम्राज्य की 
शक्ति ही। गुप्तसाम्राज्य उन की ठोकरों से झाघ्र दृक- 
टूक हो गया। उसके प्रान्त-प्रान्त बिखर गए ।_ हूणों 
ने देखते-द्रेखते पश्चिमी: भारतः पर अधिकार कर 
लिया |... एकबार मालवा के >अशोधर्मन्‌ विक्रमादित्य 
और एक बार मगघ के बालादित्य ने उन्हें हराया। 

उसके पहलेह तोरमाण ने-सालवा पर अधिकार कर लिया 
था | उसके पुत्र मिहिरगुरूको ऊपर लिखे दोनों राजाओं 
ने मार भगाया. तो वह काइ्मीर भागा और वह 
शरणागत हुआ- फिर :प्रंवंचना: से वहाँ के राजा को 
मार कर. काग्मीर की गद्दी पर . जा बैठा । वह अपने 
ऋर कृत्यों के लिए विख्यात था-।-- उसके बाद हणों का 
विशेष दबदबा तो न रहा:परन्तु -निस्सनन्‍्देह उन के छोटे 

: मोटे राजा माल्वा आदि में. दीर्घ काल तक राज करते 

रहे । हों को. साधारण3 जूता भारतीय आबादी में 

: खो. गई। जौरु उससे झा .केभूनेक कुछ प्रदत 








जग - हुए. । इसी प्रकार गुप्त्॑साप्नाज्य के पतन के बाद अनेक 
हम हर 20 कि कलश 







मे >य 2: 240 
दे साध[रण जनता-से:उत्हें-प्रथक करूँ देंती. 
५ अहदीर-आद्रि- उन्हीं; में. से. कुछ: हँ। इनमें से 
र तो शर्कों के साथ[साथ ही भा थे. और उन्होंने 
बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर॑'लिंयाँ था.। ईश्वरदत्त 
्सम्रार्यो, में विशेष. प्रसिद्ध हुओ। । इनके बाद छोटे- 
हमले आते ही रहेकफ एः 7 
(0 अ 28 , 5 2८ 
हपषः केल्शांसनकाल में ही मुहम्मद ने. अरब में 
मे धरम की नींव डाली -। ६३२ ई० में उनकी मृत्यु 
.. और उस मृत्यु से लगभग' ८० वर्षों के भीतर 
«४ मुंसल्मानों ने थव में सिन्धु नंदसे: पश्चिम में 
>न्तक. सागर तक के-विस्तृत- देश ज्ञीत लिए | 
दः की मृत्यु के पाँचवें ही वर्ष में :अरबों, ने यज्द- 
शी परास्तंकर ईरानी साम्रांज्य पर कन्जा कर लिया । 
ले: १५ बरसों में उन्होंने रोमनों से शाम, फ़िल्स्तीन 
मिखा ले लिए । 5 
खलीफ़ाःउमर केसमय में भारत के पश्चिमी तट 
खरों के पहले हमले. हुए.। कॉकढ़ें से थाना जिले 
अरब हमला हुआ उसमें अरबों नें पुलकेशिन 
र्थोशमुँहः को: खोई:] ६ ४छ ईं० 
से मकरान जीत करःउसे मार डाल्य॥ः उसके पत्र 
| मारे जाने पर वह: सिन्धे-का .।राज्य उसः कुंल के 
। अंत्रीःचच केः हाथ आया । ”:राजाः  दाहिर को 
देने-के ! लिए. मुहम्मद-इब्न-कासिमेः ने सिन्ध पर 
३ की |: देवंल पर॑ उसका: कब्जा: होते + ही: -दाहिर 
की: ओर हट गया ।  दांहिर के माई ने उछ्त प्रेदेश 
मद का खूब मुक़ेबलों किया परन्तुउ मुसलमान 
हुए। प्रजा की एक बढ़ी/संख्या बोदः 
और ::उसनें,- इस + विस... सेः:छड़ेने : की; कोई 


हल 





जनवं॥णी 
2220222223३२२२०७०००००-३:०----२-- 


: और उसे दयनीय सर्धि करनी पड़ी । घर लोक ह 


जरंबों नेःभीहपष 














































४ 3७5 जहुल - 
:१.१:९ १. में भारतः के सीमान्त की, ओर उस मुस्लिम 
उचराधिकारियों से: छीन. लिया था ।- एक : बड़ी 
लेकर--वह हिंन्दुस्तान में घुसा। दिल्ली और 
८ का चौहान राजा -प्ृथ्बीराज तृतीय, मुसलमान 
तिहासकारों का राय- विथारा जुझोतीमें अपना समय 
पेर-शक्ति नष्ट- कर रहा था | शिहाबुद्दीन गोरी ने 
[ःसरहिन्द ले लिया तत्र प्रथ्वीराज उससे छोहा लेने 
बरढा । पानीपत के पास तरखड़ीके मेंदान में 
छीहे से लोहा वजा ओर चोह्ान रिसालों ने पठानों के 


गर उखाड़ दिए। शिहाबुद्दीन मी घायछ है कर भागा | 
दान प्रथ्वीराज के हाथ र 


लगभग भारत + की -ओर “निगाह -फेरी:-न्मस्ड 
भारतीय साही राजा जयपाल के कंई किले छीने: 
उसने जयपाल के ऊपर कई हमले किएेनी 
आकर जयपाल ने भी उसके राज्य पर हमलो; करन 
ठानी | परन्तु पहले ही हमले में 7र कर पकडढ़ए 


जयपाल ने झर्तें भुला दीं । इस पर स॒बुक्तगीन-ने' 
उसके राज्य पर चढ़ाई की | जयपाल ने कल्नौंज के : 
पाल और जेजाकमुक्ति के धंगा की सहायता सें - शिद्नाबुद्दीन अपनी पराजय भृंछ न सका । वैसे भी 
सामना किया पर वह फिर हारा और हमग्राक हि घर बैठा नहीं रह सकता था क्योंकि उठे ऐन्दस्तान 
सृवुक्तगीन ने अधिकार कर लिया। हे जीतना था | अगले साल एक विद्याल सना लेकर वह 
8ीटा । उसी तरावड़ी के में दान में फिर घमासान 
शिहाबुद्दोन की सेना सघ"तरीके से पीछे हटी । राजपूतों 
ससण्झा मुसलमान भाग रहे हैं। अपनी कतारें छोड 
ःत उन्होंने उनका पीछा किया | मुसलमान लौटे 
भर जम कर लड़ने लगे | हिन्दुओं की सेना बिखर गई 
पी भाग चली, स्वयं प्रथ्वीराज हाथी से ब्रोड़े पर चढ़ 
शु-भागा | मुसलमानों ने उसकः पीछा किया और 
गरस्वती के किनारे उसे पक्रड़ कर मार डाछा | शिहा- 
बह्नीन ने दिल्ली पर कुब्ज़ा कर लिया । 


" 

सेडुक्तमोन के बेटे महमूद ने ११०१ और १०२९-ई० छ 
बल्ब प्रायः प्रत्येक वर्ष भारत के नगरों पर 
कर नगरों को छा और हिन्दू मन्दिरों कोल 
उनके धन-घान्य उठा ले गया । ११०१ ३० में 
ला हमला हुआ | जयपाल, उसका बेंगां 
और उसके सारे सरदारः कैद-हो गए भौर :पे 
तथा ओहिन्द पर महमूद्द का.क़ब्जा हो गया। < 
अग्नि में जल मरा । आनन्दप्राल ने नमकी की ' 


में भेरा को ल्हाई जारी [: ्अ 
ना हू पा न 47 अदालत व हे ज्ञोज के विरुद्ध चला | कन्नौज तब मारत की राजधानी 
ने अनंक भा 

सेना तैयार की ; परन्तु वह फिर: हारा । -इसे- 5 ४ कक था । पाटछियुत्र/की, लब्मी जड़! विलित 
कारण उसका हाथी .था। चोट लगने से वह. भांगा> हि. मोज की दान “महोदय औ्री” कहलाती थी 
सेना ने राजा को भागते समझ मैदान छोड़ हर दा: सर: रहते 
१०१८ में महमूद ने मथुरा और कन्नौज" को: | म्ारत की. राजधानी के पद पर प्रतिष्ठित था.। 
उसकी अन्तिम प्रसिद्ध चढ़ाई १०२३-२४ म॑ स गन के दिये. बैक: जवचनई #-+०कि+ ३5 
उस के मेंदान में उतरा और वीरतापूवंक लड़ता 


के प्रसिद्ध शिव-मंदिर पर हुई। उसके; पहुंचते 
अन्हिल्वाड़ का राजा भीम-सोलंकी भाग कर मारा गया | इतिहास के व्यंग ने भगोड़े प्रथ्वीराज 
अन्हिल्वाड़ 


चला गया । - मन्दिर में पुजारियों। तक :कीः 
सम्मवतः महमूद की सेना से. अधिक :थीः; परन्तु: ] 
की कायरता ने उसे अवायासड जिता दिया.।; औद्क 
अनन्त पनराशि गंज्नीः के गया #:झ शक क्र 


प्रश्नीर 


पथ ४ * 


वाले 'जयचन्द को कायर और देदद्रोही ! 
** (५७ ई० में शिहाबुद्दीन, ग़ोरी के एक सेनापति 
मद विन वख्त्यार ने: थोड़े से सैनिक लेकर बिहार 
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हंमले 
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ने रुख, किया जिसने -गज़नी का राज़्य महमूद 


वीर और देशभक्त कहा और रु मुख समर में प्राण - 


श्छ 


त्ंगाल पर चढ़ाई की । किसी गाँव में. उसका ऋँल्त किया: 
जा सकताः्या, परत वह बेदाग़ निकल गयाशऔौरः/उस 
छोटीसी*सेसासेः+न्न॑ केवल-ःउसने बिहार: औरःबंगाक 
विजय कीहेवस्नू:उद्ंण्डपुर के हज़ारों मिक्षओं कोःतंलवार 
के घारझउतुस्ट्रेक्िएँ ऋइतिहास म भारतीय कायरता और 
उस साइज यह अपना ,उदादरण भाप है| इच 
हमले और ।|कुतबुद्दीन ऐबक के प्रयत्न से सारे हिन्दुस्तान; 
पर सुसस्मानों:कां: कब्जा हो. गया। :+ | ५८ 


ब्सिप्ट «+ ८०८ 





इल्तमश का राज था । मंगोठ मध्य एशिया स खून का 
होली खेल रहे थे । उनके सरदार चिगेज़ खाँ ने,वहाँ 
पे उुरान साम्राज्य उखाड़ कर अपना विद्ञाल साम्राज्य 
लड़ा किया था। मंगोलों के हमलों से हिन्दुस्तान 
सहमा सहमा रहता था। उस साल भारत पर एक 
नई विषपत्ति आई । अपने प्रति नदी जलालुद्दीन का 
छा करता हुआ चिगेज़ भारत पहुँचा। परन्तु शीघ- , क्‍ 
दह उसकी खोज कर लोट गया | डिन्दुस्तान की बला 
टली । गनीमत थी कि हिन्दुस्तान जीतने नहीं आया था। 


फिर भी उसके आने और लौटने के रास्ते खूम के, नाले 
आर जले हुए गाँव बताते थे । 


 चादहवीं सदी के अन्त में मध्य एशिया: में: एक 
ओर आँधी उठी-थी, जिसकी मार से सेल्तनतें चूर चूर 
हो गई थीं | -समरकन्द के चगताई वंश के तेमूर- 


' लग ने वोल्गा से यारकन्द तक फेला हुआ एक 


साम्राज्य स्थापित. .किया था। उसने ठुगलक-वंश के 
अन्त्य दिनों में: १३९८ ई० में मारत की ओर- नज्ञर 
फेरी . जब वहः मारत की ओर बढ़ा तो यहां:संर्बत्न 


आतंक छा गयाँत॑ँ गाँव के गाँव शहर के शहर उसकी 


सेना के आगे केवछ -मव से भागते चले यदि: यहः 

जन समूह केवल :रुककर उसकी सेना पर गिर गया 
होता-तो वह प्िस गई होती, पर कायरता ने भारतीयों 

के दिलों में इस:कदर घरकर छिया था कि तेमूंर -लूट्ता 

हुआ बढ़ा औरँ-भारतीय दिल्ली की भोर+मागेत 

सुल्तान दिल्‍ली किले से तैमूर के मुकाबले -के लिए | 

निकला । तेमूरुक्े लड़ाई शुरू होने के पहले जो  - 


_ अपनी सेना-कीःस्थिति देखी तो माल्म हुआ किःउसका 
5 बड़ा भागहकेवल भारतीय कैदियों की निगरोनी में5 ०४- 


व्यस्त है।।: ने कैदियों का वध 
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5 - एक लाख कैदी -वध कर ' दिए गए | संसार 


“इतिहास में यह भी एक अद्वितीय . घयना थी। 


के लाख सनिक तेमूर के सांथ न थे । : ये एक लाख 
दी उस .काल में संसार विजय: कर सकते” ये पर उन्होंने 
प्रके से बिना ज़बान हिंलाए अपना मस्तक बढ़ा दिया 
गर वध हो जानें दिया। तैमूर. सुल्तान को जीत 
हली छूंटता मेरठ और हरद्वार पहुँचा। रास्ते में 
वे जछाता, जनता को तलवार के घाट उतारता कांगड़ा 
रास्ते जम्मू होता शिवालिक के पहाड़ों में खो गया ! 
श्३ 

शैसलमान हमलों में मुग्लों का हमल् बड़े महत्व 

_ था, क्योंक्कि उसने उस सल्तनत की नीव डाली जिसने 
रत में जमकर राज किया | जिसमें बाबर, अकबर, 
हिजहां और औरंगजेब हुए. | बाबर मां की ओर 
चिंगेज खां और वाव की भोर से ते मूर का वंशज 
| ग्यारह साल की उम्र में वह फ़रगना की गद्दी 
पैठा। पर उसे झीत्र गद्दी छोड़ भागदा पढ़ा | 
के वार उसने वह देश जीता अनेक बार उसे छोड़ 
भागा | विपत्ति उसकी सहचरी बनी और उसने 
में साहस और अध्यवसायः भरां) “बाबर अन्त 
हर कर मध्य एशिया के स्वप्न 'भुला दक्षिण की ओर 
!। कांबुछ' जीतकर उसने अपनी संल्तनत के पाए 
“जड़े किए और वहां से उसने हिन्दुस्तान जीतने 

मसूत्रे बाँचे | 

हिन्दुस्तान तब लोदी वंशीयअफ़्गान के हाथ में 
सर्तें उसके प्रायः सारे सरंदार नाराज़ थे | मेवाड़ 
*शा,सांगा.पर उसने दो दो.चढ़ाइयां की। दोनों 
उसे धूल चांटनी पड़ी ओर एक बढ़ा; भाग खोकर 
दिल्ली लौटा था। सांगा प्रायः वाबर की आयु का 

ग, उत्कट लड़ाका। गुजरात. और मालवा: तक 

मे आतंक छाया रहता था। अब:इब्राह्म छोदी 
ईपकर उसने और मी प्रान्त हथियांलिये। पर 
पढ़कर दिल्‍ली पर कब्ज़ा क्यों'न कर लिया ? 

$ वजाय उसने बाबर के पास आक्रमण: के. निमंत्रण 
लिए. अपने दूत भेजे | पजाब का दौलतखां लोदी 
रि में: विद्योहो हो गया .था, इब्रांहिम' का चाचा 
डिददीन. : बाबर से जा मिला था 38 इससे बढ़कर 
से व्यक्ति: को सुंयोग क्या - मिंछ:-संकता था,: जब 





जनवाणी 


'स्तंत्र साम्राज्य के स्वप्न देख रहे थे | ** 











































































भारत के पेशवा और समर्थ लड़ाके उसे अपनों 
जीतने को आमंत्रित कर रहे थे |. उघर- पूरब 
लोहानी .अफ़गानों ने दिल्‍ली से किनारा कर 


करों:से तिंतर-बितर हो. गए * 

बढ़ी: सूझ, . घेय॑ ओर हिम्मत से. काम 
राज॑पूर्तों,ज्रें>भयंकर हमला किया । पठानों. और 
लाहौर और दीपल्पुर लेता बावर आगे व की कुंसकब्रिच्रुल. गई । तोपों से भयंकर आग 


दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में १५२६ इंथ्जम रह थी; परन्तु राजपूतों का वेग उनसे अधिक था। 
। गीघे-उनके मृह-में, राजपूत घुड़सवार खो जाते, उनकी 


इब्राध्टिम ने एक ठम्बी सेना के साथ उसका मुकावल्य कियाए है किए लत कि क 

नल प्यारी 'बढ़ों मं उनको कतार चमकती आर क्षण भर 
उसके पास कुल बारह हज़ार सेना थी ।<सांगा-. ने ._ उप लि की घोड़े 5 आदे्: हेर अल 
प्र से तमाशा देख रहा था. लोहानी चुप थे, दोल्त खा है मा ज हे पर 
आक्रमक से मिल गया । बातव्र के पास ७०० तोपे आते । जान पड़ा जैमे वे दगती तोपों पर भी कब्जा 
हर गया सैनिकोंलने ना कमी लोप देखेंगे कर. लेंगे । पर सहसा सांगा के मस्तक में एक तीर लगा 
20 परी मने हट बम का जो ५ और उसने गहरा घाव कर दिया । अस्सी बावों वाला 
बन्दकें; सर उ रे सामने हि ब< उस के अने तन क्षेत्र रे 
कक रे जा मे आप शैंगार न सांगा-मूछि त हो गया । उसके अनुचर उसे युद्ध क्षेत्र से 

के। ह की मार के सामने अपन ः े क् 

सके | हाथी तोपों की झा के 9 बाहर ले गए.। झाला अज्जा ने उसका स्थान लिया। 


कुचल्ते हुए भाग निकले | बाबर ने दिल्‍ली पर कब्जा दि बार दी रद अदा: हो वा हो 
हर छिप? | पर | ( $ एकाएक पीछे से चक्कर मार ब्ावर की रक्षित सेना 

असल रो मी जहा कक 3 *# ने राजपृतों की चन्दावल पर हमेंला किया ! जद तक 
सांगा से छोह्दा लेना था ! आगरे के पीछे बयाना भर बज न्टरवड पल लत थी -अगेजल ले से 
#7उनकी हरावल तोड़ दीं। इस युद्ध नीति का पश्चिमी 


धौलपुर तक साँगा का राज्य था। साँगा वात्रर कॉ 

नदी था। उसकी एक आँख एक बॉ, 
8854० ऊ अली एक कह कम ६ एशिया में तुछ्गमा कहते थे।। गेब्रानी वी इसी चाल से 
ज़रप्शों की लड़ाई-.में बाबर ने समरकन्द का मुक्कुट 


तो पहले €ी जाती रही थी। वास्तव में इिन्‍्दुस्तान 
डा्ड प्ि दो वात्रर को अं न टी ६ 
जि कम ६ 28 या नाप खोया था, इसी चाल से खानवा का लड़ाई म॑ उसने 
बढ: कक प्र पर 
और बाबर के वीच थी। बाबर ने बढ़कर हि जे पता 
008 /7 


कब्जा कर लिया | साँगा ने तिरछे हमले से उसे वहा 
5: अठारहवीं सद्ठी के मध्य और तीसर चरण मं दो 


से निकांठ बाहर क्रिया । साँगा की शक्ति भार 
की ख़बर पहले ही बात्रर के से 
पूंतों की विकट मार ओर हमले हुए जिनसे भारत की काफ़ी क्षति हुई । 
जब-मुगर्लो का वेम॒व निम्नगामी हो चला था, उनकी 


को मिल गई थी ओर उनपर उनका द्थातक छा इ ) 

मुगल सरदार तयाने की ओरर बढ़ते हुये- जो। मा कं, 
था गिक पुपका ई दुबल हो चली) तमी. नांदिरश।ह ने ईरान से 
की ओोर प्रस्थान किया । आफ़गानिस्तान जीत 


साँगा की राह रोकने गया, तो राजपुतों ने उसे: 
भारत पर हमला किया.ओर करनाल के पास 


तरह पीछे फेंता कि वद सुगल्लों क ६०% दी 

जीत ही हे श में पलक ] ही सेना को: बुरी तरंह -परास्त किया । ईरानी 
स्वयं भयमीत .होकर से ॥+ [ ७०० फिग्यी तोपन्दाज़ी का कार्य बढ़ी सुगंमता से करते थे । भारतीय 
हो से केले हे बा दिया, जिसमें राजपूर ५ नके सामने ठहर न सके । नादिरशाह ने शर्त के साथ 
नेक ले थे शतक न्‍ दिल्ली में प्रवेश कियां | पहले तो वह चुप रहा परन्तु " 
की “दर के संबन्धे में: उसके लपाहियों -और 


के हमलों से वे तितरुत्रितर न हा जाय। उ6 
लछीवालों से जो झगैड़ी हुआ उससे चिढ़कर उसने 








तुर्को ने इस:विधि 2? सफल प्रयोग ईरानियों के 
किया था. और पहले पहल यह तरीका. बे 
के लोगों ने जमन , रिसालों का वंग. रोकन के; 
अमल: में छाया: था। बूरेवी फिरंगी तरी के + राजपूत 


अक्द्बण 7छ हमले 


राह में रोड़े अठकानें आए.। पर उनके रिसालों की +खांःका हमछा कर सकता याऔर न १ ३८ ई० बल 


“में मरहठों की विजय मी हुईः- पर: 


'होकर' भागा और हो 
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आज आय थी पलक अरब 





तैमूर का। नो बजे सुबह से दो: बजेःतीसरेः पहर तक यह 
*कत्लेआम: चलता रहा, दिल्‍ली-में खून के नोले बहते 
“रहे; मुहम्मदश्ाह-की : प्रार्थना पर फिर यह हंत्यकांड 
झुका। नादिरशाह लूमभगः पचास*करोड़* रुपये, तछ्त- 
*ताऊस ओर कोहनूंर लेकर स्वदेश-छौटो+ देश ल्हू 
'लूहान हो गया। मरहठे और राजपत देखते: और 
आपस में लड़ते रहे समन | 
१७६१ ३० सें पानीपत-की “तीसरी लड़ाई हुई । 
मरहटा न धारे धीरे दिल्‍ली के दरवार- पर अपना प्रभाव 
जमा लिया था। अज़ीजुद्दोला को. गद्दी पर -बेठाना 
है का काम था।. नादिरश,ह को, मारकर अफ़गा 
निस्तान की जनता. ने उसके सेनापति -अहमदशाह 
अब्दाल का बेठा दिया था। उसने आरम्म में भारत 
+र छोट साठ मनेक हमले किए: और पंजांब में अपना 
सू -दार नियुक्त कर वह स्वदेश लौट गया। उसके जाते 
हा मरहटा ने लाहार पर हमला कर उस पर अधिकार 
कर लिया. इससे नाराज़ होकर उनको दंड देने की गरज' 
स अब्दालों लोथ। मरहठों ने भी एक सेना तयार की । 
आयकव्राड़, सिन्धिया और होलकर शामिल थे। मरतपर - 
7 गींट राज सरजमल भी उनसे आ मिल । राजपूतों 
ने भी कुछ मदद भेजी ।. सदाशिवरावं सेना का संच्ा- 
डक बना आर पेशवा का पुत्र विश्वासराव उसकी सहा- 
यक | परन्तु इस सेना के विविध अंगों में मेल न था । 
पानापत के मदान में अब्द्सली-आ डया थां परन्तु उस 
पर झीध्र हमेला न हो सका। ऐन मौके पर इस 
संचन्‍्ध में. कथोपकथन होने लगा कि युद्ध 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन.किस विधि-सें हो | सूरजमल 
ने पुरानी पद्धति का. समर्थन किया- जिसे होल्‍्कर ने 
सराहा | सदाशिवराव जिसने: इब्राह्मि गदी को तोपों 
की मार उदयगिर के मेदान: में देखी थी खुल्लमंखुल्ला 
युद्ध के पक्ष में था। इब्राहिम. ने उसे डरा भी दिया 
था कि यदि उसकी रायः न मांनी गई तो वह अन्दाली 
से जा मिलेगा। खैर, हमला हुआ 
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आया और इब्राहिम घांयंछ हुआ |: सिर 
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बे ८ 0 रांल इक यम लक मी नजर को लखन ली व कम लक बह अमल मी कल अमर नकल 


'घारण किया |. पहले,तो वे देशी रियाखतों के 


'औ ओर बहा पर नर्मदां के पास उसे एक-.पत्र्‌ मिला, जिसका 
भात्र इस प्रकारथा>>दो मोती नष्ट, हो ,गए,.सचाइस 
सोने की मोहरं खो,गईं, चाँदी-ताँवे की. कोई गिनती 
नही । पंशव[ को इससे इतनी चोट पहुँची कि उसका 


:नेंवन ही हो गया | उसकी मृत्यु और मरहठों की 


दर ने महाराष्ट्र को भयंकर विवद में डाल दिया.। 
इस युद्ध का यह परिणाम ता होना. ही था । ऐन मौके 
२ जहाँ सक्रियता और एकता की आवश्यकता थी 
(निष्किवता और वाम्मिता ने उनका स्थान ले लिया | 
आपस वमनस्य, मन्त्रणा की अनेकता और व्यक्तिगत 
लाऊक्षा ने विजब पराजय में परिवर्तित कर दी 
गना भारत फिर एकचार शक्ति और खतंत्रता के 
पि पहुंच गया था। चारों ओर मराठों का उत्कर्ष 

ही रहा था। अपने अपने केन्द्रों में राजपूत आदि 
“पद थे और मुसलमानों का सूर्य ड्ब रहा था परन्तु 

२ का फूट ने पासे पछट दिए | 

रत पर अन्तिम अधिकार अंग्रेज्ञों का हुआ | 

5 पथ जातियों का भारत पर अधिकार वस्ठुत 
आक्रमण से नहीं कूय्नीति से हुआ | यथार्थतः उनकी 
४ हीं लडाइयाँ--प्छासी और बक्सर की--अपेक्षाकृत 
डेथ की थीं। उनके खेल राजनीतिक दाँव-पेच: और 
है. 'रवादिता के थे। प्राय सोलहवीं सदी में ही 
“पथ भारत में आने छगे थे, विशेष कंर व्यापारी के 
7 पुतंगाली, -डच, फ्रॉसीती, अंग्रेज़ आते-रहे 
/ व्यापार के निमित्त वे अपने केन्द्र और कोठियाँ 


परत र्ते ५ 
हा करते रहे । भारतीय दरबारों में बहुत समय 
6) + परस्पर > यः ० 
हि कम वा चलती रही जो मुगल. साम्राज्य 
| के 

5 बाद बेहद बढ़ गई। उनका. काम भौका 


ग््रिकज 3 


कक रा रियारततों को एक दूसरे के विरुद्ध 
है गाता तो थे डउड़ाना हो गाय | जब्र उनंमें वैमनस्य 
ये उनके यहाँ सैन्य शिक्षण, वोपन्दाज़ी 

हे काम करने छंगे । जब उनकी शक्ति हों गई 


गे प्रयद्त ह | 
| गए और इनकी आपसी कशमकशझ 
प्र ड्ता गई 


तरण 
' किया और देश तो भारतीय क्षेत्र से. अछग 


9 गए प्‌ 
हक फॉसीसी ओर थअंग्रेज़् कुछ काल तक 
गा '. अन्त में अंग्रेज़ सफल हुए,। और 
सौसियों को रिक्राल कर अपना असली रूप 


हा जा -5 पक 





. अभाव, संगठन की कमी, गुरखों .और सिके 


७, 


आर अन्त में उसने खुले युद्ध का 


' के आवास आर नि 
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गह-व्वी 7 अपने “स्थान से. हिल “गए.।: युंह-चिंयों के. में:केम यथार्थता रहीं है) वर्ण व्यवस्था ने 'भमाजें प्की 
परम में संक्रण हुआं और इस कारण बाखत्री जातिःपाँति-के बन्धनों में जकेड कर उसे टुक वे 


हो गया। अथिक कारण आधारु ओर कर दिया समूद समूह व्यक्ति व्यक्ति में. ऊँच 'नींच- 

में प्राय: सारे संक्रमणों के मूल में हैं। * “ .-.._ की भावना जगाई, जन जन  में5'घृणा और विद्रोह को _ 
मारतत्के ऊपर भी, हमर्ले इन्हीं कारणों से हुए । उन्न किया । नीतिःपुस्तकोंःमें लिखा तोः अवश्य गया ६६ :: 
यह विप्छय असफल रहा । प्र सरेल्ब्रांहर जाने वालों की संख्या नहीं के वरावर ऊि व्यक्ति की पूजा उसके गुणोससेःहोती है; परन्तु जीवन 
पाल्य॑मिण्य ने लाड केनिंग के,शासन क़ाल म॑॑ भारत युद्धसे जर्जर केवछ एक कब्ीले का भारत से बाहर ने वस्तुतः ऐसा कभी हुआ- नहीं॥, व्यक्ति सदा अपने 
इन्तजाम अपने हाथ में ले लिया | अग्न॑ज पहले सादागुर लान* का स्पष्ट प्रमाण है वरना इस बात'का एक.भी उदा- ा ओर आर्थिक स्टेट्स से: आहत अथवा भनाहंत 
होकर आए, फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी कस दस नहीं जब भारंत से हर जाति बाहर गई हो। डा 547 38 हा 2 “ 38 
के शासक हुए, फिर शो पक स्वामी | प्रायः पौने दो सो जी हि आ पक आध करिश यह हे कि भारत सदा खबर चूति' 8 6 उसे जार दार समझाया कि उसकी व्यक्तिगत हीन 
तक भारत बहुख्रा को भोगकर, उसकी जनता को कंगाल 2टह है ओर कृषि के साधन जितने यहां क्षरूता से परिस्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिपाकस्वसंप 
बना और उसमें फूट के ब्रीज बोकर उन्होंने उससे हाथ इउपलब्घ!रहे.हैं उतने संभवतः किसी अन्य दे में नहीं। और उसे उस संतोष: ऋाला' होगी ह्‌ 

० 4: संद: ड्सप गत | इससे अपनी 

खींचा यद्यपि उनके उपकार भी निस्सन्देह स्वीकार हित कमला गे थी 7 वीक लपजाक: नतिड वदलने की व्यक्ति अथवा समूड ने प्रयत्न 
करने पड़ेंगे । आधुनिक शिक्षा, _वेंशञानिक € भण करने को उत्साहित क़िवा है । हि ना किया । आत्मविश्वास भी इससे जाता रहा और 
राशैयता की भावना आदि उनकी देन हैं, जिनसे भारत हारा क्यों ? आर अनवरत द्वारता क्यों रहा अयनी हीनता से असन्दुष्ट नहीं, अफिचन हो उठा। 
मी अर. बढ़ास्वाशाविक है । परन्तु रम उत्तर जिस समाज में व्यक्ति व्यक्ति, जाति जाति में ऊँच ३ 5 
अपेक्षाकृत कठिन इसलिए हो जाता है. कि यहां तीच झा भाव हो, जहाँ एक वर्ग अथवा वर्ण नगर के -. 
रो का- अमराव नहीं रहा का जा अगात नहीं रहा, अतर तक रहे ना हिया जाता; हाँ; उसकी छाया से 
उत्तर इतने आसान नहीं।  नीचेः ; कु 77320 0433 28% है जे का 3 लरथमपक हो, लग मे पुदा 
न कम ली | हा, व करते हुए उसे लकड़ी: बजाकरें संवर्णो को सावधान 


श् र करने का प्रयत्न करेंगे। संगठन्‌ रहा हैं। भारत विधान का देश 
उन प्रश्नों न 4 कर आर अब लय वि ध॑ सामाजिक्‌ संगठन रहा है। भारत विधान का दें डरने की अनिवार्यता सिद्ध हो, उसके सामूहिक अथवा 
हमल क्या € 


_ यहा के व्यक्तियों, व्यक्ति-समूहों, अथ 
है| ओर इसका उच्चर कम से कम अतीत ' ओर डा है... यहाँ के व्यक्तियों, <्यक्ति-समूों, अथवा सामाजिक उक्तर्ष अथवा प्रगति- की: क्या आशा की 
नहीं है । और इसका उत्तर कम “स्पा न-८ विविध भआावादियों ने अपने हित का आप चिन्तन ज्ञा सकती है: इस प्रकार एक बढ जन समुदाय को 


वर्तमान दोनों से संद्ं' रखता हैं | हि ्ण हीं क्रिया: है ! यहाँ के व्यक्तियों के लिए अन्य व्यक्ति लनन्‍्त्यज बना कर छाड़ देने के कारण समाज की शक्ति 
श्यकताओं की प्रति के... लिए जो साचत पहें हैं। ब्विघधनपरक जीवन विताना इतना अत्यन्त सामित हा जाती है |. फिरूवर्णों में पारस्परिक 
शोषण के लिए. । अतीत के. हमले आदि: अं हे ; विक हा, गया था ह्लि_ जिस विपय पर शास्त्र का प्रेम न रहने के कारण उनसे. सामूहिक आचरण संभव: 
दल पक हर बम आज अधिकतर | 3 लिन १ मत. आर आचरण नहीं । 7-००“ ्मापय सेदारने के. कार र्क से>हारने के कारणों में... - 
0४३ के आम क्र कारण हुए । पश्चचारण के 2-5 ञ नल. माय है ० यह भी रहा हैंकिडनमें सबके सम हे 2 ख ; 
के साधन थी, आदर के अमाव, ऋषि की प्रभाव उप क + मा हाने के कारण हि रन े म 

भदमभाव अथवा पारस्परिक घूणो 








बनें फिर उन्हें हड़य गए ।- इसके. उत्तर में. १८४ 
में: सिपाही विद्रोह हुआ, परन्तु योग्य सेनाप्रति& 


देशद्रोह और विद्राह देशव्यापी न होने-के 























सबंधा इनकार नहीं कर सकते | 
डे >< । 

हमले क्यों हाते हैं ? भारत पर हमले क्यों हुए : 

म॑ मारत हारा क्यों? ये प्रश्न स्वाभाविक 









५ 











रद्द 
। 








ला 
















































चारागाही का के 


विधाओं के कारण जन' समूह या उनके कबीले 

































इस. ;ं सलमा; ञ 
स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिर । अधय इसी: कद ८ हा अपन न पर हि न जाति का प्रत्येक : 
के को छोड़ इंयन, समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी गई | इसका. उपयोग ही 
यूरोप पूर्वी भाग के अपन आवास का छा ८: ५-० अंक सकल नर -लन+ का व ० कप ै 
7९९३६ 2 व्यू इु्सच ग् 
इय्ली ओर ग्रीस आदि देशों को चले .गएं: फल न उसने उसके इश्क परीत.....डिन्दु 
2" ल पड़ने से हुइंग-नू ( हूण) तिऋ जीवन में प्रायः सारी दुर्बछताएँ भर दी हैं। अनुपक्षणीयजनकु 
म अका< 


कानसस प्रान्त 
से-पश्चिम को इसी कारण चल पड़े थे। कई वार कप 
शक्तिद्याल्वी ज,ति के स्थान परिवतेन से भी और- जातियों 
पक्रमण पर प्रमाव पड़ता हू है| 





किसी समय में अम-विभाजन और पेश्ञों दे आर्थिक 
भय बने- यह साधारणुतया इतिहासकारों 


वयू- विशेष की स्वार्थ छोडपता. और नया है। एक बार एक वर्ण, कप मै 
ड्सका अध्ान कारण रहा हैं, इस वक़्तत्य बाद उससे चाहर निकलने 


शोषित वर्ग सम  उेमय पर सदा देश के दान भा क समय 
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दूसरों:केकार्य जो सत्र प्रकार;से परिस्थिति विशेष में 
स्वाभाविक. होते, परधर्म! समझ कर टत्वराज्य हो 
गए । युद्ध करना केवल &क्षत्रियों का कर्म है, जब 
यह “सिद्धान्त समाज में व पकड़ गया - तत्र 
बाकी तीन वर्ण और चौथा अछूत वर्ग युद्ध के अर्थ 
तकार हो गए | इससे समाज के प्रायः तीन चौंथाई 
भंग विदेशी आक्रमकों की राह से हद गए | राजनीति 
क्षत्रिय कर्म है, इसने भारतीय क्षत्रियेतर मानव को 
उससे उदासीन कर दिया। कोट ठप होइ हमें का 
हनी, चारे छोड़ि नदि होउब्र रानी ।' इस उदासीनता 
हे पराकाष्ठा उपस्थित करता है। क्या कारण है कि 


्ञ्‌ 


है 


पामनाथ के मन्दिर पर मह्मूद ग़ज़ना की चढ़ाई के 
अवसर पर जब अन्हिलवाड़ का राजा भीम भाग गया 
सा थार न आक्रमक की राह रोकने का प्रयत्न 
कैयों ने किया वच्चावि उस विद्याल मन्दिर के पुजारियों 





न्यू कमचारियों की ही इतनी संख्या थी कि 
बंद वे महमद की * ना पर केवल निर पड़ते ता वह 


आश्चर्य कि तेबूर के एक छाख 
के सना उस संख्या का दशांश भी न 
हि सकल ; डाई का असुांविधा के कारण उसन 
५. के वाट उतार दिया ! इतने आदमी क्‍या 
ही कर सकते थे ? क्या आश्चर्य यदि वख्तियार ने 
£ बुड़सवारों ( कुछ छोगों ने यह्व संख्या २०० वताई 
ही हज वेशप अन्तर नहीं डालती) के साथ 
निय जब ५ पर अधिकार कर लिया हो / क्या 
/ नेवा-सकरा के युद्ध मे सांगा सा देश 
जऊटमग्रि छिन गया हो और हज़ारों राजपूतों ने 
हो गंह में अपनी बलि कर दिया हो, ओर 
$ डाले के दर के किसान बिना अपना भवा पर 
पृथक खेतों मे हल चलाते रहे हों ! 

५ रा समाज एक इकाई में संगठित होता तो 
हरकत गीता हु भी बह मद के 
था अजेय “सकी: का प्रवाह होता जिसकी गक्ति 
ता ही हो जाती । बरन पुरु, चन्द्रगु्त मोये, 
है उध्यमित्र, झातकर्णी, नाग वीरसेन, समुद्रगुप्त 
ये /जल त्य, स्कन्दगुस, यशोधर्मन्‌, पुलकेशिंन्‌ 
बे के ० आदि के होते हुए. भी 

«५... पं क्यों रहे ? क्‍योंकि इन नामों के 


कि ४ 


बढ 


* | पट ए शा ७ ।(। हे पा करते रहे ओर शीत सब कुछ गंवा बेंठे। क्यों नह! इन सब त्र टियों का समाधन था। थे पे 2 हे. 
एए])।0 76९7 0 752 ॥90॥ 5940 ! जअओमब्दुलो के पहलेया पीछे ही उन्होंने हिम्मत कमठ केसर वर्गों का उपयोग कर सकते-ये, क्यों कित्ठनमें 
गण कि का छा का हक । भारत की राजनःतिक बागडोर हाथ में लेली ? तात-याँत के भेद भाव न थे। उंनक्री शा्रिकिंशज्ति 
वॉडकरगा ता वर ले कब न हर $. भ रत. सैन्य. संगठन अत्यन्त प्रइ्नात्मक ४. प्रचुर थी और उनमें विछास और अवकाश जमित 

| प्रायः छोटे छोटे. राजद रहा खड़्ते र॑ सिक चत॒रंगिणो सेना काछांतर में बे,सिल सिद्ध प्रमाद न था। उनमें भुक्खड़ों की संख्या अधिक थी 


श्छ 


सन्‌ १९४४ अक्टूबर , हमले ः रह 
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हड़ा लिया और पारस्परिक फ़ूठ के कारण वे आपस में अधिक होती थी। हाथी अधिकतर अपने ही पक्ष- 
रधनिर्माण,कर , सुबछ न॒ह। _ सके ।.. केवल एक हो हानि पहुँचाते थे, यद्यपि उनका उचित उपयोग लाभ: 
[उबाद इस सम्बन्ध मैं उपस्थित किया जा सकता है। कर हो सकता था जैसा चन्द्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस 
में से आपूर्व सेनापति क्यों नहीं हो गए ? वर्ण-व्यं और वह हैं. लिच्छवियों आदि आठ गणों का बज्जी- निक्रेटर के पक्ष: में. हुआ | यह सेना देशी झंत्रओं 
वे जितने वर्षो मागध साम्राज्य को चुनोती दी और के सामने तो छड़ती थी परन्तु विदेशियों के सामने. 


उनके बीच में बाधक थी |, ; किट दर मे 

इस व्यवस्था की जकड़ के कारण विवाहों:क हि तक नह से जियो जो लकी जब इक कि उन पढ़ के जे 5 पी था. पल अन्यमा मा शा 
परिधि जो संकुचित हो गई थी उससे न्ख्तिर गत बीज बाकर उनकी एकता नष्ट न कर दी भर | जंत्र शिया म॑ तोपों मोर बन्दक्नों का प्रयोग सदियों से | 
होती ज।ति-विशेष दी दक्ति को अन्‍य जाति. की करता समान शत्र_ के समने वानघ की 8 हे आई का ह था परन्तु भारत-मं उनका प्रयोग ही कोई नहीं' 
अपने असम।,न प्राणाणुओं से पृष्ठ क्र पनर्जीवत ता उनकी इकाइया प्रायः स्वतत्र रहा ॥ सादा सना 'नंता था। उनका प्रयोग पहले पहल “यहाँ बाबर न्नेः 
कर सका | ई 


एक सेन/यति के संचालन अथवा अधिकार में न रह 3िया। मराठों ने सैन्य-संगठन पर कुछ ध्यान दिया 
भारतवर्प ने दूसरों से सीखने अथवा अपनो भूले | 






अर्थ यही थे, अन्य नहीं, अन्य हो भी- नहा सके 
वर्ण-व्यवस्था राह की रुकावट थी! फ्रांसीसी 
क्रान्ति की तरह यहां मी नाई, मोची , दर्जी ,खोंचेवाले आदि 











कर अपने अवने सामन्त के आधान थी । मुद॒म्मद भा आर उन्ूने कवायद का भी लाभ उठाया परन्तु वे 
मुःम्मद ग़ारी, अहमदशाह अब्दाली सबके विखद ४ असन्ती प्रथा से ऊपर न उठ सके । भारत के शायद 
संगठित सेनाओं की यद्दी कमज़ोरी थी । अब्दाती हे. लॉ माय जोर शुत्त सम्रार्थ के पास वैतनिक 
:विदद्ध ता पहले मरहठों, राजपूतों आर जीठा। सकी न आस जन था। विदेशियों से यहाँ वालों ने 
/वाग्युद्ध ड़ गया था । उल्वर संन्‍्य नॉते भी नहों साखा । कुशल सेनावति 






को दुरुस्त करने का कमी प्रयत्न ने उिया। अपने 
प्राचीनता और गौरव में भ.रताय इस कंदर भूल हुए 


इस दिश्या में उन्हें इतना गव था #ि उन्हान बह 















वही समक्ष के उता आये सुअवतरों से मारतीयों ने कमा राय: “थ कदाचेत ही कोई हुआ। सैन्य सञज्चाउन और 
न खता चाहिए। इस ५ हु हक हि ३. नल कह शक लक 
ओर उन्ह उनस सीखना जा हक न उठाया । अवने देश से कभी शक जल उद्ध नंतृत्व का स्तर बहुत ऊँचा न उठ सका। हम 


प्रसूति ने पृथ्वी मर क ज तियों अपने आने हर # 
और कर्तव्य की शिक्षा दी, इस रुखत्य जार यक्तिहन॥ 
गर्वोक्ति ने भारतीयों को प्रवलहान वन! दिया । 'सकेश् 
साथ साथ भारतीय वउुन्धघरा की उब दाक्ति नेः ! 
आसानी से शस्य प्रसव कर सन न वासियों को 





निकले थे । पृथ्वाराज ने यदि गोरी को पराझ व्या ता शिकन्दर, बाबर या नेपोल्यिन की माँति किसी भारतीय 
उस सवथा नाश न कर सका। पुष्यमित्र कं भाँ.+.. सनार्गात का नाम नहीं ले सकते । 
उत्ते गार तक पहुँच जाना था। राणा हूॉँग के यहाँ के धम मे दूसरा का नाश करने, जीतने आदि 
ब्राइिम छादो का दा दो वार हरावा परन्तु ८5 आप ऊ+ धान कम था | बौद्ध और जैंन धर्मो ने तो अर 
| प्रगति वी आायाशक्ति आएानत स्वीकर कर वह चाहा साया । उसे चाहिए का वाना पहनाया। शुद्ध हिन्दू धम में ही युद्ध का कुछ 

प्रमदी वना दिया। संवव ज॑ के फ्रि वह लगे हाथ दिली के थिंद्यशनन पर अधिकार कर समावेश था | द्विग्बियय और अश्वमेघ इसी की कुछ 
हि. जब जीवन मी रस ५५ -भी धंम के नाम परे; थे ले | इसके वजाय उधने दोॉलतसखां लोदी ओर र्स् उदात स स्थाए .था । कापाय धारण कर . प्रत्रजित हो 

भारत में जाति अरे कभी : हक ही परन्‍्दी के चाचा भडाउद्दीनू के साथ बाबर को सुल्तान | जाना यहाँ बड़े त्याग थौ साहस की बात समझी जाती 
तोचीरेंता संसवंसलद! कई जाती मी विरद चढ़भात़े आर उसके साय साझा करने के दि. थी। इसीसे युगपुराण ने मारत के शक्रकालीन सर्वनाश 
देश-प्रेम की वह भावना जो अल दा: है हा + को आये वू। भेजे । मुग़छ साम्राज्य के पतन के बाद के समय इस काषय पर विकट व्यंग किया था। बैंद्ध 
है यहां कभी न रद्दी | जिन वा ५ हर! हे जला समेत या ठे 40 के वास्तावेक भाग्यनवेघाता ओर रस ओर-जैन धर्मा ने जो राष्ट्र के भोजन में शाकाहार की 
अमर कर दिया वे भारत के लिए ने ं ५ था निमाता बने रह | वश्तुतः अंग्रेजों ने सज्य उनके 5: मात्रा का विधान किया उससे भी युद्ध-प्रकृति का कुछ 

लि. लिप ।. परन्तु चिर काल तक मराठे छूझपात ने इस हआ। ि 

भारतीय साहित्य में इसी लिए. रा: समय लात ओर आती युद्ध में अपनी शक्ति व्यय इन आँकड़ों के विरुद्ध विदेशी आक्रमणों: “में 






































































प्रताप 
मेवाड़ के लिए, राणा न 
है स्का) की पंक्ति: 

) 500] 50 त९20 



















जब कभी साम्राज्य खड़े हुए: ती डक आशा: . “5 


न्तवादी ये जिसमें राजनीतिक अधिकार तथा एक! 
सतर्कता कुछ हृद तक थी. परन्तु उन्हें उन्हें य्र 


/5३ (:0५॥659 38). 04260 9५ ९०७8॥00 


परन्तु उध्के विधान में भरतीयों ने कुछ सन्‍त- जे लूट के नाम पर दौंड़ पड़ते थे और भमोरत की * 
ढीं डाछा । घुड़तवारों की सेनो थोड़ी और पैदकों 5 समृद्धि का उनको पता था। वैम्-के नाम पर मुसलमान 
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“अर मा. 
ऐेनाएँ मध्य एशिया के दर देझों तक के सैनिकों को 
आकषित करती थीं भारतीय घर्म ठंडे हो गए थे. 
५ गोम पर छड़ाकों को जोझ नहीं दिलाया जा सकता 
2 |. मुसलमान सेनाएं काफ़िरों के विरुद्ध जहाद' 
4ढती थीं। विदेश की बहुसंख्यक जनता के बीच नाश 

जीशक से वे संगठि रहते थे । उनकी सेना संगठित 

और कुशल पनापतियों द्वारा संचालित थीं और उच्चुके 
सि युद्ध के नवीनतम साधन उपलब्ध थे । अवसर वे 
(/'न.खोले थे और बार वार हार कर भी वे प्रयत्न 
' छीड़ते | सर्वत्र विदेशियों में जिवाह करने से उनकी 


शक्तम नहाती रहती थी | अब सर से उन्होंने 
दा लछाम उ ठाया 











भारतीयों 


है. के हारनें ओर यो का जीतने के 
शषप मे निम्म लिाखत कारण थ : -- 


(2 


ई' 


नी >-० ९ >--4----+5 


६... ब्रोह और विद्रोह 


४.८ पग्रा० जखनाथ एम एू० 


है| हि १7 
घ 


| ८६7४४ (० द्राह ऊ»बिद्रोह्ठ बिलकुल 
है. ,:' ४ 9 तिमिस्नाशक उपान्‍्सा 
३ - तिमिर - पोषक तरकों - सा द्रोह 
रवे सब्श विद्रोह ज्वाला एक 

जुगुनुओं - सी द्रोह 

आग दोजों में परन्तु 

ट्राह से विद्रोह बिलकुल 


| _  ग्रदेशन द्राह कर सकता नहीं, 


नीगश हक उ्फर्ड टी 
आग ५, >.. शत भर सकता नहीं, 
शगद वि जहा प्र खिलते 

लद्ाह के खिलते सुमन 


“जाला फिन्त कर देती विमन । 
| >सज् है, यह खिल्न है ! 
्य पृ च है 

जिद्राह बलकल भिन्न दे ! 


कि... 










जनवाणणी 





१. भारतीयों में वण व्यवस्था की जकड़ ॥ 





२. अपनी भूठों और <दूसरों से न 


पत्रों के दमन का इतिहासः 








३. जीवनससाधनों की सुविधा से उत्तन्न प्रमादः 


४. 'राष्ट्रीयता ओर देशप्रम का अभाव | 


समाचार पत्रों पर मराज्यतंत्र का नियंत्रण होना 
क-स्वाभाविक-सी बातःहैठ। ? झयः प्रत्येक देश में:जहां . 
चार पत्रों का प्रचारुहै; *उनके नियन्त्रण के- लिए. 
गशांसन व्यवस्था अवश्य है ।ःअन्तर केवल यह है कि जो 
देश स्वतन्त्र हैं, उनके यहां-के नियन्त्रण में कठोरता की 
स्क््मी होती है :ओर जो पराधीन हैं, उनके समाचार 
पत्र इस प्रकार कुचले जाते;हैं कि वेचारों को सांस लेने 
ह+की भी छूट नहीं होती ।. भारतवर्ष के तमाचार पत्रों 
(पर यदां के विदेशीय शासकों की कुछ ऐसी ही दृष्टि 
| वेचारे समाचार . पत्रों के सर पर, कायदे 
नूनों, आर्डीनेन्सों और रेगूलेशनों की नंगी तलवार 
झला करती थी। इन्हें दबाने के लिए आय दिन 
>>नये*नये उपाय निकला: करते ये। 
ः दूसरे देशों में तो “समाचार पत्रों का नियंत्रण 
उस समय जारम्म हुआ जक वहां के समाचार पत्रों 
में ऐसी बातों का ग्रकांदीन होने लगा जो राज़तंत्र 
की नीति के विरुद्ध होतीः थी । परन्तु भारतवर्ष की 
# दशा विचित्र रही । यहाँलकेः्शासक बन्द समाचार पत्र 
(॒निकलने के प्रहिले ही उसक़ाएगला-घोटने को तैयार बेंठे 


५. छोटे राज्यों की बहुलदा, उनकी फूट,8 
णंराज्यों का दमन | ्् ५ 
. ६, सैन्य-संगठन ओर सेनन्‍्य-संचाल्न की दुजलताए॥: 











७.  सुभवसर से लछाम 
८. धार्मिक उत्तेजना 
वर्मों की अर्दिसक नीति । 
९. विजेताओं में ऊपर लिख शुणी का भातर 


१ ह, | 
९५ (५ 


थ्पि 


2 







अग्लि अनेक है । 





होने को थे। यदि यह: 
; साहब के जनल के पहि व * समाचार पत्रों के दशन 
है बेल्ट नाम के एक -कर अपना पत्र बन्द ही कर देना पड़ा) ऐसे ही: 

बंतक वे अपने संकल्प को 
के उनेंको बंगाल के फोर्ट 
परैल्लाः कि आप तुरंत ही 
8५ १६ और वहां से अपने 

उन्नें बेचारे के तमाम 
झखं्र मार केस इस 


- आदि अन्य पत्र संचालकों के प्रंति:भी किये अं है 
द्रोह तो मनजल + 


वह मनुज वढ्ाह से 
प्रेम ही जिसका न 
प्रम ' से जिद्रोह 


नाम का पत्र निकाला था । इस पत्र में यद्यपि 
जे 
जावन प्राण है | 






:>यी ।परन्तु :२७ दिसम्बर को हीः कह छ 


निज 


2४ 


6 जा, . 3 2० 





लोग भी-जो पत्र निकालने की बातें सोचते: 
निरुत्साह हुए और सन्‌ १७८० तक किंसी्कीटि हिम्मत 
पत्र निकालने की नहीं हुई--२९ जनवरी सन्‌: १७६० 
को मि० जेम्स आगस्टस हिकी नामन्‍के 'एकः्यूरोफ्यि 
पादड़ी सजन ने बंगाल गज्ञट नाम को एक पके निकाला | 
परन्तु बंगाल गज़ट पूरे दस महीने भी न चेल-पोया-था 
कि सरकार की आंखों में वह खटकने लगा | १४४ नवम्बर 
सन्‌ ६७८० को फोर्ट विलियम से हुक्म: निकल कि 
नंगाछ गजट झासन की शांति भंग करता है। इंसःालिए . 
जनरल पोस्ट जाफिस द्वारा वह कहीं न भेजां--जायगा। 
इस हुक्म से पत्र क अचार का धक्का जरूर ल्गा परन्तु 
तह कुचला न जा सका। उसका प्रचार अधिकोंश में 
कलकते में था और मि० हिकी चपरासियों द्वारा उसे 
ग्राहकों के पास भेजने लगे । परन्तु सरकार तो कुचल 
डालने पर ही ठुली थी | उपरोक्त हुक्म के थोंडे'दिम 
तोंद हाँ गवनमंट ने मिस्टर हिकी पर -पांमलछो 
_चलाया। वे गिरफ्तार कर लिए गये | फिर- मीम्फ्त्र 
निकालने की व्यवस्था वे कर गये | मंगर जंब संरकरे 
नहाहुर किसी पत्र को कुचलने पर ही तुले हुये हस्त 
वह पत्र क्र तक चल सकता है। भारत के प्रैश्षंम 
गवनर जनरल जनाब वारन हेस्टिंग्स साहब नेपतमेलर। 
हिकी पर मामले पर मामछा चलाना झुरू करदियान धाडि 
यहाँ तक कि अन्त में वेचारे हिकी साहब को हारे 

















इससे भी अधिक कर व्यवहार मिस्टर विल्यिय 







मिस्टर विल्यिम ड्वेन ने १७९४ में इण्डियम 


काविरोध न किया गया था तथापि- उसे 
ज़्वेष्टा की गई | सन्‌ १७९५ की- १ जनवरीः 
ऐनिर्कछने वाला था-। उसकी उ्र्सी -सैक्लूरियां# 












































काम तो किया ही न 
प्‌: उनके मन में कोई दूसरा विचार. आया हीं 
8 'डरप समय गवनर जनरल देश से ब्रिदाई ले रहे 
| अत: मिस्टर ड्वेन ने सोचा कि उन्हें जलूपान: के 
एनिमंत्रित किया गया है । वे टीक समय पर वहाँ 
पे गये. वहाँ पर गवरन मेंट के सेक्रे ट्री ने उनके 
+; ची:बर्ताद: किया; वह नितांत मिंदनीय था। उसी 
में वे गिरफ्तार करके शस्त्रघारी सैनिवाँ के 
* इंगलेंड भेज दिये गये । इगलेंड में भी वे चुप- 

डड़ दिये गये और उन्हें क्री चह तक न बताया 
| कि उन्हें किस अपराध पर ह दंड मिला । उनकी 

“जार डालर की सम्बत्ति भारतवर्ष में थीं। उसका 





2 ; 


कि वा भी उन्हें नहीं मिला इस प्रकार के प्रह्मर 
पर हुए | इतन हुए भी पत्रों का प्रकाशन 

) थे न्‍ कि ८ ँ. 
र प्रारम्भ हो जाने के छंद फिर उनका ताँता 


| ट्रट 
के || कैसी न किसी प्रक के के बाद एक पत्र 
ता है गया | न्‍ 
सन्त में छाई 


वेलज़ली साहइच के शासन काल में 
न १७६५ 


रे >> ०. 
) प्रेस और पन्नों के सम्बन्ध का एक 
न के अनुसार यइ आव- 





पराख्य सामग्री देख ऋर 5 


| स्वी झनार्थ 

| पर हज न्‌दे दे। मगर क्रिया क्या जा सक्रता 

हक्ता थ का अपने राज़््यतंत्र मं हाथ ही क्या 

ग्त के सब जैते माननी हा बढ़ी | छार्ड 
| नल 

३३... कल आरम्म हते हा अक्तूत्रर सन्‌ 


क 
प्म्ा कर ऊीनूद बना जिसके अनुसार हक्म हुना 
नी केप + और उसके विज्षपांक आदि सब प्रकार 


जया 
ऊँ तब प्रकाशित किये जाया करें। यह 


| 
है। 


द कि ४ हि के ल्‍ 


जनवाणी के 


जी ही मंशी। प्रत्येक अंक का प्रूफ लेंकर स्वीकृति प्राप्त हि 


>तंत्रें/उसेप्रेक,शित कंरना यद्द स्व।भिमानी. पत्र -स 


: एथिया्िक़ मिरर के सम्यादकः डा० : जेम्स ;ब्राइस इसे ४ 
' कानून से खासं.तौर -पर ।असन्त॒ष्ट थे वें -इसके:रद, 


भृवनमेंट के चीड सेक्रट्रीं को दिखा . 


'अक्द्ववनर €:% 
























प्तने. उन- कानूनों का प्रयोग करने झ्ुं +किया 
पह्लिःके... बने पड़े-ये । परन्तु: जब इतने जे; हुउस्हें 


क्रेट्यी के& दपतर - दौड़े < 
करने के - लिए; चीफ़ सेक्रेटरी के द त्तोष. नहीं:हुआ:तत्र.. उन्होंने- : ऐसे >औरः 


और प्रकाशकों के लिए सह्य हो ही न सकता 





बतंत्रता विलकुल दो हदरण कर ली गयीः।75छ&:7ः 


नाम के एक सज्जन ने कलकता जरनलछ नाम-का एक 
अंगरेज्ञी पत्र निकाछा। पत्र स्वतत्र विचार-का:था इस 
हा लिए थोड़े दी दिनों में वह सरकार का आँखों में खयकने 
है ढगा | एकाघ वार तो म.मूली चेतावना देकर ही छोड़ 
!ट्वा गया मगर जत्र उसका नीति न बदली तव उसका 
लयतेठ छीन लिया गया और सम्पादक महाशय को 
देश निकाले का दण्ड हुआ। १२ फरवरी सन्‌ १८२३ 


कराने की वराबर- कोशिश करते रहे | उघर अवस्था 
भी परिवर्तन हो गया थां। अभी तक केवल अंग्रेजी 
म पत्र निकलते थे | इसलिए पहिले के कानों में सब सेओ 
बडी सजा थी देश निकालने की। अंग्रेजी .पत्र:औ 
यूरोपियनों द्वारा. निकलते थे अतः उन पत्रों के संपादक 
गण विलायत भेज दिये जातेंथे। परन्त अब देशी 


|] में भी पत्र निकलने लगे ये इसलिए ८ जह गहे रुक इज किसने उरका मेड बंद देश मे 
लिए. उपयुक्त काचून काफी न था। भारतत्र:ली विखायव- 5. न दिखलाई पड़े । वें वचारे अनिच्छा पूरक इंगरलैंड 
कैसे भेजे जाते ? इन सत्र कारणों से पढिले के कानून को हा पा 
उठा कर एक नये कबूत की चुद 22६ मा हु उनकी सहायता के लिए घन संग्रह किया गया, 
वरआरकी अतका हुए) अब मिपर तल लिया हे 5 5 | दिन बाद पालियामेंट के सदस्य बन गये और 
कॉते बालन का विदेश दिया का मे. है अस्तिम दिनों में ईस्ट इन्डिया कंपनी की ओर से उन्हें 
और उसके स्थान पर १८ अगस्त १८६१८ का 2 कि तान गगन 078 शेर 
कानून बनाया गया जिसमें निम्नलिखित . आदेश दि + साथ कम्पनी द्वारा अन्याय कियो गया था। यह सब 
< कुछ हुला मर्गर मि० बर्किंगहम का पत्र जो उनके 
(१ ) कोई ऐसा मजमून न छपे जितेय सपा देश निकाले के साथ-ही साथ बन्द हो गया था- फिर 
पर या सरकारी कंमंचारियों के आचरण पर आदप कमाननिकलु । .. 

रे मि० बर्किंगहम के देश निकाले के थोड़े ही दिन्‌ 





२ गये । 


हुवा 








गय 








| 
स्‍्क रे ) ऐसी बातें न छापी जांय जिनसे पट बाद (४मार्च सन्‌ १८२३ को जान .आडम-ने- एक 
वासियों के चिच में आतंक फेले या एक दूसरे है था ह उ्रा नियम बनाया जिसके अनुसार फ्रोर्वविलियम की 
शक पैदा हो | ४ लो >3. जागारदारी के अन्दर निकलने वाले पत्रों पर नियंत्रण 
(३) धार्मिक मामलात में कोई -दर्ताद हा किया गया । इस नियम के अनुसार, कोई आदमी 
की जाय | * पह्लि लाग्रसेंस लिये ब्रिना समाचार पत्र नहीं निकाल 


सकृता या। एक एक हलफनामे के साथः पत्र -के 
- भ्रालिकों, प्रकाशर्कों और मुद्रकों को.-अपने- अपने 
$ निवास स्थान का पता देना ल्वजिमी हो: गया |: मस॒- 
: दिदे के एक नियम के:अनुसार सरकार ने लायसेंस- छीन 


(४ ) भारत में अग्न जी झासन की प्रतिष्ठा पर: 
भाष्रात करनेवाला कोई मजमून न छ्पे | ताज 
(५) व्यक्तिगत दुराचार की क्तें जिनसे सम 


की व्यवस्था नष्ट होती हो न प्रकाशित हो .। ३ 
यह कानून बन गया। परंठु इसका प्रयोग 


ही.कम हुआ -:« काबून भा बहुत कड़ा:न था साथ है ५ 
लार्डः- देस्टिंग्स:: की सरकारः इसे मामले में सख्त 


अंक 4224 हम (0५65५ 


तिवर्मों की -अवदेलना& करने वाले: के-ड्िपू-४2०) 













का नू क्भी३> 
ये जिनसे: डा० माश मैंन के शब्दों: में+प्रों उक्की 


ऐसे ही अवसर पर भावी के मारे जेम्स:सिल्फर्जं किंग हसः 


लेने,का अधिकार भी. अपने हाथ, में. रखा:]; <इन्त . 


भारतीय.पत्रों के दमन का इतिहास. जा २७ 








जज. 


ःगयी। बीच: में लार्ड'हेस्टिंग्स-के समय में कुछ-दिनों >> 
तक समाचार- पत्रों की स्वतंत्रता का उपभोग कर चुक़ने- --- 
के आद यह नया नियम देशवासियों को-बहुत खटकाओ 
५ साच: सन्‌ -१८२३-को :यहं-ः ससविदा सुप्रीम कोर्ट 
आञाव कलकत्ता के सामने .स्वीकृति के लिए पेश हुंओ । 
१७ माच को ही सव श्रो चन्द्रकुमार टेगोर, द्वारका- . .. 
नाथ टैगोर, राम मोहनराय; *हरचन्द्र' घोष, गौरी -:-+ 
चरण बनर्जी ओर प्रसन्न कुमार टैगोर के सम्मिल्ति.. 
हस्ताक्षर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया। परन्तु यह 
प्राथना पत्र ४ अधंलठ सन्‌ १८२३ को -अस्वीकृत कर 
दिया गया ओर उपरोक्त मतविदा देझ्ा के सिर 
कानून के रूप म॑ मढ़ दिया गया । 

इस कानून के अनुसार भी कलकत्ता जरनल आदि 
कुचले गये । मणर पत्रों का प्रह्मशन बन्द नहीं हुआ । 
सन्‌ १८२६ मं लाई एमहस्ट ने एक और कानून बनाया 

में ईस्ट इश्डिया कम्पनी के नौकरों' को आदेश 
दिया गया कि कम्पनी का कोई नौकर किसी प्रकार से 
किसी समाचार पत्र से सम्बन्ध न रखे। उन्हीं छाट 
सादर के जमान म॑ कलकत्ता क्रानिकल नामक पत्र - 

















लाड एमहस्ट के बाद ल्ार्ड विलियम बैंटिंक साहब 
भारताव झासनतन्त्र के सूत्रधार हुए। इनके जमाने में 
समाचार पत्रा पर कोइ प्रहार नहीं हुआ। फिर भी 
कानून सत्र ज्या के त्यों बने रहे । मगर उनके प्रयोग 


में इन्दांने सख्ती नहीं की । लार्ड बैटिंक के बाद 


शासन का वागडार सर चाल्स म्रेट्काफ के हाथ में 
भाई) ये महादय समाचार पत्रों की स्वाधीनता के 
प्रक्षताती, उदार विचार के व्यक्ति थे । इन्होंने अपनी ४ 
घारा समा के सदस्य ल्यड मेकाले को जाज्ञा दी कि ध 


वें कानून क। एक मसविदा तैयार करें जिसके द्वारा ८ 
भारतवपं के तमाचार पत्रों को स्वाधीनता दी जाब॥.. 
तदनुसार लाड मकाल ने एक मसविदा- तैयार किया । >> 
सर चात्स नटकाफ ने इस मसविदेकीः सिफारिश की 





और वह :.प्रीम कौसिल्‍ द्वारा स्वीकृत हो गया। . ३ 

अगस्त सन्‌ १८३५ को उस पर सपरिषद गवर्नर 

अटल के इत्ताशर भी हो गये [. इस,कानून के द्वारा +-७.. 
55 (्‌ ९ ) व्रिना थे 









इसेंस प्रेस ख्लर्न से रोकने. बालन कानून. - क | 
























































पत्र.सम्बन्धी इस अकार-के पिछले 


सलूने काअच्छा स्वागत किया ओर अपनी कृत- 
केंवेर्क शब्दों में हीं नहीं वरन्‌ मेटकाफ हाल बनवा 
० न । परन्तु ईस्ट डिया कंपनी के डायरेक्टरों 
से मंव्काफ़ के इस काय को पढुंद नहीं 
५. आपस का मत विरोध यहाँ तक बढ़ा कि सर 
स्वामिमानी व्यक्ति के लिए यह असंभव 
जा के 82 की नोकरी में बने रहते। वे 
| लार्ड आकलेण्ड उनके उचराधिकारी 
नह (रत उन्होंने भी तर चार्ल्सवाले कानून को ज्यों 
. >पा.रहने दिया | छगमग २० वर्ष तक मेटकाफ़ 
पक समाचार पत्रों की यक्तिश्वित्‌ स्वाधीनता 
४० 3£भोगता रहा | 
६८५७ के. स्वातंत्रय युद्ध के. समय अवस्था 
कई. लतन हुआ। १३ जुत १८५७ को लाड 
लय॑ धारा सभा में एक बिल पेश किया जो 
*.. गनून बना दिया गया। इस नये- कानून के 
पत्रों क्री हालत करीब वेंसी .ही हो 
“२५ के पहिले थी। बिना सरकारी छाइ- 
» कई पत्र न निकछ सकता थाः। छाइसेंस 
परकारी छुश्वी पर निर्मर था। दिये हुए 
परकार छान सकती थी |. वह संमाचार 






है गई वात प्रकाशित न करें जिससे जनता 
५. ति छरणा-भाव फैले, अंग्रेजी सरकार की 
पे गे अख्ताप या विरोध-भाव:फे ले) मारत- 

है या <तंक़ फेले- अथवा- देशी राज्यों 
75 म॑ खलल पेदा होः। कानून में 
९ फिलादे इन नियमों का: उल्लंघन 


ल्‍ 
75:>छ २०० ६ .-२ 


पाँखानों की स्थापना को निर्यत्रेण करेने. 2 


वि 
ऐसी के डक सकती थी । पत्रों को हुक्म था 


सरकार टाइप प्रेस- आदि सबः जब्त! 





-- भारतीय पत्रों केदमन का.इतिहास 











ति.का विरोघाकिया ।:: फल/यह हुसफ क्लिद्सी!।साल : है; परन्तु इतते।से ही सरकार; कोः सन्तो षु5 नर हुमा 


शक भी. ० गो 7%5-- -बाताध्यह#थी. किस: बीच में. कांग्रेस 200 3 ] 














न आशय ह*कानूनः. जार पर्जों_कीडडेख्या, भी. चढ़. रही. थी. 
मकलमतन बानार। -मे-अंग संग, ओर स्वदेशी आन्दोलन भी: 
विशेष रूप से खटक रहो थी! पैब्निका उन. कार: जाग्ंति के पर्यास लक्षण दृष्टिगोचर 
बंगाला में निकलती थी। इंसीलिएदेशी भाषा. उरकार.जा|ग्रति:की. उपेक्षा कैसे कर - सकती 
अंग्रेजी भोषा का भेदभाव -किया+ शेयां मगर-  दी...तह यह भी जानती थी कि इस जागति 
के संचालक भी मामूली आदंर्मीन-थेत्।ः- ज्योही पत्रों कां कार्फी हाथ हैं। अतः उसने समाचार 
कानून पास हुआ त्योंही रातों: रातासब प्रवन्ध गला और मजबूती से देवाना तय किया । 
लिये उन्होंने तुरन्त अपने पत्र का रूप» बदल दिया मारले मिण्टो रिफाम के अनुसार क्ाम- होना 
और बगला के बजाय पत्र अंग्रेजी में निकालने छगे। प्रारम्भ हो गया था। अब यद्यपि पहिले की तरह 
देशी भाषाओं के पत्रों पर प्रहार .करने-वाले इस नादिरशाही हुक्म देने के लिए सरकार तैयार नथी 
का विरोध मि० ग्लेंडस्टन ने पार्लियामेंट में तथापि कौसिलों का जो जाल बिछाया गया था वह 
किया और जब्र १८८० में इज्चलेंड की सरकार में परि काफी मजबूत था । उसके द्वारा सरकार जो. चाहे सो 
चर्तन हुआ और मि० ग्लेंडस्टन प्रधान मंत्री -बने तन आसानी के साथ कर उकता थो। फिर. क्या,था-? 
होने लार्ड रिपन को भारत का वायसरा्य बना कर नया कानून बनाना था कि एक सिलेक्ट कमेटी बना दी 
निजा और उन्हें हिदायत कर दी कि इस !बेहूदे कानूत गई३। उसे यह. हुक्म हुआ कि वह प्रेस कानून के: क्‍ 
को हटा दें। तदनुसार उन्होंने १९ जनवसी संत १८८२ सम्बन्ध में स्थिति की जाँच करके राय दे. किया: | 
$ उक्त कानून को रद्द कर दिया। परन्ठु पोस्ट आफिस करना चाहिये ॥. .इस कमेय में मिस्टर एस० -डी० । 
अधिकारियों को यह अधिकार अवस्यूदेःरखा कि चाल्स, मिस्टर सी० एम० रेवाज, मिस्टर सा9 ,सो० । 
दिः वे: देशी भाषा के किसी पत्र में : कोई बात राज: स्टिक्स, मिस्टर एएच० ई० एम० जेम्स रायबहादुर, | 
त्मक देखें- तो उसे रोकः- सकें और ज्ञब्क कर सकें । आनन्द चादू ; सर प्रिमिथ एच० पी० इवान्स और, । 
न्त भांरत के तानाशाह: व्रिदेशी:शासक़ग्ेह भी न महाराज.. बहादुर... रक्ष्मीज्वर सिंह सदस्य निर्वाचित ढ 
देख सके ।- उन्होंने कह्दा कि पत्रवालकीलकदु:भालो-.. हुए: इस कमेटी .ने अपनी राय दी कि एक काजल; | 
चना से: बचने के लिए कोई साधनःनहहर्‌ह:जाता। बनना चाहिए; ॥:कमेटी; के भारतीय सदस्यों:ने:इसका+ | 
लिए; सन्‌: १८९८ में मारतीयः दश्डक्विधानः में. विसेध भी० किया ॥; परन्तु उनका बहुमतः:नों या 
४२४ ए: घारा-का रूप बनाया गयाः जिंसके#छोरीा/साज-- सिलेक्ट: कमेटी द्वारा तैयार किया हुआ कानूनी-मसविदेंक 
द्रोंह के बहाने समाचार पर्जो पर” बढ़ा #कठ्ेरे नियंत्र॥ पेश हुआ । नईःनई! कौंसिल था, छाग वहाँ पर ज़ज्े 


इंस- कानून#क्ें # पीसेड: हक 
असंताष केला श्यही/तक किन्‍्युमेजरपत्रकारं मिं 
ब्रुस नार्टन! नें#इसका: अं ज्घोर> 
आलोचना में! कड़े!लेकेटिखे।उ 
कोशीशं कीः। मंग्रूएकं:वर्ष केंब्क्रन्दर हो ही क्या सब 
था| एक-वर्ष बांदः हाछत-फिर पहिले की सी हो+र 
सन्‌ १८३५:से .१८६७/तक, बीच का उपरोक्त 
वर्ष छोड़ कर; कोई“ नेंया-कानूनः नहीं वना । 
१८६७ में वही सन्‌ १८३५.वालछा काइून फिर दोहरा 
गया। इसके अनुसार” सम्राचार पत्रों के संद्रक त्‌ 
प्रकाशक को डिक्लेरेशन देने की व्यवस्था थी। 
इस कानूत से समाचार पत्रों को किसी प्रकार 
आधात नहीं पहुँचा | इसके बाद लोर्ड डिटत | 
गद्दी नशीन हुए। यह सहाशय अपनों या 
सरकार की आलोचना छुन ही'न सकते थे । 
इन्होंने सबसे पहिले सेमाचार पत्रों का गला थी 
की सोची | उनका करोंघ मारतीय भागाओं के 
पर सबसे अधिक-थाए। वें चाहते ये-कि देशा भाषा 
समाचार पत्रों परःसरकार/का अधिक अंकुश रहें 
समाचार पत्रों को दर्बानेके लिए; उस समय तक 
कानून देश में प्रचलित येक्उनर्म दिए. हुए. अधि 
से अधिक अधिकार-सरकारँ के “रथ मे भा 
इसा आश्यय का. एक बिल -घारा समा पेश कि 


गया जो १४ मार्च सन १८०८ मे कानून बन॑ 


2७ $- ७५२० ७. बरी * रा 
गोरे अधमरे पत्र गे इस कान के प्रहार ते कि 






































































































दिये गये और ता । इसके साथ ही साथ मारतीय* वशविंधोन में. नये पहुँचे! ये+::सरकारी चालों का ठीक ठीकस्पंताःया+ 
भांषा के प्रत्र | - ॥0५३-ए; धारा का नया सजनें हुआमिवसफ जातीय... ही नहीं.। कानून*इंतनी खू़ी के साथ पेश अकिया| गन्ना: 

इस कानूत में बिद्रोंह : फैलाने के बहाने समाचार पत्रौर्परीं/अंकुश कि व्यवस्था-परिषदु- के; अनेक भारतीय: सदस्यों को: 
भी कहा गया था रखा गया | एक कानून पास हो चुकां याधजिएके: द उसकीःमभयंकरतातक' का: मनुमव नहों हुआ एयर हि 
की उन धाराओं से | कि महामना गोखलेःऔर मजरुल हक जेसेए:नीछिए _. 
होती हूँ तो उसे निपुण नेंताः मीः जार में फेस गये । परिणामः यहाहुओऋ 





कि कानूनःबहुमकरसेंप्पास- हो गया । पण्डिंत दर्चमोइनछ 
: अंडर सालवीय और .शरी:मूप्ेन्द्र नाथ बसु ने इस्रकाह्वविश्रेकः - 
& तिउेआ जैसे: । :. अवश्य किया च३परन्‍्त बहुमत के सांमते 


करने कें पहिले 
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झ.: 


हू, अक्टूभर 4 नह > | * ८ क्‌ । ि हैः है श ट ४ (३१.३ ४. 





३८७८7: 2 ज- 


हा च[स्थः< 












अपर 5:5 


गया। इस -जार्डीनेन्स ने भी” अपने: कार्य काछ 3 : 
के पत्रों: की अच्छी खबर ली ार्डनिन्स::. - 
६ महीने की होती थी | अतः ६ महीने बाद 
ऑर्डीनेन्स स्वतः रद्द हो गयां। इसे समय छोगों 
“घारणा फछी कि अत्र यह आड्डीनेन्स के रूप मेंन - 
जायेगा | | यदि आयेगां भी तो एसम्बली' में पेश होकर 
बकाया कानूत के रूप में आवेगा। मंगर उनकी यह 
धारण:थोड़े ही दिन बाद गलत सात्रित-हो गई। 
वायसराय महोदय ने एक नया आ्डनेन्स फिर निकाल 
दिया। यह नया आर्डीनिन्स २३ दिसम्बर सन्‌ १९३० 
को प्रेस 'एंड अनआथोराइज्ड न्यूज़ पेपस' आर्डीनिन्स 
के नाम से बनाया गया। यह आर्डीनेन्स पहिले से मी 
सख्त बनाया .गया। पहिले वाले आर्डीनेन्स भें केवछ 
समाचार पत्रों के ऊपर वार था। जो समाचार पत्र 
कोई आपत्तिजनक बात छापता उसीसे जमानत तल्य 
करने की व्यत्रस्था थी । परन्तु दूसरे में' मामूली हैंड 
बिल, पर्चे-आदि के आपत्तिजनक होने पर भी दंड 
सन्‌ १९३० म॑ जब महात्मा गान्धी को .नया .. विधान था | सम्मवत्‌ , इसका कारण यह था क्रि.जिन 
ः /स्तरराज्य आन्दालन चला तत्र एक नई रचना की दिलों पहिल्य प्रेस आर्डॉनेन्स जारी था उन दिनों लेग् 
73 हल अधिकाधिक उद्दीत् हो चला गंया।“सन्‌ १९१९ में अखिल माँरती: 7३ | आल्दालन के अवसर पर सैमाचार पत्रों पर:उल्य - समाचार पत्र न निकाल कर हेंडत्रिल आदि. के प्रकाशन 
समर बन्द हो-चुक्लो था | भारतवासी काय भागे बढ़ाया गे पर साधा प्रहार करता सरकारी नीति थो । अतः. प्रंस- दाराज्मचार कार्य किया करते थे । इसी लिए बीच में 

शयता के पुरस्कार में बढ़ी-बड़ी आशाएँ कर के पास - मेमोरेंडम के रूप: में ;एक दम एक्ट की फिर आवृत्ति. हुईं। इस बार एसम्बली में: भीः्थोड़े।दिन के लिए इस प्रकार की पर्चे - बाजी के 

$ पुररकार की 5बोत: तो दूर रही उल्टा भारत सचिव 3 पास कराने क्री आवश्यकता भी. नहीं समझी लिए अलग से एक आर्डनेंस बनाया गया था। इन 
8 5 का उपहांर मिला | हि हा के नकेसीर्डीनेंस में उसी बीच वाले आर्डोनेस का उतना 
छा बाग का कस हुआई? इस पा गा सदस्यों के पासें-मीं:उस मेमोरेंडम की नकछ+मेंजी दउकी 2 न्‍ अल का सब मसाढा मिल्यकर 
स्नेक ऐसी घटनाएं: प्रटी जिसते देश का अब आन्दोलन: इतना आगे बढ़ चुका - था:क़ि: ४ ॥ इसने बाद हे भी शक है हि ६ 
 इृष्टिकोणः अंधिकः संजग और प्रबुद हो. उपेक्षा सम्मवः्न थी | साथ दीन 5५ “मडीन स॒में ५०० से लेकर २० ः को 

जागृत: मनोदेस्या में प्रेस एक्ट की बात थे और नई कौ्िंल-का निर्माण हुआ था रिण्‌ है £ लव ः लेकर २००० तक 'कीं जमानते 
फरवरी सन्‌ १९२१ को माण्टेगू चेम्सफोर्ड:रिपि' ; छा किक 2 
$ लिए. उत्कप्ठितः अनुसार संगठित़- एसम्बली -में विलियमरविसेण्टर नें “यह जव्यचस्था भी हो गई कि “यदि : पत्र विशे 

* लिए उत्कप्ठित के समनन्‍्ध में एक वक्तव्य देते हुए उसमें आव ओपत्तिजनक हो तो प्रेस भी जब्त कर लिया जाय 
होते वेचारे एक्ट हक पा साहिर किया तक थह विधान पहिले आडियनेन्स में न थो। इस प्रकार नये 
मा जाता । केवल 2 दा अडोनल, ने. प्रस्ताव, रखा.कि “आऑडिननेंन्स का रूप काफी भयंकर हों गया थो | परन्तु *- 


और 







होने कर गए रन पेड 
दिन जे उज़ाडे. में दी न भा ने. पा ये 
के बाद से -तो 'इसका प्रयोग: .ओर-भी 
हआ ।>अम्तः ब्राजार पत्रिका,--बास्‍्प्रे 





























ः ९२१ को अपनी रिपो>पेशकीः। * रिपोर्ट में सिफारिश * 
की भाँति यह कानून ये की. गई, थी कि प्रेस एक्ट रद्द कर दिंया ,जाय:।तद5 
पाक. किसी को घम- अंग्रेजी और देशी भाषा में प्रधान. पत्रों पर-प्रहारहह हतर सन्‌ १६९१ में यह कानूत रद.करे : दिया गया- 
; गईं, किसी से जूमानतें तलब की गयीं, किसी अखिल भारतीय पत्रकार .संब्र के सभापति: > 'अै6 एक्ट तो रद हो -गया रु - समाचार पत्रों के 
जमानत जब्त हुई इस प्रकार जो जिस स्थिति मैन को देश निकाला दे दिया गया। यह: हदवाने के लिए. अन्यान्य कानूनों का खत ज्ारदार 
-ॉजिा। म॑ सताया गया । जिसने जरा भी 2 असह्य हो गई । अब संगठित रूप से इस कानून योग न हा | १२४ ए, ( राजद्रोह पलक ५३ए. 

। जमानत वग्े के तुरन्त उ जाति विद्रोह ) अदालत का अपमान, 
पर ताला गा! दिया दया जानता वहुंते बहु विरुद्ध आन्दोलन भारत हुआ | दिपकक |. फमेंडमें हा १८१८ का रगलेशन आदि अनेक 
| कानून का प्रह्मर अप्रतिहत गति से होने लंगा। |. अेपूटेशन भेजने की बात ऊपर दी जा जुकी है.। कानून पत्रों ण्वं पत्रकारों के दमन के साधन बनाये 
परेशान हो गये । अब उसके विरोध की आवाज तर मि० खपर्डे ने बढ़ी जि लक ] ये । सरकारी अधिकारियों को इन कानूनों का उम्र 
| सन्‌ १९१० में. कानूत्‌.पास हुआ था। सन्‌ ऊि प्रेस एक्ट की ज्यादतियों की जांच हाल 'प्रयोग करने का चस्कास्सा छग गया। नतीजा यह हुआ 
बवक होंग उसका गहार पड अकोर के अलग ऐस्कॉररी और गैरसरकारी सदस्यों की एक १ कित पाकद के हे हट जी दाद जो सर. हर 
हे बना दी जाय। परन्तु यह साधारण-झसा अस्ताव 


से 
कद में । डिकल, सर्चलाइट, सर्वेन्य, बंगवासी फारवर्ड आदि 
का एक डेपुटेशन इस सम्बन्ध में वायसराय नादिरशाही कौंसिल में न पास हो सका ॥: वोः ड्‌ दि 
आन्दोलकों ने, आाशा नहीं छोड़ी | उस-समय: 


अनक पत्र सताय॑ गय॑। 
यू मिला || परन्तु हर ड्लोई न । ै 
के उसका क असर नह गे 
पना हो छुकी थीं और प्ररेसः 
हे गई | देश का पत्रकार तंघ की स्था' ः 
।अरिस्थिति बद से बदतर होती गई | दे का सन अब आग 






















































































का विवरण दिया गया.। साथ ही पार्लियामेंट: 

















गे समाचार पत्रा 















903). एछॉठा॥> 50 









स्थापना हुई:और सबबझाडि-: -. 
:: इसी, लिए-ग्रहस्‍्भार्डनिन्स .: 











तो राउष्डटेबुल कान्फ्रेन्स के झगड़े में 
एसस्बली .के अनेक प्रभावशाली और 
घर भी उसी सिलसिले में. व्रिछायत भेजे -अबकी बार एक और कानूनःनायारिगयों 
एं अब.सरकार का-,विरोध करने. तमाम आडिनिन्सों - को-स्थायी कक्कीनूनो व 


ही रह गये थे। यह मौका देख .दिया गया | सबके साथ समाचार पत्र सम्बन्धी 
शय ने झट नया प्रेस बिछ पेश कर आडिनिन्‍्स भी कानून बन गया।- 


विरोध हुआ । कानूनी त्रुटि के कारण इसके वाद शासन व्यवंस्था/में कुछ *प 
मी पहिले रुक गया | परन्तु तुरन्त ही हुए। प्रान्तीय शासन कांग्रेस/के हाथ में. आंया/ 








वेतमान उद्योग धन्धों के युग में चलम््कोषों! का: प्रगति ह 
कितना अधिक बढ़ता जा रहा. है यह किसी से. और यह मी मारे वत्ति ति*-के* कई मुख्य कारणों में : 
नहीं है। राष्ट्र की उन्नति उसके व्यवसाय तथा से एंक है।यह अन्दज्ञ लगाया जाता है कि इतने 
उद्योग धन्धों पर निर्धारित हैं और इन उद्योग धन्धों बड़े बड़े चल-कोषों':का भारत | व्यापार मे जय 
की उन्नति चल-कोपों पर | यदि हम उद्योग धन्धों की पश्चात्‌ भी यह केवल १०. प्रतिशत लोगों को ही अपनी 
न्नति करना चाहते हैं तो चल-कोषों की उन्नति करना ओर खींच पाया हैं भर अब-भी ९० प्रतिद्मत व्यक्ति 


हमारा प्रथम कर्तव्य है । इससे न स्वयम्‌ ही छाम उठाते हैं वरन्‌ अपने समाज 

















































इससे उन कानूनों की कठोरता के प्रयोग का : 9: भारत के रिजव वेंक ने सन्‌ १९२९ में सरकार के को भी अपनी पूँजी से छाभ उठाने ते बंचित 
नहीं आया । फिर भी केन्द्रीय सरकार अपनी न॑ समक्ष कुछ प्रस्ताव संयुक्त-स्कंच-अधिकोष (ज्वाइंट- रखते हैं | 

इसलिए कानून उठाये भी नहीं जा“सके । कान्न दी “बैक्स ) के निर्देश एवम्‌ नियंत्रण के लिए रखे चल-कोषों के प्रमुखतः दो कार्य होते ह। अधि- 

स्रीहत ६ुआ। यद्यपि इसमें. यह कितात्र में अब भी वे मौजूद हैं। 7. 7: थे। उसमें अधिकपण ( देंकिंग ) की परिभाषा इस कोषण (बैंकिंग) एक प्रकार का व्यापार हैं । उदाहरणार्थ, 

हा गुया कि.यह , केवल क्रान्तिकारी आन्दोलन को इस कोढ़ पर खाज का काम ग्रंत द्वितीय 'म " हैं ज् 










प्रकार की गई थी | इसे हम एक ऐसा व्यापार कह सकते हैं जिसमें रु 
#; 5 “चले-कोषों से अभिप्राय चाह हिसाब (करेन्ट कुछ कम सूद पर उधार लिया जाकर अधिक सद पर 
एकउंट) तथा अन्य रूप म॑ धन संग्रह की स्वीकृति उधार दिया जाता हो । 

(डिपोजिट) तथा उसे धनादेश ( चेक ) द्वारा निकालने चल-कोषाधिकारियों (बैंकर्स ) के व्यवसाय 


की सुविधा ग्रदान करना है | की दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण स्वहूव को यदि ह्म 

5<.. अधिकोषण मानव के मश्तिष्क की उस सुन्दर - आयि क उन्नति तथा ख्यायित्व की धुरी कहें तो कोई 
खोज का नाम है, जिससे कि हम एक स्थान पर बहुत - अतिशयोक्ति न होगी।“जब-तक कि व्यापार के लिए 

से व्यक्तियों. की अधिक पूँ जी ( जिसका उपयोग तुरन्त- पू जी अनिवार्य है तथा ऐसी: पूँजी अधिक संग्रहणीय 

नही 2. एकत्र करके किसी विशेष कार्य में उपयोग कर भी हैं, उस समय. वृक॒ स्वम्नावत़ः ही चछ-कोप हमारी -८ 

5इस अथा से दोनों का ही छाम होता है ; जो .. अन्य आर्थिक प्रक्रियांथों -के.. मूठ आधार स्तम्म बने 5 

व्यक्तिअपनी पूंजी का भाग जमा करते हैं'उनको कुछ रहेंगे, इसमें किंचितमात्र:-भी ; सन्‍्देह नहीं क्ियाजा 

व्योचःसिलता है तथा धनागार ( चढ-कोष ) भी-उसी.. सकता हैं। इसी कारण सै#हमारी चल-कोय विषयक: 

॥प जी को अधिक सूद की दर पर अन्य व्यक्तियों को नौति में एक विशेष प्रकार का> निदान उपत्यित हो. ४ 

स्वयम्‌ लाभ उठाते हैं ।. यह सामूहिक पूज़ी जाता है. उदाहरंणाकज़्ल-कोषों का काय न केवल छाम ८ | 

का:संमुचितः और सुन्दर उपयोग है। भाधुनिक युग 


करना है बल्कि सुचारुख्षः,से-पूँजी वा समीकरण 
५में।राष्ट्र:कीदाक्ति एवम्‌ प्रगति-का उसके चल-कोषों के करना भी. है, .जिससे:कि देश, की जाधिक एवम्‌ 


व्यवसाय से..ही पता छगाया जा सकता है-।.जो मी देश - आऔद्योगिक उन्नति. कां 
जितत्रा अधिक चल-कोषों का उपयोग करता है: वह ; 
उतना ही अधिक उन्नतिशील गिना जाता है पश्चिमीय प्‌ 
देशो. में। रोयद कुछ दी प्रतिशत, ऐसे व्यक्ति;हों गे. जो: 
; से ने लाभ उठाते हों. 













ने किया । शासकों की निरंकुशताःक्रे कारण कांग्रेस 

उसका रूप जितना व्यापक था शासन व्यवस्था से अछग हो जानीःपढ़ी। इंसले बाद 
कई समाचार पत्र अपनी स्थिति - प्रास्तीय शासन सूत्र अधिकांश. में: एक्रमात्र तानाझ 4 
समझता या । इस कानून में यह कहा गवबनरों को द्वाथ में चले गये. हड़ाई/हो ही रही;यी 
प्रकार की उत्तेजना फैलाने का प्रयलत बहाना भी मिल गया «भौर इस 
दंड ब्लिलेगा। यहाँ. किसी का गछा इस प्रकार घोटा 
व्यापक था-कि इसके अन्दर ख्तंत्रता पूर्वक नहीं निकाल सके 
2 कमी आ सकता था। इस पमाचार, लेख विज्ञापन सबके 
कागज का कण्ट्रोल हुआ | रे ्‌र॒; 


प यातायात सम्बन्धी असुविधाएँ हु 
:- अवस्था कुछ शान्‍्त “थी। व्यापार को निर्जीव बंनाकरें छे 


जत्र॒राउण्ड ठेबुछ अब ब्रिटिश हुकूमत 00 6 ः कक 
नाटक देख लिया गया -तब भाशा थी कि समाक्षार पत्र सं 


-ये सत्याग्रह संग्राम के छिड़ करेंगे | किसी भंश में यह: आंशाह्यिलवेती 
३ हिमाचार पत्रों पर फिर आफत आई। परन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता आज भी: न 


थाड़ान पिछले साल का कानूत प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन काल-सें यह . 
(री पत्रों को दबाने के लिए गढ़ा.. देश के स्वतन्त्र होने पर - सम 












५. / 



















































































;सुगमता से निर्धारित किया 









जो सके | प्राय चढ़यको| [ 





'उमझा गया । इसलिए एक नया - होते है --कि -वह स्वतन्त्रता: 
कग कैजिसके ; द्वारा न केवल सम्पादकीग्न - ही होगी .पूर्ण स्वतन्त्रता-लई ० जगत 
रस रके शीषक और समाचार॑-तक करता है | 5, ४ 


के कारण वन जाते हैं ही ह 
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तांना होगा.। ऐंगिल्स-ने -भी मरने-के -पहले कहा: था 


:।| इससे हमारे विरोधियों को मोका मिल्य कि हमारे 
सिद्धान्तों के बारे में गलतफहमी पैदा करें ।” 
पक. 5... परिस्थिति के विश्लेषण में, पर इन्हें बदलने ब्रांडी. /- “आर्थिक मनुष्य है आफ है इसीलिए 

की के वाहक मानव समुदाय की प्रेरंणाओं का रु टि न ने... कहा था--समाजवाद ५ 88 का कार्य 
शायद ही कहीं मिले | इसी कारण चैज्ञानिक समाजवात मारें काल्पनिक मनुष्यों के द्वारा नहीं होगा, वल्कि उन 
यद ह हृ नल पंत मनुष्यों के द्वारा जो हमें पंजीवाद से विरासत के रूप 
द््र ग्रबद रब 
























































_ . पर मनुष्य 
रीबी क्षोम-और वेदना समाज में बढ़ती जा रही 
प्ाज का रेशा रेशा परिवर्तन पुकार रहा है । फिर 


न्ति क्यों नहीं हो रही हैं ? ,गरीब गरीब के कं सामाजिक प्रभाव को इन्कार कर जिन्‍्हों ने मे मिले हैं | 

ग मिला शोषकों से छड़ने के बदके घर्मं ओर को व्यक्तियों का चिह्विास मात्र बना दियो है उ. 9. अन्त/करण 

है तो पु एक दुख को गली बंषा बट ने अँसः दोष किया बैंसा ही दोष मानव अन्तर य्य । मनष्य के अन्तस्थल को मोशे तौर पर तीन भागों में 
£ “सामाजिक वातावरण से ( जिसमें आशिक प्रभाव को इन्कार करने वालों ने किया। क्रियात्मक ४ मनुष्य के अर गी ० टे हे पर तीन हर पे 
है ) मनुष्य की भावना निर्धारित होती हैं; हि पेरक ग॒र्कित परिस्थिति छाया मात्र नहीं है, बल्कि प्रॉंटा जा सकता हँ--जाग्रत, सुषुप्त और अचेतन । याद 


के इस प्रसिद्ध सिद्धान्त के अनुसार आज़ > की प्रेरणा है। एऐगिल्स ने कहा है-एक डे 


रहे अन्तर एक ही है, उसमें कई भाग नहीं: जैसे सा रे 
५ आज दर्द गम आादि एक ही स्वर के चचढ़ाव हैं सात भिन्न मिन्र 
5 जन समूह को क्रान्ति के मैदान में रहना से समाज का इतिहास प्रकृति के इतिहास से गम आदि ए 
त था। पर ऐसा नहीं हो रदा हैं । क्‍यां मार्क्स किक कक 


| समाज के इतिहास में सभी प्‌ तु घर नहीं | चित्तविश्लेषण शास्त्र हम॑ बताता है कि 
45. >> गज ४ 
बल, वूिप |? भिन्न हैं । छ तन जिसे साधारणत हम नहीं जानत॑ त्रहुत 
्ान्त गलत था? नहीं । "माक्स ने ही फुअरत्ा वे एक निश्चित लक्ष्य की. में अचे साध मन ु 


चेतना संयुक्त हैं | की ज्यादा प्रभाव रखता है। फिर भी उसे पर्ण प्रकाश का 
प्रणी, लिखते हुए. १८४५ में लिखा. था-“अवतक पर्व भावना के साथ जाते हैं. वाद्य: आह 2 क्यों ? इसे समझने के ह्यि अर 
 भोतिकवादों का-प्रधाह दोष यही रहा है कि. विचों थ प्रभावित होता है, पर क्यों इसलिए कि उनमे का नहीं मिलता । क्यों ? इसे समझने के लिग्रे अन्तस्तल 
से मठ 


र्य कछाप को एक और तरह से समझना होगा | 


शो सामर्थ्य-है | 
भरणा का अंध्ययन उसके वाह्मग्रक उपकरणों ठृत्ति का सा # जा लक 
कई ्यबन सकी वासनाओं की जीवन के अन्तस्थल में उद्दाम वासना की प्रचंड 


आओ पर+> 
धार, पर ही किया है। - उनके पीछे. मनुष्य के २ की कामनायें वाह्म संसार की वस्तु 370 मर कर 
शरण कौ इक स्थान, है, ,स्वयं कत्ता का 2 है। 'भाम' के फल में झ्पना त्वाला है। यह नहीं जानती धर्म को, समाज को, 
झों का. जो प्रभाव है. उसपर .उन्हों ने ध्यान की विशेष ग्राहकता . मनुष्य के दुश को, स्वयं अपने शरीर को। इसे चाहिये: तृतति, 
द्या.] पक ०४ के तरंगों पर निर्भर करती है हें सारा दिश्व या स्वयं जलकर खाक हो जाय।. 
प्रर ; अपने लेखों में बाकी 6के निकट मछली :.का; ओर हैं वास्तविकताएं, परिस्थितियाँ जो कदम 
तु के और ४ (अप ही सके). डि नहीं खाताड है है पर रीक छगाती हैं; अंकुश देती हैं।7 फू भी 
माने के प्ले पने. खत में कैंबूल 2028 ह्य-वस्तुओं के गुणों में तृप्ति:-स इन्कार कर जीवन नहीं चल'सकता | इसलिए पैदा 
कै पा 902 डर हर दुर्शवांदी दा निंकों ने: पे हु ती हैं विधि-निषेधमयी नई अन्तरंघारा। वासना 
5; मार और मैं. मंशतः .ुद्युव॒कों में इस... इस्कार कर आददंर्शव । 


(जी फैला का. जिम्मेवास्हूँ कि आर्थिक पक्ष दी २. वास्तविक बना ४४ | गपस ते भर डक रत हट 
| हर थ । 
| देने मे 28 # पी जोर घ बा बोग निर्भर करता है वाह्म;-वस्तुओं: के पिनाओं की ज्वाला अन्तर में लेकर वांह्म बाधाओं से 
2ईसः पर , जरू ज्यादा ज न 

पढ़ा के 5 हे हे शनों के गुणों पर | दोनों में किसीः व में संठम विधि निषेधमयी अपनी ही भावनायें तस्त 
$ १८ कह हमेंन समय सिंडा नः अवसर कि क्ररताओं द॑ करने से हम अर्द्ध सत्य की- छड़ी कति्य को अक्सर अज्ञात ग्लानि और पीड़ा से व्यथित 

कप पी ;तौर. पर रख: सुकें:।” आह कप हट रेता रहता है । एक ओर समाज: विदित आंचारों 

हर उेशा[(कि आर्थिक पहुदू.. ६... सक़ कु ता ते ये सिरे से कं्ा .के.:पक्ष ४ता की छाप अन्तर पर.पढ़ : जाती हैंदूसरी मोर 
का बॉ गिया। की नि तो पर ताहिल में छाना-दोग 4जाझम 20720 ४ [ऑं- से प्रिण्ड . नहीं.- छूटता /£ इसकिए मामव 

पन्ने के गे मिरेगो म्ार्थिक है, १र परिस्थिति और मांनवः अतः 508 ः 


मूल्यों को डालती 





"5 












मिलने से किस रूप की भावनायें- प्रकट होती हैं इसे - 


:-+“अन्तस्थल में जाकर - ये /किस- रुप में - अकट 
त्नी-है -इसे हम नहीं बता. पाये । यह पक्ष उपेक्षित - 


5 अक्टूबर,! व्यक्ति; और परिस्थिति. _.' न ट 








जब 2 


अंत्तर्थ तंसंरीःतौर पर दो भागों में विमांजित रहता 
पधार>्झोई असाधारण । 9 ही 
आख्तवास्तविकंता-जहाँ एक-दूसरे के सामने 
सर झंका: मिलकर काम करने. छगती*हैं. वहाँ:.अन्तर 
साधरंण गति-से चलता है-। _ जहां वास्तविकता, वीसना 
के सामने जरा भी झुकना नहीं चाहती या वासन्नो, वास्त- 
विकता के सामने वहाँ असाधारण कार्यकर्लंथोंकीं श्रष्टि 
होती ह-+जोः विशेष होने पर तरह तरह की बीमारियों . 
आर पागलपन मं प्रकट होते हैं। पर याद रहे पौर्गलपन 
की छोटी छहरँंहर व्यक्ति में रहती है और 
साधारणता को हरूहरें प्रत्येक पागल में |; 5 £/ ; 


* अन्तर जगत्‌ के बीच में संघर्षों से' पैदा 
होते हैं. भाववन्ध भावग्रंधि ( ८ं०्णए: ) 
उनयन. ( 3$प्रगपिबां07 ) ओर “ तर्फ- 
वहलाव (#4ध072ॉ54007) । अभ्यास से* पैदा 
होता है पुराने आचार्रों का बन्धन | इन आंक्तररों के 
प्रति मनुष्य का जबर्दस्त खींचाव रहता है । - ये आचार 
तो पैदा हुए; किसी बीते युग में उस युग की आवश्यंकता 
को पूरा करने, परन्तु उनका अधिकार जत्र मनुष्य के 
हृदय पर इृढ हो जाता है तो आवश्यकेता -मिटने पर 
भी उनकॉ “अभाव -नहीं जांता.। लेलिन ने :कहां 
थाः-- लाखों मांनव' के अन्तर में जमें हुए अम्योंस की 
शक्ति अत्यंत प्रंबल होती है ।” (८ छए०ग्र्ल ० 
#4का( ॥एक्षिक्षएणल्त व. फ्005 बगावत क्‍या 
पांधाए7५-5,4 ६८०7८ ए०ए८ ) 


इसी. तंरेह मंजहबी ख्यालों का भी प्रभाव अन्तर पंर 
रहता है।-. मास. और फ्रायड दोनों ने माना है कि 
वाह्म वास्त॑विकतः- के: सम्मुख मनुष्य जो अंसहीयपन 
अनेमंक करती हैं वही मजहब की बुनियाद हैत 
अपने ऑरसंसार का अज्ञान, जीवन के भर्थ कीन्खोज 
मनुष्य को ले जाता है कल्पना के जगत में | - मार्क्स 





' ने कहा हैं :--- मजेहब बोझ से दे प्राणी की आह है 


अथवा हृद्यहीन' विश्व का हृदय, अथवा भात्मिहीतने 
वस्तुस्थिति की. आत्मा । हर ः :: 


फ्रायड ने भी इसे ही दूसरे शब्दों में कहों हैं :£< 
“मंजहबी सिद्धान्लों परः उंस युग़ा की छाप है जिंधमें वे. 


वैदा हुए याने अचक व॑ जाति की :अज्ञान शैशवास्थाले 
३ <- ह /5 नस 





































. जनवाणों 


००७४० < कम 
>> +त+ जज +-स्‍->->>--+« > 


:४४७ .तुम. धरा केःहााथ.:से:,खोई हुई मणि एक। 
६ « « बहनः:पा->सकती;-जिसे--कर अश्रुका उद्बरक। - ८ 
“7. खोऊगई हे:साथ- ही /जिसके हृदय की दीप्ति| (“ता ५ 
खो गया सन्‍्तोषें; एंसंकी : खो गई सब दृष्ति। . का 
/ 5 * क्करा्दिन दिन के निखिल कोलाहलों से ऊंब | 
| जब॑ गयी  पंश्चिम-जलधि में छाल द्निकर ड्बव | 
सो रंही थक कर घरा, तम ओढ़कर विश्रान्त | 
सो रहा था 'मौन तव आकाश भी हो क्लछान्‍्त । 


तुम जगीं तब भूमि का नंब स्वप्न वन सुकुमार | 
ओर मरु में भी बहाती चाॉदना का बार। 
ओढ़ करुणा का मुलायम, शुश्नतम पारिवान। वि रत हा. 
यु थ्ु क्र पे! घ त द््क च्धा ल्ट्ट 
ओर अधरों पर लिए सुख की मधुर सुसकान | ; ती के एकाब संकेत समुद्र की एक छोटी सी लहर 
एक कॉलिका ताड़। न की भाँति अपने में ही खो जाते हैं। प्रस्तुत लेखक का 
स्नेहमय कोमल करां स एक ॥ 
ओर उससे स॒वासित शक अचल-लार | - न हैं: दृढ़ विचार हैं. कि हिन्दी प्रेमाख्यानक_ काव्य हे 
रा सहलाने छर्गीं तुम भूमि-उर का पार। आया हुआ प्रेम भले ही मोतिक एवं छोकिक हं। 
कल पा 2 गो ऋकडने नयन से नार। परन्तु अपने में महान है / उसकी उज्बछता पर भले 
लक कक -- मर ही कामवासना » नी छाया डाल रहीं हा, परन्ठु 
एक स्नेहावेश से दृग खूमकर टातवार घः [सं छाया के तले त्रसकर भी वह उज्ज्वल ही है। 
तुम लगीं करने तनिक स्वप्निल महा को प्यार | है ता किक टली प सम हि सपा रो 
ओर. उसके खो-रहे. थे क्षशिक सुख मे प्राण | | 
स्पश पाकर थे 'सिहरते भाव सव ख्रियमाद | प्रायः प्रत्येक काव्य में दो प्रकार का प्रेम है 
किन्तु सहसा- तोप का सुन उक भीषण नाद। है १. नायक एवं नायिका के जींच । 
खुल गई आँखें नह की खो गया" उन्‍्माद । २. नायक एवं प्रतिनयिक्रा के बीच । 
* ओर, देंखा;-तो चतुदिक हो रहा था २४० - - एकाध काव्य में एक तीसरे प्रकार का प्रेम भी हैः 
9 ठ्र गह 
से घबरा का क्राड़ 
भर रहा था रक्त-लोथ ह 


३. नायिका एवं प्रतिनायिकरा के बीच | 
किन्तु, विस्मित भूमि के दृग थे विषण्ण, अधीर । पहला प्रेम चार प्रकार से उत्पन्न होता हैः:-- 
| | 
वीर । १. गुण श्रवण द्वारा । 
हढती थीं पुतलियाँ , वह ज्योति का तर ह हि ल्‍ 
ज्योति बह जो स्वप्नेंमें थी छा गई वन तेज | चित्र दर्शन द्वारा |... 
है ज़ स्त्ररज़ | प्रत्यक्ष दुर्शन द्वारा । 
कर रहें थे व्यंग जिंस.- पर ये मनुज़ रख ; के 
के पास | १-५१४५ स्वप्न दशा न द्वारा । . 
ओर सहसा एक 'मानव-बृद्धा आया हि 324 आम 
छोड़ता युग की' दश्शा पर क्षोम॑ का निःइवास | पद्मावती रत्नसेन का प्रेम पहले, सुजान. चित्रा- 
पर र है ; 
भूमि ने देखी उसी की आँख में जल-बार | का दूसरे, मनोहर एवं मधुमालती का तीसरे 
ब वष्न की साकारए। हक 
हु हो र्ही थी -मूर्ति जिसमें र 


दस आर जवाहिर का चोॉंथे प्रकार से उत्पन्न 
। इन कारणों का कोई मी प्रभाव प्रेम पर न 

ओर$*डसकी -आँख- से... दो बूँद छलका नार 

वह” गई। गल॒कर- मही-£के स्वप्न का तस्वार 


ता । प्रेम सत्र प्रेम ही हैं चाहे जिस- कारण से 
नें हुआ हा । एक वार प्रेम में: पड़: जाने: पर 
गालछकर साल्छास ॥ धर 
तप्तः भूः की-घूल जिसकों- हम 
 . . करूं छठी अपनी घर को आप ही उपहास। 








" बर७ 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में सवंत्रः एक प्रेम-पंथ 
वा है। कुछ विद्वानों का मत है कि वह. प्रेम 
है । प्रस्तुत निबंध लेखक ने अन्यत्र विनय- 
तक उनके कथन को अस्वीकार किया है | जब्च सम्पूर्ण 
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रेम पर हम दृष्टि डालते 
तो वह एक लोकिक प्रेम प्रतीत होता है । पद्मा- 


पचध्य॥।ए 





3 
पे 
॥' 









विवश हो जाता है | कप 5 





छास्‍27260 0५9 8९७०॥6६०॥ं 








कठिनःमरम ते' पेम विबस्था:। पे 
ना जिउ:जिऐ नःदसमसअवस्था-॥ * 
कबीर ने जिस प्रेम के/लिए कहा थाः 
प्रेम छिपाया जा-छिपै जा-घट परगट होय । 
जो पै मुख दोछे नहीं. नैन- देत हैं रोय ॥ 
टी प्रेम रत्नसेन, नल आदि का है। इसमें 
उन्द॒ह नहीं कि यह. कामजनितं है परन्तु कामजनित 
होने पर भी प्रेम में इतनी तीज्ता असाधारण वस्तु है । 
एके ञ्री के लिए माँ की ममता के पाशको कच्चे धागे 
# तरह तोड़कर वन-बन भटकना, सात-सात ससुद्र पार 
ऋर जाना, हिंसा, शस्त्र के वछ पर नहीं, अहिंसा और 
म॑ के अखत्र के बछ पर अनजान देआ/' में जाकर 
त्वष्ट कहना 
पद्मावती राजा की - बारी । 
हा जोगी. तेहि छागि भिखारी | 
आर वषा, शीत/घाम सहते हुए प्रेम में” योगी 
तनकर सारे राज्य सु्खों को ठुकरा देना अंपने आप में -_ 
एक महानता रखंताहै। धन्य है वह छोकिक प्रेमी . 
जिसने ऐसा किया. है ; 
पद्मावती के लिए. र्नसेन ने कौन-से कष्ट नही 
सहे, चित्रावली के दि ै. .सुजान ने क्‍या नहीं किया | 
अपनी नव विवाहिता: ;पत्नी से उसने स्पष्ट कह “दिया 
कि प्रेमका सुख ३, ली के पाने प्रही उसे मिलेगाऊे 
ओर वास्तव में. : बढ कामसुखः से वर्षों तक वर. 
रहा । राजकुँवर ने. पुंहपावती के लिए. अपनी दो-दो 
नव विवाहिता पल्नियों/से कहा कि मैं तो पुदपावती के 
प्रेम में लीन आर वास्तव में वह उसी के 


लए प्रागछ बना रहा वह प्रेम जो मनुष्य को इतना 
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घड: तब - जब चित्रावली पराउ | यो 


: ४ चित्रावकी ( र९ १: हे २ 
रु ४ 











णागी, कष्ट उहिंष्णु, वैयेवान दृढ़ एवं सब्चा. बना 


देता है;- पूजनीय है, स्वयं अपनी  पाशिंता : में ही 
दिव्य है छः 


इस प्रेम का लक्ष्य हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में 


दा जीवनों का एक्रीकरण हैँ | यह एकीकरण विवाह , 


३ ५ 5१५ द्वारा किया जाता है। परन्तु. विवाह का 
* | प्रभाव इस प्रेम पर नहीं आता। पद्मावती 
विवाह के पहले रत्नसेन की झली का समाचार सुन- 
श्र 2343 कि अगर तुम जीवित रहोगे तो 
रँगी । ही आर अगर तुम न रहे तो में भी न 

हथला पर प्राण लिए बेठी हूँ--- 

कार्ड प्रान बैठी लछेइ हाथा । 

... भर ता भर्रा जिमों एक साथा ||" 
है विवाह के पश्चात भी लक्ष्मी से कहती है कि 
गे घाटकी ओर कहा दो जहाँ पर प्रिय हैं । मेरे 
जता दो, में जलकर मर जाना चाहती हूँ 

जड़ी बिछुड़ कर जीवित नहीं रहती-- 


चे 


'ारस की 


3 नेंहाइ कंत जेहि घादा॥ 
माँहि आगि देइ रचि होरी । 
रख न बिछुरे सारस जोरी १। 
कितने विनय हे वंदी वन जाने पर वह गोरा वादल से 
नहीं रखते । स्वर मं कहती है कि दुख का दृश्ष अब 
पेली गई उनता। उसकी जड़े” तौं पाताल तक गहरी 
सारे दी भोर झाख्ा स्वर्ग तक) उसकी छाया 
र को अपने अंदर किए हैं-- 
डैल वरिखा अब रहै न राखी | 
मेल पतार सरंग भइ सांखांती, .« 
ता रही सकछ महिपूरी। 
हि मैंभ है नेग्रस लिया है, अंत कमल क्या 
हलक हां जाऊंगी जहाँ प्रिय गए हैं--- 
उन गरासा, कंवल न बैठे पाट । 
मूह _.-..ह पय तेहि तेहि गवनब, कंत गए. जेंहि बाठ | 


यसी अंथावल 
। (१९३५) पृष्ठ 
ही पृ&ु ३6२ ) एड १२८ 


> शरे१७। 
॥ पेहदी कह ४ 


री लल....8 












९२ - | | जनवाणी 








यह प्रेम ब्नड़ा एकॉन्तिक है, उसका लक्ष्य प्रेम ही 
कुछ ओऔरएःनहीं-ब# पंरेन्तु मनुष्य इस पर चलकर 
कुछ भी कर सकते हैं .।: पुहुप्राववी का राजकुंवर 
को प्रात्तःक़रनें के २ पश्चात्‌ भी त्यागी एवं 
बना रहा ।£ अतिथियों एवं साधु सज्जनों, का 
वह बढ़ा सम्मान करता रहा । नारायण उसका परीक्षा 
के लिए! आएं उन्होंने .कठिनतम परीक्षा छी । 
पथ पर चलने वाला राजकुबर एक तपश्वी को वह 
व्नहीं दे सकता था जो कि रत्नसेन ने तलवार को 
से बाहर: निकाल कर पद्मावती का मांगने व 
उद्दीन को दिया था : 
४. दरब लेह तो मानों सेव करो गद्दि पाठ ! 

“चाहे जो सो पदमिनी सिंघलदीपदि जाउ 

वह तो विनीत स्वर में कहता है : 
भलेहि गुसाई किरपा कान्हा ' 
मनसादान मांग के लीन्हा ४ 
इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि राजकुंबर क । 
“पुहुपावती के प्रति कम हो गया था | वह पु पाव गी से 
धकश्तों है कि उसके त्रिना वह आत्महत्या भछे कर 
लेगा परन्तु सत्त” नहीं यू रूकता-- 
मो तेसच न टारा जाइ | 
. बल तुम्ह जिनु मरत्रो विप्र खाई ॥२ 

पुहुपावती भी जाने को तैयार हो जाती हैं । इसका: 
अर्थ कदापि नहीं हैं. कि उसका प्रेम राजकुंबर के 
प्रति कम हो गया था.। आऑत्मसमपंण के स्वर में वह 
* शाजकुंवर छे कद्दती हैं. कि मेरे -प्रान तो उम्हारे हैं 


और जिस प्रकार जल्ते हुए लाक्षा गह में सह 

_कस्क्रे:भीम गए थे और जाकर उन्‍्हों ने रक्षा कॉयी 
) ठुम भी वैसे हीं करो-- 

जैसे जरत लखाघर साहस कीन्द्ा मीउं. 

जरत'खंभ तस काढहु के पुरुषारथ जीउं ॥५ 

विवाह के पश्चात्‌ रत्नसेन लक्ष्मी के छल पर 

माल्ती के पुष्प को ग्रंघर 



























है क्िमेंतो मभोरा हूँ, 

पहिचान लेता हूँ“: 
॥ में हाँ सोइ मंवर भी भोज | 

लेत -कियों मालति कर खॉजू ॥ * 


तुम क्या रो रही हो | ठम में बढ उस तोः& 


१२५6 


फेऊ: के ् [| से कहा था्‌ दर कि 
विवाह के पहले भां सने पावंती से कहा था 


अप्सरे, भले ही ठ॒म्हारा रग 3 
पद्मावती ही चाहिए-ए 
मलेहि रंझ अछरी तोर रांता | 
मोहिं दुसरे सो भाव न वरहा ॥ 
चाहता | में जिसके लिए मरता... हु 





में स्व नहीं च 
वही स्वग हए 





इह सुनि के पुहुपावंती कहेसि भल्य हो पीव । 
जेह्नि भावे तेहि देह अब इह तुम्हार हैं जीव ॥ 

हाँ पर एंक बात-और.भी स्पष्ट कर देनी चाहिए । 
आह प्रेम. सपली-के ; विषय: में:एकद्स आदर्शात्मक है । 
इस. विषय में जायसी:ने परिस्थिति अत्यंत स्पष्ट कर दी 
.।. पद्मावती और नागमती में बिंवाद होता है और 
है प्रीट हो जाती है परंतु: रत्तसेन दोनों को समझाता 





ग्रोइ कव्रिलास त्याग 
प्रेम का तीव्रता पर काई 


उसकी 
विवाह का नहीं पड़ा ! कर 
मी तथा प्रेमिका एं 


क दूसरे से प्रेम कर रहे 







शिखः पूववत्‌ द्दी 













. पुहुपावती पृष्ठ ४५१ 


प्रेम मागियों:का प्रेम-पंध.._ ५३ 


: हैं कि मेरे.लिए. दिन और रात दोनों --हीः:कपरव्यक हैं, 
तुम आपस में छड़ती- क्‍यों हो ? पत्नी का भ्रम-पति 
सेवा ही है:।ईैफ -+ +एा बार ऊ- । 
ऊ और रूप-गर्विता पद्मावती तथा नाग्रमंती दोनों 
शांत हो ज्जाती हैं-।-:प्रेमःकीःअपारं म्शक्तिउक्रेकारंणःही 
तो पद्मावंतीः के पास नागमतीः नेः संदेश - भेजा था 
कि हे सपली, जिसके हाथ' में मेरा' पतिं है वह तुम मेरी 
वैरिन नहीं हो सकती-।- एक बूरः मुझसे>मेरे प्रिय...को 
मिला दो, मैं तुम्हारे पैरों पर अपना माथा रखती हूं--- 
सवति, न होसि तू बेरिनि मोर कत्जेहि हाथ । 
आनि मिलाव एक बेर तोर पाय मोर- माथ ॥* 
रंगीली से भी जब्र राजकुंवर कहता है क्रि अगर 
तुम्हें सपली से ईर्ष्या न छूगे तो तुम मेरे साथ चचलो--- 






जो न सवति कर मानहु माखा,- 
तो त॒ुम्ह हमरे संग चलहु के वैरांगिनि मेस, 
मन सकुचि जनि आनहु जात बिराने देस ॥६ 
* तो रंगीली स्पष्ट उत्तर देती है कि प्रिय, जिस पर 
तुम अनुरक्त हो उस सपली की मैं बलिहारी जाऊंगी-- 
ओऔ तेहि सवति की मैं बलिहारी ।.... 
जेहि पर प्रीतम रीझ्ि तुम्हारी ॥७ 
: साधु के साथ जाते समय- पुहुपावती कहती है कि 
प्रिय मेरे मनमें एक ही पछतावा बच्चा है। मैं दोनों 
सपलियों को. नहीं देख सकी हू-- | 
पे अब एक: -अहै -पछतावा;-_> 
डुवो सवति नहीं देखे पावां ॥< - 
रूपमती एवं रंगीली दोनों आंकर :उसेंसे ' मिलती 
तो वह उनसे अपने स्नेहंद्रि. शब्दों में  कंहतीः है कि 


. हम सपली भाव को आंज से छोड़तीं हैं और दोनों 


एक मां से उत्पन्न हुई बहिनो की तरेह रहेंगी--+*5 
आजु से मार्नों “वहिं निसि गाई 
जनु तीनों की एके माई ॥5* 
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 'औरंवतलांती“हैं-कि'मुझे तो नांथ वैरागी को: देने 
हमे देइ'वै रागिहिं लेइ चले नर नाह ||" 
ही 2 राजकुंवर के पास जाकर कहने लगीं 
स्थान-पर हमें वरागी को देदो--+.- 
राज कुंवर: के. आगे. जाई । 
दूनौ.ठाढ़.- भई सिर नाई ॥ 
कहेन्ह - पुहुप है सत्रके जीऊ। 
सो केसे तुम देवहु पीऊ | 
दम दोठ माह वराइ के 





के लेह । 
जाइ के तेहि बरागिद्दि देह ॥ 
वैत्तियों के व दिव्य है, छृदब की पाशविक 
कर माम॑ जय उठ हुए समस्त कुमावों का विनाश 
बे दा भावों का यह व्रद्धि करता | 
बारना से पूर्ण रे न यह जानता हैं कि वढ़ काम 
की ससियों से का सुहागरात के बाद राजकुंवर पुहुपावती 
उहुपावती का हक ता है कि यह में थो था जिसने 
यक्तिशाली टिया, वह तो काम था । वह काम 
मैं पहुंपा उससे क्ोइ भी नहों बचा है-+ 
जो कछ वति दुख नहिं दीन्हा। 
की ५ काम सम कीन्हा-॥ 
कक मम सो कोड न वाचा | 
काम हक नचावे- नाचा ॥ 
को कल काम करावे | 
कामरि व कोइ करें न पावे ॥ 
तयही सिव कर आसन टारा। 
रे उपजा -जग पारा ॥ 
- केरत- परासह लछाॉभा। «४ 
कर निरखत सोमा ॥ 


दर । 
हि 
ः 209 


! पराएउ ॥ 
फाम छ उपजा .. संसारा। 
।] काम सम खेल पसारा ४३ 
मे 
ण कि मे कवि प्रेम से विलग मानते हैं, 
वह लहरनदास कहते हैं । 


आल 











: जनवाणीःछ : 





52% 








:5 दुःख हरन यहि काम कद राखि सक्े ..जो कोहशो 
ज्स्जग्रेतझ्माह सो सहज ही म॒ुकती जीअतः होइ' 
४जछरइन कवियों का काम से तात्ययं शारीरिक 
सेःहैं।प्रेम इन कवियों के दृष्टिकोण से मर्ना 


बच्िं/हैःजो पुरुष को नारी की ओर दृढ़ता 
खींचती-है-। 


:> व्यहाँ:पर एक वात ओर भा स्मरणाय है सोती 
यह: म-पंथ इन कवियों ने समस्त मानव जाति के िएवई 
माना&है: परंतु कहानियाँ एवं दृशंत एक मात्र उच्च ग 
, उच्च वर्ग के सम्मुख रोटी का -प्रस्न 
| होता, नल दमन काव्य में इस क्षुघा के सश्न को; 
कवि स्वीकार करता है कि भूखे पेट 


में सेःही दिए 





















#+% ४२७८५ 5 


दोनों राजकुबर मी. अपनी पूर्बः विवाहिता पत्नियों 


- नागमती तू पहिल विभाही । 
. “कठिन विंछीह दहें जनु दाही ॥ * 
पुहुपावती का राजकुंवर तो रंगीली के पैरों पर 
भी गिर पड़ता है । 

इस्त प्रकार इन कवियों ने नायक एज प्रतिनायिका 


लिया गया है आो ः 
प्रेम नहीं होता" | प्रइन वद्द दे कि क्या अन्य कवियों केआ आई के प्रेम को नीचा नहीं रखा, हां उसमे संच्प नहीं 
सम्मुख यह प्रश्न नहीं था ये य दिखलाया । इस कारण वह पाठक के मन पर अपनों 

॥ ब्रीच का ग्रेम भी वह उज्ज्वल आमभा नहीं डालता जो कि नायिक्रारब्य 


प्रतिनायिका ओर नावक के 


आादशात्मक हैं, कावक 
को भूछ नहीं जा।: 
नागमती विरर ते 





के भाँसखू रा रहां दे 


जरी शिरह भ|ई 
हिया काट वह जत्र ही कूकी | 
रे आँ होइ लूकी | 


हृ 
त्‌ 








और वह गंघत्नसेन से खंड ब्रोल्ता हैं 
आया आज दमार परवा | 
#“- बातीन्‍्भानि दो रह मोहि देवा || 
हे > शज्ञ काज औ ः 
सत्र, भाइ सम क्रा३ नांही || ! 
>क्सलीव+ झतयन आपन करदि सो लीकी । 


5 छकहि मारि एक : 


७ +#८- 5४ > 


-- ४ वही एड ३१ लि मर 
- ७ नऊ दमन ( ब्रेंस अब॑चल्स म्यूजियम बेसन दे का 
अंचारिणी सभा काशी में छः क्षित प्रतिलिपि) धड १६ 


नाथिका को पाकर प्रतिनाविका- 












: त्रेम डालता है । 
प्रतिनायक की सचा केवल प्मावती में 
*: >तिनायक ,और नायिका के बीच जिस प्रेम का विकास 
:- जायसी करते-हैं वह दूसरी प्रकार का है। रत्नसेन तो 
* ओगी की माँति सात समुद्र पार दर पद्मावती को ग्रात 
६: करने के लिए. गया. था परंतु अछाउद्दौन तलवार के 
जोर से पद्मावती को चाहता है । उसका दूत कहता हैं 
बोल-न.-राजा आयु जनाई । 
देवगिरि ओर छिताई | 


इंस पर रत्नेसेन के क्रोध की सीमा नहीं रहती। 


परंतु जब्रः सुल्तान विनय- के स्वर में संधि. के लिए 
कहता है. तो राजा इस डु्दच व्यक्ति को अपने महल 


ह | हीं वह लेतां हैं और दर्पण में पद्मावती का 
! दिखिलाने 


ये प्रतिविम्बू दिखला क्के-लिए राजी हो जाता है| ग्रति- 
जमे नायिका के लिए. वद ऐम नहीं 


नायक के छदये 
रहता:जो परम त्याग एवं कष्ट सहिष्णुता से भरा हो । 


उसमें ० तलवार द्वारा हृदय जीतने का यत्न. करता 
'है जो सफड नहीं 


/११ 


फ> 












हो सकता | यह प्रेम पन्‍थ नहीं हैं। 










पुद्ुुयावतों में इसी कारण वह अपनी 
सम्दे श सुनकर लीट आता है । 





० गियों *< < ६४०. लक: | 
प्रम मागिया का ग्रम-पंथ 5: 





५ रे है ७ 





सच्चे प्रेमल्पंथ में तो अहिसा, योग; विज्॒यशील़ता भादि' 
का विशेष: महत्व है .जिसका स्प्शकरंणः प्रतिनायंक ओर 
नायिका'क्रेसप्रेम: के द्वारा: कवि करदवेता है:। | 
इस- प्रेम-पं थः के चड़े गुण इनेक््कंविर्यों ने ग्रांए हैं ।7: 
जायसी ने बुढ़ापे की बुराई [की,#हैडक्योंकि बुढ़ापे;में--... 
यौवन नहीं रहता'और :संनुष्य>प्रमःनहींःकर सकेता है| -- 
वे तो अत्यंत संतप्त स्वर में कहतेःहैं;मकि. -छम्त्री. भायु 
अभिशाप है--- कट एंड पर 
विरिघ जो सीस डुलावें सोस चुनें धतहि रो । 
वूढ्री आऊ होहु तुम्ह किन्ह-यहः. दीन्ह असीस ॥" 
योवन प्रमत पद्मावती के सम्मुख समस्या दूसरी 
















है | आयु का तकाजा प्रेम पंथ का है, समाज प्रेम-पन्थ 


में पेर रखने से रोकता है । वह करे तो- क्या करे-- 
जोब्नन चंचल ढीठ हैं करे, निंकाजैं काज | 
वनि कुल्यंति जो कुल धरे के जोबन मन लाज |॥६ । 


ओर अन्त म॑ वह कुछ को छोड़ने को तैयार सी 
|” आयु उसे प्रम-पंथ में खींच ले जाती है। 














ब्क 





सूरदास छखनवीं तो साफ कहते हैं कि भवरोग 
की ओषधि प्रिय ही हैं। प्रिय प्रेम॑ पंथ में मिलता है-। 
उसी से संसार में सुख मिल सकता है-- 


जगत रोग महं भोग पिंउ-]।< 















नस छ्ड 
. जिनके पेम कथा मैं- जारा 


धन ते जिन्ह झेली शा ॥ 


















५ वहीं पद ३४२ ६ वही पृष्ठ £७७ 
७ एक स्थान पर मंझन अविवाहित्ता प्रेम में-रति के स्थान को 
खस्पष्ठ करते डुए उपदेश-देतेहंड+- 
एक निमिख सुख कारन आपडु:सर्‌दस 
कौन- नसाउ, 
तिरिया थोरहि अऋरम 7 2 


मंझनका दृढ़ विश्वास कु एव धम्म की मयांदा में है ; 





























कुछ ओ धरम दोऊ़ः 

मन ता पर्थ-दे 
< नरूदमन पृष्ठ ५५ . ..- 
९ वही पृष्ठ ११. ..: , 




















चन्द्र ईइज८ 


कु | स्पश्प्रेम: तिरहाः जगत मूल- सृष्टि के थम्म-।ै 

है और मुहम्मद कहते हैं .कि इस- संसार कीं 
न० 5३ पर्स के कांरण की गई है-- 

अलख प्र मे कारन जग कीन्हा | 
घनि सो सीस प्रेम महं दीन्हा ॥* 
* जायसी भी कहते हैं 

सुमिरों आदि एक करतार । 
जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारु || 
कोहसि प्रथम जोति परकाद 


ढ्। 


कीन्हेसि तेटि बिरीत के छास ॥3 
उप्तमान प्र ० ह 5 कप 
शे के मे को उत्तत्ति के विषय में कहतें ह्कि 
है| बनाया 
भादि मविधितन्त 5 
* और फिर ई परम विधि ने उपराजा ।४ 
'प्रमके ही कारण सारी स॒ष्टि बनाई 
हि है प माह छागि जगत सच साजा |" 
विसी तो इस कम ७ 
४ इ्स पर था 4६ 7 खल ० 
पते है; भ का अखिल सृष्टि में व्यात्त ॥॒ 


रोव॑ रोब ते बान जो फटे | 
: « फतहि सूत रुधिर मुख 
नहिं चली रक्त की धारा। 


कथा भीनि भएड रतनारा | 

पेहेज बूढ़ि उठा होइ ताता | 

४९५ टंसू वन राता ॥ 

राता बनसपती-। 

भा रातें सब जोगी जती ॥ | 
: भूमि जो भीभि भएउ सब गेरु । 

भा राते तह पीस परखेद्ध ॥। 
८: गती सती अगिन सब काया | 

गन मेत्र राते तेहि छाया ॥६ 


छूड | 













७. वही पृष्ठ १८६ 
९. नल दमन एड ४६ । १०% वही 


हु पोथियों में से मझ्न की .मधुमादत्ी के 


एक दूसरे स्थल: पर वह-कहतते है १, 
* असः जरुपरा विरह कर गठा | 
! मेघसास :भएं:-घूम जो उठा ॥ 
> दाढ़ा- राहुः केठु -गा. दाघा । 
सूरज जरा चांद जरि आधा || 
भऔ सब .नखत तराई जरहीं। 
टूटहिं छूक, घेरति महेँ परहीं | 
जरे सो घरती ठावर्दि ठाऊं। 
दहकि पलास जरे तेहि दाउं । ” 


इस प्रम म॑ जब मनुष्य पड़ता हैं ता उसका 
उसस् न ठा 


डी ही शोचनीय हो जाता है । 
बनता हैं ओर न मरतं-८ 
कठिन मरम तें प्रेम त्रित्रस्था ! 
न जिउ जिए न दसम अवस्था ! 
प्रेम पंथ के पथिक के लिए. तो क 


/॥ ४ ओर | 


नहीं होता । 
वे सत्र व्यव सिद्ध हुए 
करत 


हर 


ए सूरदास लखनवां कद्दत हे 


गिन तेज दोऊ उवत चुद 


मंझन ने तो प्रेम के. निवास स्थान के 
अपनी स्पष्ट सम्मति दी हैं 
सचो जादि-दिन खश्टि उपाई 
'प्रीतिं ,परेवा«-देव - उड़ाई 
तीनों छोक- हांढ़ के मात्रा 
आए जोग कहूँ बेर -न.पावा || 
तब किर हम. जिंउ. पैसों आई 


<>-वहः - 77 77 7 झ>बद्ी एंड ५९ 2 


३२ मधुमालती -(काशी 


4 खिड5 ट्रः 


८ 


भा 


दो ने जो उपचार राजा नल 
मिर्यों का दशा 


जिन्ह तम वासा प्रम का तिन बट रकती न नांस | 
निर्केसत होइ सात | 


१८५, 


रह्यों छुमान न कियो उड़ाई | 


४७. ११९. वहा 


शी, नागटी--प्रचाएणी प्तमा 
उद्धरण इस लड़ में 














प्रेम पंछी च्यं- अपना. 
दुख रहता है .वहीं पर मेरा 















ज्यों आावा त्योँ जाव ॥॥ ३ 
है जायसी को “ प्रेमानुभूति सबसे अधिक तीजत्र है ! 
ठसकी पदुमावत्री कहती है कि मैं प्रिय के पास श्र गार 
करके क्या जाऊँ | मुझे तो प्रिय सर्वत्र व्याप्त दिखलाई 
है करि सिंगार तापहं का जाऊं | 
भोह्दी. देखहुँ ठावहिं ठाऊं॥ 


. २ वही । 


उपचारज 
कल्कि 
भ 

झा वणनज 





२ वहाँ। . 








>ए रामावतार 





"अह १ १« हि 
आज की यह योमिनी 


,॥!! 





और प्रेम तथा भूमि सत्र बरावर हो जात ह+ (बंप औ की जपिक काठी । 
मन राता जत्र मीत सों तब तन सो कई ४ ५ न्‍ : बा हो रही । आधिक काछी ! 

_ भाबे छोटों भूई पर भाव सेज्वया मे हि मा । ४४ 
'- ही नि, बट बरिलकुछ सज़ा छा जाता के ज़ुग डी है. हि 8 2. 
मन उरझा उत प्रेम फंद छुट तो इस हर | 5 हट 
तन सूना जिठ पीठ पड कह को उचुर 30 है 5 









प्रेम मार्गियों का प्रेम-पथ 











2 आंकंतंसनरेप कप टला ०+ आल की लीन कक ज्श्शश्श्स्स्स्च्स्व्च्स्च््स्ड्ट 


नन्‌ मांह- हैं उहें समाना। 
देखों तहां नाहिं कोउ थाना ॥3 

उसका द़ईविज्ास है--.- ४२ 
जप उन्हे वीनन अस को जो न मारा।- 
पाठ ४5 पैमि: (रहा ...सगरो. संसारो ॥४ 


हु तब 
इतनी संतत्त शक भी. अत्यंत तीज है । नागमतील 


श्ःछ्फ - 






पे शा 





हाड़ भए सब किंगरी नसे भई सब ताल, 
(७, जे +**3« मांति यु 
रोव॑ रोब ते घुनि उठे कहाँ केथा केहि रे हि 
५ किन्तु सूरदास के शब्दों में यह सारी वातें गोपनीय 
हैं | जो इन्हें जानता है उसे ही ये नी चाहिए 
कसी दूसरे को नहीं-- कि चिट 
प्रमाँ श्रोत्म को परम कहै न काहू 
हू पांह ) 
जान ताहि जनाइए छोगन सो कछु नांह॥६ - 
ननिन्नतए7++++मप्ट शक आस 
* जायसी सन्यावली (१९३५) पृष्ठ १६३३ ४ है ४7 
४ वहां पे ४८।५ वहीं पृष्ठ १८१। ६. नल दमन पृष्ठ ६२ 

























यादव शुक्र 


कल 









कन-- 


उस मभापडा का हदश्य भी | 
आऋापड़ा मे खूब पानी ! 
एक कोना ही बचा है 

हैं वहाँ पर तीन प्राणी--- 


श्रमिक की बीमार पत्नी और दो 
वस सभा ककाल सच्चे [| . . - 






























श्रमिक कोने में खड़ा है फ्े < 

एकद्स चुपचाप है बह; - - 

कुछ नहीं वह बोलता है-। 

उड़ नहीं वह. डोलता है|... 

ऊाकता क्‍या जिन्दगी का मूल्य-- “ सम सु 
3! अपने आप है वहुग > हट 






भर रही जो आह! रुग्ना ध्यान 
भूख से वच्च विकत् हैं 
हाय, वे पाते न कल हैं! 
नांचते मांके बर्दन को ४? 


से वह सुन रहा कु 


























या: देता? नहीं स्झबार्धतिफलए-सरंमायदार 


मगांसेगा रजहाँए: मेंक़ेअंब' हसमारा5 आफताचब, 


बा,सदः मरहवाउअग्रप् कारंवानेः इन्कछाव !।९? 


. साहित्य की-छांन-बन्नीन 
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घूघर्टहै न? सूर्खाकिरोटियों! 'का:इन्तजार,  पारस्परिकता को अवस्थिति होती हैं/£ उसको 





अगर: चक़ा।स्थायी हमाव--अधन्रान्चयकिकते फल: 
5 कै: इसेस्माक़ा' के--साथ 7आात्मा:का हमिजन शी छह: 
सकते हैं?ल[इसे-आाइडियलिजष्मः5 मीउकहेह़ सकतेकि। 
परू कविता सें:इसका स्प्रयोग-छोक वव्यवंहारक्ति क्ल्रेकर 
ही डोता,ऊहै; इंडसलिए इसको: निश्चित प्रस्मिएिएें 
















न ागर ( उदू' कविताओं का. नागरी छिपि में 
४रचेयिता--श्री सागर निज्ञामी | सुन्दर एप्टीक 
(2:.. 3'दर छपाई, पृष्ठ 'उंख्या १६० क॒छ 
विंताएं । सोल एजेंट्स--हिन्द-किताब्स लि० 
१९ ३ हानवी रोड, वम्बई | मूल्य ६) । 
पं साहित्य में कवि के सम्बन्ध में डा० अब्दुल 
दिन की राय ही समीचीन है। उनकी राय हे 
्‌ उ्दू ऊक नए कवियों में से हैं, जिनपर उद 
की नई तब्दीली का खास असर है और जो 
5भसर दूसरों पर डाल रहे हैं। इस वक्त हिन्दुस्तान 
उलझन में है. वह उनकी कविता-से साफ ज्ञाहिर 
हे ते ( राष्ट्रीवा ) और जाज़ादी के 
अपने हिन्दुस्तान को अपनी जैन्ममूमि समझते हैं 
" अउर गीतों और जोशीछी कविताओं से 
गा मे रहनेवालों को हर किस्म _ की- कुर्बानी 
आजादी हासिल करने के लिए उकसाते हैं। 
जा फ़िकापरस्ती की मिन्दगी से बिल्कुल 
+ मे ओर कोम का बिल्कुल फ़र्क नहीं 
हद “तान उनका वतन और हिन्दुस्तानी उनके 
5 | इसको साबित करने के लिए यहाँ. उनकी 
हा जरूरत नहीं । उनकी तो हर 
| | ते भरा हुई है।” ( रस-साझर 
तक ला र्‌ ह हक संग्रह का प्रथम अध्याय 
शो कर हर | कविताएं हैं । 'सागर' की 
| से अछग करना सम्भव ही नहीं 
नमार दश में मुस॒ल्मि छीग के जहरीले 


० पा ण 
से ऊता हूँ | किन्तु हिन्दी साहित्य 
| नहीं... भे राष्ट्रीयता ढूढना हमारे 
पिहे। . “पट “सागर” के दूसरे 
हि मेंस, ५ 


| 7; इललाठाब” नामक एक कंविता 
| 5 


का... | 





























है, जिसकी “बुनियाद ज़माने के उन खयालों पर 
गई है, जो संसार भर- में नई सामाजिक रूह 
पैदावार हैं | क्रान्ति और बेदारी ने समाज के जिन 
दवे हुए हल्का में जाशति की .छदर दौड़ाई है, उन 
सारे हल्कों को एके काफिले की सूरत में दिखाया गया 
है और इन्हीं के मुंह से इनकी विपता वयान की गई 
है। काफिले का आम खाका खींचकर सबसे पहले एक. 
हरिजन औरत, सुन्दरी मंगियों की व्रियता का वयान 
करती है |: इसमें कुछ लाइने हं-: 

आह लेकिन भूक-ने इनकी नज़ाकत लूट ली. 


कदरते-फ़ैयाज़ ने दी थी जो दोलत लूट जी 


जिनकी कमरें बार से काक़े के हैं. दृटी हुई, < 
वेगमों - और: राज़ियों के नाज़ की लूटी हुई,“ 
जिनके सीनों पर हे उरियानी को चादर तार-वार, जब 


भूक में मछफ़्कर' जोबन प्यासम लिपटी बहार, 


द्र-बदर साइल र जवानी सर-वसर 


966 फड़ाउ।ड हवह >< ५ डे 
“रस्सियाँ डोछों की हाथों में ह आर पनहारियां, 
सारियों के चीथड़े हैं. चीथड़ों की सारियाँ। 





. कक :। ५ ><्‌ 
वह डपट,वंह डॉट,वह घुतकार आर वह मिड़कियाँ 
खुरक बासी रोटियों' के साथ ताज़ी जालिया; मे 


वह सड़े सालन; वह जूठी पत्तले, वह दाल भात 

अनगिनंत नस्ॉनें जूठन खाके कार्टा कर 

फ्रातिहा की रोटियाँ भूले से भा मिलता न की 

मेरी परछाई जो पड़ जाता तो धलती थी ज गी 

लेकिन अब तेयार हो जाये खुदःल्यान-समाज 

एक एक जल्लाद से. बदला लिया जायेगा आज; 
“एड कदरत ३: लिपया हुआ भिखारी. ४ 
तक ५. समाज के खुदा 
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आइडियलिड्म' नहीं भी” कह सकते | + श्री: सागर 
'निज्ञामी की एकप्कविता*“ब्रही कहो तेफिरिइल्रा: 
इस' शास्त्रीय परिभाषा का उचित उदंहिरंण है।एफर्यों 
से पुरुष-कितनाः प्रेरित है, यहः इंतिहास/सिद्ध बाकी) 
कान्‍्ता सम्मत उपदेश युजे” शायद इसी अपनोफेशी: 
निक तथ्य के आधार पर कहा गया शान, आम 
भक्ति और शक्ति का उद्गम स्थान शायद नारो जय है। 
पर वह प्रेम हैं छिछोरापन नहीं। श्री सायर नि््नीमी 
की कविता “वहीं कहो तो फिर जरा इसक़ा' छुन्दर 
उदाहरण हूं | उसके ज्ञान पक्ष में आज की सामाजिक चैतेता 
भोर स्थिति संक्रनित है। इसीलिए हम इस कविता को 
भारतीय साहित्य की महत्त्वपूर्ण रचना: मानते हैं? 
“कविता इतनी व्यञ्जनाओं को अपने में स्समेटे हैपके 
उसकी खूज्ियों का वर्णन करने में स्थान की कमीएहैः। 
हम उसकी कुछ लाइनों को यहाँ उद्धृत करत हैं+४ - 
“वही कहो तो फिर ज़रा, कि तुम' बड़े हसीनाही, 


हसीन हो, छतीफ" हो, जमील* हों तीन ऊहफे 


(९) 
बह साये: से कहीं तुम्हारा, डरके 
ःहसीफ़ेन्बाहिमा” को बढ़के, वोस्मेंरा 
'वह्‌ फिर तुम्हारा कुछ समझ के खिफ्फतेक 
“बह * मेरे *बाल वोसा-हाये -गंसे 







_डस लम्ब्री कविता बे ने रूपक का साहारा 
सवहारा जीवन को 3वर्हू> चित्र खींचा है, जिसमें 
उसके वर्तमान दुर्गतिपूर्ण जीवन और उसकी दीक्न 
जीवनी शक्ति के अन्दर से क्रान्ति की प्रेरणा मिलती 
है। ऐसी कंविता हिन्दी में “संमन” के कविता-संग्रह 
ह: “प्रलय-सजन” में ही है हमारा मत है कि इस 
ह कविता में जो टेकनीक है. उसके माध्यम से क्रान्तिका 
ह सन्देश जनता के निकट आसानी से पहुंचाया जा सकता 
है ओर उसका प्रभाव भी .चिरस्थायी हो सकता है | 
हमारे साहित्य शार््रः्में-प्पहले चार प्रधान' रस॑ 
के माने गये, जिसके विकसित रूपन्‍्ती हुए। मं अन्त 
में सक्न रसों 'का मूल >ज्ञारं - रंसे को - माना गया | 
यहाँ शज्ञार उसे अर्थ में ःनहीं कहां जा रहा है, जिस 


पथ 





& अर्थ को हमारे कीर-मति #प्रगतिवादी पकड़ते हैं। 
प्राचीम शास्रकारों के मत >सेहशस में एक प्रकार -का 
ज्ञान निरूपित रहंताः है| इसे संदीनव ने बहुत स्पष्टता 
के साथ -प्रतित्नदित कियान्‍्हैं+ दृष्टान्त स्वरूप उन्होंने 

8 आज्ञा रत के कुछ लक्षणी की::आटोचना-मी की । 

भरत ने शज्जार, का कंरतें समय कहा है जो 

।उज्ज्वलता का. पोषक हैंड. | 

3इसकी टीका करते हुए 

के परस्परामिलाष रूप 
नहींःकुहते । यह. तोः मे 
प्रारम्भर्से शेष पर्यन्ता 8९0 | 
सुख स्वभाव को रति कहते 










































:/शज्ञार वा रति 
भाव मीत्र है । किन्तु 
छोर विरह-रूपमें परिपूर्ण 
:$इसे; स्थान पर परस्पर 




















मैं;सो रहा था आज तक, जगा रहीहो त॑ हा 
जिहादे-जिन्दगी * की मय पिला रही हो तुकमुझ, 
वहीं कहो तो/फिर ज़रा” कि तुमाबडेम्द्लिस्हो व: 


$“कोम॑ल, '२-सुन्दर, ३-संजीदा, ४-वहम या धोखे 
६-जीवन संघषे ; ३4 


उ्ओर ध्यान के 
राफिपि में जिस 










इसःतरह परंस्पर ज्ञान 
प््ध्यः श्सेः :अथवा 

/ १ )>२- साहकारकफका- य र#स्ालुष्याकीः की आंत्मा, ४. इन्सान 
>माजादुए। ६ लिप: 






















हिला ११ ) श् कल है 
ही कहा तो फिर जरा *कि तुम अगर: दिलेर हो 
| उठो-अपने /साथ/नौजवान- एक फौज लो, 
मह देंश:उठःखंड़ाःहो इस _ स्वभाव: से उठों 
की:राह-में :बहाओ अपने गर्म खूनः को, 
हक फिरि ४5 तुम बड़े दिलेर हो। 
०; हक 5९:१४). 
शा, तमात- सेरे: नूरे-खे.).. से ज़गमगायगी 
आया" मैं:तो मेरी - लाश तो ज़रूर आयगी 
हि सामने - इन्हीं लवों से मुस्कुरायगी 
ले ती बार-बार, और तुम्हें रुलायगी 
दो कहोतो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो |” 
हिन्दी में .ऐसी भावधारा पं० बाल्क्रप्ण शर्मा 
गबीन” की कविताओं में है। 'दिनकर” और 
>मन” की कविताओं में भी ऐसी व्यत्जनाएं प्रायः 
जाया करती हैं | 
गा हा अनेक ऐसी कविताएं हैं, जिनकी टेक 
जय मर मुहावरा आदि का हम अध्ययन करके 
हे किक. । एक बात की ओर हमारा ध्यान और 
हंस हो वि की काव्यशैली पर यूरोपियन प्रभाव नहीं 
कि * वी] उसकी :शैली की नवीनता भी हमारे 
तो बंप. द्शि में भी श्री सागर निज़ञामी हिन्दी 
हबरदीक भा ः7ध नवीन”, “दिनकुर” और “सुमन - 
प्रामंद के. साथ हैं । त्रिस तरह हमारे 
! न संस्कृत शब्दों से मोह है और न 
की व्यब्जना के अनुसार ये सभी उद्‌ 
डैने!में नहीं चूकते, उसी तरह सागर 
शब्दों का प्रयोग करते हैं; पर 
हजार कब क-प्रचलित भाषा की ओर | 
नियाँ ) रॉ उरानी कहानियाँ--( जैन कथा- 
ण्ज्च डी० श्री जगदीशचन्द्र जन एम० ए० 
; षहुत- बढ़िया एण्टि 
दाद छा उ.+ एपण्टिक कागज पर 
३) परापि किला की छपाई, प्रष्ट सं० २०२ 
कुंड जय ज्ञानपीठ, काशी 


शमी भी 
के रुझान 


में 'आज्चाय॑, हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने 
यह है कि ये चिरन्तन भारतीय 


कप) 
कुकी रोशनो।. 





; | . « जनवाणी :.: 7 






















लड़ बैठते थे | * 
परेन्तु- दरिद्रता-का सवंथा अंभाव॑ 
प्रथा बहुत ज़ोरों पर ,थी और - ऋण भागे 
की मकने के कारण दासइचि अंगीकार करनी 
७ स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थो।..-- 
चित्र और संभूत की कहानी से पता, ल्यता:है,कि 
बुद्ध ओर महावीर के जाविवाद के विरुद्ध घोर-प्रचार 
ह# करने पर भी समाज में झूद्ग-अश्यूद्र की भावना का नाश 
नहीं हुआ था ।” धर्म राजशक्ति का अनुगमन करता 
है, इस समाजवादी सिद्धान्त का समर्थन इस.संपूर्ण 
कहानी के एक परिणाम से होता है। लेखक ने लिखा 
५ हैं--““* “इससे पता लगता है कि प्रत्येक धर्म मूल में 
कितना असाम्प्रदायिक होता है और धीरे धीरे वह 
विश्वकल्याण की भावना से दूर होकर किस प्रकार: 
| सांम्थदायिक तथ्य संकुचित वन जाता है ।” इस तरह 
इसमें जो कहानियाँ हैं सो तो हैं ही प्राचीन, प्रामाणिक 
< और जैन ऐतिह्य के माध्यम से भारतीय समाज का 
सरस चित्र और भारतीय समाज-चिच के गठन कां 
भआन्तरिक फोयेग्राफ--एक्सरे-चित्र है| 
अथ-सन्देश--सम्पादक--श्री मगवतशरण अधो- 
लिया, सह-सम्पादक-श्री दयाशंकर नाग-। द्वैमासिक, 
ट॒ संख्या प्रायः ८० | वाषिक मूल्य ६) विद्यार्थियों से 
४) और एक, प्रति का १॥) प्राप्ति स्थान--आचाये, 
गोविन्द सेकसरिया, कॉमार्स कालेज, -वर्धा:। 
, इस पत्रिका-क़े तीन अंक हमारे सामने हैं-। तीनों 
अंकों में एक लेख. मी ऐसा नहीं है, जिसकी -प्रामाणि- 
कता, गम्भीरता और उपयोगिता -पर सन्देदं क्रिया जा 
महान पुरेष की | के । किसी भी,लेख में विना प्रमाण के, कोई स्री.बात 
झते हैं |” हम इतनी “|. कही नहीं गई है.। कुछ लेखों का जिक्र यहाँ-कर (देना 
पुरुष का हल ५2० मी 


कहानियाँ: के द्वारा: इसः देश, में।नीति;ाध्मक्ति घम मु 
और ज्ञान विज्ञान कोः प्रचारित 7करनेः का काम लियाओ 


गया हैं| हट ४८५ 
“जैन साहित्य त्रहुत विशाल. हैं, अधिकांश: से 


वह धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्रांत और 
अपश्र श भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है ढ 
ब्राह्मण और बौद्ध शास्त्रों की जितनी चचा हुई है 
उतनी चर्चा इस साहित्य की नहीं हुई हैं। बहु 
थोड़े पंडितों ने ही इस गहन साहित्य में प्रवेश करनेः 
का साहस किया है । डा० जगदीशचन्द्र जी एऐसे ही 
विद्वानों में से हैं। इन कहानियों को नाना स्थानों से 
ग्रह करने में उन्हें जो कठिन परिश्रम करना पढ़ा 


| 
होगां वह सहज ही समझा जा सकता . ' 
लेखक ने १६ पृष्ठ का *स्वावक प्रारग्म म ह्दी 


दिया है । इसमें कहानियों का आधार,*उनका हयात, 

वह संक्रमित होकर कहाँ कहाँ गई आदि बताते हुए 

अति संक्षेप में कह्यनियों का समाज पक्ष--जिससे : | 

भारतीय समाज का पता चलता --भी बता दिया गया रु । 
| छेखक को यह «अध्याय जिज्ञासु : पाठक के लिए 

| लेखक के:इस- ल्ध्याय को बिना 


समझें मारवीय कहानी तोहिल पर लिखा गया कोई 
भी ऐतिहासिक अध्ययन गलत हो सकता है | 
लेखक ने समाज पक्ष का विश्लेषण- करते हुए. जो 


हमारे बहुत काम का हैं। उसने लिखा 
तो राजाओं .का कई 


>> 


ब्रह्ुुत महत््व का 


कहा है, वह : 
है;--/ :वर्स्तुतः देखा जाय 
[स॒ धर्म नहीं होंता--वें प्रत्येक 
सम 
उपासना करनेमें अपना धम 
बात और जोड़ देते हैं. कि बरतें.  उसः 3०5 हर 
सिद्धान्त: उनके शासन में बाधक्र न होकर रा 
समाज के सम्बन्ध में ठेखक-कों के हद] 
0मय के सामनन्‍्त छोग बहुत /विलास हो रा 
दांव १ 
पत्नीत्व प्रथा बहुत जोर्रों पर थी, कूँटनीति के बे 
खूब काममें/ैलाए-:जाते' ये। बंडेंटबडेंल युड : ६ ही 
राजा की आजा न पोलन करने पर रा 
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सांहित्य की छान-बीन 






१ «» अनुमान पत्रक ( बजट 5 
मुनि: 


ई७ 





ही उचित हैः-- हमारे आर्थिक-प्रश्न -. और विधान: 
अन्तर्कालीन सरकार की. आधिक नीतियाँ”? कपड़े, 
: की समस्या” ;775५राष्ट्रीःखनिजर नीति”, “उद्योगों सु 
राष्ट्रीयकरण” तथा और मी कुछ सामग्रियाँ (प्रथम 
अंक)। “हमारी पारिमाषिक शब्दावली”, “केन्द्रीय 
दाँग्रोदेर:घाटी-योजना”? 
हि द्वितीय अंकः ) “हमारी पारिमाषिक शब्दावल्ली का 
काय” “पाकिस्तान का आर्थिक विवेचन” केन्द्रित::+ 
तथा विकेन्द्रित उत्पत्ति का सापेक्षिक महत्त्व, - “मार्शल 
योजना--आधार, छक्ष्य और परिणाम” ( तृतीय 
)। जिन लेखकों लेखों को सावधानी पूवक 
ख गा उेल्ए समझा, उनमें भी दृष्टि की संकीर्णता 
नहा मा । किसो भारतीय मापा में अर्थशास्त्र पर 
हत्ववूणे पत्र निकछता है, इसको पता नहीं; पर ह्न्दिी 
से एस पत्र का पाकर गोरव का बोध होता है ।, हम ऐसे 
हत्वपूज् पत्र के प्रकाशित करने वाले श्री श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल का बधाई द्तं हूँ । 
साहला-आ श्रम पत्रिका--समस्रादक--श्रीभवानी 
प्रसाद मिश्र । ( जेमासिक् पत्रिका ) वाषिक मूल्य है|) 
एक प्रति का १|) प्राप्ति स्थान--श्री दामोदर दास 
मूट डा, प्रचन्ध मन्‍्त्री, महिलाश्रम वधा । ॥॒ 
तका मे जा लेख हैं, वे अच्छे हैं; वे अंच्छे 
खड़ा का हखनी से प्रसूत हैं। पर उनका महत्व तंच 
है के आश्रम भर की सीमा में ही रखा. 
जाव। वादे पत्रिका को इसी सीमा में वद्ध करना है 
ता उसका प्रकाशन ठीक दिश्ा में हो रहा है। पर यदि 
पत्रिका को भारतीय महिल्य समाज के निकट पहुंचना 
है, _। उसमे जो प्रस्तुत सामग्री है,: उसका संकोच 
आर अन्य कर्म की सामग्रियों काविस्तार आवश्यक 
है। तबको अपनी दृष्टि की स्वाधीनता है, पर- दृष्टि 
विचार-सामग्री के संकोच का कारण न हो । 
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३०-४७: यु० पी ० सरकार चोरबाज्ञारी रोकने के 
गपर्खितित्स: छागू करने वाली-है-जिसके'अनुसार .सरकार- ने देवनागरी: 

कड़े जाने वाले छोय कुछ :निंश्वित भाषा घोषित किग्रा 
कद :किये जा सकते हैं | -आडिनिन्स के 
: ब्रिदोष न्यायालय की- भी व्यवस्था है जो. सरकार -ना:रही है ज़िसमें 


हो रवाज़ारी/में पकड़े गये लोगों के विशेष निवेदन .उपरदार्मी : हागा। महू 
हैविचार करेगी । 

४ ६६६०-४७ प्रेग--ज़ेकोस्छोवाकिया के कम्यूनिस्ट .स्वीकार-कर ली/ है ।] 4 'फऊ हत- +“अ 
निरिय्रएम० के० क्लेमेन्ट गोटवाल्ड द्वारा संशोधित १५-१०-४७ -पेरिस-तथा -मास्को -में जो शान्ति 


बवर्धीय-योजना का मुख्य उद्देस्य है युद्ध पूर्व की राष्ट्रीय. सर्वियाँ यूरोप के युद्ध-क्ांढीन: शत्र, देशों के साथहुई 


य का दुगना करना | योजना का कार्य पहली जनवरी थीं उनः दशा मे इटली, बुल्यारिया, रुमानिया, हंप्री ५ 


९४९ से प्रारम्भ हो गया | फिनलेन्ड थे | 7 

। योजना के विशेष उद्देश्य हैं--देश की मितव्यता रूस और फ्रान्स को ऐसा करते देख त्रिविशराल 

उन्नत: प्रदान करना, जीवन-त्तर का ऊंचा करना सरकार ने भी आरिदरय्ा वि काकि काप हक हर 

है पूजीवादी देशों के ब्रातक नीति तथा भ्ाक्रम्णों. शोंची है। हिल्लर द्वारा हम ही बाकी 
सरक्षित रखना । 


#मतिराइय् में मिद्र 'ठेने के (वें जा इगटद श्र 
7१-(१०-३७ शिलांग--भासाम की सरकार ने एक. श्राह्ट्रिया के संबंध ये वही मेत्री के संबंध इंगठंड ना ओ 
हो पद्धतिकी ग्राम पुनर्निर्माण की पंच वर्षीय योजना. स्थापित करने वाला है,। यद्यपि अभी 75 सर 
९. ये: छः करोड़ रुपया मंजर किया है । इस योजना के. सन्वि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ हे हि खिल कक). ४ 
आम-शुननिर्माण के समी पहल आजाते हैं; आस्ट्रिया को श्रानी:कूयनी ति-स्त्रीकृति बह का 

से ये विपय हेँ--ग्रामोद्योंग की 7009897007 ) दे दी है भोर 'लन्दन मं झा 

पत कल कियय ग्रामस्वराज्य, ग्राम खेलकद तथा राजदूत को समान प्रतिष्ठा प्राप्त भी है | 
#9 भात्य जीवन सुखद बनाने के लिये काये- १६-१०-४७ >्शार्त हुआ हैं. प्रधान हे 
करना आदि । ्ः - श्री पंत ने वर्तमान :अमिखवत् ( बर्द-९07 डे 
52००: केन्द्र होंगे जिनमें पाँच से दस हज़ार का स्थान प्रहण उकरने-7्क छिगे. भूमि-स्व॒त्व ५ 
काम करेंगे ये लाग ग्रामवासियों को गरम्य- एक नई पद्धति, की उ्ोजता -तेयार के ॥ रे है 
अंक क्षेत्र में स्वायत शासन करने में. कि. सहकारी-खेती.८ कौर. “डदकाई 

















के अनुसार 
। शक काय का ग्रामवासी स्वयं, सरकार का अति सुन्दर 7227 पा हम को. अबनी 2 
४ ॥क परामशझय ह््ि 
। के अनुसार करेंगे। भूमि ग्राम अनता/ की, तने का अधिकार स्रीष्त 


/.छेदुन--इस्ट्डेन्ड के स्वतंत्र मज़बूर . भूमि व्यक्तिगत रूपतारी!वज अभी विचाराधीन है कि 
जे पाहिक पत्र 'शोसलिस्ट लीडर' का कथन है. होगा। सहकारी-खेती: व समिति की आगामी 
क्रिप्स शीघ्र ही प्रधान-मंत्री होंगे। श्र इस योजना पर “बहस ।# हित ह 
फैय के बागड़ोर पर पा अधिकार है इस बात बैठक नवंबर में होगी;।.। 77 स्विब्लिक 
नो वैविन स्वास्थ्य के कारणों से इस पद १७८६०-४९४४ कं ९४८ को 
भेजे में गैर सबने । श्री डाब्टन और मारिसन तंत्र ) की स्थापना: है जनक | उस दिन गर्ल 
री औ;क्रिप्स कहें अधिक योग्य हैं। अतएव.. ए.०एम० ( बम: हु हृस्तान्तर करेगा |. ८६ 

पद के छिये उ पयुक्त आदमी हैं.। . र्मा,को, औपचारिक मरे कली 


राण57 
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है: "आज कुछ ऐसा ढग रहां है कि: हमने स्वा- 
धीनता की पूरी कीमत नहीं दी। अभी हमको 
१० वर्ष ओर संघर्ष करना5चाहिएःथा। ऐसा 
कि यह स्वाधीनता १० व पहले ही 
इसीलिए इसमें उतने सालों की कमी 
»हे। यदि ऐसा न होता, तो जिस जनतन्त्र की 
बुनियाद पर हमने स्वाधीनता का संघपे शुरू 
किया था, वह प्रत्येक नागरिक की अपनी चीज 
होती | कम से कम जनतंत्र के विरुद्ध कुछ 
भी सुनने के लिये हसारे नागरिक तंयार न 
होते । पर आज ऐसा नहीं है । झुसछमान व 
और सम्प्रदाय के नाम पर जनतंत्र से दूर 
॥ जा पड़े--प्रतिक्रियाशील, मुसलिम मध्यवित्त 
॥ श्रेणी के हितों के शिकार हो गए ओर अब हिन्दुओं 
॥ भें वही प्रतिक्रिया धम और सम्प्रदाय के नाम 
$ पर, हिन्दू महासभा ओर ' राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
$ संघ के इशारे पर आ. रही है |: मुसलमानों में 
धार्मिक उन्‍्माद से लाभ उठानेवॉली' मुसलिम 
मध्यंवित्त श्रेणी थी, जिसमें मुंसलिमः जंमीन्दार 
5 नवात्र आर उद्योगपति थे ओर हिन्दुओं में 
# री प्रतिक्रिया से लाभ उठानेवाल्मी वही.श्रणी 
, है । श्रेणी-संघर्ष ने साम्प्रदायिक रूपूले लिया है। 
सार तक और हम संघ रत रहे होतें 
के .स्वरूपों सी सममेा 


देते ओर: तबशायद आज 


$ तो शायद श्रेण्यी-संघर्ष 
+ और बताकर जनता 
* से भी सावधान कर 
की सी.समस्या पदा न 
महासभा का नाम हस.* 
। उसके प्रतिक्रियाशील नेताओं 


। भी छोग वाक्िफ़ हैं। यहाँ हम 
कह संघ” की चर्चा करेंगे कहा जाता 


खष्टीय स्वयं सेवंक संघ हिन्दू 
है। पर इतिहास यह: 





का ही था। 





हे पद 


६८५६:.५४४ढ. 


कानूनी  तरिके:.से कोन किस से. सम्बद्ध है | 
इतिहास दास देखेगा कि कोन स्वार्थ किस स्वार्थ से 
सम्बद्ध है। इस चृष्टि से देखने पर नहीं कहा जा ' 
सकता कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्द महासभा 
से अलग है। हिन्दू हित से दोनों अपने को 
सन्निहित मानने वाली संस्थाएँ हैं । दोनों का 
नेठृत्व हिन्दू मध्यवित्ति श्री से असूत है। दोनों 
में किसान मजदूर या निम्नवगं के स्वार्थ की 
चेतना नहीं हीं है। दोनों में शूद्र श्रेणी की हितचर्चा 
का अभाव हे दोनों के प्ररक अंथ, या प्ररक काल. 
या प्रेरक स्वप्न गुप्त युग के अथवा मध्य कालीन हैं, 
जव कि न विज्ञान का आधुनिक विकास था, न 
भौतिक विज्ञान का असार था, न दुनिया विज्ञान 
के साधनों द्वारा इतनी सोमित थी और न दुनिया 
के सभी देश नाना भाव से एक दुसरे से आंज 
की तरह संम्बद्ध थे। इसलिए हम कहते हैं कि 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू- महासभा 
दोनों समान हितोंवाली प्रतिक्रियाशील संस्थाएँ 
हैं। अन्तर है तो- इतना ही कि युगों से लोगों 
के सामने रहने से हिन्द महासभा के नेताओं की | 
कायरता, अराष्ट्रीयता ओर निकम्मापन जाहिर | 
है और आज दंगा-अस्त क्षव्ध हिन्दुओं के | 
हाथीं में छुरा घराने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ | 
के सम्बन्ध में कुछ न जानने के कारण लोगों*की । 
द्रष्टि में उसके ग्रति एक ऋल्पित आकर्षण पूरो | 
रोमांस हैः! किंतु तत्त्वतः दोनों एक हैं, अन्यों- | 
न्याश्रित हैं ओर हैं अविभाज्य । अब इूमराष्ट्रीय . | 
स्वयं सेवक संघ के. सम्बन्ध में कुछ विचारणीय : 
| 
| 
































































































वातें यहाँ रखेंगे । 
राष्ट्रीय: स्वयं सेवक संघ भारतवर्ष को सिर्फ़ 
हिन्दुओं का राष्ट्र समझने वाली संस्था है। पर 
मुसलमानों के आने के पूवे तो युह,देश हिन्दुओं 
समय यदि हिन्दुओं में राष्ट्रीयता हर 



















































जनवाणी ; अक्टूबर . सम्पादकीय ७५ 
८ -४०६५४५४३४०४००१३२४३४१७-२४०+१४०६०६-६०४६--६ -+ >५>5 ४७४०-०० ८४+++-+- +४०४०००० 0 काल की जी पी ४20७४ थाम ंकंध कह ७०. ४ ४ ४४99 ७/७20७#४४७७७४७४०७७७७७७७७७ ०४30 0०० हि ! +-४१:32- 446 #8&#ंबंआड ध 63७०७/५५६३६२६७५०७--७००५-०९००. 
उनमें (“शुद्ध राष्टीय सेव “साहित्य + तो ह आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक.संघ्र हिन्दू. धर्म, “ से-्यह सममभा ह 
(शुद्ध?) राष्ट्र थम था, तो मुसटठमानां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का “सा ॥ री कम, से यह सममा जा जा, .सकता.ह. कि - हिन्द: - समाज 





हिल्दू संस्क्रति; हिल्दूः राष्ट्र की रक्षा के तोम पर+ का.०४ किसान, ज़मीनहीज़ किसान और सज़दूर 
कसामन आ रहा है।, आज यह आक्रसरण्ंशील छ। इन मजदूरों में संगठितः ओर असंगठित 
४ हिला मे हम दिखे रहोह पर हम :पूछते हैं. दोनों.किस्म के मजदूर हैं। यदि -रोष्टीय- स्वये- 
बहने के संझषप में निम्न पा पता लगता है कि “शुद्ध राष्ट्र” हो.जाने हिहिन्दू समाज के पुराने स्वरूप के. कायम. रहते. सेवक संघ सचमुच हिन्द समाज का हितेचिन्तक 
7 भारतीयों में वर व्यवस्था की जकह |. िस्टवि का विधान जरूर लागू होगालनर ही कल लआ 0 +उ कफ हे यों शो दे, तो उसे समाज की अधिकतम. संख्या. के हित 
ट हालत में फ़िर गुलामों का दहेज आदि में-लेन-देनेज पता हर > ु हद और सुख पर दृष्टि रखनी होगी । हिन्दू समाज 


ञ् ॥ ४ 
| नी भूछों ओर दूसरों से न सीखने ओर ख़रीद-विक्री होगी । शुद्र शिक्षा से वर्जित हस्वयं सेवक संघ दिला रहा है ? जो अल्प संख्यक. - के अधिक संख्या के हित का अर्थ है किसानों 
हि का ग्रवृत्ति। ः है मुसलमान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शूरमाओं .. और मज़दूरों का हित । पर हम यह जानते है 


रन 
हमला से यह हिन्द रा! घबराज्षाया हज्यां ( शुद्ध” ) राष्टीय ( अंग्रेजों के पिद्ठ ५ 
; | आर ब्छक मकटियर ) लोगों को हीं मिलता 
“भारतीयों क हारने ऑर विदियां करा पर जितना जो कुछ देखने मम आया ६) 











बन. प्र ८ ८ रु >-के न दे या ह हिन्दू सेवक 
जीवन-साथनों की सुविधा से उ 7७ तायगा। वहु विवाह को वाढइ आजायगीः-अि पा 0 के ६२८ हि ५ कि राष्ट्रीच स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम में 
6, #स से कम 'शुद्ध राष्ट्रोय नेता लोगों? को: का कपल कं पशाोप किसानों आर मजदूरों के लिए कोई भा जगह 
५-० परम 22 509, लंदय सिख ४ल्िए गुलामी और अद्वत्व का ही अभिशाप ५ 
-... 'हायता ओर देश-प्रंस का अभा5 बीस वीस वीवियां रखने की छूट अवद्य मिल 42% हे “५ गो नह है । कहा हैं कि निकट के स्वाथथों में 
0... है; “जल होगा सो : क्या शुद्धशुदा छोगों की एक अलग स्व कराकर चर >> 
' जजछाटे छादे रा३ + ज्ई:>5 तायगा। यांद नहों, एसा नहां हांगा हे हर के हे नष करा है हन्द समाज का-हिन्द राष्ट् 
ज्या का बहुलता, उनसे कट. का तिवनेगी ? यदि हाँ, तो यह ताझों 5 3 


किर वह ( “शुद्ध” ) राष्ट्र थर्म कसे होगा? 


सेन्‍्य-संगठन ....... .. भनजी के विधान आर मनुस्मति का सनातनी 
हज 05 07 याख्या के अनुसार तो ( “शुद्ध” ) राष्ट्र धरम में: 


क हा घकके से भहरा पड़ेगा, क्‍यों कि 
के अन्दर मुसलमान विरादरान का नारा 


आर गगराज्यां का दम्मंने | 





हँं। संवर्य सन्निहित नहीं 
» तक. वाद्ध का दिवा- 
























स 
दुवलताएंँ | हैं। यह याद रहे कि हिन्दुस्तान में बाहर से 
ध ध्य चाहिए | * * जनक जानत क नात्सा 
सुभवसर से छा कम जल सच सहज साध्य हाना चा मुसलमान नहों आए; यहां को ग्राचीन हिन्दू ॒ ! पता नहीं “विदेशी 
। पैदिये सच ५ बज न . व्यवस्था के निक एक क्षण में ही पहले हे 
[ कक पैन के कारण थे तो किसपरिभा:ः यह सब हम यों ही तर्क के लिए नहीं लिख रहेः5उु व्यवस्था के बने खत नम प ही आए: और हा करनेवाली इस संस्था ने 
पृ यक अन ले का कोई भी जरा ध्यान न्द देखत ह नात्सा तत्त्वज्ञान को वनजान म॑ ही ( ९ ) केसे 
हिन्दुओं हे सार उस ससय था उसझन टा। हम यह देख रह हू, आर कोई देन डे तक हिन्द्र समाज का वतंमान स्वरूप रहंगा, कवूल कर लिया ? 
है. ता थी १ क्‍या इन दुयु देने से देख ओर समझ सकता हैँ कि हिन्दू महा यही क्रम जारी रहेगा। अतः दूसरी जातिया ष्टीय स्वर का वि २ मर 
हों, तो हो भी पठ्रोयता सम्भवह ! 5-5 सभा ने शूद्रों को हिन्दू! समाज में समान स्थानः हो क्रम जारी र 43022: 5:44 है | चिय संवक संघ्र वाले कहते हैं कि 
का डर है हे कै है स्ग्रदा न्‍्र ठ। शा उन था राजाआअय हे 
अभाव ३...  ? हिन्दुओं में साप्टीयन [के इिल लिए कोई. आन्दोलन नहीं किया; ३ पक प्‌ हो कम्मी हे अर हज लि 
रैुओं उनका पतन हुमा। ४ है आड़ -ाह दर करने के लछिए कभी आ£्दोलन नहीं: राष्ट्र का शुद्ध/ करन का कल्पना जनिकम्मों हैं। है।बड़ी अच्छी वात है 
8, टली छत दूं द् के ,शुद्ध आर वलवान बनाने के मण्डल के प्रति उसकी जम 
मु लेम कृ अन्तज यः ३२ ॥6* समाज है _ी 4 १५०१ 
ही थी्‌ नाकेआतनेक पहल साप्ट्रायदा क्रिया, जाति-पाँति मिटाने आर अन्तज गती 22४8४ लए हआा-लछत और जाति-पॉति को मिटाना सब उत्तरदाया शास 
१ ला.ड: 





से ज्यादा जरूरी हे। इसके साथ ही. विधवा किया? क्या प्र आन्दोलनों में राष्ट्रीय 
का श्रचलन ओर ख्ियों की स्थिति में. स्वर्थ सेवक संघ वाले अर्क् होते हैं यहि नहीं 






ता रा ट 
के 2९४ लेए कदम नहीं: ४, 
हे क्या ६ ९ सेवक संघ का शुद् विवाह के लिए कभी भी सक्रिया 2 सका. 
ः उठाया | इससे सिद्ध होता हे कि इस ओर ः 




















राष्ट्रीय “अल 
; उमा संघ के “राप्ट्ररम- “मे रुकान नहीं रहा ढै। इससे 5 80 दि सथार जरूरी हैं। पर इस -तरफ 0 हद, तो.क्यों ! दबा पा चग्वक हिन्द पजा केक 
5० राष्ट्रीय उनकी हे ८ 3 225 के ४०० “बहन 
येकेण सं रो स्थान ड्या गया ह# महासभा हिन्दू कम 3 की सेवक सं हंड | का ब्यान हूँ न राष्ट्र हो बिक सच ्स हम जमीन्दारियों के. खत्म 
भाष्य में शुद्र के बह रखना चाहता हूँ । णष्ट्राय स्व्य हि का आर जिस काग्रस तथा त्त त्मा हे? हिन्दू काल में 
जज पढ़े लेते कान में पिचला शोसा डालते भी कभी इस दिश्ला में ह3 5 हे हल इस रू सा गांधी को पानी पी पी कर हरे 2.0 कार था यह इतिहास 
; यं सेवक स॑ हाच्छेदन की व्यवस्था £ कम जन साधारण भारतीयों  आलेसाः होगई। कोसतो दें. बह कग्रेस हैक िन्द पयाल 2 पने प्राचीन श्लत्त्वज्ञान 
ही | तो के रे त्तो उस व्यवन्धथा हक, का पता नहीं हं। इससे एस गे मनोवृत्तिः ः ह सच कुछ करत ह्‌, हि ०५. .९६ ; मे ह सानन ह ता 3 या जमान्दारियों के नप्र्श 
भहास पष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या. कि उसकी और हिन्दू महासभा ही हि सब्ल हाता हैं | योग नहीं देते ? ज सन्दारियों के कायम रखने 


यह तो हुई राष्ट्रीयता और हिन्दू समाज में वह अँग्रेजां व 7रिवाटी के पोषक क्‍यों हें ९ 
० ८। आन्कि सम्पन्न करने की बात । अब हम दूसरी _ जज नहीं, यह मी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों * 


बात कहेंगे । जरा-भी विचांए-करने;पर॒ आसानी रे बुद्धि का दिवालियापन' नहीं है। ऐसा करने 





की 

* शू भरकार हमे जाने पर भारतवप या रुकान में -समानता है | ओर की _ प्रस्णोर 
| ्पवहार ने ह.. कीम: उसी: विधान के. समाज के उस स्वरूप के:कायम का समा 
3 आदि जहां ता फिर मिलता है, जिस स्वरूप के कारण हिन्द 


शा ख्डि 
पैसे केसे होगा ! का पतन हुआ'। ८ 
















रे 



















., « जनवाणी 









|! हक प ओर जमीन्दारों के समर्थन - ३--वहः अधिकतम... हिन्दू मजदूरों 
कंगा। फिर वह खड़े कहाँ... रक्षक और सेवक नहीं है श्प 
पृ जीपतियाँ+के: रक्षक, आर से कर 
है सो राष्ट्रीय वयं सेवक संघ वालेः--._.. ओर॑ इतिहास बताता है (के अन्त 
7५. ..्या सेंअधिकतम (बहु संख्यक) हिन्दू. में इन्हीं के हितों के लिए शद्ध * राष्टीयता 
अजा के हित रक्षक, उनके सबक नहीं हैं। दाद्ध जातीयता के/नांम्रं पड दूसरीजाती 
अंगुलि सा के सर्थक हू, जिनको संख्या सम्प्रदाय को नष्ट करते हे 
२ बरअधिका प्र गा जा सकती है। _ सनिक संगठन के साथ जन अर ५ 
भर सेब न्दू किसानों के हित रक्षक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऐसी हीं फसिस्ट संस्था * देशु-ब्िदेशके ताजे समेंारोक लिए ओर बदलती 
नहों हू । अल्प संख्यक जमी- है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को सार्वधान:<हो हुई परिस्थितियों क्े.खूक पिचारओ लिंक 


'दार्री के रक्षक ओर सेवक हैं । जाना चाहिए। हू 
00: (हु ४ आज पढ़िये 





“97 < शी बाबूराव विष्णु प्राड़कर 


--बंजनाथसिंह 'विनोदः ७.2 
न्त्ु चन्देकी दर--वार्षिक ३५) छमाही १८) 
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का खेलना, हंसना प्रहुत:छ्दी आनन्द दायंक होता था | 
दोनों उस बंन्चें में- द्वैततः प्रेमः का प्रतीक देखपाते, 





होता था कि वे दोनों शरीर से भी एक हो गए। 


502 85% 44,422 


“क- 


कमीज 


:- पाठशाला का अध्यापक था । जो कुछ अजने कर पांता 
: उससे खुशी खुशी जिन्दगी ब्रंसर कर रहा थां। अनेक 
दुःख के दिन बीत गए, -काछी क्सात की रात जैसे 
अनेक क्षण आए | सामाजिक घृणा और तिरस्कार 
की चिन्ता बनी रही । समय के अनेक थपेड़ों के बाद 
भी उनकी परिस्थिति कठोर बनी रही। साकेत में 
उनको पहचानने वाला कोई न था , किन्तु सन्तप्त हृदय 
को हिलाने के लिए बरात्रर अंदेशा वना रहता । साधु 
की वातों से उन्हें तसलल्‍्डी होती | फिर मी ये गुपचुप 
बहुत दिन नहीं थे । घवल के चौथे पांचवें बरस तक 


4 
क् 


दम्पति को यह चिन्ता सताने छंगी कि कहीं धवरू के 


उन्हें तज दिया, उसमें फिर वापस जाने की 3न्‍्हें:-चाह 
ने थी | साकेत में रहकर मनोरमा को कभी सहेली साथी 


को टाल्तीं रही । किन्‍्ठ॒ क्रीडाधिय शिश्वु के लिए क्‍यों 


भी नहीं हो सकता था । जिंसः तरह धवल की चंढँती 





.. रहो थीं। 
है आख़िर वह वख्त भी आया, जब्र कि :घवल .सब 


| ब्रार्तो हि 

... होनहार सबसे तेज बालक था, हर बार्तो में चुस्त | सुबाहु 

और मनोरमा का वह प्राण था। उसे देख कर वें फूलें 
न समाते । साधु बाबा का वह बहुत प्यारा था। जीवन: 


... में एक वार एक ऐसी समस्या भी उतत्न होती है, जब. 
; कि मनुष्य अपने सर्व प्रिय व्यक्ति से कोई रहस्य छिंपानो 








-- वे सतर्क: थे. कहीं उनके ऊपर प्रचारित सा 


* उसके मुखबिम्त्र में दो दिल. की .एंक साथ प्रतिं छाया. लक्छिनां की खत्रर उसे न लगे। वे जानते थे 


उतरी थी। जब्र वे बच्चे-को- चूमते ये, ऐसा महँसुतः 


धवर् बढ़ा होता गयां। सुत्राहु अत्र साकेत की ' 


: तिवाय और कोन महत्तर चिन्ता 


साक्ेत के कुछ छोग सुब्राहु को. जान पाए थे। अब, 
' नन्हे दिछ को कोई चोट न पहु चाये | जिस समाज:वने * 


| .. ने परेशानियां 
का सहवास प्राप्त न हो सका वह वराबर ऐसे सहवांस 


«किया जाय ? उसे समाज से प_थक रखना असंभव यार 
| और समाज में रह कर दो बातें भली बुरी भ सुनें, यहँ - अराजकता है | गुप्त सम्रा८ भी चल बसे । सुधार 
उम्र उनके लिए. आल्हाद का “विषय था,- ठीक उसी. 
तरह उसके जीवन सम्बन्धी चिन्ताएं उनको कांड .. 
. दों। मैं ज्ञांऊँगी दूर । इसकी रक्षा का भार तुम्श 
“ऊपर होगा” सुवाहु का दिल भर आयां और आँख औ। 


| “बात समझने योग्य हो गया । अपनी मण्डलछी का वहँ> 












































ट्याः 


चाहता हो-। घवल के पिता माता की यही अवर्स्था 
थ समय कटेंगे ? उसे. याद है किस तरह 


पूछेगा £ मंनोरमी जेंलकर रांख' ही रही थी ! 


हालत में धवले को बहुत चोट पहुँचेगी | 
हे पुत्र के भविष्य का भी ख्योर्े- था। विंधवों वन 
दिन 26 2 6 2६ - दुनिया बसाने वाली । अपने ऊपर ही- उसे क्रोध < 
आज खबेरे से मनोरमा खिन्न है, पल्पं< में चोॉब्वइयाओर,ठुसने हजार वार अपने को घिक्कारा-।:- 


5५ ०, 


५2 2 


नल 


“है, उसके हृदय में कोई दहकती आग 
ऊपरं को उठ रही थी | आज उसे साकेत छोड़ना 
उसके दिल में बार बार उठता, आखिर क्यों वह 
से इतनी भयभीत है | किन्तु प्यारे लड़के के लिए 
के जाल को उसने तोड़ने की ठानी | धवल का भविए 
झुभ्र होगा, इसी में उतकी खुशी है, उसके ऊंपरज 
कालिमा है, वह निकल जायगी, इसमें उसका आनन्द 
है, सन्तोष हैं । माता के लिए. अपने बच्चे की भलाई 
£ वह उसके लिख 
सब कुछ कर सकेगी---और उसका निर्णय था साकेद। 
से दूर ज॑गर्छों में तपस्या । | 


आध कृष्ण पक्ष की रात | घोर अंधकार बादल-से' 
च्तासमान तिमिर के साथ खेल रहा था।। ठण्डी 


| सरयू के तट की साकेत नगरी*कांपती कांपती 
प्रको चलां थी'। 
मनोरमाने देखा तत्र भी सरयू बहही रही है। 
उसे ठण्डी नहीं. लगती ? | प्रहमति के विभिन्न कार 
र्मा से संतद्ध होने पर शी सरयू के प्रवाहकी गति नई 
शियी। उसने एक क्षण भी न सोचा कि सन्‍्ताप क्‍या है, न 
. घवल को रक्षक चाहिए, वह नन्‍्हा बच्चों: 
था। खुबाहु को साकेत में वहीं रुकना था। ; 
दिखछाई तो, जवात्र मिल्य दी 
प्रियतम अब हो चुका उद्धार। समाज तुम्हारा सुनी 
वाला नहीं है। भारत का स्वर्ण खो गया है। 
रिवाज स्थायी हो गए हैं, जल्द न बदलेंगे 


का कार्य हैं निरन्तर: वहते रहना सुखदुः्ख से. 
होने. . पर - मीः अप्रभावित सा दौखना:। 
के कोमल ए्न्ग्वि भारी हृदय में नदी की 
ग॑ सी अनुभूतियों के हल्के झोफै प्रचालित होने लगे 
में नारी का जींवन भी एक प्रवाह ही है। 


कार से मुक्त पाती है, ठीक उसी तरह नारी के 
मय, .जीवन में उसकी मुक्ति: है, बलिदान में 
भादर्शों की सिद्धि हैं| - वह रुक नहीं सकती । * 
अभी अभी वह स्वामी और पुत्र को छोड़कर भाई 
है द्वारपर आकर सोएं शिश्वु के मुख मण्डल पर एक 


#9,फ:7%)/ 4४७४७ 


भर्विष्य को कल्पना पर ही निर्माण नहीं कर सकते 
प्योरे, अब मुझे पुत्र के प्रति निज कर्तव्य को. निर्मार 





झड़ी बहा करं उसने भनिछित सम्मति दी । 


। ! बोहर तो वह सचेत कम होती थी, किन्तु 
भीतर >अनुताप का साँप उसे डस रहा था।*' 


' स्वामी, के लिए वह सत्र कुछ छोड़ कर भाई 


है, उसको कैसे अकेले छोड़े ? सुबाहु के महान 
ने उसके भीतर अन्धा-धुन्ध कोल्यहलू सा उत्पलें 


(0प765५ 53 ॥ ० > 6॥280 0५6 


विधवा 5 


सुब्राहु की वह तो. प्रांप थी और उसके बिना 


: से निकेल रही थी । उसके दिलमें एक बार आंयोपेुत्र- 
>को-छोड़ने की व्यथा का स्मेरण.। ग्रीष्म के तत शरीर : 


गली हवा साय॑ साय॑ बह रही थी । पृथ्वी के ऊपर _ 
$ बहुत ही शीतल ठिंद्वुरेने वाला ओसकण बिखर 


कोई दुःखमयी विचार .धाराही. रोक सकी है। . 


तरह नंदी समुद्र में- मिलकर ही: अपने कों- सर्व. 


हा 





दौड़ती निगाह डाली थी उसने । अचिन्ता और सरह 
निर्भवता की लिलती रेखाएं उन्मीलित ननेत्रों के ऊपर प्भ 


के स्पन्दन में वाल सुलभ आश्वासन की साँध मन्दगाति 


के पसीने की तरह-उसके <नेत्रों से गम: आांसू:गिर कर : 
उसकी देह को भिगोने-लगे पुत्रप्रेम उसे वापस खींचता 
था, उसके. वेदना-जजर मन में द्विविधा का ज्वार उमड़ 
आया, उसी भावातिरेक-में उसने स्वामी को- जगाया था 
और पूछा था, “स्वामी, मेरे दिल की सुप्त - प्रेम-अणिमा 
क्यों हृदय को वेधं कर बाहर आ रही है. 7” - उसके गले. 
से लिपय कर सुबराहु ने उसे वेठु॒घ कर दिया था, फिर 
किन प्रेएणा ओं से आवि मूत वह भागी सरयूतर जाई, 
यह एक आचुम्मा था। सखू के झान्त निरवच्छिन्न 
जलू-प्रवाइ को देख कर ही उसे सान्त्वना मिली थी । 
नौका में सवार हो कर उसने सस्यू से प्रार्थना की 

माता, इस सीधी दु/लिया को शरण दो | तेरे  ऑँचुल 
में मैंने पुत्र और स्वामी को छोड़ दिया है। तू इनकी 
रक्षा की जिम्मेयार है। 


. - नौका चलने लगी: मब्लाहडांड़ी को खूब जोर से 
चलाने लंगे । मनोरमा ने देखा ,ऊपर आधमान-की 


- काल्मिां तिरोहित हों रही है | बादल का घनापन बतली में . 


लुप्तप्राय हुआ था । चौथाई चांद प्राची में छड़ंखंडाता-- 
की कुथ्या दिख्ी-दिखी सी थी। मनोरसा ने एकबार 
लम्बी" सांस. फेर कर इस ओर सकरुण निगाह द्ोंड्राईल 
सुबाहु के प्रसारित वाहु उस फोकी अंधियांरी में उसे 
बुलतें जैसे माद्म हो रहे थे। उसने दीर्घ निश्वासफेका 
काश | उसका व्याद कोमाय में हो सुवाहु के साथ होता | -+-- 






















लेकर सामने जाता है| उसका:-उच्च श्रेणी ओर 
$अक्सर राजन्य वर्ग से बंप लोड 
>उनच्च श्रेणी के लोग उस 





23 में मिलने लगते हूँ 


चक्र 









"मिस: के ; ; 
। आज उसके जीवन्त तत्व न॑ंष्ट होने छंग गये 


१6 


[इसलिये हंम संमाजवादी द्वंल से यह अनुरोध 


का उसके सुख और. हित की दृष्टि से संघटन करे | 
यह कार्य उसके वर्गवादी कार्यों कें अनुकूंल भी है । 
इतिहास के प्रष्ठों में इसके अनेक प्रमाण हैं कि बिना 
बेगवादी आंधांर के हीं. बुद्ध के काल से लेकर 
आजतक झड्ों मोर पिछड़ी जातियों का संघर्ग्न और 
- आन्दोलन विफल हुओ है । आंचाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ठीक़ ही कहते हैं कि यदि प्रेम और दवा से ही 
- शूद्रों ओर पिछड़ी हुई जांतियों की संमस्यां का संमाधान 
-> सम्भव होंता, तो उर्पनिषद्‌ काछ से लेकर स्वामी 
*  रामानन्द जी तक उनकी समस्या का समाधान हो जाना 
चाहिए था । इससे सिद्ध होंता है कि झूट्ठों का शूद्रत्ल 
ओर जातियों का पिलड़ापनें साधन सम्पेन्न समूह के 


) 


कं 
हू 
कर 





आन्दोलन प्रताड़ित और निम्न भ्रेणी की हित कामनार्भों 


टढोता है [पर परे जीप कव्प 


' कंरते हैं कि वह भोरतीय शूद्रों और पिछड़ी हुई जातियों. 


शोषण ऑरि झोषण के शाधार पर कायम समाज़ू 


कम १३.6९: 





स्व॒राज्म की रक्षा करता सदि- यह मान. ओऔ 
*ज्ञाय कि अहिंसा के :लगड़े: हथियार से : स्व॒राज्य 
हुआ हैं, तों यह कभी नहीं. मानो जु सकता कि 


तौभाग्य. की वात है कि भेत्र अनेक गान्धीवादी 
इसे महसूस करते हैं। किन्तु. दुर्भाग्य 

किअंभी तक न तो देश में सैनिक.भावना की मनोदृत्ति 
री जा रही है और न तो अनिवायं सैनिक शिक्षा 


आंधार पर संघरठित होनी चाहिए। इनके या 
आयधिक,-सामाज़िक: राज़नीतिक और सांस्क्ृत्रिक होने। 
चाहिए। इनके संघटन को नेतृत्व समाजवादी दल द्वा 


सके 


भूयह जानते हैं कि हमारे देझ्य में हथियारों की कमी 
किन्तु हथियार सैनिक भवन नहीं, सैनिक भावना 
साधन है। प्रथम महाय॒द्ध में हारे हुए जर्मनीःके 
गस हथियार नहीं थे; पर सैनिक भावना उसके पास 
थी | इसी सैनिक भावना-कीः- कृपा से उसे हथियार भी 


सांथसाथ भी संड्डाटित किया जा सकता है, क्योंकि' 
जातियाँ .में “मजवूरों की संख्या ही अधिक हैं।।* 
वि 5. 3358 कि समाजवादी दल के प्रत्येक , सदस्य इस 
प्क्ा में “और, अपने कार्यक्रम में !इसे मीओ 




























भावना के द्वारा-दुश्मनों का-हथियार लेकर 
से ल्ड़ती हैं |! इंसलिंकें हथियार मुख्य वस्तु 
मुख्य हे सनिक भावना ।# हम यह देख रहे हैं कि 
गो से हमारे देश में सैनिक' मोवना का अभाव 

के युग में भी महात्मा गान्धीं जी के प्रभाव के कारण 
भावना की रीढ़ दूझ गई हैं। हमने देखा है 
कि सन्‌ ४२ में हमारी असफलता का. एक कारण सैनिक 
बना की.कमी भी है। इसलिये भाज सैनिक भावना 


0. 





ओर 
रा रा व्यूह बनाना भर व्यूह 
न ।, छिप कर मार कंरना और मार क्चाना सिखाया 
ञ गोडसे के इच्छा हो वह 
ल के विद्याथियों के 
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अलग, हथियार से-ही उंसकी रक्षा भी हो सकती : 


ही ओर हमारे नेताओं का समुचित ध्यान ही गया है।. 


| हुए। चीन. में लड़ने वाली गोरिल्ला.फोजें अपनी.. 





















३. ३३: 


परक्षाओंमे इसको भी झोमिल रखा जाय । सैनिक 
आप 2 


शिक्षा-परं-अच्छा नम्बर लाना उनके लिए जरूरी 


दिया जाय | किन्तु इतने से ही काम ने चलेगा।| जिम 


रण नांगेरिकों में भी सैनिक शिक्षा प्राप्त करने-का भाव 
भरा जाय | कांग्रेस कमेट्याँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए: 
सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दे। कांग्रेस कम्नेटियों के 
कार्यक्रम का यह अंग बना दिया जाय कि वह अपनी 
अपनी जगहों पर, अपनी अपनी आवादी के किसी 
खं।स अनुपात को तेनिकऋ शिक्षा प्राप्त करायेंगी। डिस्टिक्ट 
बोडे; म्युनिस्पल वोड और असेम्बली के उम्मीदवारों की 


योग्यता में सैनिक, झिक्षा को भी रखा जाय। कांग्रेस: 


कमेणी की मेम्बरी के लिए. सैनिक शिक्षा उसी प्रकार 
जरूरी कर दी जायव, जिस तरह खद्दर पहरना-अब ठक-- 


जरूरी है| किन्तु सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के फार्म पर 


यहँ साफ लिख दिया जाय कि-- 


१--जाति मौर धर्म का कुछ भी ख्याल किए बगैर, 
बिना किसी भेद भात के वह प्रत्येक -सैंनिक को: 
# अपना भाइ उमझेगा । कं 


२-_प्रत्येक सेनिकं का ( कैम्प के समय )- एक 'जगहः 
भोजन बनेगा ओर बिना किसी भेद भाव के - एकड 


5 जगह बेठ कर खाना वनाना, परसना और खाना 


पड़ंगा । 


३--जाति और धर्म के आधार पर किसी को बड़ा भर < 


छोटा नहीं मानना पड़ेगा | 
४-सराष्ट्र की पुकार पर किसी भी समय उसे सैनिकों + 

शिविर में जाने के लिए तेयार रहना पड़ेगा । 3 
५एरेराष्ट्र की रक्षा के लिए उसे जो भी हुक्म -दिया 

जायेगा, उसे मानना पड़ेगा | 
राष्ट्र क॑ वात | हमने. इसके, लिएः 
त्रींचा । किन्तु. जिसकी . राष्ट्रीयता' 


4. हे: तो हुई 
राष्ट्रदका ध्यान 


23305 





















अद; दे: 2 का: . - ल्‍+ जंनेवाणी 


३ िटछारठिकान 
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का ०: 
कप म्ल 


2.8. 





आर 


बुनियादी हंको को मानने के लिए भी: दें तैयार नहीं... लेकिन इंसः तरीके -सेएे रियासितों की : सभी 
सेमेस्थॉमो का हल:होनानीमुमकिन हैं । 






डे सन क्षेत्र वनाने की वात ही उनके दिमाग मैं“ 
“न सुमाती :: वे-राज्य समूह बनाने :को - तैंयारे हैं - पर चुपचाप बैठे रहना रियेसितीशजनेता के लिए: 


बी 8 


उनके शासन पुरे अपना: परभुत्व 7 कयम रखनी चहितें होगा। उसका कतव्य है कि वे अपनी संभी 


दि रदायीः शासन की वांत तो उन्हें भांती ही नहीं). मार्गों को देश के सामने रखें और उन्हें मानने के 
236 विधान: परिषद में शा्मिल-होनें -वाली- रिया रेंशों को वोध्य करें । बिता मोँये मां भी के बेटे 
के जरेशामी जनहित और जनसत्ता: की अव॑- . दूध नहीं पिछांती ।.फिर भव. नेताओं से यह कैसे ३ 


हेंलना?कर अपने प्रभतव और अधिकार को: कायम कीएजों:सकती है कि वें? स्थॉसिती.. जनता के 


> मा चोहते हैं। वे इसी डा पर इण्डियन यूनियन में बैंठेःरहने पर'भी उंसकीःसमीः जरूरतें पूरी करा दें 


- . पर्तीरियासतों को जञामिलल करने को तैयार हैं. कि सोई जनतो को कोई -नेता मी: मीठी छुपड़ी 





उनके आंधिपत्य पर किसी तरह की आंच न.आाए | ज़रिये उसके अधिकार नंहीं.दिला सकता | सजग 
देवा” के विधटन की आशंका से घंबढ़ा. करे. सबल जनता की-मांगें : ही .पूरी: कराई जा सकती 


2१5 





पहुत 'से: सम्मानित नेता भी रियासती जनता की समझौते की वातचीत.की कामयावी के लिए भी 
3 सी 'मांगों के प्रति उदासीन होते- दिखाई पीछे ताकत की ज़रूरत होती.है । जनगक्ति हं 
| 'वे यह तो कहते हैं कि रियासतों की स्वतन्त्रता की शक्ति है. उनता. की- आवाज़ ही 


मे नहीं की जा सकती और उन्हें मनमानी फौज हमारे सम्मानित नेता जिय ज़ोर से प्रान्तों के प्रश्न 
बात करते हैं उस ज्ञोर्‌.से; रियासतों के सवाल पर 


जल कर प्रोते। इसका कारण यही.हैं: कि रियासतों जन्ता। 
आंन्तीय जनता के. बरावर- सत्रछ ऑर सजग नहें( 


किया तो इस प्रबन पर उनके ख़िलाफ़ रियासतीं में संबछ और सजग बनकर ही रिया्षता जनता 
सम्मानित नेताओं की मृददः से अपनी मांगों के 


हथियार जमा करन का इजाज़्त भी नहीं-दी जा संकती | 





2 इस वात की भी धमकी-दी जाती है कि अगर 
रियासतों को इंडियनःयूनियंन- में: शामिल 


जोर संबर्ष अुरू कर दिया:जायगा पर “और 
हे को पर करीत करीब क्षमी नेता चुप दिखाई देते 
माद्म होता है कि इण्डियन यूनियन में शामिल 


करने के लिए नरेशों -कोबाश्य:कर सकती 


होने,के प्रइन ने बढ़े बढ़ नेताओं को रियासतों की सभी. जाणति की जरूरत है ।संघ॑ में दी शक्ति है. ननसप की पमी रा, रा रा दा राष्ट्र में जो स्थिति होती है और उस स्थिति के पक्ष में जो 
समस्याओं को भला दिया है ; ही जनशक्ति का आधार है। जाणति ही दा प्र रहा ओर फिर उसका अंगच्छेद्‌ हो गया | ते दाता हैं, सरकार उसी ल्लेंकमत का अनुगमनः 

भोर नेताओं के वीच के उमझौतेसे रिग्रर्ई का;ग्राण है ।... 7 जा मारी राय मं भारतीय यूनियन को घोंषणा करनी 932) ! हम यह जानते हैं कवि महात्मा गान्धी जी, के 5. 
_--(ग्रौ० ) मुकुटविहारी! लावा की चाहिए किफ- न हरिजन आन्दोलन के बावजूद- मी भारतीय -समाज- में 


है रैंडियन ने यूनियन मे भले ही शामिल हो जाये, 
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जरूरी हों सकता है 'परं>समझौते” पर हीं भरोगा<३॥ 


उनका जावाज़ 


सबल और सजग बनने के लिए संबट्रन्‌ 









न 





अधिकार की स्थापना करना और जाति तथा घम 


++ | २७० 


सम्बन्धी भेद-मार्व या घृणा-अपसोन का प्रचूरि - 
हिन्दू करना .कानून से-दण्डनीय अपराध है। 2 
कुछ नहीं; तरहु जातिक, . बहु-.सांस्कतिक और २--नागरिकों की मानसिक स्वतन्त्रता की सैरक्षा क॑ 
धार्मिक मान्यताओं का एक समूह मात्र. है। इस... छिए भारतीय यूनियन -धर्मं ऋा राज्य से- और 
संज्ञा अभिहित मानव समूह में बहु जातियों. . और शेक्षण संस्थाओं का घर्म से किसी किस्म का 
संख्यक -मानव समूहों के साथ,-शतार्दियों- से .जो सम्वन्ध नहीं स्वीकार करती ।  + । 


और अत्याचार होता रहा है, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ३--पिछले अध्ययनों और सेंसस पो्ों में जिन जोकियी | 























चाः 





































वातेजे में उसी का फल देश का-पतन था (“गीताज्जलि की पिछड़ी हुई हालत को स्वीकार -किया गया हैं 
नेता आई अपमानित' शीर्षक कविता) । और हम. यह -भी- 'कह उन जातियों को उन्‍नतिशीछ नांगरिक जीवंन तक - 
हैं कि उसी की चरम-परिणति” पाकिस्तान. के: रूप पहुँच सकने के लिए, शिक्षा, सांस्केतिक अनेद्ने 

राष्ट्र का अंगच्छेद हैं। इसहिये भारतः राष्ट्र या प्रति्ान, आथिक और राजनीतिक क्षेत्र तथा 

तय यूनियन का. कर्तव्य है किः वह; हिन्दू, संज्ञा राजकाय नौकरियों में उनके लिए विशेष संरक्षण 

बहु जातियों को-नागरिकता -के समान अधिकार के सिद्धान्त और योजना क्लोभारतीय थनियन 

/ कि ओर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी समानता, की स्वीकार करती ५ १०८ कम्से 
शरोषणा करते हुए, उनकी पिछड़ी हालत से उनको ऊपर - यह तो हुई सरकार को सल्यह देने की बात की 8 












उन्‍्नृति्लीढ़ ना|गरिक.ःजीवन तक ले जाने! की हमको माद्म है कि सरकार क्र ध्यान इस ४ 
ब्रनाएं। यदि भारत “राष्ट्र ऐसी घोषणाः:नहीं माकषित भी हुआ है| पर हमे जानते हैं. कि सर ५ 
या: ऐसी योजना नहीं बनाता, तो राष्ट्रह्नरीर में में स्थिति की रक्षा की प्रेरणा बल्वती होती है । समाज 















































| भारतीय यूनियन बिना किसी जाति और. धर्म का इड्टों ओर पिछड़ी जातियों से छिए. एक किस्मोँ २ 

ख्यालू- किए. सामाजिक, :ांथिक, राजकीय, दया भावना के अछावा और कटनी: है 

_ सांस्कृतिक, धॉमिंक और राजनीतिक जीवन के हर _ भारतीय लोकमत झाद्ठों और पिछड़ी हुईं जातियर के 

है. एक क्षेत्र में भारतीय यूनियनः के: प्रत्येक नागरिकों सुख ओर हित की दृष्टि से अजुप्राणित नहीं है । हम 
के अधिकारों की समानता की ,घोषणा करती है। यह मानते हैं क्ि कांग्रेस ने, खासलूर महात्मा गान्धी: हम 

इन  अभिकारों में प्रत्यक्ष या; अप्रत्यक्ष किसी के काल में निम्न श्रेणी की हित व्यमनाओं -को सासने ये 

,तरह को भी व्यतिरेक करना, अथवा. इसके विरोध. रखा है । उसीसे उसका विकास भी हुआ. है.। पर: 


में जाति, धर्म और छुआछूत का ख्याल करके इतिहास के इस सत्य को. भी जानते-.हैं: कि पा 
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है स माग हुए ये हाथ लेकर 
किस गगन से भीख मांगेगा अभागे ? 
बालकां की वे मुलायम देह अपने 
चुभीले भाले चुभा कर मुस्कराते ! 
जञारियों के काट कर स्तन, दुधमुहों के 
$ .  होंठ'का ग्रढु गीत उनसे छीन कर तू 
किस सज्जन की ज्क्ति का अभिमान लेकर 
कर सकेगा फिर नई संस्क्ृति-प्रसपरित ९ 
कोन-सी ठुर्गम तमिस्रा हट सकेगी 
जब कि तेरी दृष्टि के पद फटेंगे 
कया न तर आयुधों से स्वयं तेरे 
अंग रह ग्ह कर निबलछ बन कर कटेंगे? 
युगपुरुष ' अवसाद की केसी घृणा है 
“छा गया हे यह अवश केसा अंधेरा ? 
आज जोकि सजुष्यकी ज्वाला छिपी है 
, और केवल धूम है घुटता घनेरा ! 
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श्रा रागयराघव 















ओ पुरातन ! 
किस विभा का 
तेरे हाथ में घुट कर 
क्या न उसके शब्द में 
इतिहास का चिर दुख भरा हे? 

व्यक्तिकी अवसादवाहिनि कोन 
॒ु विध्या - श्रेणियाँ हैं? 

“जो न युग युग की प्रवाहित 
धार से अभिसिचिता है? 


बोल युग मर अनोखे 
बोछ समन के मूक टफण्णगा | 


किस व्यथा- की प तेरे 

स्वच्छ आनन पर जमी हे ? 
मैं अतीन्द्रिय वेगसा से 
हो नहीं पीडित स करेगा 
विश्व का यह बजञ्रसंभव 
व्यथित-सी संवेदना क्‍्य+ छा 
पाप हर लेगो भ यानक ? 


+ 








शा 






श्प 
टू 4« 







लत 
ज्न्य 








न 


























एक क्षण की 

स्मृति नहीं 

' यह तो युगों से चल रहे 
युगपुरुष का इतिहास हें प्रिय ! 


क्या कहूँ उसकी दुखद 
 अभिव्यंजना को आए मैं ही । 
आओ अवशते ! 


पाप का भागी हुआ सबोत्सव्यापी 
निरपराधी और उज्ज्वल स्वच्छु मन भी 
अविश्वासों के प्रमंजन में 


ग्रकंपित 
डूबता हे ! 
याद ह्‌ 
4४5 है. 
उस दिन धरे था 


” रूप जब वाराह का [तू 
#्तील्य में से दाँत पर घर 
कर धरित्री उठा छाया ? 
किन्तु यह्‌ वह्‌ दिन नहीं हें, 
किन्तु केवल कल्पना ही 
आज कोई हल नहीं. हैं । 
आज ! 
चढ़ता जा रहा है शब्द 
अव 'वह छू रहा हेब गगन 
दानव - सा खड़ा हे। 
सूय्ये - शशि सव॒डोल्ते हैं 
जुगलुओं से घेर उसको 
ओर घरती एक मर्मर कर रही है 
आर सागर धीर जो दुहरा उठा है- 
युगपुरुष है, 
| युगपुरुष है। 
आह क्षत-विक्षत. रुधिर से 
४ ८“ भीगता है बस्त्र. जिसका 
गंफता हे क्रोध से निर्वाय्य क्षण भर 
हे पांव, अस्फुट शब्द उसके 
होठ में अब फूटते हैं 






| 
ठ्न 
| मन मैं" 


हु 


सन में यहां “लघु प्रइन हे * अब ; 


कतु *इनव 


बुद्धि की हू वात में फिर क्‍या निवल हूँ 
पूछता अभिमान है मेरा गरज कर-- ५ 
देख क्षण भर-- 3 पु 


क्या यही था देव, जिसकी - 
कर सका मंत्र भी प्रलय से 
जीत, 
क्षण भर कल्पना भी? 
क्या यही है सृष्टि श्रद्धा में पड़ी जो . 
क्या यही है वोल वह रचना कि , 
जिसका श्रय बुद्धि समान लेती १. 
एक दिन क्‍या था यही लघु एक वालक 
क्या इसी के देवता थे हाय पाछक ९ 
देवता पालक न थे, 
इतिहास का यह काज्य ही था । 
मत कहो मुझसे कि मन के 
गीत अब गाता नहीं हूं,. 
बुद्धि के पतवार से मैं सिंधु को 
खेने चला हूं 
ओ अभागे, मन न मेरा 
तृप्त हैं परिपाटियों म॑ 


इसलिए में चल पढ़ा हूं 
ताड़' वधन- 
मत कहो मन यह नहाँं हूं, 
बरद्ध भा आधार मन हूं । 
40ता हू शाक्त का स्तभन हुआ यह, 


किसलिए रुंध कर खड़ी है चेतना यह ९ * :> 
कठिन है संघय वला, किंतु फिर भी  - है था 
अंत तो पाती नहीं हू वेदना यह। | 
मृत्त जीवन स्थिर हुआ :तव शिव' बना वह, 
सो गया तब विष्णु था रे नाम उसका, 
ध्यान में जब खो गया तव बुद्ध था वह, “अु 
रूप के प्रतिरूप क्‍या ये 


मानव नहीं था ९ 


आज मैं युग गीत गाता हूं उमूँग कर। ३ 


अब विराट पुरुष निकल वाहर 


रु 


खड़ा हू । 


व्यथ के संकोच उसको हर 






जा 


नवम्बर 
“वह पवित्र खड़ा यहीं तो 
ः युगपुरुष हं-- 
धं युगपुरुष हें । 
हूँ करोड़ों हाथ, उसके हैं करोड़ों पांच 
एक स्थिर, गति से सतत यह 
“चल रहा हू .अमिट घरता चिन्ह-- 
भगीरथ की-सी तपस्या-ध्वेय लेकर 
वह निरत कल्याण पथ पर 
बढ़ रहा है । 
कोटि आँखें खोल नभ के 
दूर तार देखते हैं। 
ओर अरु की शवित से वह 
अंतराल विराट बांधे 
क्रांति रह-रह्‌ कर रहा है ! 
प्रपातों से र्वींच कर जो 
विजल्याँ निज 
धसमनिर्यां में 
भर चुका है । 
काटि' कोटि खुल मरा वा 
अज्न॒ देने* के लिए-- 
मस्तिप्क-हाथी . ऊ चुमःन ह< 
ज्ञान-अंकुश जो चला है। 
खड़ा है. खलिहाने सं. 
» वादल नहीं -- 
चह काट कर. नदिया 
. . " नहर है झींच लावा. 
आर मेर विधश्च मा 
अख्ुण्ण गांसर्मा 
सभ्यता का नं - फिंसंट : 
श्र्म से च्याता । 
उड़ रही है गगन में अब विन्ानों को पांक्ति 


आ, पहाड़ों के उधर स आरहा # 
सतत वह निर्घोंष 
मानव का ग्रवल स्वर ! 
कारखाने में 
लगे मसज़दुर लाखों 
उन्हीं की आज? यह संतान 
कल लोहा गद्य था न्हाने 


(509). एछांव्रा|ं286 0५ 6ठा60॥ 





चुगपुरुष 


इतिहास साक्षी है कि वे 

आगे निरंतर बढ़ रहे" हैं। 
आज मेरा राष्ट्र उठ कर 

सतत - उद्यत देखता हे। 
हट गए हूँ दासता के बांध-वे पत्थर अटल जो 

आज ज॑ंल से जल मिला है । 


शक्ति का संतलन हूँ यह, 
पांव में लिपटा हुआ न 
अजगर प्रबल हे, 
सांस में अत्वेक जिसकी मत्य 
जीवनकी असित हे, 
यह अटलर जन-शक्ति से 
लछलकार कर फिर 
हि हे जूमता ह, 
सु, कानन, शेल, मरु, संदान् पर 
रण हो रहा हें, 
आज आत्मा, तन, हृदय, सस्तिष्ये:- 
नारी, पुरुष, बालक, वृद्ध-- 
मानव 
लड़ रहा हे 
ड़ रहा है आज उस अज्ञान से जो 
आज तक उसको सतत छलता र 
आंर संस्कृति की नई हैं घास उ 
आंख को लगती मनोरम. 


हाय मानव खा रहा उसको गधा वन 


काम करता निपट पशुन्सा : 
पूछता हँ-- 

क्या यहा संस्कृति न होगी अन्न 
जिस को खा जचक्ुधित 


कर उठे जीवन गान 
शक्ति हे संस्कृति न खोए बुद्धि मानव : 
जब कि लय ओ तालू पर 
संसार की यह्‌ शंबिल 
अपना नृत्य समगति से करे तद 

चतना का फूछ महके, 
वह हृदय का दाह यह हूं 
यही वह, चाह. जिसका 

पूछता मन-- 














जनवाणी 
“ >्ट्टप् जि 4 0 6 56 कट मल कक कक कल जज 
के युगपुरुष है 
युगपुरुष हैं । 
कोन जलता है ९-- 
कि रावण | 
कॉन हंसता रहे 
कि राघव | 
एक यह दुर्गम कड़ी की 
मेनभनाहट-- 
शव उठे यह मोत-- 
हैं बपाती एक 
मर पिता ने भी 


श्रम किया था, 
अन्ति का वह दूत मेरे 
ह्‌ ज्योति देकर ह 
ह गिरा हैं, . 
कर जो मानवों को 
*केता कीड़ा वना कर 
उस कठोर पिश्ञाच का 


शब्‌ वह मुझे 
सो ब दिखला गया +शत | 
आर ३ ५८ हे 


ञ्स 


९ कि निकल इबही जो 
पे > 

भें!) 

श्द 


सर पर्व वात्ता 


जैन एकमिल कर | 


हुआ 
आह 
कितना 
हि 


का 
ताप हँ जो जो सत्य 
छः 
४ युगपुरुष है । 
जन्म युग पुरुष हैं । 
भ्त्यु से है विद्य॒ का कल्याण-प्रहरी 


* पे न कोई हानि 
७... गा संधि गहुरीः। 


जि 


सन्‌ १९४७ : 
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व्यक्ति भी हैं ऑर एक समाज भा हे 
राष्ट्र भी हैं, विश्व एक विराट भी हूँ 
गगने भी है, ओर बिखरी तारिका भी 
किंतु सव से सत्य मानत्र 

एक मानव सत्यब्ही है , 
ओर जीवन सुखों की जय-प्राप्ति ही 


स अमरता का प्रथम गुण हें। _ 


बलिदान का गोरव 
दिशाएं देखकर होतीं 
चमत्कृत । 


अर यह 


| (थी खडाहें, रहींमा आर राम 
र यह मानव खड़ा हे, 





भग्चा किसान यहां खड़ा €॥ 


ब्रय्यस पार करके 


नंद सच ल्‍>ः कई 
क् 4४ रो खड हें 
ह की ग्रत्यक जाते खड़ा डुद 39 


हा आईदा नरत ! सब, 
३ सव्ल सवल सत्र 





ग्रोर लमानता के 








शगापुरय यह 
दरार श्रम मम मर 
>7 रहा संघष। 


भीषण नाद से 


कार्ता है * 
श् पृरू् ह्व । 
यगपुरुष 


+.. इसाों कारण इति-स 


८: ९८००१ ?" 


5 स्पष्ठ और निश्चित ह, 


“तो कोई संदेह नहीं जि च॑ 
55 से पर्ण यदि सचचुच का 5 


“  विक्रमादित्यो' की परम्परा : 


श्री भगवतशरण उपाध्याय 


विक्रमादित्वों की एक परम्परा रही है--ऐसे जन- 
नायकों की जिन्‍्हों ने भारत से विदेशी सत्ता के निष्कासन 


में प्रयास किया । भारतीय इतिहास की परम्परा में प्रमा- 


शंतः यह सिद्ध 


ण॒तः यह हुँ हि जिस भारतीय राजा ने इस 'विक्र- 
मादित्य--विरुद को धारण किया है उसका संबंध स्वदेश 
में विदेशी सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन से अवश्य रहा है । 
यह संभव है कि किसी जननायक ने 
आन्दोलन में योग देकर भी यह विद धारण न झहिया 
हो परन्तु इस ने सन्देंह नहीं कि विरुद धारण करनेवालों 
में से संभवतः कोई ऐसा नहीं जिसने इस राष्ट्रीय यज्ञ में 
सहयोग न दिया हा 

इस ग्रकार के विक्रमा 


इस प्रकार के 


दित्यों की संख्या संभवतः पाँच 








दी है--( १) विक्मा ( आदि ) ५७-५६ इ० पृ० 
में विक्रम संवत छे प्रतिप्ठाता; ( + ) चन्ध्रगुम ( द्वितीय ) 
विक्रमादित्य ( )- - ल०., ६७५-४१४ ई०; (३) 
स्कन्दगुप्त विक्रमाद ४५५-०६७ ई०; (४) सालदा 
का यशोधमन्‌ ( ल० ५३६६-३३ ई० ); ओर रवाड़ी का 
हेमचन्द्र विश्लमादित्य (लर० १५५६ ई० ) । इनके 
अतिश्ंक्त कुछ लान बिक्रमादित्यों म॑ चालक्य-विक्रमादित्यों 
की भी गणनः करते ह£ परन्तु अमाणतः वे भ्रम में है 


न्परिक 'विक्रमादित्य' विरुद मात्र है 
दित्य व्यवित संज्ञक अथीत नाम है ओर 
में उन्हें विक्रमादित्य प्रथम से पह्ठम्‌ 


कृग्रिनना पड़ा दे | अस्त . ४ 


५ क छू 
"2 5 ४4, कमला 


ऊँ ऊआ ८ हर नि 
इनमें से अन्च तो काल-गणना ओर कीत्याीदि से 
केवल आदि विक्रमादित्य का 
"र थमाच्छादित है । इसमें 
€ द्वितिय ) विक्रमादित्य 
: बक्रमांदित्य हुआ तो वह प्रथम 


शती ई० ९० मे ही हआा और उसने विख्यात विक्रम 





7 
र 


:5 5:77- 


डतिहाल अदा 








कल 


संवत_चलाया। इस आदि विक्रमादित्य का इतिहास 
नित्सन्देह रहस्यमय है, प्रायः अनुद्धाटित । 

अनेक वार सन्देह किया गया है कि इस नाम का कोई 
राजा वस्दुतः प्रथम शती ई० पू० में हुआ भी। यह सन्देह 
विशेषकर और ज़ोर पकड़ जाता हैं जब हम यह देखते 
हैं कि स्वयं उस विकम-संवत_का पहला प्रयोग नदीं शती 
इस्बी में चाहमान ( चौहान ) राजा चरएडसहौसेन ने 
किया हैं यह लेख--वस नव ( अ ) ष्टौ दर्षा गतस्य 
कलत्य विक्रमारव्यस्थ--( वसु 5 ८, नव ९;-- अष्ट ८ ) 
तदनुकूल ८४१ ई० का है जो 


दर्द विक्रम-संवत _ 
धो गतीशका  >रकर 
( 4ए02970 7६ "तुपश, 


से मिला 





9. ३५ ) सनन्‍्देद्द सर्वथा अग्राह्म 


है विशेषकर जब हमे इतने प्रतापी राजा के कोई 
एरातात्विक चिहू-शिलालेख, स्तमलेखाद--प्राप्त नहीं। 
यद्यपि इस समस्‍या का समाधान नो है ! प्रथम शती इंस्वी 
ज्व का काल अत्यन्त डावाडोल हा था । उत्तर भारत में 
नितान्त उथल-पुथल सची थो । कुछ आर्य नेहीं यदि 
तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री जिसपर हम इस विक्रमादित्य 
४ अस्तित्व का आधार रख सकते बिखर अथवा नष्ट 
गई हो । हस इस बात को नहीं मूल सकते कि जनश्र॒ति 
के साथ-साथ ही ऐतिहासिक अनुश्नति भा किसी विक्रमा- 
डित्य के प्रथम शती इ० पू० में होने के पक्ष में है। 
£ स्तेन कोनों और डा० क्ाशाप्ररद जायसवाल 
नो ने इस विक्रमादित्य का ऐतिह्य स्वीकार किया है 
( शिक्ताटा75 ० 59६8 2700 52००/१०॥2 
पराह्मणाए---].8 0.४ $ ) !. भारतांय साहित्य की 
रम्परा भी इस दृष्टिकोण का सर्वधा समर्थन करती है। 
जन सस्कृत-प्राकृत--तीनों साहित्यों में उसका उल्लेख 





बट, 





*, ३. 


वे 


हुआ हैं । सातवाहन ( शालिवाहन ) की अ्रक्ृत 
सतसई गाथा-सप्तशंती” में विक्रमादित्य क उल्लेख 


डआ हूंसंवाहरासंहरसतो सिएश देन्बेद् सह करे ल्क्खं। 
उलणंरा विक्रमाइचच चरिअमणुसिक्खियां निम्सा ।” स् 














शी ईंस्वी े पीछे नहीं रखा «जा “सकता ; 
मवत। वह अ्थम शत्ती ईंस्वी का. ही है-।>स्पट है. कि 
वह विक्रमादित्य के समय से प्रायः तीन सदियों के भीतर 
ही हुंआ। और उसके विकमादित्य-संबंधी निदश की 
अवहेलना नहीं को जा सकती, 
कश्मीरी कवि गुणाढ्य ने भी अपने पैशाची-आरंकृत अ्न्थ 
<बेहत्कथा' में भी उस विक्रमादित्य का उल्लेख किया है 
शणात्य और हाल समकालीन ये । 'बुहत्कथा। ती अब 
उपलब्ध नहीं परन्तु सोमदेव भट्ट द्वारा उसका संस्थृत 
रूपान्तर 'कथा-सरित्सागर' के नाम से आज भी उपलब्ध 
। इसमें राजा विक्रमतिंह की कथा लंबक ६, तरंग १ मे 
चशित है । अतः चूँ कि.प्रथम शती ई० पु० के विक्रमा- 
द्वयके जोवनकाल से दो सदियों के मीतर लिखे जाने वालि 
दो ग्रन्थों में उसका उल्लेख मिलता है, उसके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व में, सन्देह करना अवैज्ञानिक होगा जब हमारा 
. जैनादि अन्य अजुश्न तियों का इस संबंध में सवथा 
 ऐक्य है | 2#“बात का न भूलना चाहिए कि जिन 
| रदपुरुषों के प्रमाण इस विक्रमादित्य के संबंध में ऊपर 
दिए गए, हैं वे दोनॉ--हाल और गुणाक्य-- अन्य 
विकमादित्यों के पूर्वदर्दी हैं । इससे यह भी नहीं कहा जा 
पकता कि उन्होने अ्रमवर पिछले विक्रमादित्यों को 
युश्न तियों को हीं आदि विक्रमादित्य के साथ 
जड़ दिया है । 
अब तो इसमें सन्देह नहीं कि विक्रमादित्य नाम 
* कोई ग्रतापी व्यक्ति प्रथम शती ई० पू० में विद्यमान 
है" पचपि इसमें सन्देह हो सकता है कि “विक्रमादित्य 
ही विरुद था या रुज्ञाथी। साथारणतया यह 


-िया कर है और वाद के दाजाश्रों नें इतें (शा 
मसातव जप में किया । डा० जायसवाल ने 
विक्माडिज, ..... कण के गौतमीपुत्र श्रैशातकर्णि को ही 
माना हे ॥ उन्होंने शक्नों- के विरुद्ध दो 

गहेपा हक किया है-- ( १) ग्ौतमीपृत्र द्वारा 
यो गौर (२ ) मालवों द्वारा शर्कों की । इसमें 
होगी परर लेने में तो शायद किसीक़ों आपत्ति 
है। पहुडे हे ० १ को स्वीकार करना कठिन 
और फेहरात पं संदिय है कि गौतमीपुत्र भी शातकर्णि 
ऐप भाप फेन्रेप्त नस्पाण समकालीन ये । यदि हम 
है, जो कई अन्योन्याश्रयन्यांसों * से संभव 


जनवाणी 


शमी की सी जी यम कप आय 


। हाल के ,अतिरिकत --. 












भी है तो यह स्वीकार करना कठिन होगः कि वे प्रेयम' 
शती ई० पू० में थे । फिर यदि विक्रम सातवाहन- होता 
तो निस्सन्देह हाल-उसे अपना पूर्वज घोषिति करने में ज्ञ 
च्यूकता । दूसरी महत्व की वात यह है कि शातकं्णि का, 
विरुद 'विंक्रमादित्य' नहीं था । फिर यह भी -है ! 
विक्रम-संवत्‌ का प्रयोग शातकर्णि के वंशज नहीं करते 
भला यह कैंसे संभव था कि जिसने इतनी बड़ी 
के स्मारक में विक्रम-संवत्‌' चलाया उसका प्रयोग स्व 
उसके वंशज अपने अभिलेखों में न करें £ उस संवत्‌ का, 
उपयोग क्‍या था और उसका प्रयोग किसके लिए उपयुक्त 
था १ कुशाण राज कनिष्क द्वारा '्रकाछ शक संवत का > 
प्रयोग स्वयं वह और उसके वंशबर निरन्तर करते हेंछः 
इसी प्रकार गुप्त-सम्राट भी माल्व संवत्‌ के साथ ही साथजे 
अपने राज्यकाल और अपने पूर्वज चन्द्रगुप्त प्रथम के 


चलाए गुप्तसवत्‌ ( ३६९०७ हू ० ) का प्रयोग ( गुप्त- 


प्रकाले गणनां विधाय ) बरावर अपने लेखों में करते हैं । 
इस कारण गोतमीपूत्र श्री शातकांण को विक्रमादित्य 
यह विक्रमादित्य 


नह । फिर 








< क्रमादित्य' भी है )यः( २ ) उसका यह नाम मालव 


* जाता है कि उस दशा में. ग्रथम शती ईस्वी के हाल- 
: गुणाब्य के विकमादित्य-संत्ंधी निर्देश निरर्थक हो जाते 
* हैं। इससे दो वाल्य कारण ही यथार्थ जान पड़ता है । 


# मालव और छुद्रक सुख्य थे । ३२६ ३० पू& से मालवों 
$ ने सिकन्द्र को भारी-खतरे में डाल दिया था और 
: “संभवत: उन्हीं से वाणविद्व होकर संभवतः वह द्ाबुरू में 
$ मरा भी । उनका अराझक गणातन्त्र 
कक जीवित रहा । उनझे नयर चिनाव ओर झेलन के तट प्र्‌ 
5. फेले हुए थे ओर उनकी राजधानी रावो के 











जिसकी अतिष्ठा शेंक्रो:-के अवरन्ति से निष्कासन और वहाँ मृत्यु से सामना. करना 
मालवों क्री-अतिस्थितिस्से-हुईं ( जेसा डा० जायसवाल ने 
माना है--आखिरःऊ स्कन्द्युप्त को एक विरुदान्तर 
















जाति-के किसी अमुख स्नेता के नाम से संबंध रखता हो । 
इनमें प्रथम को स्वीऋर करना कठिन इस कारण हो 























माल्व अथवा विक्रम संवतू हुआ । -आज हम दो हजार 
वर्षो से इस संवत्‌ का उपयोग करते--आए. हैं। गुप्तों 
ने मालवों की स्वतन्त्रता नष्ट कर दी परन्तु स्व॒यं दे 
साडव सम्वत्‌ का अयोग करते रहे । इसी माल्य-गण 
+े। झुलिया के नास पर संभवत: विक्रम-संवत का 
नाम पड़ा । इसमें सन्देह नहीं कि सालव-गण 
जअराजक था, फिर भी समयसमय पर वे झपना 
पनापति छुना करते थे। अनेक बार माल्व क्षुद्रक दोनों 
पर ने अपना सम्मिलित सेनापति चुनाथा। कुछ 
अ।श्चयं नहों कि विक्रम इसी प्रकार का मालव सेनापति 
हां जिसने शक्ों छे निष्कासन सम 'कफ्दाष तत्परता 
दिखाई हा । निस्सन्देह यह कहना कठिन हूं कि विक्रम 


. अब प्रश्न यह हैं कि मालवों और शक्ल का संघर्ष 
कत्र और कैसे हुआ ? पंजाब के अराजक गणतन्त्रों में 


भव हज़ार वर्ष 


सिकन्द्र से सुउभेड़ के बाद कुछ राजन 








मानना युक्तिसंगत नहें उन्होंने के 
दि अपमा निवास छोड़ दिया बार -नरा 
कौन था £ हे भी. बा खोज मेवे द्क्षिण ह कर र चढ़ ढे आ | होनी जा डक भी हो इसे मानने में आपत्ति 
र पग्रमाणतः उस उ' श्र त्र्दु ल्‍ ४ 
हि त् हक सो ग आर (५०१०० ६० पू० में हस माल्वों क्वा उनके नए नक किक कि विंकम मालव था और शकों दा 
सम्बन्ध रखता है जा नम स्मारक में: विकम-संदग  भावास पूर्वी-राजपूताना में प्रतिष्ठित पते £ उसा करवट आम छांग करने म॑ उसने साहस दिखाया था--यह 
वह विजय कौन सी थी जिः के त्मारक हे न हक, नगर (जयपुर राज्य ) के उनके, सिक्का से परमः दे है प्तय साहित्य का अनुश्न तियों से प्रमाणित है। चूँकि 
ह३०अहर, अुविशन्‍कककक . अक्ति विशेष का अमुत्व गणतन्त्र में नहीं था इससे 










? 
प्रचलित किया गया 
नहपाण वाली विजय अनेक प्रमात्री सं अयुक्तियुक्त भार 


अप्रासंगिक होने के कारण इस प्रप्न पर प्रकाड, नहीं श् 
 ] सकती । फिर ई. पू, प्रथम रात । की /शक ही विंजय्न 
डा 4 


| जो शर्को के विरुद्ध हुई श्रीर जिसके स्मारक स्व 


( कन्निघंम, 2) ,9.7९ सतणड १४, पृ० १५० ) । इसी 
समय शक्कों ने भारत पर आक्रमण कर उसोराट्र, गुजरात 
भोरअवन्ति देश पर अधिकार कर डियः । ३5 संभव 
नैहीं मालवों से भी इनको छोटी मोर लड़ाइय दई हों 

भाखिर पतउजलि ने अपने महाभाष्य' : कर 


थधायद आरम्भ में यह सम्वत विक्रम संवत्‌ न कहला 
कर गण के न्ञाम पर माल्व-संवत कहलाया । परन्तु जब 
गण की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, उसका नाम भी लोगों 
की विस्तृत हो गया; तब उसके सेनापति-मुखिया भर 
को ध्याद उन्हें रह गई जिसका नाम उन्होंने उस संकत 





ज्ञा सका #गा>-वह थीश की एक सम्मिलित विजय का हवाला दिया हू; 5 । फिर 
यह मी (2 प्रचलित धो | | फ | कि के साथ कालान्तर में जोड़ दिया । --यह सहज ग्राह्म हें 
े | मियां में ही के धीरे परिचगी भारत पर शर्कों का प्र 38000 
झ्द्ध मेलियों | जय ही । भें नेमी शर्कों का पीछा न छोड़ा । पह विक्रम-संवत्‌ आ्रायः नौसो वर्षों तक्‌ कंवल 
कर वहाँ अपने मालव-गण का कक स्थापना क्‌ः और पट परनन्‍्ठु मालठव ७ ्शष्छू मालव ( अथवा क्व्त >संवत के नाम से क्यों न्रत्ला 
आम करे आचीर् ऑवस्ति दैश का मोल्या चोड उनके आधार की भोर चे निरन्तर बढ़त ही रए । ५८ और विक्रम का सम्पर्क इस संवतू से इतने बाद क्‍यों 
घटना प्रथम शती ई. पृ. की दे और इसी के स्मारक ०.पू० के लगभग अजमेर के पीछे से निकलकर माल्व हुआ ? ॥। 
हि 2 ५ ग्रारं हाँ उन्हें विदेशी 
में उन्होंने संभवतः विक्रम-रांदत्‌ चेटीया जिसकी अं भ्वन्ति की ओर बढ़ चले थे और वर्द उन्हे विदेशी इस श्रकार आादि विक्रमादित्य मालवों का प्रतिनिधि 
क तिथि अवन्ति में मालव-गण का स्थापना की शुक्शक्ति से लोहा लेना पड़ा । लड़ाई ज़रा जमकर सामरिक प्रमाणित होता है जिसने शकों को हराकर देश 
भे त्रताप्रि न 
होने के कारण (मालवगरास्थित्या ) वह मा हुई क्यौंकरि एक ओर तो स्वत॑त्रताप्रिद ४5 मे तो से बाहर निकाल दिया । सौरा पश्चिमी भारत->सौराष्ट 
भी कहलाया । विक्रम-संवत्‌ डसका नाम दो कार्ड दूसरी ओर अवन्ति के शक जो पार्थव गाल भज्ददात ह काठियावाड़ ), गुजरात, अवन्ती ( सालवा 2-तब 
हो सकता है । (१)याता विक्रम का रू हक. देती , के क्रोध से भागे हुए थे। भारत से बाहर उन्हें शर्कों की शक्ति से भाक्रन्त था। शकः हॉलही 
परा ० कि हि! ल्‍ + 


क्रम 
विशेष से न होकर शक्ति. वि 


































































































जी ये और उनकी अमुता देश को खलती थी ।:इस 
य ने.भारत से . उनकी शक्ति ,मिटाकर >एंक 
प्रम्धरा की नींव डाली।- जिसे आगे जानेवाले विक्रमा- 
दित्यों ने पाला और निवाहा । -आदि विक्रमादित्य नाम 
7 पिछलेभारतीय_ विजेता भा. का : विंरद्‌- वन. -गया , विदेशी 
: रंधर्ष में उज्ज्वल प्रतीक बिसे चेन्द्रगुप्त द्वितीय से लेकर 

मुग़ल कालीन हेमचन्द्र तेक ने - गोरव के -साथ धारण 
किया ओर विदेशी अभुता का - नाश करने में अपनी 
शक्ति ओर निष्ठा का योग दिया । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय चौथी सदी ईस्वी में दूसरे विक्रमा- 
दित्य हुए। इनके पंहले शक भारत में अपने पाँच केन्द्र 


| बना चुके थे-सिन्ध, तक्षशिला, मथुरा, मालवा, और 
| महाराष्ट्र में । इनके बाद कुषाणों के आक्रमण हुए परन्तु 
उनके अपकर्ष काल में भारशिव नागों ने उनसे शक्ति 
छीन कर काशी में दस अश्वमेध किए थे | बचे खुचे 
पश्चिमी शर्कों ओर कुषाणों को चन्द्रगुम के पिता समुद्र- 
गुप्त ने हू यीभाप्रान्त ओर काबुल में खदेड़ दिया था 
( “दैवपुत्रद हिंशाह्नुशाहिशकमुरुएड:--प्रयाग तंस्म 
का लख ) फिर भी चन्द्रगुत को ही उनसे विशेष रूप से 
चन्द्रग्म यशस्वी पिता का उदात्त 
पुत्र था और पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियत 
भी किया था जैंसा एक अभिलेख के तत्परिग्रहतः पद 
से स्पप्ट ६ परन्तु परम्परा के अनुस्यर राज्य बड़े भाई 
रानगुप्त को मिला । 
जान पड़ता है चन्द्रगु्ते को युवावस्था में ही शकों 
से शत्रता ठा नी पड़ी थी। इस शत्रता का वर्णन 
पेट्राराक्षम' के रचयिता विशाखदत्त के नाटक 'देवचन्द्र 
यम में! मिलता है। यह नाटक तो आज हमें उपतृब्ध 
नहीं परन्तु इसके अनेक लंवे अवतरण रामचन्द्र और 
पाचन के 'नास्य-दर्षण' में- सुरक्षित हैं। इससे जाने 
ता है कि समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र और चन्द्रगुप्त द्वियीय 


5] 


शक, : भाई रामनुप्त कायर था । जब वह अपने असा- 

 विजना पिता समुद्रयुप्त के सिंहासन पर बैठा तब 
पर, विशेषकर शर्कों, ने फिर सिर उठाया 4 
ते संघ ने रामगुप्त को इतना संत्रस्त कर 


ज्सन उनके छुणित प्रस्ताव तक को स्वीकार 













लोहा लना पढ़ । 


पु 





शर्ती के रा एक शर्त यह भी मान ले कि वह 









। उनका ग्स्ताव यह था कि रामगुप्त सन्धि की 
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हो-सेकरा.] इसके अतिरिक्त उससे श्रवस्वामिनी-ने.. 
सानरक्षा:क्री प्राथंना भी की । चन्द्रय॒प्त ने उसकी 







“वाकाटको के संबंध में चन्द्रगपत ने शक्ति से नहीं नीति 
ह ओर:दूरदर्शिता से काम - लिया । उसने उनसे विवाह- 
संबंध स्थापित-करलने-का निश्चय किया । उसके कुवेरनागा 
से प्रभावती >ग्प्ता नाम की एक कन्या थी । उसने तत्काल 






शकपति रानी के स्वागत में आपान . जत्यादिः 
खुशियाँ मना रहा था ध्रुवस्वामिनी के छुद्मवे 
स्वयं चन्‍्द्रगुप्त ने वहाँ पहुँच कर उसे मार डाल्यशो 


पश्चात_ रामगुप्त के सिंहासन पर बैठ उसने उसकी 
पत्नी :अवस्वामिनी से भी विवाह कर लिया। इस सदन दितीय वाकाटक के साथ उसका विवाह कर दिया । 


कहानी की पुष्टि अनेक अन्य प्रमाणों से भी होती है / गटक आर थे परन्दु गिस स्मृति ते भाई की विधवा 
5 अथवा जीवित भाई की सधवा प्र वस्वामिनी को चन्द्रयुप्त 


हष चरिंतं, उस पर शद्जुरायं की टीका, भोज के »'गार 
प्रकाश, अमोघवर्प के संजन-पत्राभिलेख और मजमादूत की धर्मपत्नी बनने को व्यवस्था दी थी उसीने इस 
& ज्त्रिय-आहाण संबंध को भी शास्त्र सम्मत करार दिया। 


तवारीख, सभी ने इस प्रसंग का सीधा-त्रिछा उल्लेख 
न्द्गुप्त का मनोरथ सिद्ध हा गया। 


किया है | ह्षचरित में तो स्पप्ट वर्रान है--अरिपुरेच 
परकलत्रकामुक कामिनीवेषगप्तस्चन्द्रगुसतः शकपतिमशा- जऔ  वाकाटकों के राज्य से होकर शकों पर आक्रमण 
करने का उसे रास्ता मिल गया । शीघ्र उसने एक 


यत्‌ । इसी रहस्य का उद्घाटन नाथ्ककार ने “देवी का जा उ 
चन्द्रगुप्त' ( ऐसा नाटक जिसमें चन्द्रगुप्त ने देवी अधीत £ विशाज्ञ सेना" लेकर शरकों पर आकरमश किया और उनको 
रानी का वेष धारण किया ) भें किया है हि कर दिया । उनको देश से बहिर्गत कर 
गद्दी पर बैठने के बाद चन्द्रगुप्त को गुप्तसाम्राज्य | चन्द्रमुप्त ने उनका राज्य स्वायत्त कर लिया और उन्हीं के 
के सारे साधनों छे साथ विदेशी शर्कों का सामना करने | - अठुकरण मे उसने उस भूखड म॑ अपने चाँदी के सिक्नक्े 
की सुविधा मिली । शर्मों ने अवस्वामिनी को माँग कर आग यह युद्ध संभवत; २९५ और ४०० ई० के 
शालीन गुप्तकुल की जो अवमानना की थी। उसका कॉँय अं बच कभी हुआ। इस आक्रमण का मार्ग भी एक 
तो चन्द्रयुप्त के मर्न में चुभा ही था, उनंका मात्रभूमि आ, तत्कालीन अंमिलेख्‌, में प्रतिध्वनित है। मिलसा के पास 
| शासन भी उसके लिए कुछ कम पीड़ा की बाद मं उदझग्िरि कौ एक गुफा चन्द्रगुप्त के 'सान्धि-विग्रनहिक 
थी। उसने उनके विसुद अभियान करने की ठानी आर मन्‍्त्री शाब वीरसेन ने शम्मु (शिव) को अर्पित की है। 
परन्तु शक्कों पर चढ़ाई कुछ हँसी-खेल नथा। उनकी ज और इस गुफा के अभिलेख से प्रमाणित है कि वीरसेन के 
शक्ति दुर्जेय थी और उसका केन्द्र थी उज्जयिनी-- खु साथ सारी: शृथ्वी को जीतने को ४च्छावाला ( वह 
् $ “ली आय ः राजा भी 3 गया था (हृत्सनप्ृथ्वीजयार्थेन राशेवेह 

यथार्थतः पश्चिम में उज्जयिनी और . उत्तर-पश्चिम में: पहापो/ से आग के 

सीमाप्रान्त | सीमाप्रान्त फिर भी सुदूर सीमा पर था | कि हज 2८ का न 270 5 कब 
मं . और वराह-विष्णु -की मूर्ति उत्कीरों है जिसमें वराह अपने 
परन्तु उज्जयिनों पाइल के मम मे थी । सारा मालवा, जय है शधन पर धृथ्वीः को उठाए असर दिरए्योक्ष से उसकी 
गुजरात, सौराष्ट्र ( का्ज्यिवाड़ 2 और संभवतः महारा। रक्षा करते दिखाए गए हैं । वास्तव भें यह चन्द्रगुप्त द्वारा 
भी झ्कों की मुक्ति बन गए थ। विरदृत उबर भूमि की आर भारतीय भूमिंकी श्कों से रक्ता थी, ठक उसी प्रकार 
अन्न निधि के अतिरिवत यराप पश्चिमी एशिया ओर : जंसे उसने “प्र वस्वामिनी की शकपति से की थी । इस 
मिस्र का सारा नारताव व्यापार इसी भूखएड मे जप ' वराह की दाढ़ें पर जो प्रृथ्वी का रूप नारा का हैं वह 
था । उज्जयिनी उस यश" का विशिष्ट विन्दु थीटा[ 


युंद्ध्यात्रा के लिए भी उस तक पहुंचना अपरेत्ताइ है 
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विक्रमादित्यों की परम्परा 
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नांटक॑ मुद्राराक्षस से भी यदि वराहन्द्वार एथ्वी के उद्धार 


ज्स्- 5 


के बहाने अपने संरक्षक की शक्ति की सराहना का च्लौर 





अंपने नान्दि-श्लोक में चन्द्रग॒प्त के भारत ओर प्र वस्वामिनी 
की शझें से रक्षा को अग्रत्यक्ष रूप-से ध्वनित कर दिया 
तो क्या भाश्चयं ? साहित्य ओर कला को एक रूपतों 
समकालीनता से स्थापित हो जाती 'है “इस ग्रकार पश्चिमी 
शकों का नाश कर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपना विकमादित्य 
विरुद धारण किया ।. परन्तु केवल-इस 
शकारि' संज्ञा साथक न हो सकी-। सख़बूर उत्तर-पश्चिम 
में भी शर्कों की कुमक उससे लोहा. लेने को उद्यत हो 
रही थी । 
उत्तर-पश्चिम का शक घटाटोप कुछ कम सयानक न 
था । तंभवतः पश्चिम से भाग कर शक सरदारों ने सौमा- 
आ्न्त के कृपाण आदि अन्य विदेशियों से चन्द्रग॒प्त के 
विरुद्ध त्राफ्रा कर लिया था । चन्द्रगुप्त अब उनकी ओर 
सुड़ा । परन्तु इसके पहले उसे एक और कठिनाई का 
सामना करना पड़ा । उसके शत्रओं ने अइसी काल वंग 








- देश में संगठित हाकर विद्राह का झंडा खड़ा किया । यह 


सम्मिल्ति ( समेत्य ) विद्रोह किन आन्नओं का था यह्‌ 
कहना ऋठिन हूँ । संभव हैं उसे विदेशियों से यद्ध में फंसा 
देखकर रहन्शतन्नुओं ने सिर उठाया हो और यह भो 
भव हैं क़िहारं हुए शक्र ररंदारों में से कुछ इस 
गहदाह से लाभ उठने के छिए देश की उस सीसा पर 
चन्द्रच॒त के शत्रुओं के साथ संगठित हो गए हों । परन्त 
उसने शत्रओं की इस घटा को तितर-बितर कर दिया । 
वह से वह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा ॥ दैंव पुत्र,शाहि- 
थाहानुशाहि, शक्र और मुरुण्ड' उस अआन्त में जमें बैंठे थे 
पासू, हा काश्मीर के उत्तर में वहीक देश था जहाँ कमो 
ग्रीकों न राज किया था जहाँ के अब हूण स्वामी थे 
सिन्धु-नद के सातों झुखों को पार #कर::हिन्दूकुंश लाँच 
जब अमरात पहाड़ों की छाया से निकल-ब्ब॒क्ष की उपत्यका 
में वह दहलीकों ( वल्ख--वास्त्री+-के हूणों ) से जा 
टकराया, उन्हें चूरचूर कर दिया+ खजूरों के, तनों से 
उसके हाथी वँथे, केसर की क्यारियों में उसके घोड़े 
लोटे, उनके वदन पर केसर का ेकरेन्द बरस पड़ा! 
शत्रुओं हा संहार कर उसने 'खड़ग से अपनी भुजकिति? 
लिखी ओर अपने विक्रम के अनिल से ऊँसने दक्षिण सिन्धु 
को सुवासित किया /' मेहरौलो गाँव के पूस दिल्‍ली को 



























जाय 








बंपर जो गुप्तलिपि मं राजा “चन्द्र का अर्भलिख 
सो चन्द्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य का: माना: जाता 
घु के सात सु्खों ( धाराओऑं--सहायक नदियों). 
कर वाह्वीकों को जीतने आदि की कथा उसी 
त॒ है । मूल इस प्रकारौड्टै-- ५ पक 


थोद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा शत्रृन्समेत्यागता--- * 
क्ेष्वाहववर्तेना $मिलिखिता खडगेन कीर्तिमुंजे । 
चौ संप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिंता वाहिक्रा 
याव्याप्यधिवास्यतें जलनिधिवीयौनिलेदश्षिणः 


न अभिलेखों ने ता चन्द्रगुत्त की यह कोर्तियाथा 
, सम्भव नहीं कि - समसामयिक साहित्यिक इस 
विजय को भूल जाते । जहाँ.विशाखदत्त ने अपने 
ज्ञस' मे चन्द्रगुप्त का अप्रत्यक्ष ओर 'देवीचन्द्रगुप्त 
महाकवि कालिदास ने भी 
विमल 
समुद्रगुप्त की ही नहीं 
पिता पुत्र दोनों की-- 
की विजयों की ही छाया 
| कालिदास त्रिकृट के पारू हाँ समाप्त 
, फिर हां # पारसाकांध्षथजितुप्रतस्थे स्थल 
की क्‍या आवश्यकता थीं? परन्तु महाकवि 
मकालोन महरोला न्‍तभ के इस श्लोक के ऐतिह्य 
मुला सकत। था? इस कारण यद्यपि उसके 
लिए फ़ारन जाने का जल्मार्ग खुला था परन्तु 
प्तमुखानि चेन समरे सिन्धरोर्जिता वाहिका' के 
सार्थक करन के लिए. कबि का प्रितस्थे सुम्चल- 
करना आवश्यक था ओर इसी कारण द्वाक्षावउलय- 
'ततः प्रतस्थ कावरी' तथा “बंश्लुतरि विचष्टनैः” 
कता है । इस चन्द्रगुप्त के नवरत्नों में महाकवि 
| और विशाखद्त्त तो थे ही, इनके साथ ही 
#ममरसिंह भा था । इसौलिए ता 'अमरकोश्व' 
ही थीका में क्षरस्वामों ने वराह्वीक' को व्याख्या 
श के .वंक्षतोरविचेष्यनैःः पाठ-कों 
कर इस सन्‍्य का आर सड्डेत कर दिया । चन्द्र- 
रित में शक्को का सवंत्र नाश कर, अयनी शक्रारि 
_ विकमाय विद्धद सर्वथा सार्थक किए. । 


त्‌ .यश बिंस्तार किया, 
ने झडुवंश' में उसको 
कब 5822 च्यप >> 
रंघु-दिग्विजय धर कूल 





की विंजयों का भी 


। यदि केवल समुत्र्गु 
है 





डा य, ७ कक के 
55 










नूर. कक आंगने में एक लौहस्तम्भ्‌ प्‌ खड़ा: | 


की तिंपताका फह-. 


हुँसों की ऑँधी;यम का आक्रोश था 3जेंस राह हूण 
'जातें, राष्ट्री के टखने टूट जाते) नदियों के रक्तिम 


























तौसरा विकमादित्य /चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रम 
पौच्र और कुमारगुप्तमहेन्द्रादित्य का पत्र स्कन्दयुप्त 
विंलासी पिता कुमारणुप्त-का स्थान अकमंण्यता में 
चन्द्रगुत्त और पुत्र स्कन्दग॒प्त के बीच कुछ वेसाः 
जैसा राणा साँगा और प्रताप के बीच उदयसिंहः 
अथवा बाबर ओर. अकबर के ब्रीच हुमाथू का । क्ुँमा 
गुप्त के शासनकाल में -ग॒प्तकालीन कछा ओर साहित्य 
अपने चरम विकास तक पहुँच चुके थे ओर स्वभावतः पंत 
ही संभव था । कला और समृद्धि की वहुतायत से संहर्ज 
ही ब्रिदास को दृद्धि होती है और विलास को बृद्धि. रा्टरो 
के पतन का संकेत है । रोम ओर तर्की की यही कहानी: 
हैं, भारत और फ्रांस की भी । 2 
कुमारगुप्त के जीवन के अंतिम क्षणों में साम्राज्यकी गति: 
अधोमुली हो चली थी जैंसा स्कन्दन॒प्त के अभिलेख के 
पद्मयांश --विचलितकुललक्ष्मी से प्रमाणित ह । इस 
काल में मीतरी बाहरी दोनों: शत्रुओं का भय था और 
दोनों खतरे प्रायः साथ ही, एक, झेलने 
भी पद । पिता के जोवन काल मं ही, 2 
झेलमे भी परदे । पिता के जीवन काल में हूं पृष्यमित्रों के 
ने जिसने पर्यौप्त शक्ति ओर सम्न्ति न ः 


| कहती । रोमनों ने उनको भगवान का कोड़ा-- 
लम्‌ देई (7738 2॥८0ग)8 3 कहा। उनके 
सरदार अत्तिल ने जबं यूरोप: की ओर रुख किया वहाँ 
देशों में कुहंराम मच गया, उसकी मार से प्राचीन 
रोमन साम्राज्य को रीढ टूट गई। 
5 इन्हीं हूणों की एक भयानक शाखा ने भारत की 

ओर अपना रुख क्रिया | टिड्डी दल की भाँत्ति नाटे-चोदे 
विकराल हूण गुप्त साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़े । पर 
9 सजग स्कन्दगुप्त ने देव सेना के सेनानी की भाँति बढ़- 
ः कर असुरों की इस कुमक की बाग रोक दी । 
“साथ स्कन्दगुप्त के समर में जा टकराने से प्रध्वी हिंः 
गई, आवर्त बन गया! ( हूरौर्यस्थ समागतस्थ समर 
४ दोर्भ्यों धरा कम्पिता भीमावर्तकरस्य... ) । 
# ज़िले में संदपुर भीतरी का स्तंभलेख स्कन्दगुप्त को इः 
< विजय का साज्ञी हैं। इस महायुद्ध के फलस्वरूप एकबार 
है तो राम्राज्य को सता हुई और यफ्साम्राउय की 

|+' 

्क 





जा ज्ञी पु पुर 


एक के बाद 
एक के आद एक, ; 
5 आचीरें गिरतें-गिरते रह गई । स्कन्द्युप्त की मार से इस 
विदेशी खू खार जाति ने मु ह की खाई ओर' 


गगणनन्त्र उस वार करो 








लो थो, नमंदा का ओर से साम्राज्य हे द ४ का विरुद सार्थक हुआ । 

पर छापे मार | कुमारग्प्त जीवन-सध्य ६५६' परन्तु हणों को थारा रोकना एक ब्यक्ति का कार 
गिन रहे थे, साम्राज्य के स्तंसों की हट युवराज स्कन्द- आ नथा और न्‌,गुप्त-साम्राज्य को जरजर दौवारें इस चोट 
गुप्त पर छगी थी और स्कत्दगरप्त न उत्ह नर होने ५ पर खड़ी ही रह सकती थीं। स्कन्दगुप्त ने आमृत्यु इस 
दिया | त्याग और श्रम, तप और शी का “जीवन -ई शकित से लोह[ लिया और देश के लिए उसने अपने क॑ 
बिताने वाल स्कन्दगुप्त नेशचलायम।न 5 का उुस्य- औआआः वबलिकर दिया। संभवतः हूणों के साथही युद्ध में उ 
मित्रों की ओर से ल्यैटा लिया यद्याट इस उप के लिए अर महात्रती ने अपने प्राण खोए । साम्राज्य के त'रज्तार 
उसे सादा सैनिक,का जीवने वितानः पर . रुत्ली परथ्वी कं लिखर गए । * कक 

वर से सोकर रातें काटनी प्रदी--शिततसूशयनीये येन आक मा 

नीता त्रियामा। गह-शत्र, का प्रबास वहत्दगृत के आह. चौथा विक्रमादित्य मालवा का “जनेन्द्र' यशोथ 


।.. 9 था। ४५५-५६ ई० के लगभग स्कत्दगुप्त विद्मादित्य 
काले 0 ने हणों को परास्त किया था; परन्तु उनका खतर 
४३ गया। कु वास्तव में बना ही रहा। फ़ारस की दुर्जेय शक्ति दरों 
जी की गति में काफ़ी बाधक थी और भारत की भे।र बहने 
में उन्हें ' पहछा लोहा उससे ही लेना पड़ता ८' । 
४८४ ई० में उन्होंने फिरोज़ को मारकर अपने 

निष्कएटक बना छी- ओर पूरी शक्ति के साथ उन्होंने 





अध्यययाय और जागरुकता से विफ: ६ 
प्रन्त शीघ्र उत्तर-पश्चिमी हानाकाशा पर 
मघ रंडरान लगे। साम्राज्य फिर खतरे 7 
चीन स्सू प्रान्त से हूए कब के छल पर थ। उनका 
उदय साम्राज्यों के विनाश के हित ट्रुआ! 

टकरा कर कितने हा राज्य चूर न्चूर ट रे 
सम्म्राज्यों की चूलें ढाली हो गई, हेड 









0००॥०७५ 5बज 525), 00॥280 0५ ९त्वावणा। 


विक्रमादित्यों की परम्परा... 


शवों के अंबार, और जले गाँवों की राख उनकी 


जीर उनकी शक्ति तोड़ कर जननन्‍द्र यशोर्म 


बल 










भारत पर  आकमण  कियां। इन जहूणाः ः 
नेता संभवत३ तोरमाण था । मध्य भारत 


हूणों का शासन - जमा । मालवा का हे 
जाना गुप्तस्तोम्राज्य के लिए अत्यन्त 
हुआ । 2 छह 

तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने भी भारत के मध्य 
देश मगध पर आक्रमण किया पर उसे अपने अह का 
खानी पड़ी । मगधराज बाल्ादित्य ने उसे हराकर बनन्‍दी 
कर लिया । यह झलादित्व कौन था यहं कहना कठिन 
है: परन्तु तिथियों के असामन्जस्य से जाने पड़ता है कि 
यह बाल।दित्य कम से कम नरसिंह बालादित्य नहीं था । 
फिर भी उसे हराकर वाहूदित्य ने अपना विरुद्‌ 
हद तक ती सार्थक कर हो लिया । हण-आक्रमण की 
उभावना बनी रहने के कारण शायद बालादित्य विक् 
मादित्य' के विरुद से वंचित रह गया । 

जान पड़ ता ह कि मिहिरकुल को भाष्सायों से फिर 
लड़ना पड़ा । वालादित्य से भागकर उसने कश्मीर 
दरण ली थी और अपनी छृतज्ञता का परिचय उसने 
अपने आश्रयदाता को मार और सिंहासन को हड़प कर 
दचा शा । यह मिहिरकुल अत्यन्त तृरशंस था। हुएन- 
“वग के लेखानुसार वह बोद्धों का शत्रू था और उन्हें 
“गति-भाति का यंत्रणाएं देकर मार डालता था। राजत- 
रंगिणी का तो उल्लेख है कि वह नित्य विशाल होथियों 


अप 


को ऊंचे पवत-शिखरों से गिरवा कर उनके इमरण- 
चब्धाड़ों के सुन-सुन प्रसन्न होता था, उसी 
न मालवा के जनेन्र यशोधर्मंन से इस बीच लोहा 
हलक चाहा परन्तु आक्रमण उसे मँँहया पढ़ा। 
जनेन्द्र थाधमन्‌ ने मिहिरकुल को लगंभय दुररे: 
5३ ० के शीघ्र ही बाद बुरी तरह हराया “उसका 
शक्ति इस हार से इतनी क्ञीण हो गई कि उसने 
लारत को ओर बढ़ने की हिज्मत न किया। इसमें'संन्देंह 
"हीं कि बहुत काल पीछे तक हूण सरदार जहाँ 
में शासन करते रहे और थोरे-धोरे वे मीरतीय 
हता में खुलमिल गए परन्तु इसके बादं कर्मी उन्होंने 
! म॑ छत्रधारी राजा कॉ' श्रमुता नहीं अतिंड्ित अच्छे 
ओर उसके सरदारों को पूर्यृतरया य जित न 





४६ फल 













तु के युष्यों के उपहार से उसके चरंणों की पूजा की- 
भोपहारमिहिरकुलठपेणाचितं पादयुग्सम्‌ । 


पर जं। उसकी अ्रशस्ति खुदी है: उसमें लिखा है. कि 
पसुधा ग्॒तों तक को मुयस्सर न. हो सको थी उसे 
गद्र यशोधर्मन्‌ ने भोगी और उसने उन प्रान्तों तक 
, भासन किया जिनमें हूणा भी प्रवेश नपा के थे । 
अहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) से महेन्द्र पवेत ( उड़ीसा ) तक 
और हिमालय से पश्चिम सागर तक के सारे राजा उसका 

हि भानते थे । यशोधर्मन्‌ विक्रमादित्य विदेशियों से 

है संधर्ष करनेवाले विक्रमादित्यी का प्राचाने 

» हे हे अस्तिम था । उसके बाद जो बाढ़ें 
क्‍ रुक सर्की । 


6३ प्‌ 
को वन के प्रायः हजार वर्ष “पश्चात 
ह््गि बन 
खेत जय" का एक प्रयास ओर हआ । वह था 
पं डे न्‍ कर 
है जावे + चुड़्गावाँ ज्िलि.) के भगुवंशीय 


कैब .  टिहवी सदी. ईस्वी के मध्य में 


ह्सि ः हे सुनलमान लेखकों ने हेमू नाम से 
राजद हज सी कारण कि वे उसकी 
शजपूतों को ० रिक्र योग्यता से चिढ़े हुए थे | वें 
बमरिक श्रेद 2५... ता मे किसी ओर वर्ण को 
भत्ता ७... » गा पूवेज मानते और अपने को 
भर ६ हल ' ईनका गोत्र निस्सन्देह भ्रगु का. है 
| विधायोनिस,.. कं हैं, यद्यपि पासिनि के सत्र 
के आम | के अनुसार गुरु ओर पिता दोनों 


बट २... सकते थे । मुसलमानों ने हेम- 





पैर सं4०.. ..... ५ निया ) छिखा हैं उसका 
बाज ह ए है वमनस्थ था। यह भी संमव हैं 
फैनेल्य ३ पकि भार्गव तभी ते व्यापार 
कमा जो का उसके बनिया होने का 


6 





और शो: “अचम्ट्र सथवा ह्मू था महान्‌। सेनापति 





ज्प्ते काल ख्ेंडअद्वितीय .था। सचरिन भी: 


| रुपसे। सैन्य-सश्वालन में वह ' 




























नि कक न ज 






रोंद डाला *था ।. - के 
हेमचन्द्र की हिन्दू ह हरावल ने बैरमखाँ की हरावल से 
धरा कर उसे तोड़ दिया | इसी बीच दोनों पाश्व के 
अफ़गानी रिसार्लो नेघेश्सखोँ के पाश्वों को कुचछ डालो 
'परन्तु ठीक-तभी एक ऐंसीः घटना -घटी:-जिसने अनेक 
“भारतोय जीतें' हार में बदल दी हैं । हेमू अपने हाथी 
पर खड़ा जो तीरों क्रो मार कर रहा था स्वयं दुश्मन के 
# अनेक तीरों का निशाना[भ्यां । अब तक उसे अनेक घाव 
लग चुके ये । सहसाःएकःतीर उसकी आँख में आ छगा 


भाप करंइहनक्कि द्राद: उसका .बेटा :सढ़ीम: फि 
पौत्र फ़ौसेज़ ग्रद्दी-पर बैंठे । फ़ीरोज्ञ बालक-बा ओ। 
उसके:मामा:आदिल्शाह ने उसे मार कर गद्दी 
ली.। हेमचन्हू:ड्सी आदिलशाह का मन्‍्त्री था 
लशाह विल्यूसप्रिय-था | उसने हेंमचन्द्र पर“ 
सारा-भार डा ख़ुनार की राह पकड़ी | मौका: 
हेमचन्द्र ने हिन्दू राज्य की स्थाउना का स्वप्न 
अंकगानों के शहयुद्ध से एन में उनको खलूद 


दर्बल होते जा रहे थे। सन्‌ 
था। -और हर ००० बर की पश्ञाव, में हक हे दूसरा उसके हाथी की आँख, में ।... उसका हाथी भागा 
अली 0 प्रवेश किया, परन्तु गज भौर उसकी सेना में भगदड़ मच गई। मैदान सुग़रों 


कर हुमायू ने दिल्‍ली मे घायल- हेमू मरणासन्न अकबर के 
कर 


थ द रहा । 
लौयाए शासन को छः महीने से अधिक न भोग सब के हाथ रहा 


मत] “आओ 


किया था भोर,राजपूंतानां की वौर-प्रसविनी/ भूमि को 'प्सामनेःलाया- गया:। बैंरमखाँ ने तत्काल 
४“ डाला । 









विल्मिलों पा में डेयपड जप वो परम्परा में: 
भारतीय इतिहास में अन्तिम था, यद्रपि २ रा शक कक पड गन्श्ज 
पंथ अयासों को. कमी देश में नर थक अयासो की कर्मी देश में में न रही ।:- इस >अकार 
प्रयत्न मराठों ने किए, सन्‍ सत्तावन की गदर“ - हुआ गदर “बे  इसा 
और सन्‌ १८८५ ई० से इधर निरन्तर भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस करतो रही | अभी अभी विक्रमादित्यों का अत 
पूरा हुआ हैं हुआ हैं, जब्र अंग्रेजों ने भारत छोड़ा फिर भो 
संभवतः भ्रयास पूरा ने पड़ा । पश्चिमेत्तरी क्िंतिज पर 
घुएँ के बादल उठ रहे हैं । शायद. कुछ और बलिदानों 

की आवश्यकता होगी । जनमेजय की प्यारी तत्तशिला 
संभवत+ कुछ और पूरब की ओर खिंच भाई है ! #& 



























सन्‌ १५५६ के आरसम्म मै हमायूँ. के मरने 
गद्यो पर बेठा | भेरमः 


उसका तेरह वर्ष- का पुत्र अकेवरर हलक 
खाँ उसका अभिभावक बना । सिकन्दर पशञ्ञ 


बिल रहा या हेमचर चस्ट्र दिर डी का मुगल साम्राऊ 
उधर बढा ॥ 
लेने का आस हे 
छीन लेने ब्दःह ग भ दिखाकर उक्षनं 


साम्राज्य की पुनः स्थाउता ऊँ हु. 
2 पा हा रूं का सुगढों से मिलने न॒॒द्विया;: 5 
च् सरदारा ५ सेना लेकर जत्र 
; बड़ सना 
नसे उन्हें भड़का रखा ' ०४ 5 के 
मा सैनापति विछमार्दिस्‍्य की विरुद धारण, कर 
वह 


पा: न छः 
लो के केन्द्र की आर उड़ा तो उसको रु 
हर 2 सी कटती गई 


एक 











& जनमेज़य की तक्षशिला, जहाँ उसने राष्ट्र के शत्रुओं को यज्ञकुण्ड में हवन “किया था, 
आज राष्ट के भीतरी शत्रुओं तथा अँग्रेजों के षड़यन्त्र से हमारी सीमा के बाहणहै। जिस 
सीमा को हमारे पूर्वोज़ों ने अपने पोरुष और तल्वार की नोक से खीचा था, आज वह सीमा 
हमसे छिन गई है | नाग आज भी देश के अन्द्र अपनी टेढ़ी चाल चल रहे हैं । काइमीर पर 
हमले हो रहे हैं; हैदराबाद देशद्रोह पर उतारू है। हिन्दू रजुल्ले और जमीन्दार राष्ट्रीय सरकार 
को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रह्दे हैं। ऐसी है आज देश की स्थिति । 

किन्तु हमें चिन्ता,नहीं ६ | हमारी कमशक्ति जागृत हूं। हमने निरन्तर अंग्रेजों से ज्नोहा 
डिया है। हमने उनका मेरुदण्ड तोड़ दिया हैं । हम उनके इस अस्थिपंजर को समुद्र और काबुल 


ने रुकी. । मुग़छ सेनाए 5० 5“ के नदी में बहाएँगे। हंस अपनी तक्षशिला को फिर वापस छेंगे | हम ऐसा करेंगे और इसमें से हो 
सामने आई कुचल गई ! * सेनाओं से खितर वेदा होगा समाजवादी विक्रमादित्य | विक्रमादित्यों परम्परा लुप्त नहीं हुई--कायम है+ 
557 प्रव्ठधा स ५ हा ० 7-48... कआकीए8.0-07/77 जा, 
हाथ झा गया, दिह्लि। ४ थ ल्‍्तर हल कक ञ्गी प्र दिल्ली त्के 2० हि ( %५»&..७.५ » ०५ 4 <; _< - / हु कक ] 
३ ॥ कुछ आश्चर्य ने था कि न ! ४  (७-4-०७- ८ ४॥ £८ न >53. 
हो गई? कुछ आए तल हैं जाता, इतने 5 ल४ी: “ > ह / कस - 
सिंह। नपर हिन्दू सप्रा: प्रताएत ६ | जञालाड ञ् खाँ ५ ०५०० 4... ) 522 ( ल्‍_ & 5/.६.3 कि | का रे८ ् 2 उन रब हि 
रस चेंघ दैआ पून्ट भ् ५०-५थडप ! कि <है... न जद ् * है हल > हे ४ ही, ..« 
जनीतिक दवि- के /औ ५ / 7 32८ 
गाए के मैंदान में “हर ड्ञा नहीं कें 6०१ 2 है कक: फ+ 277 6# 3 ८.०. 
की यद्यवि उसके जे ठ्न का ञ्ा लाह £, हर ४ | /ं ० जज. मी (६. «22 मर 85 29 4 
सेना बम > कि साग जाने का सः हर 42 ८ (५५ ३ ( / ४ हैं. +-+-«] ५ + दही +३७ (*< कर / 
बराबर थी और अकः' “ न पढे न्‍चृ! 2) /०४७) के अमन: 
बना लगी. -थी फिर सामना 4. हर १) कट का क#लबीीफजन + 2०४८ 5, ९, पकर-आ 2 
दर देवता कुच ? र॒ जाते ॥ 6-५. +! 7-२) ४ 7: <+_.) - ४. (४ 
नास से मुग़गर्लो कं & जपुरी 20% ; ५0 ए ४7 5: के 
आर के उन नी 9१. गन १ ४222५ ७/ 2९ 
हरावल मे बलिया #: हक म्् ् हर म्क््‌ हा ४५ ह। 5। पी की <.« ४ ४)2ठ 0७29 
स् रे 0.3... $५ है रु ब.. _ क७ : तरह 
बहुतायत थी; जिन्हान 2 5. उखाड़ ऐ 4 इूसल ५ 5८*, , २: 
किम के लइ के कक ० है 
संचल्ल॒न, में बच्र उपर 


न्रय 


उनके-बादशाह: हुमायू 





































परन्तु अग्नि से सींचो' -वाक्यग्रत 
पदार्थों में-्योम्यता, . नहीं है, क््योंकि..सेचन कार्य का 
साधन द्रवत्व शुण अम्रि में नहीं है । -इस प्रकार हमें 
ज्ञात : होता है: कि वाक्यमत पद-समूहों में योग्यता 
| स्थिति ; आवश्यक है, बिना इसके इष्ट अर्थ की 
. व्यंजना असंभव है । 

' साकांच्षा के मूल में इच्छा वा जिज्ञासा का भाव 
निहित है । :वाक्य- में अभीपष्सित सर्थ की व्यंजना के 
लिए एक पदार्य दूसरे सम्यक्‌ वा उपयुक्त पदार्थ की 
झाकाक्षा वा इच्छा रखता है, बिना ऐसे पदार्थों के 
संयोग के सम्यक गर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो, 
प्रधानतः आकांच्ा का स्वरूप अर्थप्रतीति की पूर्णता का 
अभाव ही है; जिस अभाव दा नर्डिनि एक पदार्थ के 









५ 


उपवक्त दसरे पदार्थ के आ ऊहने से हा जाती है । इस 
प्रकार आकांचा की परिभाषा एक पद: 








दूसरे पदार्थ केंन्योब का अभाव ूरती है । | उदाहरण 
सक्यद बात स्पष्ट ह्दो जायर्ग तक लाओ 
कहना हे | यदि हम केवल पा लिखें तो 
श्रोता वा पाठक के सन मे एस्कक » >प्य में कुछ 


जानने की इच्छा वा जिज्ञासा झूपण पाना, २ 
इच्छा वा जिज्ञासा लाको' | हि 





मे थे व्यज़ना क 








त हां जायगी। तो, झत्ास 
तो पुस्तक पद का खथ हमा .: 5 अर्थ की 
चाकात्ता रखता हैं। यदि हम खस | अभिव्यक्ति 
दिए पुस्तक के आगे 'लोटा हट रद के पदार्थों 
स्यक्त करेंगे तो पुस्तक दोटा वात :६ समूद्र होने 
। अर्थ न देगा। इन कक « «य में साकांक्त 
प्रयोग होता । 
| लाथा गत: बिना * रदार्थों की 
पा का आसनि वा सक्ि हम॑ अपने 


-साहित्य- 


/ काकात्ा ग्रताति पर्यं३- 
या ग। 
ह | 6 यृ 
| “न्वमीकांत्ता |--तर्कर 

पदाथीनां परस्पर लिंक |, | 


.. ली।-चेदान्तपरिमाप 





-«+याननुभाव- 


"जण व 


अप लियो 








-उहोता:है। यदि हम- वाक्यगतंःपंदों को :उ|ृर' उहं 


जे] तथा समनिस्याह्'र से युक्त हो 


बवेचो[रों वां भावों को वॉक्यों द्वारा किसी पंर प्रकट 


चोलेंगे तो श्रोता की बुद्धि-एक एक. पद के अर्थ 
विल्म्त्र से ग्रहण करने के कारण विचारों, वा. भ 
अनन्वितिवश उन्हें समझ न सकेगी, .वह तो के 
के अर्थ को ही जान सकेगी, पद-समूइ के अअ् कोओ 
नहीं । हमें वानी छाओ  व्यकंत करना है। यदि“पात्नं 
पद हम -अभी कहें ओर लाओ'” कुछ घंटों के पंश्चा 
तो अपना अभीप्पित अर्थ संभवतः हम ही समंझ सकेंगे 
कोई दूसरा व्यक्ति न समझ सकेंगा। इसलिए वाक्ष्य' 
गत पद-समूह में आंसत्ति वा सन्निधि का होना लत्या- 
चश्यक 

इस प्रकार हमे ज्ञात हुआ कि वाक्यंगत पद: समूह 
को योग्यता, आकांक्षा, तथा आसत्ति वा सन्निधियक्त 
होना चाहिए । वाक्य में प्रयुक्त पदों में इन तीन तर्ों 
के अतिरिक्त एक जार तत्त्व का होना डी आदस्वक् 
हे, आर उस रत््व का नाम है समभिव्यदा 


किसी व्यववान के सरलतापृवक अमभिप्सित 














/ म॑ व्यत्यय य गस द्रार 

ध्रयो काइ असबस थात : 
है । जेसे-कोई चाहता हैं कि साहु न चोर हे 
पकड़ा! । यदि वह बावयथ के पदों म॑ कुछ ब्य 


स्थान पर 
पर साहु कहे ता अथे सद्था विपरात होकर चार के 


करके साह' के 'चीर' आर चोर टर स्थान 





सह का पकड़ा हा ज/यगा | 

इतने विवेचन के पश्चात्‌ बावय की परिमःप 
हाती है; ओर अंत म॑ ह॒स इस रिष्कप पर पह 
वाक्य द्वरा प्रधानतः 
व्य भाव व्यक्त 
अमीप्सित अर्थ ८ 
है, और यह पश३० 









र्मृढ ओ्रोग्यता, अकांक्षा, आरा 













(ग) प्रकृृतानदयवोपनकूल. पदाव्यवधानर - 

+>-प्रम हर है 

(ब) अविलम्दन. पढ़ा | 

ऊतक दीपिका | |; 

(झ) पृदा नामानलग्व गा जार रा शक ह । 

--तक मंग्रः !' । * 
३ 







*” २ पार्लियामेंठरी डिवेंट 
















आज हमारे देश के राष्ट्रीय उत्थान के युग में वे 
सब श्रयत्न हमारी नीति से मेल नहीं खाते हैं जो बृटिश 


: सरकार, धर्म-मिशनरियों, उद्योगपतियों, द्ृतत्त्व विज्ञान- 
' वादियों द्वारा तथा गांधीजी के आदर्शों से प्रेरित हो कर 
* क्तिपय समाज सुधारकों द्वारा समय समय पर वनवासी 


जातियों की समस्या के हल स्वरूप अभी तक किए गये हैं । 
न तो हम ब्िटिश सरकार की रिश्वत” वाली नीति अब 


: स्वीकार कर सकते हैं, न कर्नल वेजब्ुड के उन शब्दों में 


कोई तथ्य है कि “भारतीय वनवासी जातियों का प्रचन्ध 
नहीं कर सकते हैं। अतः द्विटिश सरकार दतत््व शास्त्रियां 
( 2777070]0850$ ) की देखरेख में उनका प्रव- 
नथ करे । भारतीय इन जातियों को नश्ट कर देंगे | इन 
पर 'पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभाव रहे, मिस्टर चच्चिल ऋे 
प्रसन्‍न झरने के हेतु उन्होंने यह भी कहा कि “अफ्रीका 
ने इसी नीति से तफलता पाई ओर भारत में मी 
वनवासी जातियों का एक्र सात्र हल क्रिश्चिन मिदनरियों 
के हाथ हैं इस दृष्टि से 'इन जातियों पर शासन 
करते हुए आज १७५ वध हां गए, किन्तु क्या आज इन 
हल का कोई सुपरिणाम हुआ ? आज इन जातियों में क्‍्यः 

गार हुआ है ? । हाँ जा साम्राज्यवादी षड़यन्त्र चलना 


झट 


प्रारभ हुआ था कि भारतीय वनंवासी भूमि के ठुकड़ो 


४: 


१ “बंगाल त्रिहार उड़ीसा के 
नताओं को बिटिश सरकारने शान्ति रखंने के निमित्त 
१५ हजार रुपयो प्रतिवष सन्‌ १८३० से हो रिश्वत छे 
रूप में देनों प्रारंभ किया था, जिससे वे सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह न करें यह रुपया १०० वर्ष तक दिया जातः 
रहा । ” साथ ही फौज के रिटायर्ड व्यक्तियों को इन 
जातियों के. आस पास बसाया गया जिन्हें काफी पेंशिन 
मिलती, रहीं। देखिए. “7॥6 /+0परंड7९5, ७. $ 


(>पाए८, 


ट्डावृ, वनवास 


एज 56765 


>श 


(:0५7659 5वावां कल एिंतांं260 0५ 8५४॥६०7ं 





ल्‍ ० + > 28% निशमर ववाती, ते 


श्री बरह्मदत्त दीक्षित एम० ए ४ 





का साम्राज्यवादी उपनिशों में परिवत्तित कर दिया -जावे- 
और वे उपनिवेश वाह्य साम्राज्यों के सुरक्षित चरागाह रहेंड 
उसका भराडाफोड़ अवश्य हो गया । साथ ही साथ इस 
विभाजन को प्रवृत्ति उत्पन्न कंरने का सार। उत्तरदायित्त्व- 
उस हल पर हो है, जिसका प्रभाव विहार तथा आसाम 
के क्षेत्रों से मन्‍द स्वर में सुनाई पड़ रहा है। क्रिश्चियन 
बना डालने का ग्रयत्ष केवल भारत की एकता को” 


दुबल बना डालने का था। उसके भीतर मानवता 
स्वप्न मात्र कोमी न था | इस हल ने भारतीयः 





7 क। वृद्धि न करके भारतीय अश्नों की जटिल बनाः 
का ही कुचक्क रचा 3 इससे वनझुरी जातियों की 
उन्नति की आशा ही क्या थी ?* 0 
वैस आज यह सी वर्दाश्त नहीं कर सकते हैं-कि 
प्रांत तथा अन्य व्यव्वसायपति इन वनवासी 
कसक किसा भी अकार के उद्योग प्रारस 
: भाले भूखे निरीह वनवासियों के श्रम का 
: ओर उन्हें ऋ्रीतदासरं बना डाले | इस प्रक्ृह्तच- 
(2 अपदरण चाहे व्यापारियों द्वारा हो, राज्य : 
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497. शल्यंल पंत, 
*ह कि वनवांसी जातियों का सभी प्रकार का्‌ 
४. 5-५ य गरियासतों द्वारा, धर्मावलम्नियों द्वारा- 
त््थ पारियों द्वारा अमी तक खूब हुआ है । दँशी 
आज भी इनका क्रय विकय तक चलता 
किसी को भी चिन्ता नहीं ? देखिए देखिए ढं 
“उन्‍्वासनिया ( इन्दहौर ) क्री वार्पिक रिपोट ॥ 


&। 

















पथिकों के श्रिय भी बने रहें। ये चांहते हैं कि वन 
जातियाँ अपने ही अयर्द्गों द्वारा विकसित हो; वाह्म 
उन पर किसी भी उओरे से-.ने पड़े, किसी 
परिवत्त न का उन्हें सामना न-करना पड़े, सवा 
क्रम-से सदी, दो जारंसदी में वे अपना 
आबादी से पूर्रा विंलगाव रखती हुईं । कूर्म गतिसे_ 
चलती रहें । बाहर-“की किसी भी अच्छी बुर 
शक्ति से वे आन्दोल्ति -न : हों; समाज को जीवित 
रखनेवाली संघर्षमय -परिस्थितियों का इन्हें सामना 
कऊरना पड़े, कुछ सुधार भी - होते चलें किन्तु वे उनके 
बी फरिना चाहते दे । “कोई व्यक्ति या जाति छोषित क्रमिक विकास में व्यतिक्रम उत्पन्न. न करें ।” पता. 
रखी जावे जिससे भविष्य में दिखाया जा सक कि नहीं वह कौन सा क्रमिक विकास का सिद्धान्त है जे 
समय शोषक ओर शॉपित किस प्रकार कथ यह जता क्रिंसी प्राकृतिक रुघर्ष तथा 
[; में नहीं चल सकता ऐसी जातियों को अ्रक्रिया के मे 
बन्द रख सकेगा ओर पेसे रख अपने पड़ोसी वातावरण 
सोचन का किसी को भी अव- “हा है। प्राकृतिक संघर्ष के बिना. कोइ 
य अमानवीय प्रज्ञत्ति जड़ तथा गतिहीन भले ही हो जावे झिन्‍्तु 
वैकास नहीं हो सकता हैं। जीवन “जीवनमसय 









वाले वेशञानिक अपने मानसिक मनोरंजन के 
ही उन्हीं जैसे मानवसमूहों को टूटे फूटे 


खेलने का ओर दूसरों को स्वांग दिखाने का 


को में कशातक के 
गा । मानव होकर बह 
नहीं है । इस प्रकार के हल : 








वन होते हैं एकदन जय हैं। विज्ञान ऐसे ४ 
योक्तियों के हाथ ने 5 गे? ज्ञान न रह सका तथा जीवन की सुरक्षा के लिए मानव को * ू 
[विकारी ज्ञान हो कर : का संहारक सिझः त्थति के अनुसार वाह्य उपकरणों से संघप करना पड़ा - ' हे 
, जिससे आज : इससे मिलता ६। उस रघर्ष में वह ब्सदेव ही अपने पहसा बाता- * 





समाज अपने 


वरण से प्रभावित हुआ -है । मानव 


पा हल उन लोगों क' ८ डो विज्ञानवीदी भी हैं ओर | प्म 
चिर विस्तार की अकांच्चा में ही आर बढ़ी है 


जे | सुघारक भो | इन प्रदूनि के व्यक्ति सदेव दो 
के बीच का भार्ग खोजन 5 ओर पुराने कोट में ही 












उधर चिथड़े जोड़कर यद सदव सिद्ध करने का प्रयलल॒ उम्मिलन में निहित रहा है न कि पृृथक्करण तथा 
कि अब कोट नया हसब' और वह सभी अकार. एकान्त की उपासना में । सच्ची अन्‍्तराष्ट्रीय और दिए 
पत्तियों को बन्धुत््व की कृल्याणकर भावनाएं अलग अलग हि 


उसथं हो जावेगा । 


ने बन्द रक्‍खे हुए. मानव समूहों के शोच नहीं नोची 













न पर ण बा ५ सानभूनि का कोयले की खदाने जो सकती हैं; उनके संमोन अन्तर्मिलन में ही मानब 
से परोणियना दर “चानित की गई तथा सच्चा विकास हो सकता है।" इन विद सगे के 
की या जो व्यववसाथिदा द्वारा चलाई गई तथा __ __-__-+--++-_+___++ ु 
का खेती जो यूराययन ये दशा उद्योगपतियों द्वारा १ प्रसिद्ध भारतीय ' ृतत्व-वैज्ञानिक राद्र इहादुर 
रन सब में हाँ का उन्‍वाना जातियों के श्रम ए० सौ० राय ने इसी पक्ष में कहा है किः-+।32९ 
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अपना मूल अस्तित्त्व ही खो -बैंठे:: और < फिर विभिन्‍न 
 चिथड़ों को भी आपस - में 5जोड़ूना असंभव हो जावे 


- तथा पुनः कुछ सदियों पश्चात्‌ वही- कार्य फिर आप 
करने वेठ जो कि सदियों पूव्वहो उकर सकते थे । कुछ 
सुधार भी हो कुछ ग्राचोन गतिविधिं भी चलती रहे 


४ इससे दुर्वछता की ही वृद्धि होतीःहैं।' समाज में कभी 


कभी यह चिथडेवाजी आंविवेकपूर्ण जल्दबाजी के 
क्रारण होती है जिसका प्रभांव कभी भी श्रेयस्कर नहीं 
होता हैं । अतएव यह हल भी हमोरे आज के युग के 
ग्रोग्य न ह्दीं हे 


व्यक्तिगत जीवन का एक दर्शन है । उनका व्यक्तिगत 
'हृदय परिवत्तंन' वाला सिद्धान्त तथा कत्त व्य समझकर 
एकनिप्ट हो योगी की भांति शनं; शने; दुःख दर करने 
के प्रदत्त में रत रहना और सीधे संघर्ष को 
सममभोते मुख बलिदान कर देना भादि व्यडि 
तपरश्चद से भरा .दुआ होता है । समाज में ऐसे कार्य 
और श्रद्धा की दृष्टि से पवित्र अवश्य कहें ज 
सकते है. । कहीं कहीं पर उन्हें आंशिक 

। किन्तु पूरे समाज को 


सदव 





न्गात 


सफलता 
भी मिल सकती है ध्यान में 
रखकर इनसे कार्य नहीं चलता। समाज में कितनी 
ही श्रेणियों का स्वार्थ रुघ् विद्यमान रहता है जो कि 
सम्झीते # कच्चे डोरे में सदेव बंघा नहीं रह पाता । 
'समय असमय यह ट्ूटते ही समाज में व्यतिकम उत्पन्न कर 
देता हैं। कभी कभी उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता 

। अतएव गांधी जी का हल.देवों के संम्यजञ में भसठे ही 
सम्भव हो किन्तु आजंकी समाजिक्‌ द्वशाओं में उसका 
निरूपण नहीं किया जा सकता है । जहां समाज के पूर 
उत्यान हा प्रश्न होता है वहां विस्तृत सामाजिक तथा 
व्यापक प्रयोग संचालित करने पड़ते हैं, प्रत्येक स्थानपर 
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को अश्न ब्यक्तिगत उत्थान का या उद्धार का जग कर ्म् 
' वहां तो समाज के समाज को अन्धकार तथा च्चतुरि द् 

गुलामी से -निकालना हैं। उनमें से दो चार ग्रे जुएंट- 
उत्पन्न करेके-हमारा काम क्या सरल होगा ? ऐसे सामा- 
जिक उत्पान के लिए हम देशी रियासतों, व्यापारियों, 
बनियों, घर्मान्ध “व्यक्तियों तथा सामन्तवादी शक्तियोँ से - 
कब तक समकौता- करेंगे, कवतक उन्हें प्रसन्‍न करंगे, ... 
कंबतक उनका हृदय में परिदर्ततन करेंगे । अत्येक कदम पर 


हम दो विरोधी केम्प खड़े देखते हैं। क्यों कि इन शक्तियों 

का वनवासी जातियों से शोषफ और शोष्ति का 

सम्बन्ध है। जिसकी जड़ 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌? वाले 

दर्शन पर दृढ़ता से स्थित है । इन समाज विरोधी 

शक्तियों से जबतक संघ ५ न करना पडेगा तब तक वन- 

वासी समाज को मुक्ति कहां ? इन जातियों के समाज को 

उन कंटाल। मकाडियोत नकान लाने के लिए यह अत्यप 

वश्यक हैँ कि उन कंगेलं झाड़ियों को ही नष्ट कर द्यि 
जाव | अन्यथा थौरे 5५ -चहलत नेकलाते उस समाज का 

रह सकता है । गांधी 

ट“ंक नहीं समझता और 

भा अव्यवह्वत होता 

कहा जा सकता है । 

'वितथ्य का यह भी कहनऊहै-+- 

वासियों के ब्कासे निकालकर या पहाड़ों से 
उतार कर मेंदानों में उताया जावे । क्‍या ऐसा कहने. 
वाले यह सोचते हैं कि 'अब क्‍या वन और पहाड़ी _ 
भूमि झूज्य ही रक्खे जावेग-- क्य! मनुष्य उन्हें तिलाञ्जलि 

दे देगा / अथवा क्या बह स्थान परिवर्चन का कार्य 

एंक सुगम वस्तु है या मानवों का स्थान-रिवर्चन के 

लिए माल असवाब हे भांति पार्सल किया जा 

सकता है £ क्‍या सानव झा अपनी प्यारी भूमि के साथ 

कोई भी सम्बन्ध या लूगा३ नहीं होता है ? क्या आांज 

तक अपनी जन्मभूमि के लिए उत्मर्ग होनेवाले मानव 











कुछ लब्धप्रतिष्ट 
कि इन वनवासियों को 





समूह तथा जातियाँ मृ् थीं ड़ थौं कि अपने 
आपको हवन की सामग्रोे समझकर जननी जन्मैंभूमि 
३ - 3 5 न 

के रक्षाथ किए गए महादजा भे॑ अपने आपको भोंकती 


रहीं ओर इसपर अभिमान तथः 
मानव का स्वभाव कीट पतंग 


नव करती रहीं ? क्या: 
ले तर पर स्थित हैं 2 





























<करती - हुई : ये -<ख़ातियां<-केवल कहने मात्र 
्रसें.ही अपने. -चिर-प्ररिचित स्थानों को छोड़ 


लिए. मर मिट्ने-की सांघ बाकी है--उनके नित्य 
“से ऐसा स्पष्ट ग्रकट होता हैं कि उनमें अपनी 


हम अपने में कल्पना भी नहों कर सकते हैं । 
हि वि अकार के सुझाव हमारी अज्ञानता तथा विप- 
के ही सूचक हैं।॥ इतने बड़े जनसनुदाय का 
रिवर्चेन कर देना अथवा सोच लेने से अधिक सच्छा 


>च 


यही होता कि-ऐसे मस्तिष्क के प्रखर विद्वान एकान्त 
अरे में बेठकर या तो चन्द्रछोक की अपनों यात्रा 
शा “वर्णन लिखा करें या परियों के देश की असंभ 
। | लिखा करें। जिससे उनके मस्तिष्क को कसरत 
पूरी हो जावे ओर कभी कभी दूसरों को ना मन कह 
_न|का साधन उपलब्ध होता रहे । 
एज, उठता है कि स्थायी हल क्या हो / इसे 
प्‌ करने के लिए हमें इन - बनवीर्सा जातियों के 
की स्थिति का भी ध्यान रखना पढ़ेगा। जेसे 
यहै कि हम एक नितान्त अविकसित व्यक्ति को 
9 विंकास के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आसीन नहीं 
हैं उसी प्रकार इन जातियों के हाथ यकरायक 
जायगा इसको भी संभावना नहीं 
प हमारा दृष्टिकोण सही है ओर हमारा मारा 
क भोर सुंदर हैं तो सफलता भी उतर्नी निश्चित 
है| है। जहां यह अंत्यावश्यंकीय है हि हम इनके 
से परिचित हों, वहां यहं भी अच्यावश्यकाय 
द्रेश्य के हेतु इनमें प्रवेश करना चाह 
आज का युग समाजवादी हिचारा एवं 
की युग हू। हम “चाहते 
१ आवश्यकताओं का उपभोग समान तय से कर 
है. पनी अति दिति के अनुसार: विकसित करने का 















सकती हें । 


| 


गे 


|" 


ऊँ 


कि भानद कादर 





( बिना -किसी- भेद भाव के ) आर्थिक, 


होगा । अतः हमारे कार्य करने की दिशा यह है 
हमें यह जानना है कि इस ओर ग्रेरित 
इन जातियों के जीवन क्रम हमें किस अकाः 
प्रेरणाएँ दे रहे हैं ओर कौन सा उपाय सुगम है 

इन जातियों का अध्ययन करने से यह -नि 
ज्ञात होता हैं किः-- 

( १) सभी जातियां वन प्रदेशों तथा पर्वतीय 
प्रान्तों में रहती हैं; यहीं से किसी ग्रकार अपनों 
जीविकोपार्जन करती हैं। इनकी आर्थिक समस्या: 
का हल इसी भूमि से यदि खोजा जावे तो इनकेःल्िए: 
विशेष सुविधाजनक होगा । 


| का जीवन हैं । इस शक्ति का उपग्योग 
हन्हें सामाजिक विकास में द्रुततर गर्ति से आगे: 
जा सकता है । ब्७- 
(३) अधिकांशतः कठोर परिश्रमी, “संकट 
की अपूर्व क्षमतारखन्ेवाले, सच्ची .लगनवालिः 
निष्ठावान्‌, तथा मद्यन . श्रद्धा होते हैं। ये ही 
इन्हें रचनात्मक कार्यों .की' कठिनता को .मेदने 
उसे पूरा करने में विशेष सहायक सिद्ध हो सकते. हैं ८० 
(४ ) सभी जातियों में एक सांस्कृतिक अयवो 
करिए कि कलात्मक स्तर ऐसा पाया जाता है जिसपर ये 
अपने दःखों को निछावर कर डालते हैं और “क्षण भर“ 
के लिए असीम सुख की अनुभूति करते हैं, ये सेंस्कॉर् 
उनके हाथ की दस्तकारी, पूजा आदि के कार्यों,तथां 
उृत्य और संगीतादि कार्यों में भर पड़े हैं । इनके देय 
का यही वह स्थल हैँ 


4 





*'- असंभव है । 


जहाँ से मानव में संस्कृति-संथा*< 55 
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3, :की, सूजपात होता हैं; केंटीले फाड़ ंकाड़ों का तथाडुगम - के उशुउपक्तियों से निशिद्न 


को करोड़ों की संपत्ति इसी कलात्मक औरःस्सांस्केः 


(५) सभी जातियाँ आर्थिक दृष्टि से महान्‌ दरिद्र हैं । 


$-जोवन की आवश्यताओं को पूत्ति इन के लिए-दुष्कर है 
9 अतः जब तक कोई भी योजना इनकी थआर्थिक समस्याको 


“हल नहीं करती तब तके इन जातियों का उत्थान होना 
इनके आर्थिक विकास का आधार ही इनमें 
जाग्रति ओर नवीन चेतना उत्पन्नकर सकता है. 

आज हम देखते हैं कि विश्व की सभी जातियों के 
जीवनकी विभिन्न समस्याओं के बीच टनकी आर्थिक समस्या 
एक विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके साथ 
साथ अन्य समस्‍्याएँ काफी दूर तक हल हो जाती हैं । 
इसे यह महत्त्व आज के जीवन में ओर भी अधिक प्राप्त 
हुआ हैं| हमारी राष्ट्रीय सरकार के पास एक ऐसा महत्त्व- 
पूर्ण कार्य का संपादन अभी झेष है जिसका करना 
उसके लिए आवश्यक हैँ। वह हे--भारतीय उद्योग व 
व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण । प्रत्येक समाजवादी 
सरकार को यह कार्य करना ही,होगा । इन्हीं उद्योगों 
व व्यवसायों में एक जंगल तथा बनेले प्रान्तों” का 
राष्ट्रीयररण भी है । इस योजना को हम यदि 
श्राज वनक्सी जातियों के साथ रख कर देंखे तो हमारा 
उपरोक्त प्रश्न लगभग हल हो जाता है । सब से प्रथस 
इस योजना को कार्यान्वित करने. का भार जन प्रिय 
सस्कारपर होता है किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं । द्वितीय 
इस राष्ट्रोकरण में योग “देनेवाले जन समूँहों की. 
सोज करनी होती है दैवात्‌ वह जन समूह सरकार 
:: इन्ही प्रान्तों में उपलब्ध हैं। बाहर से भेजा गया 
ऊन समूह भूमि व वातावरण से अपरिचित होने के कारण 





' पर योजना को असफल भी कर सकता है, अथवा 


कस! बर्ग विशेष के स्वार्थ पर कार्य में शिथिलता 
था रिखा सकता है। तथा यह अबन्ध ( बाहर से 
लावतयों को इन वर्नों में मेजना ) अधिक खर्चीछा 


आनन्द का श्रोत - मुक्त रूप से . बहाती हैं जबकि: संजय 


+द्ध हो। सकता है, किन्तु उन्हीं वनों, और. मर 







डैपवेतिकी: इच इचासूमि 


जोड़ने वाले, वहीं के पत्थर और कंकंडो 
कर*चलने. वाले, वहीं के झील और 


»तिकु आनन्द की उपलब्धि के लिए व्यय कर नदेनी पड़ौस चलने फिरने वाले लाखों सच्चे “ओर + परिश्रसी 
पड़ती है ।। शक 


जन इन वनवासी 






















अपने दृढ़ स्कंधों पर उठा कर सारे वंनों और पर्वतीय 
अदेशों कौ उन्नति में लग कर इस बृहत्‌ योजना 
को कार्यान्विद करें । इनके समाज में सहयोग की 
प्रच्त्ति अधिक्रंश में पाई जातो हैं। इस योजना को 
यदि वनवारसी जातियों की समस्या के हल स्वरूप सोचा 
जावे और उन्हें इसका फल मिले जिस पर इनका वास्तव 





मं जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये दोनों समसस्‍्याएँ एक 
साथ ही हल ह॑ ह् एक सुन्दर तथा सरल 
उपाय द्वारा सौभास्यच्चश जहाँ जहाँ 
२६3३० द् करती हैं वे प्रान्त जंगल 
भोर वनों हे है का सुत्तन्ध सरकार को करना है 
और जिनकी माय अभी कई सौ गुना बढाई जा सकती 


डर >> रू 
है । अब हमे यह देन्वन। हैं कि इस प्रकार के ग्रान्तों की 
वनों और जंगलों के इृश्िकोण से क्‍या अवस्था हैं तथा 





वहाँ की क्षाद उद्ाने को क्या क्‍या संमावनाएँ हैं।->+-++- 


आसाम 
इस प्रान्त न वनवासों जातियों के तीच निवास 
स्थान हैं: (१) पहाड़ प्रान्त, (२) सीमान्त अदेश, (३) 
देशी रियासते । थे तौनों माग घने जंगलों से ढेँके हुए 
हैं। यहाँ इन जतियो का आबादी २८ लाख २४ हजांर 
१३३ है । थे लोग इन घंने जंगलों में ऐसे घुसे हुए. हैं 









जहाँ पर अर्न भी नहीं पहुँच सका है। इस 
पन्त के जंगल झा सकता २१ हजार ३९३ वर्ग मील 
है । इस जंगहन ऊ प्रकार की आय होती है। सन्‌ 
१९४२ ४३ ४ 5८ घने जंगल से लकड़ी का उत्तादन 
३ करोड़ ५० लग चने फीट हुआ, जिसको कीमत-कई 


करोड़ होती ६  उहाँ + जंगलों में बढ़ी ऊंची ऊंची 

घास उतन्न होती 5 जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं 

होता । यदि ३-० संदुपयोग ज़ियाज़ुवे तो इस ग्रान्त 
55 












जातियों के .अतिरिक्त कहाँ -: 
मिलेंगे जो इस महान्‌ उद्योग की सफलता का सार स्वयं 






























हैं । गारो और खासी पहाड़ियों 


आयुडुमें इनःजातियों का -कोई हाथ नहीं. है । 
डुञ्भी तक विद्रेशों व्यापारियों आर 
मालिकों के हाथ. में...हैं । यह . प्रान्‍्त चाय का घर 
कहलाता हैं॥ लाखों ..की चाय यहाँ प्रति वर्ष उत्पन्न 
होती है, किन्तु इस भूमिके वास्तविक स्वानियों का इसके 
ऊपर कोई अधिकार नहीं । इसके अतिरिक्त इस प्रान्‍्त 
की पहाड़ी .-तराई में ७9१५२ वर्ग मील और ४६ ९४६३ 












वर्ग मोल भूमि ऐसी पड़ी है जो या ती ऊप्तर हैं या कृषि 
ग्य नहीं है,किन्तु बनाई जा सकती सका उपयोग 
मुयोजित रा़्ीय आर्थिक विकास की बीजनाए भर्लो भांति 
कर सकतीं हे ॥ इस ग्रान्त म॑ सुन्दर नावू तथा उसा 
प्रकार के जंगलों फल अत्याविक उदक हल ह जिस की 
ओर किसी का ध्यान नहीं। इस # प्रर बष लग- 
८ हू जिस पर 





भग १ करोड़ रुपये का पेट्रोल निक 


पूर्णतया विदेशियों का अधिकार दे आर जतका उपयोग 
जासाम प्रान्त आने आर्थिक विकास में नर हर पाता हैं । 
जुंगल को अन्य छोटी मोटी वस्ठओंक 7दन लगभग 
३९ हज़ार १५० रुपए का होता ज्म ग्कार यह 
जंगली प्रान्त आर्थिक दृष्टि से कितना वर 7, कल्ठ उस 


प्रकार के घन: पर इन जंगलों के म'नदी > कोई अधिः 
फार नहीं ।. इन जंगलों को उतदादन पत्ता पांव का: 





यूदि देखा: जावे. -वो. इस प्र “तर मानवों की 
पे समस्या हो-नहीं रह जाती | ये जाति इन जंगलों 
आरिक स्रजना म-नलाना।(त न | ण्ताी हें अरि 


कतिपय वर्षो में.ही सुसम्पन्न देखो ता रहती ह॑ । कमों 
बल ऐसे इश्कोणु: की । 
बंगाल बिहार आए उद्ागा 
| इन प्रान्तों में वनवासी 
लाख रृप्‌ हज़ांर ४५७ 


जातियों का नाबादों कमशः 


/ लोखे ५४ देज्ञार ६२० 


॥/! ही 
का कै लाख ११ हज़ार  प्रार्न्तों 
े भर पैनवांसी इलाका बहुत कृछा सेल इुआ पड़ता 

हर 8 साथ विचार करना आवश्यक 


नर 


- जा ३६ _ 


: रियासत, सनंभूमि- तथा कै 
नहीं हुई है. हमारे राष्ट्र केलिए. -- 


: हैं। सौभाग्य से इनके निवास स्थान 









# 


कित के बल पर उत्पादन भौ बढ़ सकता है ।.उंत्पादन 


मुंडा, ओरांव, हो. वोरहोर, 
' प्य॑ भी कंम हो सकता है । उनकी आर्थिक व सांमाजिक 






























(पेश यह है कि अभी तक उनकी ओर -कुछ -घ्यान हो 
*नहीं दिया गया है । वरन्‌ सर्वत्र उनका सीधा - शोषण 
न्हुआंहै । जो यूमि करोड़ों की सम्पत्ति .श्रति वर्ष 
उत्नन्न करे उसी नृमि के ही वास्तविक संतान महान्‌ 
दरिद्रता तथा दुःख के जीवन काटे ! इससे बढ़कर और 
-शौपण क्या हो सकता है? अभी तक इन जातियों की 
; ओर इस प्रेरणा को लेकर सोचाहो नहीं गया । देश के 
» सब से समृद्ध ब्रान्द में सबसे अधिक दरिद्र मानव आज 
> पशुओं का जीवन दिताते मिलेंगे । इस गान्त का पूरा 
शोषण व्यक्तिगत ए जीपतियों द्वारा हुआ। औद्योगिक भूमि 

डप्योग और काम यहाँ के निवासियों को न मिले 
यह कोई भी समाच््वादों रकार सहने नहीं 
कर सकती *है । इस नभि के उत्यादन पर यहाँ के निवा- 


का प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र है, :जिंस 





वर्ग मौल जंगल है। २१ हज़ार-१७६-व०-मी० 
भूमि तथा तथा २४ हज़ार ५५५ वं०-मौल भूमि कृषि 
अयोग्य है । जिसे कृषि योग्य “चनाई“जा सकती है यदि 
उचित सिंचाई तथा नवीन कृषि के आविष्कारों का अ्रयोग 
सरकार प्रारभ करे | इन प्रान्तों की अपार जलमयोशओ 
नदियों का पानी प्रतिवर्ष करोड़ों ठन इन अदेशों से बहता: ४” 
छुआ निकल । यदि उसे संचित करने के साधन 
बनावर्य मोल व तालातओं के निर्माण हों तो उस्ती जल 
से लाखों एकड़ भूमि सीची जा सकती है ओर कृषि योग्व < 
बनाई जासकती € | इन जंगलों से अ्रतिदंष ३ कूरोड़ 
«७ लाख ९३ हज्ार- घन फीट लकड़ी बिक्री के लिए 
निकलता है जिसको कोमत करोड़ों होती हैँ | श्रति 

$ से ७ लाख ९४ हज़ार ७० रुपये की कीमत की अर 





विचारवालों 


सियों का पूरो अधिकार हे ऐसा नानने पर ही हमारा 
उत्पादन भी बढ सकता हें और हनारा यह पिछड़ा हुआ 
समाज भी अम्युदय की ओर अग्ररूर हों सकता है । यहाँ 












यह 

जंगली वस्तुएँ बची जस्ती ह जो ज॑गंलों में अपने आप « जी “ की वनवासी जातिदा का ल करते समय हमें 

उत्पन्न होती है | यदि इन जंगलों का विकास तथा अन्य जी इन उद्योगों व व्यवसाय तथा जंगर्लो के राष्ट्रीयकरण 
में इनका सहयोग सश्वय हो प्राप्त करना -होगा 


बस्तुओं का उत्पादन किसों सक्रिय यौजर्नी के अनुसार 
किया जावे और दनवासी जातियों का उष्ठर्म 'सक्तिय 
योग प्राप्त किया जावे तो इन जंगलो की आय कई करोड़ इस भूमि का शोपरु झड़ मिरें 
ग्रति वर्ष बढ़ सकती है । इसके अतिरिक्त हजारीबाग निर्मर नहीं रह सझ्ता हे । 
गया, संगेर और उड़ोसा में ४० छुज्ञार (फा. | ह मच्यप्रान्त और बशर « -._ 
प्रति वर्ष अबरक का उत्पादन है जो. लगंभग २५ लाख 2 के 
ने कीमत का होता है । लोहा. मयूरभज, सिंह भूमि यहाँ वनवांर्सी जातियों की संख्या २७ लाख < हज़ार 
क्योंकर तथा भारतवर्ष में सब से असिद्ध कोयले का ८९२ है | यह कुल आबादी का २० प्रति शत भाग है. 
खाने भी इसी भूमि में है जिनसे प्रति वृषकरोड़ी का कुछ भागों में ता इनका संख्या इन जिलों की अबादी के 
जग्ाय होती है | किन्तु इन सभी : उद्योगों से यहां के ५ भाग से भो अधिक है | जैसे मांडला में ५5 फीसदी 
बनवासी जातियों को कोई भी लाभ नहीं होता है भर न वाढ़ा में £€७ फीसदी, वेठुल में ९ फीसदी, : दक्षिणी 
इस उत्गदन में उनका काई विशेष योग ही प्राप्त चांदा में २२ फीसदी रामपुर, विलात पुर, उत्तरी जंबल- 
> । यदि इन व्यक्तियों को इस उत्पादन का कुछ « हुढ उे पस्चिमी होशिंगाद्राद आदि स्थानों में येःपयौप्त 


जाता 
इस बात की और ध्यान दिया जाने.. है, सख्यास बसी हुई हैं। सम्मलपुर कालाहंडी, सतपुड़ा 


भी छाभ मिल अथवा 
मं जज ) हु ० श्र 


५ हि 


और इसी-में उन का तथा सारे राष्ट्र का कब्यांण है। 
परदेंशी स्वार्थ पर ही 


क् 


.. ० ००१८-७-०,००००,००५५७७७७४शरशशशि री ं)ोििीिफरिओड उावां (68: 25). 00260 0५ 6(98॥ 


भूंमिया, वेगा, गादंवा, कनेवार, अधीरया गोंड, मेरियों 






ति में भी महान क्रान्ति उपस्थित हो सकती है। पर 





हलवा, रवोढ आदि जातियाँ रहती हैं । ध्यार्थिक दृष्टि 
ये सब दरिद्रता और दीनता के शिकार हैं। इस आन्त& 


में २४ हज़ार ७७७ वग- मील का जंगली श्रान्त हद 


इसके अतिरिक्त भूमि तथा ७६५५ व. सा* भूमि हुप 
के योग्य है जिस भूंसि का आर्थिक इश्सि उपयागहां 


रे । इन जंगलों से प्रति दष ४ करोड़ ७४ लाख घन 
फीट लकड़ी विक्की के लिए निकाली जाती हैं तथा अन्य 
बुनेली वस्तुओं से श्रति वध २० लाख र१९ हज़ार रुपए 
के लगसग आय होती है । इन जंगलों को और 
भी विकसित किया जा सकता है । नवीन एईं | 
तथा वनस्पतियों का उत्पादन 


इस ग्रान्त का 






इसके अतिरिक्त 
खनिज पदार्था के 
विख्यात है । इस प्रदेश के इस 


लिए. विश5 






पुर, नागपुर, कालाघाट, मंदाराष्रन्त 
हैं । देश के ओंद्योगिक विकास ने इस 
विशेष योग होगा । इस प्रान्त के वन भी सपनो 





तथा वस्पतियों के छिए विद्येष घना दे : 








में बढे हुए ये वन यदि किसी कऋाशिक याजनानुसार 
संचालित किए जावें तो इनकी हद्ध का इस पान्त में 
बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस आन्त का आफ विकास की 
परिधि में इत वनवासी जातियों की आशिक समस्या का 
हल बड़ा ही सरल हो जाता 
युक्तप्रान्त 
इस ग्रान्त में दो विशेष नन्‍्थान बनबाॉसी 
जातियों का निवास है। दक्षिणी लपुर पं£ देहरादून 
जिले दी जोन्सर बावर की घाटी में । दहरादून व्रत 
रे सम्यक्न 5 । शीशम, 
















है। घाटी तथा& 
मय हैः जहाँ पर. उचित साधन प्राप्त होनेपर 










हे करने आदि के काम इन जातियों को सौपे जा सकते हैं: 
६... ये सारे कार्य सरकार.को कित्हीं,न किन्हीं व्यक्तियों द्वारा 
; करने ही पड़ेंगे । अतएवं जंगलों एवं वर्नो के विकास : 


















कई प्रकार के कारबार चलने के क्षेत्र -उतन्न.. 






किनोरे--ऐसी ही भूमि. का <इस्तेंमाल किया 





में भी श्रम सम्बन्धी योग यहाँ को जातियों का 
न 2 आन उर्त्पाः 

अपस्य प्राप्त करना चाहिए । यहाँ की बनेली उर्त्पत्ति 
भी प्यौप्त संख्या में होती । खेर, सुपारी, कत्था तथा 






सकती है । 

बस | 
यहाँ वनवासी जातियों की रुंस्या २२ छाख ६०८ 
हजार ७९ हैं [“इनमें खानदेश के भील विशेषरूप से 
सम्मिलित हैं । यहाँ पर जंगलों का रकबा १६ 
२५ चर्गमील है. तथा यहाँ पर १३८८ 
ऊपर भूमि ओर <९४२व०मीलमूमि कृषि के अयाग्य ह ! 


श्र 
६3उ(।|« 


कं 


| 
3] 


<सिजीपुर के -दृक्षिणी भाग में भी सोन . किंतें ह। 


नहीं कही जा सकती है। ये अधिक दासता से 
उद्धार क्रिसी भी प्रकार यदि: 
तो राष्ट्रीय समाजवादी सरकार के 7 


हुए हैं । 
चिरोजी. की उत्पत्ति, यहाँ विशेषरूप से बढ़ाई जा ढा सकता 


८ । भारत की देशों रियासतों म॑ं २९ हजार ८८० 
गल हैं. तथा ३०१५३ वर्ग मौल ऊसर भूमि: 
आर ८४३ हजार ३७३ वर्ग मौल कृषि के अयोग्य मूमि 
ः द् [ | हा इस भूमि के निवा- 
आंथिक समस्याएँ हल हो ,सकती हैं ६- 
इन वनवसी: 
हैं। भारत - 





शी 


यो के लिए और भी अभिशाप सिद्ध हुई 











































सम्बन्धी जा भो योजनाएँ बनाई जावे उनम इस बात 


*- का विशेष ध्यान रहे कि ऐसे - महत्त्वपूर्ण उत्पादन तथा 
:... प्रबन्ध के कार्यों में वहाँ>की चिर निवासी दनवासी 
जातियों का किस प्रकार थोगे: उपलब्ध किया जा _ 


सकता है जिसके फलस्वरूप हम इस- राष्ट्रीयकरण के साथ 
ही साथ उन लाखों वनवासी व्यक्तियों को भी आर्थिक 
दृश्टि से उठाकर मानवोचित स्तर पर ला सकें। 

व हम वनों के राष्ट्रीयरण तथा उनके विकास 


4! 


0१. - क्वा प्रइम हल करते हैं तब इस सिलसिले में जो भी साधन 


तथा सामग्री हमें इन वनों की ओर ले जाकर जुटानी 
पड़ेगी वे भी हमारी इन वनवासी जातियों के उत्धान में 

;। सब्र से प्रथम हमें घने दनों तक अपने 
को ले जाना पड़ेगा जिसके कारण 





# प्रत्यक स्थान का सम्बन्ध इन वनवास 
स्कपित होगा । उनका भा इस अ्कार आवा- 
वे शेष देश के रहन सहन, भाषा,व्यव- 












निंघोरित होगा । बिछ आर्थिक आधार पर सारे-संसार के. 
श्रमिक एक होः.सकते हैं, उसी आधार पर हमारे आज के | 
असंसान सामाजिक स्तर एक घरातल पर आवेंगे । यही 
एक मार्ग-है कि हमारा आज अतीत से आया हुओ 
बिलयाव हंटेगा और हम तब पूर्ण नागरिक बन सकेगे । 
इस. अकार की आधिक योजनाएँ ही वनवासी “समाज को- 
हमारे पास लाने में समर्थ हो सकेंगी; केवल उद्धार 
चिंह्लाने तया दयादे दान पर चलाए हुए उद्धार के संगठनों 
द्वारा उनका उत्थान नहीं हो सकता है| आर्थिक योज- 
नाए और उसका संचालन जन जायगृजि *उत्पन्न करता 
है, क्यों कि वह पार्थिव त्र आवश्यकता 
होती है-+-इस :आर्पिक हारे सामाजिक 
परिवत्तन झीघ्र तथा हँ। ग्राणी के 
जीवन में रोटो, कःइ 








हाँ प्रतिवर्ष ४ करोड़ ९८ लाख १४ हज़ार घन फ% न की श नकल 
के राष्ट्रीयक्ररण केस इन कं 52 “८ अंक, ० झो च्स प्रक ०. तल दा यदास्थि 
कड़ी का उत्पादन होता है जा क्रय की जाती ६ दे कं अंधे हे थक आदि से परिचित होगें झ्ौर इस प्रकार वे. रन है। उसके लिए कि ॒दस्थित तथा समान 
ष्रा। कर. प्रयक्ष अवश्य ही जीवन : व्यवहारों व क्षेत्रों की : 


रैक सांतरिक्त २९ लाख ४६ हजार रुपए क ट्गव- 
पन्य चनेली वस्तुओं से आय होती 6ै। यह आय 


























८ नाम्मश्रग तथा प्रभाव॑के क्षेत्र में उतरेंगे । इस 
पन्स्परिक लेन देन का प्रभाव उनके समाज 


रा 


त़्नप से पड़ेगा । इस सामाजिक मिलन से वे 


















निकृटतम ला देते है ओर उीदन का प्रत्येक क्षेत्र तभी 
विकसित होने का अदरसर पाता हैं 3 -अतएव 
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>पताय कई -सतड निल्‍याह है ् है” "कर ४.7. डक तालाब तथा अन्क वस्ठ दग्य ८५ बड़ेंगे जाणशति होगी, सामाजिक क्रान्ति है कस 2 व हि ४ का _ भ्रश्न 
जी कारबार अंभी तक बहत॑ विछड़ा है। इसमें हशः. / + आशिक संयोजन होनाचाहिए । जिनके सहारे बनोंकः >.2० 7-:न घचारों और संस्कारों का प्रवेश होगा ।.* प्रसे सींच आफ: क्रिया हप सकता हें, 

पनवोसी-जांतियों का नियोजन विशेष लाभकर होगा ». बकास का कार्य ऑुविधापूर्वक चलाया जा सके; >> त+ के साधन हमारी अंत्येक प्रकार की दूरी तो यह अश्न ्क कस ् 

। « ना से सारतव्॒र्ष को प्रतिवर्ष अन्य वनेलो वस्तुओं, <- विकट-म लाने में पूर्ण,सहायक तथा सफल होते वरण से “हल होनः चा मे 
> गह्र|स, नीलगिरी तथा दावनकोर आय होती है यह लगभग ३ करोड़ ४७ लाख हे है 5६ भीगोछिक दूरी हो. अथवा सामाजिक या सुविधा और सका वन के ट्रीयकरण तथा 
।र रुपए श्रति वर्ष हैं । इन वस्तुओं में “आयु हक + । जत्र हमारा और इन वनवासी जातियों का विकास कं;अश्न यदि किया नो समाजवादी विचार वाली 


कैणक, देशों सें दनवासी जातियों को संख्या स- 
_फर्‌ ९० ६ लाख ९५ हजार ७०० है। यह 
का रकृबा लगभग २५ हजार वगगे मील £ 

दे क्र का विशेष आश्रय इन्हीं जंगलों व पहाडिट' 
ते है। केवल मद्रास प्रान्त के जंगली छकर 

|! है “थादन १ करोड़ ७८ लाख ६६ हज़ार घन 59%. 
॥ हा चेन ली वस्तुओं व जाय लगभग २ लाए 

+ रुपया है:। इसके अतिरिक्त नौलगिरों मं 








र्वर, आँवला, चन्दन, इलायचों 
८द इन वस्तुओं का योजनानुसार दर्द्ध की जा 
गा आय वेहद बढ़ सकती है । इसक अतिरिक्त 
5, रस्सियाँ, गोंद, केंत्था, 





वनस्वांतयां , ससा 


> सानी से इन जातियों द्वारा संचालत किए 
इन बर्नों की एक एक इच भूमि से 






अत्यादिनः 
०८ 
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॥_न आर्थिक अधार तथा पारस्परिक 
7रस्परिक अवलम्बन पर स्थित होगा 
; उनका शोषण करने पर 'उतारू हा सकते 
:- >मारी मनोवृत्ति से किसी अंकार का भय 
न्स्क्तिक तथा क्रलात्मक ;प्रम्परा का 
प्रभाव पड़ेगा और हमारे साहिंत्य 





ततसम्बन्धी योजना: विर 





जन प्रिय सरकार # करना ह तो क 
जनता का उस विकरट मे 
उस भूमि की एकरूत्र संत + हं ने के नाते पूर्ण अधिकार 
है । यह एक सुझाज हैं | 22 ं 


प्रइ्नों का हल आरनानी न क्या जा सकता है और 
सर उ 4 से 
“रू से बनाई जासकती हूँ * 


बग् 


आई 
| 
ः्प 
ह्ताक 
तय 
त्र 
28| 


| 






























किल:त: 
हे * फैतीको दिया बाहर फंक 


न 
यही पड़ताल होगी । 





जन्म रथ हि के ् ; 
ै रथ 
व छ वॉहिनी सारी-- 


५ रेग क्ः गा “जायगा -- 





'शरणार्थी + 
( दो कविताएं) ४ 


श्री ध्य्नज्ञेय”..... 









घिक्‌- | पुनः चिक्कार ! 
ओर यह घिक्कार / 
हिंदू या मुसल्में नहीं, यह घिक्कोर ... 






मंगल करनी-सब दुख हरनी 


बच 






कप ्ृ 0 पड >> 
आकऋश:ह अपमानता . छः , माँ मरजादा 
0० हे जत का ॥ । न प्म्े 
मेरी मनुजता का : फतवा देंगी | 


सदा द्रोपंदी की लजा का 


श्रीमद्ध्म धुरंधर पंडा , : +: : 
दब्श कृष्णु न च्चीर बदाकर 


(0 हो लक जे : 








बरती थरीई, पुरव में सहला उठा बबूडर :.. धर्म हमांसे है करुणाकर 
चँदपुर-नोाआखाली-फेनी -चठ्ठग्राम-त्रिपुरमे- 5 म्लेच्छ-घर्षिता का भी, चाई 


म्तब्ध रह गया लाक 


सना, हिंसाका दल, नशम थुंठ, रांदक्र हि 
जाति-द्वेघ की दीमक-खाइ के 
उठा वहाँ चीत्कए- 

असंख्यो दीनों पदर्दालता का हट 


अपमानिता-घर्षिता नारी का सहखे 
फठा हआ 
फटे हृदय की आह ४! 
गेंज गई--थराया सह 
फटी आँखों की मदका 
में जे। खून उतर आया था 


वह जल गया १ 











झण्स्े सहसा-ज रुक गह:3- हा २४ अ- 


४४:८5 तुनिक सरकी भी:“नर्िविंगे क्षण 7 के 

जीवन-में उतना मूल्य नहीं है ) 

-:.. इतंना-ही बस था समर] शी पंडा जागे 
यंह भी उनकी अनुकंप थी | ओर नहीं क्या 
अपने आसन से डिग जाते ६ 
लुट जाती मरजाद सनातन ६ .. « 
इसीलिए जे रुकी | सोगए.. 
श्रीमद्धमैधुरंघर पंडा । 
मानवता को लर्गः घोंटने फिर गुंजलक 

मरी रूपि की । 











समाज स्व॒नाओं व समाज --संगठनों तका रूपःऔर 
विकसित तब ;अविकसित जभवस्थाओं: को-छ्रेख >कर 
यह: 
मिन्नताओं से संयुक्त समाज बन गए. और बनते जारहे 
हैं।॥ किन्तु यदि हम इंसके बीज स्वरूप को खोजने के 
अयल्न ककंरें:वो हंमें एक ऐंसे -आग्े तिहासिक: आदिमयुग 
म॑ ज़ाना पड़ेगा;/-जहाँ पर हस सरल से सरल-सम्रार्जो .की 
रचना पाते हैं । समाज के वे स्वरूप इतने सूक्ष्म और सरल 
थे कि हमें उन्हें समाज नाम से पुकारते हुए भी संकोच 
होता है । वे रुम्रुज के :बीच उस अतीत में: केवल 
ती पुरुष दो व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग: में ही 
देद्यमान थे। ऐसे प्रथम काल में हम परिवार का स्वरूप 
| नहीं देखते हैं, . किन्त्र॒ परिवार का सूत्रपात उसी 
थात से होता है। उस काछ के इस सम्मिलन ने उन 
यक्तिरयों के भीतर कुंछ ऐसी मधुर भावनाओं को उत्पन्न 
भ्या जिनसे प्रथमतः दो व्यक्तियों का परस्पर साथ 
रैगा पारस्परिक अनुकूछता का विषय न गया । स्नेह 
इस तन्तु ने उत्तरोत्तर विस्तार-किया तथा स्त्री, पुरुष 
गर उनकी सन्‍्तान इस परिधि में आकर रहने लगे । 
| परिस्थिति और वातावरण ने उस काल के उत्तर- 
व्यक्तियों में अपनी सन्‍्तान के पालन और  रुक्ता 
लिए एक ऐसा मोह पेंदा किया कि इन परिवारों के 
"पैन अधिक से अधिक दृढ़ होते गए । ऐसे परिवारों 
एकत्रित और ,- व्यवस्थित रखने के लिए तत्कालीन 


गी परिस्थितियों ने उन्हें विवश किया । इस 







र्‌ 

पं छोटे परिवारों का जन्म हुआ, जिन्होंने 

व्यापारों का निमंत्रण किया। इन परिवारों 
फोर 


पत्र मे बॉधने के लिए निम्न प्रकार के पॉच 
उत्तरदायी हैं 


द बता की पति-पत्नि के रूप में संगी बनने 


















के आधुनिक: युग में हमें : विभिन्न अकारक्री 


आश्चयं: होता _ है_कि किस. प्रकार उतनी 





। आरुम्भिक य़रुग्र में इनका चाहे यह संग . 


धाश्रेम -में. प्रवेश कर. स्त्री मातृवात्सल्य में 
फ्ी>सफल मानती है और पुंरुंष-ससी-का:*संरक्षण 
न आप की सफल मानता;है 4. मानव का यही 

सूत्र आगे चलकर जातीय अभिमान:में-बदल जाता 
ह-छपं/जीवन संगिनी मिलने के पश्चात्‌ उसे अंपनी आर्थिक 
* स्थिति सुधारने ओर आश्रयन्भावास बनाने की प्रत्॒ल 
: इच्छा होती है । अपनी परम्परा स्थायी रखने के लिए 
“उसकी“आकांत्षा रहती है कि उसके यहाँ सट्टि का क्रम 
5 -टूंटने न्‍न पाए. । भिन्न शिन्न समाजों में विवाह प्रत्येक 
» अवस्थाओं में महत्वपूर्ण रहा है। कुछ विद्वानों का 
£ मत है कि आचीन काल में शारीरिक सम्बन्ध ही विवाह 
' का रूप समका जाता है । उतत्व वैज्ञानिकों का कथ 








मानव स्वभाव की मूल अबृत्ति है, जिसे मानव 
के विकास में भिन्न अवस्थाओं और स्तरों में हमें 
रूप से देखते हैं । ४ 

२->-विवाह का स्वरूप--कुछ काल - पर्यन्त्‌ 
परिस्थितियों ने परिवार की एकता को हृढ़ बनने : 
लिए विवश झह्िया तो तत्कालीन मानव के लिए. य 
आवश्यक हो गया कि वह स्त्री पुरुष के इस संग को क्लिसीः 
संगठन द्वारा सम्बद्ध - कर दे, जिसका: 
ह के रूप में देखते हैं । 


व्यवत्थित 
परि 


हम 











9 - से अचलित रहे हैं, जिनके भिन्न भिन्न रूप हमें प्राचोनतम्‌ 


5 जातियों के त्योहार, पूजा पाठ के अवसर और जीवन 
के अलग अलग क्षेत्रों न मिलते हैं । इन जातियों में 
विवाह एक वन्धन का स्वरूप हो गया था । किन्तु क 








कर देता था । विद्यनों का कथन ह कि ।ववाह ओर परिवार नाम की 





कारखझः उपारथत 
८--आां थक परिस्थितियों ने मानव को विवश किय'| संस्थाएँ इतनी अज्ञात थीं कि बच्चे अपने पिता ओर 
ती प्िता.अपने वैच्चों को भी न जानता था । उपनिषद में 


ढ॒ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के 
स एक | सहायक मण्डल अउत्पुन्न जाब्नालि क्ञाउपाख्यान परस्तिद्ध है । महाभारत में इ्वेतुकेतु 
- कृत विवाह मयादा का उल्लेख है । (महा० आदि प० 
| [. आं०३१४२ ) कुछ विद्रानों का कथन है कि स्रामाजिक 
ज यो के कारण, जिसमें स्त्री को 
सदव:संरक्षण की आवश्यकता शतीत हुई, ऐसे परिवारों 
ज्को,एकत्रित करने तथा दच्चों के लालन. पालन-में स्त्री 
का विशेष हाथ रहा आर इसी प्रधान व्यापार के कारण 
सबने उसकी सत्ता वो स्वीकार किया और मातृ-सत्ता- 

















ब्रथ्टा [नया साय । ः 

समा ४5 ज्यों ने तत्कालीन मानव को परिवार चादी- समाज का हुआ । व्यक्तियत सम्पत्ति 
की ८5 “मत किया । इस प्रकार के संगठन के : रखने का विचार मे सभ्यता के समय उत्पन्न 
; करने, - पश्ु पालने - चरा- 





. >त्षग थे । सम्पूर्ण सामाजिक संयठनों : 
जनन अधिकांशतः विश्वव्यापी रहा है। 
आधा 

ः जञ अस्तित्व हम केवल मानव र्जः 


खन त्ाणा था। इसी समय कार्य छे 
सवार की आवश्यकतों हुईं, जिससे 


| प् + 


कि विवाह और परिवार एक कट्टर संस्था के रूप में सदैव 








देखते हैं वे-इन :दोनों शमें से.एक के अंग - अवश्य हैं: 
प्राचीन काल में-हम जो परिवारों के विभिन्न स्वरूप पाते 
हैं, उनमें वर्तमांन:प्रकार के परिवारों की भी कहीं कहीं 
छाया मिल 'जाती-है, किन्तु आचीन परिवारों छी यह 
विशेषता हैःकि अधिकांशतः मातृ-सत्ता-वादी अथवा 
पितृ-सत्ता-वादी था दोनों - के सम्सिश्रण होते थे | पितृ- 
सत्ता-वादी परिवार में परिवार का अध्यक्ष पितामह अथंवा 
परिवार का सबसे .जद्ध . पुरुष होता था । “घर में होने 
वाले धामिक हत्यों का-सम्पादन यही दरद्ध. पुरुष करता 
था। इस सत्ता'के अवशेष आज 
में पाए जाते'हैं त आची ने साहित्य में 5 


.ढ । इस सत्ता के अनुसार क्षत्री का तीन अनु- 


शासनों का पालने करना पड़ता था । 
में वह अपने माता पिता के, दुवावस्था में पति के और 
वृद्धावस्थामें 5पुत्र-के आधीन रहती ६। मनु स्मृति 
में मी ऐसी ही #ल्यवस्था है (मनु ५१४८ ) । पितृ. 
रुत्तावाली प्रणालीःमें-घर का अध्यक्ष राज्य का प्रतिनिधि 
होता था औरं>राजनैंतिक समिति इन्हीं अध्यक्षों का 
एक समूह होता था;॥-.घर .के दालकोा ओर दुवकों पर 
अमभिमावक स्केब्ज्ंअसीसित अधिकार होते थे । गाचीन 
पंलेस्टाइन मेंडछइंस: प्रथा के अन॒ुदार लमिभावक -को 
अपनी कन्यानक्रेंफ्रयर्नविक्रय का पूर्ण अधिकार था; 
भारतीय विवाहाममें: द्रव्य लेकर कन्या व्याहन की भी 
प्रथा है ( मनु र।९७ ) और प्राचीन राम में अभि- 
भावक को सनन्‍्तीनि को मारने तक का अधिकार थाल 
भारतीय राजपूर्तो सम कन्या के मारडालन की अंथा थो 
इस प्रणाली क्े अनुसार स्त्री पूर्णतः ' 

थी ( मनु ०५ं।₹४७.)। परिवार की सम्यत्त पर 
कोई अधिकारनिंहों थां। कानून को इंठ से भी वह « 
पति के बिरुडूज्मबीज नहीं उठा सकती थी । भारतीय ..._ 









उसका 








5 मांगलिंक कार्य-तों* ऐसे कुब्निनमें 5 स्त्रियों 
रहना अनिवार्य माना जांता था ३ ंकिर्ड ८ पा 
*इस शियिलता के दो कारण शात होतेश्हैं। पितृ-सत्ता 
दो परिवारों के विशेष - विस्तृत' हों जीने: पर+ सआर्थिक 
रिस्थितियों में परिवर्तन होने: लगे: बहुत से ऐसे भी 
फ्रेम थे जिन्हें कई परिवार मिलकर किया केरते थे । इन 
रिवारों के सामूहिक कार्यों ने उनका परिवारगत संकोच 
अलाकर दिया । इस प्रकार औद्योगिक दृष्टि से काय का 
वेस्तार ज्यों एग्नों बढ़ता गया परिवारों ल्‍का-संगठन ढीला 
डेता गया । दृसरा - कारण यह “थाः 'कि पारसुप- 
रेक सम्त्रन्धों का ज्यों ज्यों विकास हुआंः उसी प्रकार 
पस्कृतिक मूल्य परिवर्तित द्वोते गए:। आदू्शों में परिव- 
तनहुआ तथा धानिक रौति रिवाजोंर्म भी पयोप्त 
उलट फेर हुए । २हन सहन तथा नेतिक व्यादर्शों में भी 
दर्विर्तन के स्पष्ट लवण दिखलाई पढ़ते हैं। सामन्त 
वादी प्रथा में हम यह स्पष्ट देखते हैंड कि परिवार 
का केन्द्र स्त्री नहीं वरन्‌ पुरुष हो गंया'थात- यही नहीं 
परनू हम यह भी देखते हैं कि इससे ' पूर्व काल में परि- 
पार्‌ के अमिमावक का शार्सन अधिक असनेंहपुरा तथा 
पहानुभूतिमय॒ था, किंतु सामंतकालमें आंकरत्वह निर॑- 
ऊँशता को ओर अग्रसर हो गया । इतिहास लेखकों का 
भत है 'के भारत में सतीदाह की>ग्रोडउत्तरगुप्त युग 
(० ई० से धीरे धीरे सबल होवेसलंगीडुऔर 
ही में बहुत बढ़ गई | इस समय-परिवांर. में स्त्री का 
पान सम्पत्ति के रूप में रह गया था॥ स्त्रीका क्रय विक्रय 
बे अपर्रण तत्कालीन समाज में; स्पएद्र:छूप. से: दिखाई 
7३४ न्याहरण की प्रथा से. क॒ल्यू+कछुल और वर- 
कैंड में कद्टरता उतर | जाती थीच्जबु ;तक कि दोनों 
सै हे एक पक्त दूसरे की अधोन्नता;स्व्रीक़ार नहीं कर 
तत्र तक लड़ाई का अंत नहीं होती? था.। इस 

















ने समाज कोस्अस्त-व्येस्तः किया । पहले “तो मेँ परिचालितें 
दृष्टि से उसने परिवार “को दीन -बनायां | समे संगठन भर नियमों को शिथिल-कंर दिया । सामाजिक 


चेतना और जाशति का विकांस हंझा । इस औद्योगिक 


५ पेरों 
&. हैँट गए भोर नवीन रीतियों की होने लगी । 
 *- इस आओंद्योगिक क्रान्ति के मध्य में ही हुम एक साहा 


का खात्मा हो गया | इसके अतिरिक्त सामाजिक नतिकता, 'का दर्शन करते हैं। इसी समय परिवारों 


छः 
ध्< 





जिसके बछ पर समाज अभ्युद्य की ओर अग्रसर होतारअ के अन्दर रहनेवाली द्वियाँ अधिकांश रूप से सार्थिक 
है, उत्तरोत्तर नीचे गिरती गई । इन भयानक युद्धों के: / . ओर राजनेतिक क्षेत्र में आई | इस समय परिद्रार की 
दुष्परिणार्मो ने परिवार की स्वाभाविक गति को नद्ट कर हृडि से हम दो प्रकार के आन्दोलन देझते ह ! पहला 





'तौन्सामार्जिक कार्यों में विशेष कर र्धियों ने : 
ग्रारम्म कर दिया । जेंसे अल्मताल के काय 
शालाएँ आदि । दूसरा आर्थिक दृष्टि से र 
बनने का आन्दोलन स्त्रियों में विशेष रूप से दिखाई 
देने लगा | तीसरा विवाह का” परम्परागत डिचार विं 
“सृष्टि की वृद्धि हो, कम होने छूया, जिससे 

में सामाजिक दृष्टि से एके बहुत बड़ा परि 
.. इसी सर्मथ से सन्‍्तानोत्पति' की संख्या में 
दिखाई पड़ने छगी । समाज में स्वावलम्बन का यवृत्ति 
» “मे विवाह की प्राचीन रीतियों के स्थान पर दानों क॑ 
5 परस्पर रुचि और आंकर्षण क्रां आवार झअपिड 
"होता गया । तत्कालीन असनन्‍्तोष ने तलाक ही परि- 
>स्थिति उत्पन्न की । स्त्रियों के अन्दर समानता के साव 
ज्ञाग्रत हुए। संयुक्त परिवार टूटने लगा । विदा । 


दिया । ऐसे खरस्डित परिवारों के खण्डहर थत्रन्तऋ छह 
आज भी देखते हैं, किन्तु उनमें कोई भी जीवित नहीं रह. 
गया है। इस काल में हमें इन -ब्राह्म, दव, आर्प, ग्राजा: 
पत्य, असर, गन्धर्व, राक्षस और पिशाच--आठ प्रकोर.. 
 विदाहों का लक्षण फिसी न किसी रूप में हर जमूहँ 
मेलता है, जिनमें स्वयम्वर, त्ली-हरण, गन्धव विवाह, 
पैशानिक विवाह की रीतियाँ विशेष उल्लेखनीय है। इन्नेके 
साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इन विवाह का र 
धार्मिक कृत्यों से भी सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत 
पहिले से चले आरहे थे । विवाहों के ये प्रकार अधिकाँश 
प भे उच्छ' खलवथा के सूचक थे अतएव समाज म॑ 
रंतियाँ बहुत संमये तक न टिक सकी और परिवारों को: 
पनः धार्मिक ब्राह्म विवाहों की परिधि में बंधना पढ़ागे 
इस समय हम यह देखते हैं कि इन धार्मिक विवाहों का 












कवर शक 
जदप्त को 


सबंल 


है 
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प्चठन एकरूप में हो कर इसलिए और “चलता रा लग मय 
कि लोगों में सामाजिक चेतना नथ्होगई थी। परिवार: 3 दर >+ हे ९ कं हक झून १2९३२ 
पं विदाह कर देना ही. प्रत्येक का कतव्य वताया गयानी* ४०१८, अगीी में+१ सर 3३ दाम हर हे 
अन्यविश्वास ने इस परम्परा को डछढ़िवादी" बना: जाई० भाव, स्वीडन, 8“ नह अगला टेक, के 
टया । अज्ञान ने इसे,पवित्रता का नाम दिया । अश्शि ज्और २०.८ जन गन अप लक जा 
| कर दिया ६ इंडर प्कैतलोकों का क्रमयां जर्मनी, फ्रॉस, आप््रिया और: 


लाने इसके परिणामों को सोचना व 
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की यह धारणा भी थो कि विंवाह 
प्रेम ही है । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
नें इस प्रथा को और भी प्रोत्साहित किया। 

इसके पश्चात्‌ परिवार के आधार तीन प्रकार से 


निश्चित हुए अं 
१--मानद जाति के क्रम को जीवित रखना :। 


२--काम प्रद्गति की स्थाइ तृप्ति कक 
३>परिवार रचना, जिसमें पाथिवसॉस्कृति 
ओर स्नेह की तृप्ति हो । गा। इक ५ 
ओद्योगिक क्रांति से उद्भूत पाश्चात्य-देशों>के नवीन 
विचारों का श्भाव पूर्वीय देशों पर काफ़ी हुआ है 
फलस्वरूप अ्त्र भारतवर्ष में भी संयुक्त परिवार <व्येक्ति- 
गत परिवारों में बदलने लगे हैं। शिक्षा कां-प्रचारं तथा 
वाह्म देशों की वैज्ञानिक प्रगति और ऑओचोगिंक क्रांति ने 
भोरतीय समाज संगठन पर विशेष-रूँप से प्रभाव डाला 
है। शिक्षा के असार से स्त्रियों में भो जांग्रेंति हुई । पढ़ी 
लिखी स्त्रियों में स्त्री-युरुंष समानता के भाव “पैदा हुए 
रूढ़ियों से जकड़े हुए प्परिवारों से चाहर “निकलकर: वः 
सावेजनिक ओर राजनेतिक क्षेत्रों में -आई व “पश्चिम 
विचारधारा ने पूर्वोयः देशों पपर अपनास्थभावत्रे- डाला । 
समाजके प्राचीन <ख्सोंमें परिवर्तन-होने छगे हैं॥:सास्त में 
भी स्त्रो-पुरुष समानता; तलाक और सन्ततिनिरोध 
आवाज़- विशेषरूपसे शहरों में सुनाई देती है।#-भारतीय 
समाज इस नवीन “विचारधारा से उचौक5भी रहा; है । 
किन्तु नियंत्रित रूपःसे:चलने पर यह तीनो समाज 
के लिए कल्याणकर सिद्ध होंगी:। /इनसेफसामाजिक 
जीवन से. असन्तोषः दूर /होया॥5 था 


५ ७३४०2 
धरातल ऊँचा उठेयो:7 

































































भी -ओद्योगिक - क्रान्ति न्‍का->थी गणेश ही.हुआ-हैर .- 
-कान्ति-अभी सी -दूरंसक्ती #ज्ीज-सी.-है 4- झज़स्के 
।नशील्‌ युग, में-भी भारत का सम्राज अपनी प्रोचौ ने 
को अपने अंधविश्वास और अज्ञानता के काररेण ज्यों 
स्थिर रखना->चाहता.है-4 विधवा विवाह पर-रोक 
वाल विवाह समाज में भाज भी अचलित हैं.3 दहेज 
रीति अब भी शिक्षित-ओर- अशिक्षित दोनों ही 
! में जोरों से चल रह्दी है। भारतीय समाज में आज 
धावाओंकी जो करुण दशा है वह हमें और किसी 
गज में देखने को नहीं मिलती है । यहाँ के संयुक्त 
रोें की दशा भी अति शोचनीय है। माता पिता 
उल पर लड़के लड़कियों का विवाह कर देते हैं । 
ह नहीं' सोचते कि जब तक लड़का जीविका न कमाने 


वाह करना अनुचित हैं । जब लड़के का परिवार 
हयता है ओर वह उनके भरण-पोपण के लिए नहा 





धन कमा नहीं पाता है, तो परिवार 
ता दे जा पारिवारिक जीवन को नरक बना देता क्षमजोरी का रस 
; विवाह सत्र जिला उन 









के पूर्ण उद्योग से तथा कटोर हस्तक्षेप 
या जा सकता है । 


ओर शिक्षा द्वाग ःद -+ 








लाभदायक द्वी रकझ्ता 
नियम -को लागू हर ८ 
वात को भी न का : 


भाँति परिवारों पर.भा नियंत्रण रखना 
ना परम कर्तव्य समझती हैं । परिवार के 
ना भी समय ओर॑ किसी के साथ स्वेच्छा से 
है कर सकते हैं । इस सम्बन्ध के करने में उन्हें 
5| निश्चित नियमों का पूर्ण पालन करना 
६ । निश्चित आयु से पुर्वे कोई भी स्त्री-पुरुष 
है कर सकता है और न छोड़ने में हं। मनमानी 
/ £ । सरकार द्वारा निश्चित आई के होने पर 
* उम्पादित किया जा सकता है । झुछ नियम 
: ननके अनुसार प्रत्येक मष्नुय विद्रह नहीं कर 
त्री के रहते हुए पश्चिमी देशों की सरकार 

२ दूसरा विवाह करना झआपराघ माना 
व्यक्ति दणड़ विधान द्वारा दरडका 
। “आर्थिक.रृष्टि 'से भी सरकार रे नियस:- 





कि सरकार उठा 
जबरदस्ती कार 





किसी रूप में पत्कारा 
.( शिश्ुु-यह ) माए सत्र: 
शिक्ता को . अं. 75 
विभिन्न प्रकारों 6 7*' - 
खोले। किन्तु + व 
रह गया | इस+ः 

विदेशी सरकार ह 7? 
शोषण करना £ 


"हित निहित है, सल्वभा “मं 


स्छोड़ कर सर्भी परचना ऋ- 


श्सरकार क़िसी भी नए नियम को समाज पर 
*परिवारों-पर लागू कर देता हैं जैसा कि-फ्रान्स' 
इने फ्रान्स की क्रान्ति के पश्चात्‌ यह नियम बनाया 


अत्येक प्परिवार-की पेतृक सम्पत्ति परिवार के प्रत्येक-संर्देर 


को (युवा अथवा वालक को) बराबर बराबर बाँट दी- जाय 
इस नियम से परिवार के अभिभावक की कोई -विशेष 
आक्ति न रह गई ओर संडक्षत परिवार टूटने लगे। पच्छिमी: 
देशों में परिवार और धर्म का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ 
परिवार को पूर्ण नियंत्रण भ॑ रखने की दृष्टि से भी कुछ 
सरकारों ने घम पर निय॑ 





नतिक/दताव ये हही पकार 





जा सकता है 





>णा रखना जरूरा सममा 


कार की इस नीति के पंछ 


5 कि सरकार की यह नीठि 
दातक नहीं हैं । यह सरकार की : 
उनका यह भी कहना. है.-कि 


सामाजिक उतरद यित्तद 


का नियंत्रण कुछ दूर तक 
परकार जब भी किसी 


उस चाहिए कि वह उसमें इस >क 
“> इसमें परिवार का कौन, सा 
| का भ्रम 'हो सकताह ५ 

वम ओर विचारों पर :5४ 


६ हैं। भारतवष, को 








५ 
(00॥659५ 


उतना राज- : 


सरकारों ने किसी न 3 
के लिए नरसुरोद्ध - 
एल, नि: शुल्क प्रारम्भिक हक 
प्राढ़् पादशालाएँ तथा / 
"ज्ञान के लिए शिक्षण केन्द्र 
गद्वार के कार्यों से वंचित डँ 
#रग था कि भारत पर 5 
जिसका एक मात्र उद्देश्य 
:उत्यक्ष रूप से : भारतीय 














देशों की: विचारघाराओं “का प्रभाव 


> यहाँ केज्ञसन्तुष्ट समाज पर स्वतंत्र देशों के सामाजिक 
है तथा:रांजत्रतिक)जआन्दोलनों के विचारों का प्रभाव बड़ी 
; ग्रबलता-से:/पड़ा,- जिसके कारण 
में परिव॒र्तन:के छत्तण देखने में आते हैं । शिक्षा के प्रति 
लोगों के .झुंकाव, परिवार में सम्मन अधिकारों की मांग, 
पुरानी-रूढ़िवादी प्रथाओं का शिथिल होना, संयुक्त- 
परिवार में आर्थिक वोक का इढ़ना, चाल-विवाह पर 
प्रतिबन्‍्ध, विधवा-विवाह और अनन्‍्तर्जातीय-विवाहों का 
प्रारम्भ, तल्मक और सन्‍्ततिनिराध आदि भावनाओं के 
प्रचार ने प्राचीन परिवारों के गठन को ढीला करने का 
प्रयत्न प्रारंभ किया | सामाजिक असनन्‍्तोप और आश्यिक 
परिस्थितियां परिवार के पुराने ढांउ को परिवतित करने 
में सहायक हो रही हैं | इन उरिस्दितियों के कारण ऐसा 
ज्ञात होताबहे कि परिवा री 
हमारे देश में रछी-स्वाधानता झान्दोलन बड़े जोरों से 
सामाजिक 







नट्ट दा जाययगा । 


र्का प्रत्ा 





चल रहा है। आज कल की रज्मीतिक, 
ओऔर आर्थिक परिस्थितियों ने समाज का बाध्य कर दिया 
किख्नी को पुरुष के समान उापकार दें। 
कार्य, डाक्टरी, वकालत तथां व भें 
ने इस बात*को प्रमाणित कर 
्वियाँ व्यत्मग सभी क्षेत्रों भ॑ द८ शक्ति योग दे सकती 
हैं । इस बढ़ती हुई उन्नति से ऐ ज्ञात होता है वि 
स्त्रियाँ शीघ्र ही समाज * स्थान पा जायेंगी। 
ऊपर से देखने में दे 77 प्रथा को तोड़ने 
वाली माछ्म पड़ती हू ! प्नीरतापूर्वक सोच 
विचार करने पर वह वेसी नहं। माइम दाती हूँ । जिन 
चीज़ों से परिवार के टूटन * उ्तो आगे चल 














कर नवीन पुरिवार को टोगा । जब स्त्री 
आर्थिक टष्टि से स्वाधीन हाग॑ स्वाधोनतापू्वक 


अपने मनोनुकूछ जीवन लाथा ८ रऊगो | ऐसा करने 
पर स्त्रियों का परिवार £ ५० वात्य मानसिक 
असन्तोष_ कम हो जायरः चलाया 
बुआ तलाक समाज में गंदे र 


9 *+7 (५9 
(७505). एछांह्रा।266 0५ 8५०४॥60०॥ 





परिवारका समाजशास्त्रीय आधार ओर भविष्य 


२२३०० २००० सर 5 


भारतवष के परिवार, 


विप| बव्गेर सन्‍्तोष को | 


डे९ 








: बढ़ाएगा + इससे केवल असन्तुष्ट जोड़े ही हूटेंगे जिससे 


संमाज के भीतर का असन्तोष दूरेहोया । सन्ततिनिरोध 
जितना हीः प्रचार होगा . उतनी ही अच्छी और 
सीमित खंख्या में उचित समेय प्र सन्‍्तान मिलेगी। - 
इसंसे भारंत की बढ़ी हुईं शिश्ञु-मुंत्यु संख्या में भी कंमी 
आयेगी, क्योंकि कम सन्तान होने से देखरेख तथा 
भरण पोषण सुचारु रूप॑ से होःसकेगा। सन्ततिनिरोध से 
विवाह प्रथा छ॒सत हो जायंगी; ऐसा कमी नहीं हो सकता. 
क्योंकि विवाह मनुष्य के ःस्वामाविक वेग को पूर्ति का 
साधन है। मनुष्य बिना-परिवार के कभी रह नहीं 
सकता | हाल ही के दो ग्रसिद्ध- न्ृतत्व विज्ञानी श्री 
वेस्टर मार्क और श्री ब्रीफोल्ट परिवार के आचार-विचार 
की आलोचना के पश्चात्‌ इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि 
परिवार .का अस्तित्व मनुष्य के ज॑न्म ही से नहीं वरन्‌ 
उप मानव काल से है | 
शी सरकार ने अपने देश की वर वस्तुओं को 

ने के लिए भारत को उपयुक्त बाज़ार समझा और 

ज्ञार में सपना एकाधिपत्यं जमाने के लिए यहाँ 
उद्योग धंधों को अपनी कूव्नीति ओर निरंकुश शासन 











१५ 


द्वारा समास्॒ किया । उद्योग घ॒ंर्धों- के नष्ट हो 
समाज के सामने वेकारी को समस्या थआ गई | एक 


व्यक्ति को आय परिवार पोषण कंरने में असमर्थ सिद्ध 
हुई। आंधक आय को कमी के दुष्परिणाम आज समाज 
में स्वष्ट दिखाई दे रहे हैं । आर्थिक परिस्थिति में समाज 
के अन्दर सनन्‍्तान की बढ़ती हुई संख्या, इस युग में अब 
उसके लिए हितकर नहीं है | जैसा कि हैवलक एलिस 
का कथन है “बच्चों के »कम पेदा होने की 
नहीं है किन्तु इस आशिक संकेट काल में उन 
संख्या में बचे रहने की समस्या है । सिद्ध हं 
हूँ कि वढ़तों हुई शिश्नु-मृत्यु संख्या को रो लिए 
सनन्‍्ततिनिरोध एक सफल साधन है। 





आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि स्वत्र--एर्दीय 
ओर पश्चिमां देशों में->अ्त्येक समाज के परिवार का 
>> मि हि _ ४.०3 
ढाँचा तीत्रता से टूट रहा है। प्रत्येक देश,मानव व 





है। अब वे दिन दर नहीं जब #कि हमें एक हां प्रकार 


ञ्ट् ७+- | 
ज 






भविष्य 

क्या स्वरूपं होगा यह ठीक नहीं कद्दा जा सका फिर: 
उसकीएंक रूप रेखा का अनुमान हमें अके झोके लग 
रहा हैं;। जंहों तक राजनेतिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारे 
भावी सामाजिक विद्वास में परिवार के दोनों व्यक्तियों 
का--स्त्री और पुरुष का--समान योग होगा, समान 
अधिकार होंगे, समान सुविधाएँ होंगी, समाने: धअवसर 
मिलेंगे । समाज की प्रत्येक राजनातिक व्यवस्था का "आधार 
सहयोग का होगा, जश्ँ पर कितो के शोषण का अश्न न 
रह जायगा 4 शिक्षा ठथा नागरिक अधिकारों की अत्येक 
की समान सुविधा प्रास्त होगा। जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र 
का सम्बन्ध है दोनों के सहयोग समान रूप से अपेक्षित 
शेंगे | उद्योग जोर उत्तरदावित्द एक व्यवस्थित आर्थिक 
न्‍न्तुलन पर होगा, सका हय परिवारों के उस सुसंगठन 
२ होगा जो पूर्णो हप से स्वस्थ तः। सुखी होंगे । इस 
ताथिक विकास में सपने हपने श्रम का उचित सूल्य 











आगे आने वाले समाज में सामाजिक अथवा म 















“काल माक्स संसार के महान विह्यनों में था! अत्यन्त 
४ विपत्ति के दिनों में भी उसने न पुस्तकों को छोड़ा, 
हनन अध्ययन को । अपने निवासस्थान के निचले कमरे 
(६: में उसने एक बढ़िया पुस्तकालय संग्रह कर रखा था ! 
3 पुस्तकें सिफ आल्मारियों में ही नहीं रहती थीं, दोवाल। 
३ “ से संटे हुए, लकड़ियों के उसने खाने बनवा रखे 
जिनपर किताबें, अखतारों की फाइल, पांडलिफियां भर 
होती थीं। टेबुलों पर भी किताबें पड़ी रहती थीं । कमरे 
के बीच में एक छोटा सा टेघुल था, जिसपर ८5 लिखता 
४२ एक साफा पढ़ा रइता था 
जिसपर वह थक कर जक्-तत्र लेट जाता था । 
किसी दूसरे का वह किताबें नहीं छूने देता था: दर 


समान रूप से होगा । प्रत्येक की भावनाओं का सम्प 
दीग़ा। ऐसी ही स्थिति में एक उच्चतर नेंतिकता ब् 
हम कल्पना कर सकते हैं। परस्पर मघुर और कोमल 
वृत्तियों का आदान-अदान ऐसे ही वातावरण में सम्भव 
हो सकेगा | सच्ची मानवता की संस्कृति ऐसे ही समाज 

ल्लवित हा। सकेगी | हमारे परिवार उस समय 
उच्चतर समाज के प्रतीक सिद्ध होंगे । उस सझुन्नत “ 
समाज की इकाइयाँ यही परिवार वन सकेंगे जिनका हम #ह 


। 









फनी 

ल्ञक टेबल >्जरे 

ते है । ऐसे परिवारों म॑ पूर्णा समाज बीज- था । . इस टठेबुल से हट 
होगा ओर ऐसा समाज नाना परिवारों 


होगा जिसमें दम सच्चे ऋश मे सान- 


5ध 











| हा उन्हें सिलसिले से रखता था। यों देखने 7 
; हर 2 मे कितावर, फाइल रत उचित स्थान पर होते ४ भार 
रे वह जब चाहता था, ब्रिना खोज हृढ के उन्हें ; 
' .. हऔ लेतायथा।बीतचीट करते समय भी वह प्रायः < 
ः हे हि .. का>निकालंतो ओर उनके अवतरण सुनाता | 
अं औ के रखने में खूबसूरती का जरा भी ध्यान उसे नहा था 
>औ दह पुस्तकों की सजावट आकार के अनुसार # उर 


23. प्रकार के अनुसार करता था। इसलिए वढ़ौ-च्ा मा 

किताबों की बगल में छोटी-छोटी पुस्तकाएँ पह। होन 
£ थीं। पुस्तकों को वह अयना दिमागी औजार 
४ था। वह कहता था-- ये मेरे गुलाम हैं, ऊे :.- 


उब मर्जी पर काम करना होता है |” किताबों के 
हे कागज, छपाई वगेरह 4 
52 ह बह .कितातं के पन्ने रब 
पर निशान बनाता हाता, 5 शियों को प्रश्न - 

० से भर देतो। निशानों को उयंधंय | 


बढ़ी सावधानी से करता ओर जब ज़रूरत होत॑ 
छ 





भा 
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व्यक्तित का विश्लेषण 


5-+इलग। ४ 
दासता का कोई स्थान अथवा अवसर न रहेगा पड हैं कई चित पड | री 
॥ अलग शक 0220 श्रीरामवक्ष बेनीपुरी- का 

.. पुस्तकों के बीच में से उन्हें खोज लेता । पढ़ा हुई पुस्तकों को -मिस्े दुह 







राने को उसकी आदत थो--कुछ वर्षों के बाद्अुपुरतकों 
को वह उठाता और तत्र सिफ अपने किए लिया 
दाले अंशों को देख जाता । पुस्तकों से वह नोट लिया 
करता ओर उन्हें भी जबतद दुह्राया करतां। चुस्तकों 
से उसने एकात्मता पंदा करली थी। वे उसके ज्यंग की 
तरह बन गईं थीं। 


साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 


कार्ल मार्क्स ने जो कुछ लिखा दर्गन, अर्थशास्त्र 
राजनीति ऐसे शुष्क विषयों पर ही । 
सांहित्यक रुचि का अभाद न था, वल्कि अचुरठा थी । 
धटे और हेन--इन दो जर्मन कलाकारों की छड़त-सौ 
ऊतियों उसने कंठस्थ कर रखो थीं। उसकी मेथ्ा बड़ी 
खल थी ओर ऋरम्भसे हो 


हल के कथाब्यनुसार, 
उससे अज्ञात भाषाओं के पद्म #ंउस्थ कर उस जझेघा को 


ओर माँ प्रखर और पुष्ट बनाने की चेश की थी । ब्झतचीत 
स॑ यूरोपीय कवियों को -कविताएँ वह प्रायः सुनायातकरता 
7 । एचिलस की नाट्यकृतियों को उसने उन्तन्के मूल 
के रूप में पढ़ा था ओर शेक्स्पीअर पर च्येःव्रह 
चाछावर था। शेक्स्पीअर के नाठक्ों के ठच्छ घाज्रों के 
प्र भा वह काफा ज्ञान प्रदर्शित करता था नसारक्स 
5 7ह परिवार में शोक्स्पाअर को धूम थी--उसकी 
इक्रियों ने भी शेक्स्प्रीअर की बहुत-सी ऋृदियों को 





न फो व्क 





किन्द्र॒ उसमें 














>ठ्स्थर कर रखा था। दांते ओर उनस की ऋतिताएँ 


उसे बहत प्रिय थीं । 


उपन्यास पढ़ने का सी उसे बहुत शोक थाँ ६- जहाँ 
"वेद आई, शेफे पर लेड कर वह उपन्यल्कन्‍चहने पद 
[ते । वह एक साथ तीन-चार उपन्यास झछू कर 
; था। अट्ठारहवी सदो के ओन्‍्यासिकों कहे _ वह < 
'ज्ञीर देता था। ड्रमा, वालज्ञक 
के प्यारे लेखक थे । बालज़॒क पर 





तो वह फिलद्धा था 










पहले लेटा या, इसलिए:उसकी: आंखों - में नींद 





पहाड़ी पर जाना है.।”.. 5: :: 


यह वह सौसस था जब"शिमला पहाड़ी पर फूल 
हैं। इसीलिए लोग सैकरढों की -तादाद्‌ में सैर 
जाते हैं। फूलों का दृश्य अति मनोहर और 
पक होता है। मैं भी अक्सर जाया करता था | 
अब कुछ रात की ड्यूटी के - कारण और दंगे 
कफ़्यू के कारण यद आदत छूट-सी-गई थी । पर उस 
हश्य की कल्पना कर मैंने गोखोत्से कहा-- 

“हां तो लड़कियाँ भी खूब आती हैं।” 

>०- “ऊह्ां साहत, आजकल नहीं जातीं ।” 










3० 


गाल , ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे उन 
भाने से उसे भारी क्षति पहुंच रही हो । उस 
“व्‌ भरा था उससे जाहिर था कि वह 

ः दन्वने शिमला पहाड़ी पर जाता है । 
सता से कुर्ता पर पाजामा पहन ओर 
शमला पड़ाड़ी की आर 
से नो यह अनुमान लगाना सी कठिन नहा 

£ वह लड़'्यों की धुन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
क्षिण दुनया के “क छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी 


न्‍, 


कक छठी बह 





ातूरों था। वह आजाद हिंद फोज 

और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भा 
ना बहादुरी की डींग हांकता और 
7 पर राव गांठा करता था। लेकिन 
ःन जातों का कोई महत्व नहीं 
सादर सम्मान न देता, सदा 








-वह पिछली: रातःका खहराः :देकर-योड़ी ही * 


यी। लेकिन दूसरे ही छुपे कुछ >स्मेरंण.हो. आने- 
पृह्व फिर उठा और जोर से बोलाः--हमको अभी - 


ओर गया है। 














उसके पहरे में भी जागता रहता है। हो सकंता है: 


त्र्ा 


देवपालज्ने>्योखा की. कमजोरी को भाँप लिया हो-आऔरअ 


उसकी.मैनपसंद बातें कने लगा हो । या फिर गोखा 









ने वेसे ही उसे औरतों के सम्बंध में बातें करते सुन लिया 


हो और- अधिक सुनने का चसका पड़ गया हो । 
एकदिन जब मैं काम से फारिग- होकर सोने चला 
त| देवपाछ तीन चार आदमियों को अपने गिर्द जमा 


किए बैठा था और मजे से बातें ठुना रहा था--छाहौर' > 


में तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ रहती हैं । वे आम खास 
को नहीं पूछतीं। लेकिन कांगडा की तरफ चले 
जाओ वहां औरतों की उमी नहीं ! क्योंकि लोगों में 
गरौवो बहुत है से 

और जब महीने की पहली ताराख को तनए्वाह 
मिली तो दूसरे दिन माह्स हुआ कि गोर्खा चला 
गया है | 

कलम क्षण भर के लिए रकू गई सोर नजरों में 
गोर्खा का वह चित्र घूम झ्राया ऊत्॒ उसने स्वस्थ आंखों 
में जिन्दगी का समस्त रस भरकर कहा था हम बहुत 
घूमा है। बहुत सैर किया है। सत्र वंस हक जात 
चाहता है? | मै 

इस एक बात को उसके जवन में 
प्रात्त था कि वह बम्बुई चंबा! 
पूना से लाहोर आया | अं 





जगह से पूना और 
ध्: शायद कांगडा की 








9 






अपने चरितवायक को मुख्यतः चित्रों के एक अलबम 
के रूप में पेश करने की जेष्टा दी है ।!? लेखक का मत 
इतिहास, छाव्य, .उपृन्यास, नाटक इन सच से 
« परे चरित-लेखन की एक खास कला है, जिसमें इन 
चारों का घुट न पढ़े, तो ज्वोज सूनी सूनी, वारसी वासी 
माद्म हो ।” लेखक ने अस्तुत अन्थ के बारे में कहा 
है---मैंने अपने नायक को. खड़ा करके उसका फोटो 
लेने की चेश्य नहीं की है । जब वह खेल रहा है, पढ़ 
रहा हैं, जा रहा है, दोढ़ रहा है, हस रहा है--जत्र 
- वह किसी सहन कार्य को सम्पन्न करने में तौन ई 
जब वह अद्धना से अदना काम में अपने को बह्छा रहा 
है--मेरे कल्म के कैमरे ने उने अवरुरों पर उसे पकड़ने 
की काशिश की है ।? यह सिद्धान्त चरित-देखन-कला 
म किस स्तर ओर काल का सूचक है, यह 
हैं । किन्तु ऐसा लगता है कि इस विह्ञ नह दुय में 
चरित-लेखन की यह कला इसलिए उप्दुक्त है # इसमें 
प्रत्येक चित्र झपने आप में पूर्ण हो उड़ने मे रुम्थ हैं । 
“भर देखना जह है कि अस्तुत प्रंथ इस सिद्धान्त पर ठीक 
उतरा है या नहीं 
ग्रन्थ खोलते ही पहले अध्याय प्ें सामने झाता हे-- 
“उस दिन नदियाँ बोली” । इसमें नावका- स्व के 
सहारे और काव्य कोःकुशलता से जयप्रकाश के जन्मकी 
कथा है । गंगा और संरयू से बात कराने के मत उख 
ने एक ऐतिह्ाय मी रख दिया है। सिताव 
जो पचिरय छेखक ने दिया. है, वही ऐतिदासक < 





| 
॥ 














* जयप्रकाश-ले० श्रीरामबृक्त वनीपुरो | -+ शक- 
साहित्याःड्य, पटना प्राप्तिस्थान--भारती ८. सुज- 
फर पुर, त्रिहारा। कीमत ५)॥। (० ५ - .. , आड 
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घट 


>ीशिफकेसट 


जयप्रकाश* 
श्री बजनाथसिंह “विनोद! 
न “मैं,शब्द-चित्रकार हूँ, यह 
मैं हमेशा महसूस. करता हूं..और इस पुस्तक में मैंने 








ते 
का 
क्र 





भौगोलिक परिचय है । “यह बूढ़ा लड़का, 
जी के शील, नितभाषी- और गम्मीरता की-नकुजी है ।. 
वातावरण से व्यक्ति बनता है-ज़्यक्तित्वनिमीण में. 
वातावरण का उच्रसे बड़ा हाथ होता है--यह :जयग्रकाश 
के लड़कपन के जीवन से और भी स्पष्ट- न्होता है। 
सरस्वती-भवन में” पूरा का पूरा अध्याय इसी.पर है। 
इसी के अन्द्र जयप्रकाश जी का साहस भी दिख. जाता 
हैं। “'किशोराइत्था की आदर्शवादिता |? अध्याय 
बालक जयश्रकाश्य को राजनीतिक बनावट की कब्ज 
हूँ । उससे स्पष्ट नादूम पड़ता है कि जयग्रकाश जी पर 
गोखले ओर महत्ना जी का अमाव ही उच से आधिडू 
है । उास समय वह एक ऋान्तिकारी के भी सम्पर्क मे 
भते हैं, किन्दु इल नहीं पाते । पर उसका एक प्रभाव 
उनपर पढ़ हा जाता हैं । “शायद वही प्रभाव विकेसित 
होकर उस सौझारर £, जया जयप्रकाश गान्धी जी ओर 
समाजवाद के ंच को कड़ीनसी दीखंते हैं। हमारे 
अभागे देश में द्वामरूल तरीखा आन्दोलन भी उचल 
चुका है, जिसे आन्दोलन मानने में भी हमार लेखनी 
लजाती है । किन्ठु हमारे देश में इससे भी; कुछ प्रकाश 
हां फला । जयप्रकाश में भो इस आन्दोलन की प्रेरणा 
है। इसके वाद २१ के जन-संघट्ट में-सआते.हैं। 
उस समय उनपर गान्धी जी का रंग चमकने:लगा है। 
श्रीमती प्रभावत॑| ज॑। ने ठीक हां कहा है--“प्रछ्धिए-इनसे 
मुझे चरखा चलने के लिए किसने प्रेरित किया ? ख्फ- 
सोस उस समय के इनके ख़त नहीं मिल रहेः हैं, नहीं 
तो उन्हें छपवा हर में दुनिया को बता सकती कि यह 
कहाँ से शुरू करझे अत कहाँ चले गए हैं |? (पु० ३८ ) 
इसके बाद ही “ज्यप्रकाश जी अमेरिका गए;और प्रमा- 
वी जी सावरनतदी । एक उक्के समाजवादीश्यर्थेदेसर्री 
कट्टर गरान्धावादन। । र 
इसके बाद जयप्रकाश्व जी की अमेरिका>श्ात्रा है । 
इसे लिखने में लखक कवि हो ज्ञाता है>-शायद उसेकी 










 मुन्दर दृश्य-को- नहीं छोड़ना चें।हता, वेसे ही बेनी+ 
हि जयप्रकाश:की यात्रा-पथके किसी भी चिन्ह को नहीं 
चाहता३.।£ निश्चय ही इन चित्रों में. सौन्दर्य 
शान को अपेक्षा भारतीय दाष्ट्रीयता का दीप्त भाव- 
[हीं प्रधानः है' ---गंगा-छागर | जहाँ “गंगा के 
मं>भारत :की“सेंभ्यता धारा निस्सीम में विलीन 
होने को सागर से जा मिली है, जहां एक अविरंल 
अवाह एक अनन्त 'विशालता की गोद में सदा के 
लिए. सोया है; जहाँ मगीरथ की तपस्या अपनी 
पूर्णता की प्राप्ति कर चिर-समाथि लेती है ! वनगमन 
की जाते हुए राम- ने गंगा पार करते समय जिस तरह 
उन्हें भक्ति तथा व्यावपूरों हृदय से प्रणाम क्रिया था, क्या 
प्रवास के लिए अस्थित जयग्रक्राश न उसी तरह गंगा 





मैया के इस अन्तिम रूप को रू 

नहीं किया ? उसके होंठों पर नो औबु 
वुद्ह्याट था, उसके द्वुदुय में किस, वरदान को कामना 
गी ( पृ० ४४१ ) जद्दाज | 


०. 


पाला आकाश, नीचे ः 
गलाया का हरा भरी भूमि | से रतथा 
पं, मलय द्वीप कोई नई झाज 
कैतन है युवकों ने आज से दो 
शत रास्ते प्रयाण क्रिया होगा+--+रः शोर 

, ऋहाँ वे सम्यता के नए सन्देश 2 स+। उस 


नाला 








ते ससय 

दो की कमी थी, ऐसे जहाज तक रहीं थे ; किन्तु 
मी उनके हदयों में वह वूसाम राहस था, जो 
स्नन्भव को सम्भव कर लेता # (7८ ४३ ) "जब 
से फि आसमान है, प्रधान: ति । 'जुनस' 
गान ते बढ़ रहा है--बढ रहा है ! अर, यह क्‍या? 
7 मंये क्‍या उड़ रहे हैं? +ही : नहीं, नहीं; ये 
5... नहीं माद्म पड़ते। “ , के व्या ! देखो, 
"| एक जहाज पर आा रत । दसंतों इ्से ? 






हैं यई ही मत के. उस ' हि 
* गी मछली है | उड़नेदाटा मझली--पुस्त 
75४५३ म॑ पढ़ा था, उन्हीं डड़नबाली मछलियों 


पर .. इड्ान देखने में जयप्रक न्दर्यवारखी 
हे कं नहीं हैं।” (प० ५५ 'य+ देखिए, 

कर है 
7 हाटर की. रंन है | रो सोर अंगुर की: 










5 #खूवानी और नाशपाती के छोटे छोटे पेह 
5023 


लेताएं, जिनमें गुच्छे के गुच्छे अंगूर लटक रहे-] जहाँ तुद्द 


तख्तों पर जहाँ अंगूर. के दाने बिखरे 
“ऑरि३डनके बीच यह कौन खड़ा हुआ है ! जाप: 
पहचानने में दिकत हो रहो है ? होनी चाहिए. । सिर 


-पर-हैठ,-बदन में कमीज, कमर में पतंछन--डझ्िन्तु, 5 हो? 
ईन सबको -ढंक सा रखा है ओवरओल' ने, जो 3] 


गंदे से घुय्ने के नीचे तकः लबादापा लटक रहा है। 
यह पौशाक पहने, हाथ में लकड़ी की खुर्पी लिए. वह 
कितनी फुर्ती से इस तखझ्ते से उस तंख्ते तक जाता है 
और किस चुस्ती से अपना सारा: काम पूरा करता है । 

(० ४९-५०) अमेरिकासे इंगलेएड, इंगलेरडसे कोलून्तों, 
कोल्म्बों से कलकत्ता और--'पटना से उिताब, 


दियारा--जन्मंभूमि ममपुरी सुहावनि। वही रूच्छ 
नीछ *जाकाश, वहीं हरी भरा भूमि | भूमि पर ऊहीं 


कहीं कास, झआाकाझा में दत्र तत्र छाश्र बादल । 


ओर खपरलों वाला यह गाँव । चेहरे, परिलनत 
घर-_जिन्हें तात वर्ष के प्रवास ने तब्दील्याँ ड८ 
छाकर और मनोरम बना रखा है। किन्तु जयप्रदाश 
को इनके देखने का फुर्मत कहाँ 

हें अपनी मॉकी शरोग्जस्यों की ओर | शोर 

मां बेटों मिंल रहे हैं! मां बटे का यह मिलन | कीश सच 





् 


कर्हाँ / वह बेतहाशा दःय्तं 





ने चौदह वर्ष के वनवाल के आाद अपने राम हे 
पाया--फूंलरानी ने सात वर्ष के प्रव़्ास के बाद लू 
बउलछ'” को पाया । कहाँ अधिक श्ाँस्‌ वहे ! 


॥| 
से अधिक आँसू दह ? साक्षिणां सरयु | -्र्ई 
दिन लुम्हीं से पूछेगा ; जरा सावधानी से देख गर 
( 022 श८ ). 

: ऋजयप्रकाश जा ने 
त्रिहार:विद्यापीठ में पढ़े । 
गया 4 >अमेरिका गए आहियो से 
560०9; ५४790४ [दर्सिस दिया । 
जब स्वदेश लोटे तो दश अंग्रज़्ों के लिए वारूदह: 
हो-चुकों था ।-- दित्द 7 कोने कोने में 5 
जगर जगह नोजब.: 
तम्मों के जय थे 


चार कर रखा है। नह * व्ता 


असदहयोग में कालेज छाव्वा । 
का वातावरण टंदा उड़ 
एम० ए्‌० किये न- 


द्श 






तहां स | 


कक पे ॥ 


जैसे अंगड़ाई ले रहा रे 
समाएँ-कायम हो रहा * 
के वायुमंडलर्म विद्युतका नं 















नए"भादशै>से<प्रेरितःहो वे अपने 
के लिए#नेसे पागल से- दिखाई पढ़ रहे' ; 
जोश नेज्बुडंढों की हडियों की मंज्जा-को- 


ने सुदानगी पररविजय ग्रास- कर-छी है? # प्‌" ६९७) 
वह-चांरो ओर; : देखता है.। दो;महीने के लिए बिडछा 
जी. के-यहां-ज़ाकर पूज़ीवाद का भी अध्ययन: करता 
है--भारतीय कोलिनियछ -पू-जीवाद को भी देखता हैन 
और अन्त में:पं० .जवाहरलालजी के साथ चल देता 
ह>-तूफानों मं। १९३२ का आन्दोलन सामने जाता 
है । विलिंग्डन देशको कुचल देना चाहता है । जय- 


' प्रकाश राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं; ब्रिटिश 


हुकूमत के सामने आते हैं-उसी तरह जिस तरह औरय 
जेब के सामने शिवाजी-पहाड़ी चूहा या भीषण भूकम्प | 
वह गिरफ्तार होते हैं । जेल जाते हैं । जेल में ही जन्म 
होता है समाजवादी दल का । कहा जाता है कृष्ण का 
नो जन्म जेल में ही हुमा था । 
इस जंगह लेखक ने सारतवप के समाजवादी विचार 
धाराक्षों के डेद्य का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं किया हैँ 
ह सच है कि मेरठ केस के अभियुक्तों ने हिन्दु- 
प्वान. को सम्राजवाद को ओर मोड़ा । पर यह भी 
सच है कि अमर शहीद सरदार भगतसिंह के साथियों 
न भारतीय क्रान्तिकारों आन्दोज्न को समाजवाद से 
जोड़ा था। लाहौर केस की पग्रोनिडिस से जाहिर है कि 
दिछी के किले'की एक मीटिंग में “हिन्दुस्तान रिपब्लि- 
का' नाम हिन्दुस्तान साशलिस्ट रिपब्लिकन' 
वा गया था। और इस दलका एक सदस्य साथी 
टटुकेश्वर दत्त डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त के साथ मजदूरों का 
'गठनकारी भी था। आचार्य नरेंख्रदेव जी १९३० 
के आन्दोलन से निकलते ही समाजवादी संगठन की 
आर मुदडे थे | काशी से साप्ताहिक “जागरण” निकाल 
र राष्ट्रीय आन्दोलन को कमियों की आलाचना और 


५ ५ लग रत 
| 


2 


£-3॥ 


समाजवाद की स्थापना की बात कही गई थी । इस आलोच- 


त्मक भूलके साथ लेखक अपने विपयमें सफल है । यहीं 


डखक,ने एक ओर मोहक चित्र दिया है--'यह नासिक 


ल हैं । नासिक-यहीं कहीं पंचवर्टी है; यही कहीं 


फप्कन्था है। तज्रेतायुग में यहीं कहीं बेंठकर राम ने 


+पने दक्तिणात्य साथियों--जिन्हें बानर कहा गया 
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ते 


गरमा 
दिया: है:।: अत्र कहीं; निराशा. का नाम-नहींल्‍है गमंदेन गी 

















जाय ! आज फिर उत्तर का एक नौजवान यहाँ पहुंचा. +- 


है और अपने दक्िणात्य साथियों से घिरा बेठा हैं 
यहां नर बानर का भेद भाव नहीं है| सब मोनवर्ता 
के पुजारा हैं, सव के दिमाग में विचार हैं, योजनाएँ - 
हैं । किसी एक की सीता नहीं देश की आजादी.की 
पीता हरा गई हूं...” आदि । इसके वाद बिहार 
भूकम्प के समय से जयप्रकाशजी बिहार के जन 
सान्दोलन में मिल जाते हैं। इसके वाद लेखक ने 


कांग्रस समाजवादी पार्ट का जन्म, कार्यक्रम भादि पर 
वेस्तार से प्रकाश डाला है । जयप्रकाशजी का भारतीय 
यहां दाने हैं ओर इसको लेखक ने दिस 
था हैं, वह ख्तत्य हँ। पूर चित्रों की 


यहां भां 


राजनीति में 
कभी कभी तो ऐसा लगता है 
चत्रों का.अलबस ! 
समर का काल श॒रू हो 
समाजवादी दलकी ति थी, 
लाया है। इसो काल में जयप्रकाश 
नजरबन्द हंते हैं। देवली कंम्प से 


कि 
यृ 


जिसे लेने में प्रभावतीजी ने अपनी 
वधानी प्रकट की थी । इस उमय का भी 
प्रस्तुत किया हैं। इसके बाद जयग्रकाश 
जाते हजारीदाग जेल से 

“न को कथा भारतीय इतिहास का 
| जल से भागने और भगाने की अनेक 
घट्मएं हमार देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास 
में ह ' किट किया! घटना में जेल के अन्दर के इतने 
साआिटाश अयाजित ढंग से सफलतापूर्वद्व यह काम 





हजाराबाग सच गंत्ा 








नहीं कप हए्त जयप्रकाश जी ने। इसमें'पलायन 
बी सार -« का श्रेय जयप्रकाशजी को देना 
पहन । ४. सलयन के अन्दर ही कुछ कमनारियों 
है, क्ष “7 की हैँ और जिसके अन्दर उनकी 
अत 45 न अन्दर क्रान्तिकारी तत्वों का 
अनद सिद्ध :*ती है। जयप्रक्ाशनी*मे जेल से बाहर 


लय 















क सूत्र अपने -हाथ में लिया. आजादे 
. किया 4 पर हम देखते. हैं।कि/न्चमप्यम 
ली प्रभय मिलता है--उन्हीं-के: भेष में 
भानाजभी प्रायः. करते हैं। . इसके -अअन्दर/देश- के 
वयू:का असंगठन दिखि जाता है--क्रान्तिकारियों 
[ ब्रताता है कि सर्वद्ारा वर्ग का. यह: संगठन 
है; :जयप्रकाशनी जब नेपाल की केंद से भागते 
उनको - पकड़ने के लिएआमीण जनता-- उनके 
। दोड़ती है। इसके अन्द्र ब्रिहार की जनता में 
करी भावना की कमी मारुम होती है; क्योंकि 
जानते हैं कि चय्गाँव के अभियुक्तों को पकड़ने 
गाल की जनता ने सरकार का तो साथ दिया ही नहीं, 
5. अभियुक्तों के पकड़े जाने पर इन्कलाब जिन्दाबाद 
नारों से उसने उनका अभिनन्दन किया । पर 
चय ही बंगाल के बाहर, जनता में क्रान्तिकारी भावना 


जयप्रकाश जैसे संफस्चूझ वाले व्यक्तिको यदि कॉम 
अहिंसक “पृष्ठमूमिके हचेजाय क्रान्तिकारी 


किन्तु दुर्भाग्य, जयप्रकाश तो क्रान्तिकारी हैं और 
पृष्ठभूमि मिले है श्रोह्मणीक' ! 
लेखक ने ग्रन्थ 'में जो कु 


छ लिखा है, उससे जय 


पड़ता है। किन्तु जयप्रकांश जी से मिलने के बाद वहं<अ 
चित्र घुघला पड़ जातां है। जयप्रक्ाश की विराटता में | 


मी की जिम्मेदारी कांग्रेस पर हैं । लेखक ने भी कहा शरदपूर्णिमां की जो स्निग्वता है,वह भी लेखक की लेखनी 
-....जों अतच्त्र शस्द्र हाथ लगे, उन्हे लेकर थोड़े के कैमरे में पूर्णतया नहीं उतर सकी ! शा 


यह हैं कि जयप्रकाश अपने झाप 
जागन्नाथ के शब्दो में “रसणीय' #, जिर 


70०. हक. 


हँ नननि, त्थों त्यों खरी 


वे नदियों और 
दिए गए । 
श/ छोर से “ज्यों ज्यों निहारिए नीरे 








प्‌ अहिसा मानता रही ८£ 





वाली हिंस जो उन्ने >मशा स्वाकार किया है।” निखरेंसी निकाई ।” हि 
दि 

हा ० ५ 

प्र है | 
2४३. 


ले ध्््यड है. ५, | ः 





५ # : 
जा! 
- ४ है. भ 
हि हे 
रा है 

छू... हा 

ब्छ / 
० ६६» ई 
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[( 














ट्‌ः 
०“ रवारों के (८० सांटे आप्त हुई हैं । कम्यूनिस्यो को ए> 


फ्रांस का स्यर्निसिपलेश्चनाव 


गत अवतूबर मास में फ्रांसके ५०० म्युनित्िपेल्टियों 


-के दो हजार कॉसिलरों का चुनाव हुआं। चुनाव में 


जनरल देगाल की रली आफ दी पौपुल पार्टी को सबसे 


कि अधिक वोट ग्राप्त हुए हैं । राययर की रिपोर्ट के अनुसार 
है जनरल देगाल तथा अन्य दक्षिण पक्षीय दलों को 
*: ४५,९ प्रतिशत, 
“ समाजवादियों को १८,७ प्रतिशत, रेडिकल्स को २०५ 


सम।जवा।दी दल तथा अन्य स्वतन्त्र 


प्रतिशद, पापुलर रिपब्लिकन पार्टी को ८.८ प्रतिशत 
ओर बम्यूनिस्टों तथा उनके समर्थकों को केवल ६ 


प्रतिशत लौटे प्राप्त हुई हैं । 


इंनलणड का स्युनिसिपल चुनाव 





गत नवम्बर की पहली और चौथी ताराख ऊ 








तीन मो बराज और स्काटलेरड की दो सो न्डु 
पल्थियों का चुनाव हुआ । इंगलेएड और वेल्स म॑ द्‌: 
३९२ म्युनिसिपल कोसिले हैं जिनके चुनावमें अनुद। 





7 ,मज़दर दल को ४२ सीटें,स्वतन्त्र उ 


7] 


भी सीट प्रा नहीं हुई हैं। अनुदार दल के १ 


उदार दल के ४६, कम्यूनिन्ट पा: 





दल के ६८३ 
के ५ तथा १३४ स्वतन्त्र «उम्मीदवार झुनाव 
हार गए 7:26 


काटलेएड के चुनाव में मजदूरः:-दुल को 3८२८ 
प्राप्त हुई हैं। उनमें १२ नई सीटें हैं। स्लासम 
यद्यपि मज़दूर दल दूसरे बहुमत में हैं फिर म॑ उसे : : 
वर्ष दो सौटों से हार खानो पड़ी है। - 

दक्षिण पक्तीय दर्लों को कुल मिला कर + 
सोरटे मिली हैं । इसके मुकाब्रिले में गत वर्ष इंग : 
व्रेल्स की कॉनसिलों के चुनाव में मजदूर दल को ६ 
सीटें प्राप्त हई थीं। अनुदार दल कीज्यथपि काफी से - 








(509). 09260 0५ 6उ०ाहणा।ं 





प्राप्त हुई थीं, फिर भी उठे बहुत सी सीटों से हार जज खानी. 
पड़ी थी। उसकी. 7]९( 8भा॥ कुल ४ सीटें थी। शत. 
वष कम्यूनिस्टों. के २१७ उमीदवार खड़े -हुए थे जिसंग्े 
केवल एक ही सफल हुआ 


आस्ट्रेलिया का चुनाव 


विक्येरिया स्टेट के चुनाव में मजदूर सरकार १५ में 
से १४ सीटें. हार गई। इसमें उदार दल की शक्ति ह 
काफी सुदृढ हो गई है । चनाव में मजदर सरकार के 
कइ सदस्य हार गए हैं। संघ सरकार द्वारा बैंकों के 
राट्टीय का यह चुनाव हुआ था। 





पदस्थ संख्य 


दल १३, ग्रामीण दुल १. एस 5 
सदस्य भी थे जो मजदूर दल का से 


7 इस प्रकार था: 


इंगलेंड मे झाप के 


“उली ने एक घोषणा 
न आर्थिक संकट को 
में उसने एक ऋषि- 
कोर न्वत करने का निश्चय 
किया है | सरकार कृषि ८ इतनः विस्तार करने कली है 
कि १९५१-५२ तक वतंगान उत्पादन में २० ग्रतिशत 
मे इृद्धि हो जायगौ--#थात १००,०००,००० पौ० का 
ग्रतरक्त अन्न उत्न्न हैं. ! इन कार्य में बहुत काफी 


ब्रिटेन के प्रधान नं शी 
बताया कि ब्रिटेन की सरहार व 
दूर करने पर उद्यत है । 5 


सम्बन्धी योजन' 






.. -2॥ 
। |। 


| 








मे दे हज तथा २ ७666:0< का दावश्यकता 
०४७ के प्‌ कै | ब्रेटेन का निर्यात दे 


गयात से २७०,०००८६: ए- कय हो गया था-- छू 





हिन्दी पत्रकार#सेम्मेलनने' गत २० 
पुर में अपनों छककीर्य संमिति की एक 
इंस आशय" का 2 अस्ताव- स्वीकार किया 
इन्दी पत्रकारों की रजारथिक अवस्था के 
गॉँच की जाये क्योंकि अब समय बदल 
त्रकारों की कठिनाईयाँ पहले से अधिक 
” इसके अनुसार 'कमेटी ने पत्रकारों 
न्‍्ॉँच की । जाँच: रिपोर्ट में कुछ ऐसी 
[ईं हैं, जिनसे हिन्दी के पतन्नकारों को 
र प्रकाश पड़ता है 4 जेसे-- 

का परिणाम पत्रकारों के रहन॑सहन 
आ है। उनके देनिक भोजन में पोष्टिक 
| कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए 
| का शनें: शने! सवंथा अभाव है; गया 
पत्रकारों की सन्‍्तान उच्च छित्ता के 
सबी £। ऐसे उदाहरण मिल 5, 
-राए के लिए, बच्चों की सकल फास, 
श्ोपधि तक के लिए दूसरों ने 5 

| कुछ पत्रकार ट्यूशन करते  ; 

, समय अन्य पत्रा क लए देख कआंपाके 
कमा छत £। पर ऐसी आमदना का 








<द+० 


य सेः पचास रुपये प्रति मास ह होता 
क परिश्रम का परिणाम पत्रकरा के 
दुः:खद हुआ है ।..... कई 





| है के. जिन्‍्सों के भाव जिस ज्ासे 
घर गहस्थी का खर्चे किसी र- पुल 
॥]ना बड़ा कठिन है। सात उदाहरण 

ये चार या पांच वर्ष बीमा चलान 
[दा ने फर सके ओर बीमा बन्द करन 
करों ने यह भी कहा कि उनह बचा 
ः -. 





ग्य 


लए. काट दिए गए 
जमा न कर सके। एक पत्ररर 
ल फीन जोर बनारस तक क 
» के कारण प्रवेशिका 


भी जानते हैं, जिनको पुत्री “ने आओषधिं के अभाव में 
दम तोड़ा हैं ;-जिन्हें मकान मार्ठिक ने जबरन “मकाछ 
से इसलिए निकाला कि वें सहौनों का मकान किराया 
न चुका सके -येते-जसी स्थिति युक्तप्रान्त में ही नहीं 
है। बिहार में ऐसी स्थिति है, कलकत्ता के हिन्दी 
पत्रकारों की भी “ऐसी ही- स्थिति है, जिसके - कारण 
उन्हें पूःजोपतियों 'छा किसी न किसी रूप में संग 
करना पढ़ता है । 

हमने कुछ पत्र-मालिकों से वा्तें करते समय देखा 
ओर सुना है 
पूर्वक्ष इशारा कर कहते हैं “देखिए दूसरे देशों के 
पत्रकारों की योग्यता को” जैसे पढ़ने लिखने का सर्भी 
उका इन पंसों के कीड़ों ने ही लेखा हो कि जो समाचार 
पचों की आमदनी से ही आज महलों में रहते ओर मोटरों 
 र चलते हैं ! जो इस वात को भूल जाते हैं वके विदेशों 
पत्रकारों को क्या मिलता हैं ओर कितनी सुविधाएं 
जरा गम्मीरता से सोचने पर झासानों से मसादूस हः 
ययगा कि हिन्दी के पत्रकारों को योग्यता के विकास 
उनकी आर्थिक स्थिति हो सब से वड़ो बाधा है। उन्हे 
जब अपने जीवन के ही छाले पदे हा, तो नह नई 
किताबें कैसे खरीदें और समय कहां जो कहीं जाकर 
हें ? पैसा कहाँ जो कहीं घूर्में फिरे ओर दनुभव आता- 
ऊर३ ? इसके अलावा समाचार पत्रों के मालिकों का अपने 
अपने कार्यालय में कुछ 'क्लिक' मी होता है,जिसमें कु् 
पतित पत्रकार अपने लोभवश् शर्रीद् हो जाते हैं. ओर 
जिससे अधिकांश पत्रकार- वख्खुओं के सहज विकास में 
ग्राधा पहुँचती है । ये सत्र कुछ वे कारण हैं कि जिनते 
पत्रकारों की योग्यता का विकास नहाँ हो पाता। 

युकक्‍त प्रांतीय पत्रकार जांच कमटों न पत्रकार्रों का 
स्थति सुधारने के मामले में कुछ सुझाव मी दिए है 
कुछ सुमावों की चर्चा हम वहाँ करेंगे | कमेंटी को 


हे किन+े जिन दानक अथवा सापताहक पत्रा का सख्दा 


५ 


प्रथम श्रेणी के घोषित ३ 


टस हजार या इससे अधिक है, वे यम 


हु 


(00०५॥०५५ 5: 


४ “7*>उप संम्पादक 


किवे पत्रकारों की योग्यता पर व्यंग्य- | 


समाचार संम्पादक ३००) . .२०)...५००) 


+> स्थानीय संवाददाता सहायक सम्पादक के समकंध्ल 


भाने जांय॑, किन्तु उन्हें ५०) भातिक संवार भत्ता और 


टेलीफोन अलग से दिया जाये सहायक संवाददाता को 
२५) मासिक सवारो भत्ता मी दिया जाय । 

“सहायक सवाददाता१५०)..:२०)...३५०) तक 
४-अूफरीडर .... १००). १०)...२० ०) 
हितीय श्रेणीके पत्रों में वेतन इस अकार दिया जाय:--- 
(--सम्पादक,. . ..... ३५०)...३०)...६५०) तक 
सहकारी सम्पादके ३००) )--- ५००) 
इमाचार सम्पादक २५०)...२०) ...४५०) 
४-7 डय रम्पादक २००)... २०)...४००) 
० 2 वाददाता सहायक संपादक के समकक्ष माने 
ज्ञामं । 2 मासिक सवारी भत्ता और टेलीफोन 


अल से दिया “जाय । सहायक संवाददात्ग का १५) 


उठ 


| |] 


32 


ज्र 





सामक स्वर भत्ता दिया जाय । 
६- - ग्ह्यक संवाददाता. - १००)....१५ हे 


72५०) तक 


डर बढ 2 ८०) ««१०)...१८०) तके 

कुछ ण्य कक: ऑद ३८ १ 

श्रणियां में २० से ३३ प्रतिशत नैहगाई का 
भक्त दिया जथ्य । 





हक 


् 


3 (७505). 06264 0५ 6७600 


श्र 


२१०) ...२०)...४५०) 5.६ 





१०४ दिनों छ्वे बीमारी की छुट्टी सवेतन दी जाय लक 


मासवार्ली छुट्टी जनिवार्य़न रूप से दी जाय। व्म्वीः 
चीमारी कौ अवस्था में कम से कम तीन मास तक. आधे 
वेतन पर छुट्टी दी जाय । ६ पल 
किसी को जरा भी गम्भीरता से -विचार करने पर - 
कमेटी की सिफारियमें उचित मालूम होंगी । “नेश्ननछ 
हेरल्ड” के “नवजोब” में प्रथम श्रेणी के वेतन को करीत्र 
करीब मान लिया यया है। प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त 
पत्रकार जाँच कमेटी में अनेक ऐसे पत्रकार सदस्य हैं, जो 
पत्रकारों के नहीं पत्न-मालछिकों के हित-चिन्तक हूँ। 
इसीलिए हम एऐसी इमेर्टी से इमानदा्ग की आज्ञा नहीं 


क्र ह किक 
करते | इसज् अ 









अतः «हम थआन्ताय सरदार 
गेर सरकारी युक्तप्रान्तीय 
का स्वीकार करके उसों 
को व्यवस्था करे । 
जनाथसिंह “विनोद 


3 कल 
















होता है । इस साल में हमने अपनी * सीमित 
परिमिंत साधनों द्वारा अपने पाठकों को 
5२ निवन्ध, १४ कहानियाँ, ७ शब्द चित्र 
ण और ३ एकांकी नाटकों द्वारा हमने अपने 
की श्ञाननददद्धि का प्रयत्न किया । हमारे अधि- 
5/निबन्ध देश की वर्तमान भर भावी स्थिति के 
थे। हमने हिन्दी के प्रथम कोटि के कवि 
आर शिवम गलरि “उमन!' की सर्वश्रेष्ठ कविताएं 
च्पी ॥ श्री रामइक्ष वनोएुरजा का कहानियाँ भार 
शब्द-चित्र तो इस साल हमार यहाँ ही छपे। किन्ठ 
जितना हम चाहते व, न कर सके । जता ओर जितर्नी 
_क्रहानियाँ हम छापना थ॑ हते थे, न छाप सके। कविता 

क्षेत्र में भी ६ विद्विवता न छा सके । एकांकी 

। सब मिलाकर रचब्तत्मक 




























भी हसारी यही कमजोरों रह। 
_झाहित्य की विविव कैलासक: प्रद् त्तियों: 
ललवान “जनवाणी” में ने ही सकी । अपनी इन 
“क्ृमियों के कारणों  ह्ृ्म न जाकर इतना हो भर 
कहते हैं कि हमारे अत्द मे थद्धियाँ रहीं, जिन्हें हम 
की जनवाणी के दुपर लाल में. दुर 
«करेंगे । 
0 वजनवाण को साचाय 
है इसवा प्रमाण यहाँ दे कि इस त्खाल 
के. प्रकट करने का साध्यस 
कनाया । उन्होंने तीन लेख 
उतपा | किन्तु अपनी बीमारी के 
£ “जनवाणी” में न 


का- उचित 


+ 
+ 
७ 







बूसने का प्रयत्न 


नरन्द्रदेव्जी कितना 


जे 
शओर १७ सम्पानकाय 





कारण वह ना । 5 

लिख सके ।  जनवीशा को आचारये जी अपन निकट 
रखनी चाहते 7; ५ 5४ 'जरनीतिक खर्लो के दूड 
दुष्प्रयर्त्नी के बे।रण ऑल भे मर्शानों के आ जाने के 


है बाद भी प्रेस ४ व्यवस्था 5 
लत --_ न नल्न- 


सार, अनारस । 


कि सागव भूएा :77 


- सबी। किन्तु “जनवारण ५ 


प्रेस की व्यवस्था मी; केसे संकद्सय कृदूमग्न नहीं है, * 
की छपाई-सफाई , सभी झासिक, पत्री सं सर्वोत्तम हैं । 


और इसका सारा श्रेय -सागव भूषण अस के मालिक 


श्रीपृध्वीनाथजी भागव की है। सम्पादन की दिशा में 
श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित और श्रीमती कृष्णा दीक्षित ने अंग्रेजों 
में आए निवन्धों का - अनुवाद करके अरि कभी कभी 
ग्रेस में जाकर सारा कॉस देखकर तथा और भी नाना 
भाव से “जनवाणी” की- ,जो सेवा - की है, उसके लिए 
हम उनके आभारी हैं - इस पूरे साल मे समाजवाद 
वी डायरी” कुल ४६-परुष्ठों में छपी । इसके सभा ते ्थ्यों 
के संग्रह और सम्पादुन..का , काय ना: रसाका+तजा 
शास्त्री ने किया है । “समाज म्पादन का कार्य 
बरते हुए. भी उन्होंने “जनवाणी' का जे। सेवा कं 
उसके लिए. हम उनके, आंभारी है। मुकुट विहार! 
छाल जी को हम कैसे धन्यवाद दें | वह आावरात न 7४ 
देव जी के इतन निकट हे कि णुं[ उनका है | 


>> +क 


इसी प्रेरणा से समय समय पर उन्हां“ इम पंक्तिय 
के लेखक को अनेकों सलाह दिए, जि. आधार धर 
जनवाणी का सम्गादन है इन सभा सहानुभावा 
के प्रति हम कृतज्ञता-गकट करते है ! 


के उम्पादन ओर 


अगर्ले साल उसमें “जनंवाणी के 
व्यवस्था में युकलन्ति और विहार दोनो हैं योग 
होगा । दोनों प्रान्ती के सम्मिलित सहयोग न्‍ 
पामाषी जन-समुदाय को समाउय ते ओरे ल 
जाने की चेश “जनवाणी करेगी | दृत प्र 


अपने पाठकों के संदयोग की काम हाठ | 





महने 


__ बेजनाथसिंह उनोद 





्ब 
न्‍ 
नि 
जि 
पक 
ह० 
७ 
का 
ब कु क््‌ 
हा छः 
० 
सा 9 * 
थ्् 
५ 


ओरी बाबूराव विष्णु परादकरं 


देश- 
:शा-विदेशके ताजे समाचारोंक्े लिए और बदलती 





- श्श् चन्देकी ष्र्त 


समाज ३. 
से 





2 


हुईं परिस्थितियोंके अचूक विचारोंके लिए 


आज पढ़िये 
चन्देका दर--वार्पिक ३०) छमाही १८) 


आज़ वनारस 


स्वेश्रेष्ठ हिन्दी साप्ताहिक 


राजाराम जाास्त्री 
रमाकान्त शास्त्री 


| १०) छमाही * 


श्र 


पास्ट इच्स संख्या छ घन स्‍्प 





व 
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